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समर्पण 

अनेक गुण विभूषित परम गुरुदेव श्रीमान विजय वस्लभ सूरीश्र 
महाराज की पूनीत सेवार्म-- 

पूज्यवय गुरुदेव ! आपश्रीने जो मुझ किंकर पर अमूल्य उपकार किये हैं 
उस ऋणको में किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। प्रभो ! में चाहे जिस भेष 
ओर देशमे रहकर अपने कतव्य कार्योमें ब्रवृत्ति करता रह परन्तु आपकश्री 
के मुझपर किये हुये उपकारोंका चित्र संदेव मेरे सन्‍्मुख रहता है ओर मुझसे 
बने हुये यतकिचित्‌ उन प्रशस्त कार्योंकोी आपकी ही कृपा समझकर आपको 
ही अपित करता रहता है । 

वतमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आप भली प्रकार कर 
सके हैं अतः आप उस सामाजिक अज्वान तिमिर रोगको दूर करनेके लिये 
जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार ओषघीका अद्वितीय प्रचार कर रहे हैं । इस 
क्रान्तिकारी युगमे प्रत्येक मनुष्यका कत्तव्य है कि वह उदार भाव पृवक अपने 
धम ओर समाजकी उन्नतिके कायके साथ साथ देशहित कार्योमें भी अपनी 
शक्तिका कुछ हिस्मा अवश्य व्ययकरे इस बातको भली प्रकार समझ कर आप 
श्री देश हिताथ ओर त्यागी पदकों सुशोभित करने वाली खादीकों स्वयं 
अंगीकार कर इस फेसन प्रिय जेन समाजमें उसका प्रचार कर रहे हैं। आप 
हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी हैं। आपकी संदेव यह इच्छा रहती है कि जैन 
घम संबन्धी आचार बिचार के ग्रन्थ हिन्दी भाषामें अनुवादित हो प्रकाशित 
होने चाहिये ओर आप तदथ प्रवृत्ति भी करते रहते हैं 

समाजंक आचाये उपाध्याय आदिपद भारी विद्वानोंमें समाज को समया 
नुसार समुन्नतिक पथ पर लेजानेके लिये अश्रान्त प्रवृत्ति करने वालोंमं आज 
आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके इन अनेकानेक परोपकार 
युक्त सदगुणों से मुग्ध हो में यह अपना छोटासा शुभ प्रयत्न जन्य आ्राड्विधिका 
हिन्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमलों में समापित करता हं। आशा है कि 
आप इसे स्वीकृत कर मुझे विशेष उपक्ृत करेंगे + भवदीय तिलक 


( है ) 


भ्रमिका 

यह बात तो नि्विवाद ही है कि जिस धमके आधार विचार सम्बन्धी 
माहिय का समयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार 
विचार का भी उस घमंके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज गुजराती जेन समाज में 
जितना जेनधम के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० 
पौ०, पंजाब और बंगालके जैन ममाज में नहीं हे। क्योंकि गुजरात में गुज- 
रानी भाषामें जेनधर्म के आचार विचार-धार्मिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य 
का ममयानुकूल काफी प्रकाशन हो गया है और प्रतिदिन हो रहा है। परन्तु 
एक गुजरात का छोड़ अन्य देशके निवासी जेनियों में प्रायः अधिकतर राष्ट- 
भाषा हिन्दीका हीं प्रचार है ओर हिन्दी भाषामें अभी तक उन जेन ग्रन्थीक! 
बिलकुल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा ममाज में धामिक 
आचार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये । 

यद्यपि पू्वाचार्यों द्वारा रचित जेन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज 
विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया हे परन्तु विद्वान त्यागीवग के सिवा श्रावक 
ममाज उसमे कुछ लाभ नहीं उठा सकता । उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल 
की भाषामें उस प्रकारके ग्न्थोंका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाम प्राप्त 
कर मकता है। इसी कारण मेने हिन्दीमाषा भापी कह एक सजनों की प्ररणा 
स्‌ जनसमाज में आज सूत्रसिद्धान्त की समानता रखने वाले ओर शावक के 
कतव्यां में परिपूण आाड्धविधि प्रकरण-श्रावक विधि नामक इस महाल ग्रन्थ 
का गुजर गिरासे राष्ट्भाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है । हे 

साधारण ज्ञानवान धमपिपासु मनुष्यों का सदेव धामिक क्रियाकाण्ड की 
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ओर विशेष ध्यान रहता है और ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक 
मनुष्य को अपने करने योग्य धामिक ओर व्यवहारिक क्रिया कलापका विधि 
विधान पवे उन क्रियाओं में रह हये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन 
क्रियाओं के करनसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इस झटिको पूण 
करनेके लिये क्रियाविधि वादियों के वास्त यह ग्रन्थ अद्वितीय है । 

हम ग्रन्थके रचयिता विक्रमकी पंद्रहवीं शताव्दी में ख्वनामभन्य श्रीमान्‌ 
र्त्नशेखर सरि हय हैं। सुना जाता है कि श्री सुधमख्ाभी की पढद्रपरम्परा में 
उनकी ><वीं पाट पर श्री सोमतिलक सूरि हथे. उनकी पाट पर देवसुन्दर 
सृरि. उनकी पांट पर मुनिसुन्दर सूरि, मुनिसुन्दर सूरिकी पाट पर श्रीमान्‌ 
ग्लशेखर सरि हय हैं। उनका जन्म विक्रम संवतं १४०७ में हुआ था। पू्वों 
पाजित सक्रतके प्रभावसे बचपन से ही सेसारसे विरक्त होनके कारण मात्र ६ 
वर्षफी ही वर्यमें उन्होंने सम्बत १४९२ में असार संसारको त्याग कर दीक्षा 
अंगीकार की थी। आप की अलोकिक बुद्धि प्रगस्भवा के कारण आपको 
सम्बत्‌ १०४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुह ओर तदनन्तर सम्बत १५२० में 
आप सूरि पदस विभूषित हुये । 

आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिलान वाले श्राद्धप्रनिक्रमण वृत्ति, 
अथदीपिका, श्राद्भविधि सूत्रवृत्ति. श्राद्धविधि पर विधिकामुदी नामक वृत्ति, 
आचारप्रदीप ओर लघुश्षेत्र समास आदि अनक ग्रन्थ मंस्क्ृत एवं प्राकृत भाषा 
में लिख कर जैन समाज पर अत्युपकार किया है। आपके रचे हुय विधिवाद 
के ग्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी ओर प्रमाणिक गिने जाते हैं। 
आपके ग्रन्थ अथंकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं । 
यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के ग्रन्थांकी त्रुटि आपके ही 
द्वारा पूर्ण हुईं हे । 


( ६ 9) 
हा... 


ग्रन्थकत्ता के वोड्धिक चमत्कार से जेनी ही नहीं किन्तु जेनेतर जनता भो 
मुग्च हो गई थी। आचाये पद प्राप्त किये वाद जब वे स्थम्मन तीथकी यात्राथे 
खंभात नगरमें पधार तब उनकी अति विद्वत्ता ओर चमत्कारी वादी शक्तिसे 
मुग्ध हो तत्रस्थ एक बांवी नामक विद्वानने उन्हें बाल सरस्वती' का विरुद 
प्रदान किया था। जेन सभाज पर उपदेश द्वारा एवं कतव्य का दिग्दशन 
कराने वाल अपने ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत्‌ १०२७ में पोष 
कष्ण पष्ठीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर खगे सिधारे । 

विभिवाद के ग्रन्थोमें प्रधानपद भोगन वाले इस श्राद्वविधि प्रकरण 
नामक मृलग्रन्थ की रचना ग्रन्थकत्ता ने प्राकृत भाषामें मात्र “७ गाथाओंमें 
की है, परन्तु इस पर उन्होंने स्वयं संस्कृतमें श्राद्धविधि कोमुदी नामक छह 
हजार सातसो इकसटठ शोकामें जबरदस्त टीका रची हे । उस टीकामें ग्रन्थ 
कत्ता ने श्रावकके कतंव्य सम्बन्धी प्रायः कोड विषय बाकी नहीं छोड़ा । 
इसी कारण यह ग्रन्थ इतना बड़ा होगया हे। सचमुच ही यह ग्रन्थ श्रावक 
कृतव्य रूप रत्नोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिज्नासु तथा 
व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञास प्रत्येक आवकको यह ग्रन्थ अपने 
पास रखना चाहिये। इस ग्रन्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे धार्मिक क्रियाओं 
के करनेका सरलता पूवक रहस्य ओर सांसारिक व्यवहार में निपुणता प्राप्त 
होती है ओर धर्म करनी करने वालोंके लिय यह पवित्र ग्रन्थ हितिषी माग 
दशक का काय करता है। 

अनुवाद के उपरान्त इम ग्रन्थक प्रथमके बारह फार्म छोड़ १२ इसका 
संशोधन काय भी मेरे ही हाथमे हुआ है अतः यदि इममें हृष्टिदोष से कहींपर 
प्रेस सम्बन्धी या भाषा सम्बधी बुटियं रह गई हों तो पाठक बृन्द सुधार क 
पढ़ें और तदथ मुझे क्षमा करें । बिर्नीत तिलक विजय 


( ७9 ) 
निवेदन 
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इस प्रन्थकां अनुवाद कार्ण तो दो वे पूर्व ही समाप्त होचुका था। संबत १९८३ के छोत्र 
पासमे प्रारम्म कर जेठपास तक इस महान ग्रन्थक्का भापान्तर निर्विष्ननया पूणा होगया था, परन्तु इतने 
बढ़े ग्रन्थ को कपानेके लिये आर्थिक साधनके अमावसे में इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सका । कुछ दिनों के 
बाद साधन संपादन कर लेने पर भी मुझे इसके प्रकाशन में कई एक भव्य जन्तुओं के कारण विष्नोंका 
सापना करना पड़ा । 

ग्रन्थका अनुबाद किये चारेक महीने बाद में अहिसा प्रसाराधे रंगून गया, वहां पर सज्जन आव- 
कोंकी सहाय प्‌व॑ एक विद्वान बोद्ध फुगी-साथुको सहाय से देहात तकमें घृप कर करीब ढाई हजार 
दुद्धिप्टों की मांसाहार एवं अ्रपेय सुरापान छुड़वाया । जब देहातमें जाना न बनता था तव कितने एक 
सज्जनों के आग्रह से रंगून में जैन जनता को एक घंटा व्याख्यान सुनाता था। इससे तत्नस्थ विधार- 
शोन जन समाज का मुझ पर कुछ पे मं होगया, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्याथ रेलवे तथा 
जहान वर्गेरहस प्रवास करना आदि नृतन आचार विचार बड़ा ही खटकता था। 

बहकि संघ्रपें श्रग्रगणय श्रीयुत प्र मनी भाई जो मेरी स्थापन की हुई वहांकी जीवदया कमेटी के 
पानद मन्त्री थे एक दिन उन्होंने मुकसे कहा कि शायद मुझे देशमें जाना पड़े, यदि पीछे आपको कुछ 
द्ृब्यकी मरूरत हो तो फरमार्वें। मेन समय देख कर कहा कि मुझे भर निजी कायके लिये द्रव्य की कोई 
आबश्यकता नहीं ह परन्तु मेन श्राद्धविधि नामक श्रावकों के आचार बिचार सम्बन्धी एक बडे ग्रन्थका 
भाषान्तर किया है ओर उसके छापनेमें करीब तीनेक हजार का खच होगा, सो पेरी इच्छा है कि यह 
ग्रन्थ किसी १रकार प्रकाशित होजाय। प्र मज्ी भाई न कहा कि यहांके संघ ज्ञन खातेका द्रव्य इकटंठा 
हुआ पड़ा है सो हम संघकी ओरसे इस ग्रन्थरों छपवा देंगे। उन्होंने वैसा प्रथस्न किया भी सही । 

एक दिन जब संधकी पिटींग किसी अन्य कार्याथ हुई तब उन्होंने यह बात भी संत्र समत्त रख दी | 

संधकी तरफसे यह बात मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति नो मेरे आचार विचारसे बिरोध रखते थे हाथ 
पेर पीटने लगे। तथापि विशेष सम्मति से रगून जन संघकी भ्ोरसे इस ग्रन्थ को छपानेका निश्चय 
होगया और पांच सो रू० कलकत्ता जहां ग्रन्थ छपना था नरोक्षम भाई जेठा भाई पर भेजवा दिये गये। 
ग्रन्थ छपना शुरू हो गया, यह बात मेरे बिरोधियों को बड़ी अखरती थी। 


( ८) 

. कई एक आवद्यकीय कार्थों के कारण मुझे पूना आना पड़ा फिर तो भव फजन्‍्तुओं ने पेंरे अभा- 
बंका लाभ उठ लिया। इथर प्र मजी भाई भी देशमें चले गये थे। अब राणाजी को चढ़ वनी । बिचारे 
भोले भाल जयपुर वाले उस मैनेजिग तरष्ठीके मेरे बिछद्ध कान भर दिये गये एवं आठ मास तक परिश्रम 
करके याने व मा के देहात में भूख प्यास सह कर किये हुये मेरे भ्रहिंसा प्रचार प्रशस्त कायको लोगोंके 
समत अप्रशस्त रूप समझाया गया। बस फिर क्‍या था? विचार शक्तिका अभाव हौनके कारण बिना 
पंदोके लोटेके सपान तो हमारा धार्मिक समाज है ही। ग्रन्थमें सहायता देना नामंजूर होगया, मेजी हुई 
रकम कलकत्ता से वापिस मंगवा ली गई ग्रन्थ छपना बन्द पड़ा। 

इस समय हाटकी बीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत में मे! ढाक्टरकी सम्मति 
से दवलाली नासिके में पहा था। छपता हुआ ग्रन्थ बन्द होजाने पर डेह महीने बाद कुछ भ्रनारोग्य 
अवस्था में ही मुझे कलकत्ता आना पड़ा। में चाहता था कि काई व्यक्ति इसके छपानेका काय भार ले 
ले तो में इससे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तव्य कायमें प्रहत रहे, इसलिये मे दो चार श्रीमनन्‍्त 
्रावकों से पिलकर बसी कोशिश की। परन्तु दाल न गलने पर मेने कलकत्ता में ग्राहक बना २ कर 
इस कापको चालू काया। अपरिचित व्यक्तियां को ग्राहक बना कर इतने बड़ ग्रन्थका खच पूरा 
करनेगे कितना त्रास होता है इसका अनुभव पेर सिवा कोन कर सकता है ? तथापि कार्य करनेकी दृढ़ 
भावना वाल निराश है स्वकतंव्य से परान्मुख नहीं होते । अ्रन्तमें गुरदेव की क्ृपासे भें कृतकार्थ है आप 
सज्जनोंके सन्मुख टम ग्रन्थका सुन्दर रूपमें रख सका। 

मिन्रवय यति भी मनसाचन्द्रजी ओर मद्रास निवासी श्रावक श्रो पुखराजयल जो की प्रेरणा से 
मेने यह श्राद्ध विधि नायक ग्रन्थ श्रीयुत चीपनलाल साकलचन्द जी मारफतियां द्वारा संस्कृत से गुजर 
भाषान्तर परसे हिन्दी अनुवाद किया है अतः में उन्हें धन्यवाद देता हू । प्रथम इस ग्रन्थमें स॒ज्ञ श्री पान 
बाबू बहादुर सिह जो सिघीकाी आरसे सहायता मिली है इसलिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। कलकत्ता में 
मेरे कार्य श्रीपान वाबु पूर्राचन्ट्रजी नहार बी० ए5 एल० एल० बी० वकील तथा यति श्रोयुत सुयंपलजी 
तथा बयोरद्ध पणिदत वर्य श्रीमान बाबा हमचन्द्रजी मह।राज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत यतिवर्स 
कर्मचन्द्रनी तथा कनकचन्द्रजी आदिस मुझे बड़ी सरलता प्राप्त हुई है भ्रतः आप सब सज्जनों को में 
साभार पन्यवाद देता हू । 
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माघ कृष्ण दशमी, कलकत्ता । विनीत-तिलक विजय पंजाबी 
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श्राइ-विधि प्रकरण । 
(अर्थात्‌ श्रावक विधि ) 


टीका संगलाचरण । 


अहत्सिड्ग्णीद्रवाचकमुनिप्रशः प्रतिष्टास्पदम, 
पंचश्रीपरमेष्टिन: प्रददतां प्रोचेगेरिष्ठात्मतां । 

द्वेधार पंचसुपवंणां शिखरिणः प्रोद्यममाहात्म्यत- 
श्रेतभश्रितितदानतश्र ऋतिनां ये स्मारयंट्यन्वहम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ--जो पुण्यवन्त प्राणियों को अपने प्रबल प्रभाव से ओर मनवांछित देने से निरंतर स्मरण फराता है, 
दो प्रकार के पांच भेद के देवों में शिरोमणि भाव को घारन करता है ओर जिस में अहंत, सिद्ध, आचायये, 
उपाध्याय ओर मुनि ये पांचों मुख्य हैं वह वाह्याम्यन्तर शोभावान, पंच परमेष्ठी केवलशानादिक प्राप्त कराने- 
वाली आत्मगुणों की स्थिरता की पद्वी को समपेण करो | 


श्रीवीरं सगणधरं प्रणिपत्य श्रुतागिरिं च सुगुरुभ्र । 
विवृणोमि स्वोपज्ञं श्राड्डविधि प्रकरणं किंचित्‌॥ २॥ 


अर्थं->गणघर सहित ज्ञान द्शेन ओर चारित्ररूप लक्ष्मी के धारक श्री वीर परमात्मा, तथा सरस्वती भौर 
सुगुरु को नमस्कार कर के अपने रखे हुये भ्राद्धविधि प्रकरण को कुछ विस्तार से कथन फरता हूं ॥ 
युगवरतपागणाधिप, पूज्य श्रीसोमसुन्दर गुरूणाम । 
वचनादधिगततलः, सत्हितार्थ प्रवर्तेड्हम्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ--तपगच्छ के नायक युगप्रधान श्री सोमखुन्द्र गुरु फे वचन से तत्व प्राप्त कर के भष्य प्राणियों के 
बोध के लिये यहू प्रन्थरवना-वियेचना की प्रवृत्ति करता हूं ॥ 


२ श्राद्-विधि प्रकरण 
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ग्रेथ मगलाचरण ( मूलगाथा ) 


सिरि वीरजिणं पणमिअ, सुआओ साहेमि किमविसदढविहि । 
रायगिहे जगगुरुणा जहभणियं अभयपूट्रेणं ॥ १॥ 


कैघलशान अशोकादि अष्ठ प्रातिहायं पंतीस वचनातिशय रूप लक्ष्मी से संपन्न चरम तीर्थंकर श्री धीर पर- 
माट्मा को उत्कृष्ट भावपूर्वक मन वचन कायासे नमस्कार करके सिद्धांतों ओर गुरु संप्रदाय द्वारा बारंबार 
सुना हुवा श्रावकका विधि कि जो अभयकुमार के पूछने पर राजग्रह नगर में समवश्चित श्री महावीर स्वामी ने 
स्वयं अपने मुखारविन्द से प्रकाशित किया था बेलाही में भी किचित्‌ संक्षेप से कथन करता हूं । 
इस गाथामें जो वीरपद ग्रहण किया है सो कर्मरूप शत्रुओं का नाश करने से साथंक ही है । फहा है कि- 
विदारयति यर्कमे, तपसा च विराजते | 
तपोवीयेण युक्तश्व तस्माद्वीर इति स्मृत१) ॥ १ ॥ 
तप से कर्मो को दूर फरते हैं, तप द्वारा शोभते हैं और तपसम्बन्धी घीयपराक्रम से संयुक्त हैं इसलिये 
वीर कहलाते हैं । 
रागादि शत्रुओं को जीतने से जिनपद्‌ भी सार्थक ही है । तथा दानवीर, युद्धघीर और घर्मचीर एवं तीनों 
प्रकारका वीरत्व भी तीर्थंकर देव में शोभता ही है । शास्त्र में कहा है कि--- 


२ # 0 ही 


दत्वा हाटककोटिमिजगदसद्दारिद्मुद्राकषम , 
हत्या गर्भशयानपिस्फुरदरीन मोहादिवेशोहूवान्‌ | 
तत्पादुस्तपमस्पृद्ेण मनसा केवल्यहेतु तप 
स्रेधा वीरयशोदधद्विजयतां वीराश्ििलोकगिरु। ॥ १ ॥ 
इस असार संखार के दारिध चिन्ह को करोड़ों सोनेयों के दान द्वारा दूर कर के, मोहादि वंश में उत्पन्न 
हुए शत्रुओं को समूल विभाश कर तथा निस्पृद हो मोक्षहेतु तप को तप कर पच॑ तीन प्रकार से घीर यश फो 
घारण करने वाले त् लोक्य के गुरु श्री महावीर स्वामी सर्वोत्कर्ष-सर्वोपरी विजयवन्त रहो । 
“घीरजिन” इस पद से ही वे चार मूल अतिशय ( अपायापगम-जिससे कष्ट दूर रहे, ज्ञानातिशय-उत्क्ृष्ट 
शॉजिवान, पूजातिशय-सब के पूजने लायक, वचनातिशय-उत्तमवाणी वाले ) से युक्त ही हैं ॥ 
इस ग्रन्थ में जिन जिन द्वारोंका वणेन किया जायगा उनका नाम बतलाते हैं: -- 


दिणरत्तिपप्वचउमासग वच्छरजम्मकिचिदाराई । 
सदृठाणणुर्गहथ्था सदटविहिए भणिजति ॥ २॥ 


१ दिन कृत्य, २ रात्रि छत्य, ३ प्वे कृत्य, ४ यातुर्मासफ कृत्य, ५ धष कृत्य, ६ जन्मरृस्थ | ये छद्द द्वार 
श्रावकों के उपकाराथ इस श्रावकविधि नामक भ्रस्थमैं वर्णन फिये ज़ायंगे ॥| 


श्राउ-पनिधि पकरक्ष है 
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इस गाथा में मंगल निरूपण करके विद्या, राज्य ओर धर्म ये तीनों किसी योग्य ममुष्य को ही दिये जाते 
हैं भतः भावक घमके योग्य पुरुषका निरूपण करते हैं ॥ 


सड्त्तणस्सजुर्गो भदगपगई विसेसनिउणमहे । 


नयमग्गरइेतह दटनिअवयणहिहिविणिदिशे ॥ १॥ 

१ भद्दक प्रकति, २ विशेष निषपुणमति-विशेष समभदार, ३ न्‍्यायमार्गरति और टरृढनिज़प्रतिशस्विति | 
इस प्रकार के चारगुण संपन्न मनुष्य फो स्वेज्ञोंने श्रावक धमे फे योग्य बतछाया है । भव्॒क प्रकृति याने माध्य- 
स्‍्यादि गुणयुक्त हो परन्तु कदाग्रह श्रस्त हृदय न हो ऐसे मनुष्य को श्रावक धमम के योग्य समझना चाहिये | 
फहा है फि--- 


रत्ता दुढ्ी मढो पृव्वंबुग्गादिओ अ चत्तारि । 
एुए घम्माणारेदा अरिदो पुण होर मइझथ्थो॥ १ ४ 
--+* रक्त याने रागीए मनुष्य धमेके अयोग्य है। जैसे कि भुवनभानु फेवली का जीव पूर्यभघ में राजा का पुत्र 
जिदृ्डिक मत का भक्त था। उसे जैनगशुरु ने बड़े कष्टसे प्रतिबोध देकर द्ृदधर्मों बनाया, तथापि वह पूर्व परियित 
शिदंडीके वचनों पर द्वष्टीराग होने से सम्यक्त्व की चमनकर अनन्त भवोंमें श्रमण करता रहा । २ दें षी भी भत्र- 
भ्राहु स्वामीके गुरुवन्धु बराहमिहरके समान धमके अयोग्य है। ३ सूखे याने वचन भाषाथे का अनजान प्रामीण 
फुंछ पुत्र के समान, जैसे कि किसी एक गांवमें रहमेवाले आटका लड़का किसी राज़ा के यहां नोकरी करने के 
लिये चला, उस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि बेटा दरएण्क का विमय करना। लड़के ने पूछा 
माता ! बिनय कंसे किया जाता है ? माता ने कहा “मस्तक झुकाकर जुहार करना” । माता का बवन 
मन में घारण कर वह विदेशयात्राके लिये चल पड़ा । मार्गमें हिरनोंको पकड़नेके लिये छिपकर खड़े हुये 
पारधियोंको देखकर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अनुसार उन्हें मस्तक झुकाकर उच्च स्घरसे जुहार 
किया । ऊंचे स्वरसे की हुई जुहार का शब्द छखुनकर समीपवरतों सब सग भाग गये, इससे पारशथियोंने उसे लक 
पीटा | लड़का बोला मुझे फ्यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखलाया था, पारधी बोले तू बड़ा सूझे 
है ऐसे प्रसंग पर “चुपचाप आना चाहिये” वह बोला अच्छा अबले ऐसा ही ककगा। छोड़ देने पर अत 
चला । आगे सस्तेसें घोबी लोग कपड़े धोकर ख़ुखा रहे थे। यह देख वह मार्ग छोड़ उन्मागसे चुफ्वाप धीरे 
भीरे तस्करके समान डरकर चलने लगा | उसकी यह चेष्टा देख धोबियोंको योरकी शंका होनेसे पकड़ कर 
जूब मारा। पूर्वोक्त हकीकत सुनानेसे घोषियोंने उसे छोड़ व्िया ओर कहा कि ऐसे प्रसंग पर “घोले कनते 
उज्बल बनो” ऐसा शब्द्‌ बोलते चलना चाहिये। उस समय वर्षांत की बड़ी चाहना थी, रास्लेमें किसान खढ़े 
हुये खेती बोनेके लिये आकाशमें बादलों की ओर देख रहे थे । उन्हें देख वह बोलने लगा कि “घोले बनो उज््क्ल 
ब॒नो” । अपशकुनकी भ्रान्तिसे किसानोंने उसे खूब ठोका । वहां पर भी पूर्बोक्त घटना सुना देनेसे कषकोंने उस्रे 
छोड़ दिया ओर सिलकाया कि ध्यान रखना पेसे प्रसंग पर “बहुत दो बहुत हो” ऐला शब्द ओ्रोड़लात 
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जब धह आगे एक गांवके समीप पहुंचा तब देबयोगसे गांवके लोग किसी एक मुरदे को उठाये स्मशान की ओर 

जा रहे थे | यह घटना देख प्रवासी महाशय जोर जोरसे चिल्लाने लगे कि 'बहुत हो बहुत हो” उसके ये शब्द सुनकर 
वहां भी लोगोने उसे अच्छी तरह मेथीपाक चखाया | पूर्वोक्त सर्ब वृत्तान्त ख़ुनाने पर छुट्टी मिली ओर यह 
शिक्षा मिली की ऐसे प्रेसंग यह पर बोलना-“ऐसा मत हो २” गांवमें प्रवेश करते समय रास्तेके पास एक 
मंडपमें विधाह समारम्भ हो रहा था। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, मंगल फेरे फिर रहे थे। यह देख हमारे 
प्रवासी महाज॒ुभाव वहां जा खड़े हुए ओर उद्यस्वर से पुकारने लगे कि “ऐसा मत हो २।” अपशकुन की 
बुद्धि से पकड़ कर वहां भी युवकोने उसकी छूब ही पूजा पाठ की | इस समय भी उसने पहलेकी बनी हुई 
घटनायें ओर उनसे प्राप्त किये शिक्षा पाठ सुनाकर छुट्टी पाई | वहांसे भो उसे यह नवीन शिक्षा पाठ सिखाया 
कि भाई ऐसे प्रसंग पर बोलना कि-''निरन्तर हो २७। अब महाशयजी इस शिक्षापाठकों घोखते हुये 
आगे बढ़े । आगे किसी एक भले मनुष्य को चोरकी भांति पुलिसवाले हथकड़ियां डाल रहे थे यह देख वह 
लड़का बोला कि-“निरन्तर हो २” यह शब्द्‌ सुन कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे खूब पीटा वहां से भी 
पुर्वोक्त वृत्तांत कहकर मुक्ति प्रा्॒तकतर ओर उनका सिखलाया हुआ यह पाठ याद करता हुआ आगे चला कि- 
“जल्दी छूटो जल्दी छूटो” यह सुनकर रास्ते में बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलाप हो रहा था ओर वह 
अपनी मिश्रताकी द्वढ़ताकी बातें कर रहे थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे ओर जोर जोरसे 
घोलने लगे कि-“जल्दी छूटो जल्दी छूटो” यह खुनकर अपमडुलकी बुद्धिसे उन दोनों मित्रोंने भी उसे अच्छी 
तरह उसकी मूर्खताका फल चखाया परन्तु उनके सामने पूर्वोक्त आयोोपान्त सर्वेब्रत्तात कह देनेपर रिहाई 
पा कर आगे चला | किसी एक गांवमें जाकर दुशिक्षके समय एक दरोगा के घरपर नोकर रहा! एक रोज 
दो पहरके वक्त दरोगा साहबके घरमें खानेके लिये राब बनाई थी उस वक्त दरोगा साहब किसी फोजदारीके 
मामले की जांच करनेफे लिये बहुतसे आदमियोंको लिये चोपाल में बैठे हुये थे राथ तयार हो जानेपर दरोगा 
साहबके नोफर उन्हें घुलाने के लिये चोपाल में जा पहुंचे ओर सब लोगके समक्ष दरोगा साहबके सन्मुख खड़े 
होकर बोलने लगे कि साहब जल्दी चलो नहीं तो राव ठंडी होजायगी यह बात सुनकर दरोगा साहबको बहुत 
ही लज्ला आई ओर घर आकर उसे खूब शिक्षा दी दरोगा साहबने उसे यह पाठ सिखलाया कि “मूले ! ऐसी 
लज्ञा भरी बात गुप्त तोरसे कहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके सामने कदापि ऐसी बात न कहना” | कुछ 
दिनों फे बाद दरोगा साहब के घर में आग लग गई | उस समय दरोगा साहब थानेमें बैठे हुए फोजदारी मामले 
का कोई मुकदमा चला रहे थे। नोकर साहब द्रोगाजीको बुलाने दोडे । परन्तु दरोगा साहबके पास उस 
समय बहुतसे आदमी बेटे देख वह चुपचाप ही खड़ा रहा । जब सब लोग चले गये तब दरोगा साहबके पास 
ज्ञाकर बोला कि हुजूर घरमें आग लगी है। यह खुन कर द्रोगा साहब को बड़ा गुस्सा आया | ओर वह बोले 
कि मूश्ल इसमें कहने ही क्‍या आया है ? घरमें आग लगी है ओर तू इतनी देरसे चुपचाप खड़ा है ऐसे प्रसंग 
पर घूथां निकलता देख तुरन्त ही धूल ( मिट्टी ) ओर पानी डाल कर ज्यों बने त्यों उसे बुमाने का प्रयत्न कर- 
ना चाहिये जिससे कि अप्नि तुरंत बुक जाय । एक रोज़ दरोगा साहब ठंडीके मोसममें जब कि वह अपनी 
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शय्यामें से सोफर उठे तब उस मूर्खने उनके मं हसे भाप निकलती देख एक दम मिट्टो ओर पानो उठा कर छाया 

द्रोगा साहब आखें ही मल रहें थे उसने उनके मुह पर मिट्टी ओर पानी डाल दिया ओर बोला कि हुज़ूर 
आपके मंहमें आग लूग गई । इस घटना से द्रोगा साहब ने उसे मार पीटकर ओर मू्ख समझ कर अपने घरसे 
निकाल दिया। इस प्रकार बचन का भावार्थ न समभने वाले व्यक्ति भो घमेके अयोग्य होते हैं । 

४ पहलेसे ही यदि किसीने ध्युद श्राहीत (भरमाया हुआ) हो तो भी गोशालकसे भरमाये हुए नियति बादी 
ध्रमुखके समान उसे धमके अयोग्य ही समझना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोष वाले मनुष्य को धर्म के 
अयोग्य समभना चाहिये | 

१ मध्यस्थर्वृत्ति-समद्गष्टि धर्मके योग्य होता है। राग ह्वंष रहित आदर कुमार आदिके समान जानना 
साहिये। २ विशेष निपुण मति-विशेषज्ञ जैसे कि हेय ( त्यागने योग्य ) शेय ( जानने योग्य ) ओर उपादेय 
( अंगीकार करने योग्य ) के विवेकको जानने वाली बुद्धिवाला मनुष्य धमके योग्य समझना ३ न्याय मार्ग रति 
न्याय के मार्गमें बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भो धर्मके योग्य जानना । - दृढ़ निज वचन स्थिति-अपने बयनकी 
प्रतिशामें दृढ़ रहने वाला मनुष्य भी धर्मके योग्य समभना। इस प्रकार चार गुण युक्त मनुष्य धम्मके योग्य 
समझा जाता है। 


तथा अन्य भी कितनेक प्रकरणों में श्रावकके योग्य इक्तीस गुण भी कहे हैं सो नीचे मुताबिक जानना | 


छ्् ्‌ ७ (८० 
धम्मरयणस्स जुर्गो, अखुद। रूबवे पगहसाम। । 
लोगप्पियो अकूरो, भीरू असठढों सरइक्छिणो ॥ १॥ 
लज्जालुओ दयाल, मइ्झत्थों सोमदिट्ठिगुणरागी । 
सकद सुपक्खजु गो, सुदीहृदंसी विधेसण्णु ॥ २ ॥ 
वुढ्वाणुगो विणीओ, कयण्णू ओ परह्विअधथ्थकारी य । 

थ्र्‌ कसी ०५ मी... जु कक 
तह चेव लद्धलक्खों, इगवीस गुणेहिं संजुत्तो ॥ ३ ॥ 


१ अप्लुद्र-अतुच्छ हृदय ( गम्भीर चित्त वाला हो परन्तु तुच्छ स्वभाववाला नहो)२ स्वरूपवान 
( पायों इन्द्रियां सम्पूण ओर खच्छ हों परन्तु काना अन्धा तोतला लूला लंगड़ा न हो ) ३ प्रकृति सोम्य 
खभावसे शान्त हो किन्तु ऋर न हो ५ लोक प्रिय (दान, शील, न्याय, विनय, ओर विवेक आदि गुण युक्त ) 
हो । ५ अक्र र-अकछिश्ट चित्त (ईर्ष्या आदि दोष रहित हो ) ६ भीरू-लोक निन्दासे पाप तथा अपयशसे 
डरने वाला हो |७ असंठ-क्रपटो न हो | ८ सदाक्षिण्य-प्रार्थना भंगसे डरने बाला शरणागत का हित 
करने वाला हो | ६ लज्ञालु-अकायय वजक यानी अकार्य्य करनेसे डरने वाला । १० दयालु-सब पर दया 
रखने वाला | ११ मध्यर्थ--राग द्वष रहित अथवा स्रोम द्वष्टि अपने या दूसरेका विचार किये बिना न्याय 
मार्ग में सबका समान हित करने घाला, यथाथ तत्व के परिशानसे पक पर राग दूसरे पर दूं ष न रखने वाला 
मनुष्य ही मध्यस्थ गिना जाता है। मध्यस्थ ओर सोमद्गृष्टि इन दोनों गुणों को एकटी गुण माना है। १२ 


& श्राद्च-विधि प्रकरण 
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शुण रागी-गुणवान का ही पक्ष करने बाला | १३ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धमे सम्बन्धी ही कथा वार्ताकओं 
को प्रिय मानने वाला । १४ सुपक्ष युक्त-न्यायका ही पक्षपाती अथबा सुशील, अनुकूल सभ्य समुदायकसत्र: 
( सुपरिवार ग्रुक्त ) १५ खुदीघेदशी - सर्वकाय्य में रम्बाविचार कर के लाभ समझ ने वाला । १६ पिदोपक्ष 
तत्व के अभिप्राय को जानने बाला अर्थात्‌ गुण ओर दोष का भेद समरने बाला | १७ दृद्धानुगो-बुद्ध संप्र- 
दाय के अजुसार प्रवृत्ति करमे वाला ( आचार्य वृद्ध, क्षान तृद्ध, वयोषृद, इन तीनों उुद्धोंकी शेलीसे प्रदृत्ति 
करने वाला ) १८ विनीत-गुणी जन का बहुमान करने बाला। १६ कृतश-किये हुये उपकार को न भूलने बाला 
२० परहितार्थकारी --नि:स्वार्थ हो परका हित करने वाला । २१ रूब्ध लक्ष--धर्मादि हृत्यों में पूणं अभ्यास 
करने बाले पुरुषों के साथ परिचय रखने वाला, याने सर्वे कार्यों में सावधान हो । 

इस प्रकार अन्य भ्रन्थोंमें इक्कोस गुणोंका वर्णन किया है। इन पूर्वोक्त गुणों को संपादन करने बला मनुष्य 
भ्रम रक्त के योग्य होता है,। इस प्रन्थ के कताने सिफ जारही गुणों का वर्णन किया इसका कारण यह हैं कि 
इन जार मुख्य गुणों में पूर्योक्त इक्कीस गुणों का समावेश हो जाता है । इस ग्रन्थ में उल्लेखित. चार मुख्य गुप्पों 
में इक्ौस गुणोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम के भद्ग॒क प्रकृति गुणमें १ अतुच्छत्व, २ प्रकृति स्रोम्य,.३ 
अक रट्व, ७ सदाक्षिणत्व, ५ मध्यस्थ-सोम दृवश्टित्व, ६ चृद्धानुगत्व, ७ विनीतत्व ८ द्यालुत्व । -ऐसे आड़ 
गुण समाविष्ट हो जाते हैं । निषुण मति गुणमें ६ रूपबंतत्व, १० खुदीघ्र दृशित्व, ११ विशेषशत्व १२ छत 
शत्व; १३ परहितार्थ कृतत्व, १४ लब्ध लक्षत्व, इन छ: गुणोंका समावेश हो जाता है। न्यायमागरति गुणमें 
१५ भीरुत्व, १६ अशठत्व १७ लज्ञालुत्व, १८ गुणरागीत्व १६ सत्कथात्व, इन पांच गुणोंका समावेश होता है 
ओर चौथे द्वृढ़ निजवचनस्थिति गुण में शेष रहे २० लोक प्रियत्व तथा सुपक्ष युक्तत्व, ये दोनों गुण समा- 
जाते हैं। इस प्रकार मुख्य चार गुणों में ही पूर्वोक्त गुणोंका समावेश हो ज्ञा सकनेके कारण ग्रन्थ कर्तने यहां 
पर चार ही गुणोंका उल्लेख किया है ओर इन खार गुणोंका घारण करने वाला मनुष्य धर्म कर्मके योग्य द्वो 
सकता है। इन सारों गुणों में भी अनुक्रम से तीन गुण रहित मनुष्य हठ बादी, मूखे एवं अन्यायी दवोता है, 
अतः वह धमे के योग्य नहीं होता । यत॒र्थ दृढ़ प्रतिशा गुण रहित मनुष्य धर्म को अंगीकार तो अवश्य करे 
फ्रन्‍तु अधिल बना दुआ ओर खुबेष वानर जेसे मोतियों की माला अधिक समय तक न धारण कर सके पेसे 
बह थोड़े ही सप्तय बाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है जैसे श्रेष्ठ भींत पर सुन्दर चित्र और मजबूत घड़े हुए: गहने, में: 
अड़े दये सुन्दर कीमती रत्न-हीरा जवाहिर सुशोभित रूप में अधिक समय तक ठद्दर सकता है, बसे ही द््द 
प्रतिक्ष गुण युक्त पुरुषमें ही सस्यकव द्शनादि धममं याकज्लोच पर्यन्त टिक सकता है | 

इस फथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त जार गुण युक्त ही मनुष्य भ्रावक धर्म के योग्य हो सकता दे 
सम्यग्‌ दशनादि भ्रावक धर्म चुल्लकादि दस द्वश्टान्तों द्वारा दुर्लभ होने पर भी गुर्वादिक के योग से प्राप्त किस 
रा सकता है। परन्तु उस धमेका आज्ञीवन निर्वाह तो शुकराजा ने जैसा पूर्वभव में किया था चैस्ता करना 
अत्यंत आवश्यक द्वोने से उनका ससूल वृत्तान्त यहां पर संश्तेप से दिया जाता है.। 

धाम्यकी एक ससपदाके समान दक्षिणाद्ध भरतक्षेत्र में पू्षेफाल में ध्तितिप्रतिष्ठित नामक प्रक प्रसिद्ध नगर 


श्रार्ड-विधि मकर है 
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था; उस कपरमें बड़े ही दयालु लोग रहते थे। हर एक तरह से सम्दं्धिशाली ओर सदायारी भदुष्यों की बस्ती 
वाले उस नगर में देवकुमार फे रूप समान ओर शत्रुओं को सनन्‍्तप्त करने में अभि के समान तथा राज्यलइमी 
न्याथकषरी ओर घमलक्ष्मी प॒व्व॑ तीनों प्रकारकी लक्ष्मी जिस के घर पर स्पद्ध से परस्पर कृद्धि को भ्रात्त होती 
है| इस प्रकार का रूपध्वज राजाका प्रतापी पुत्र मकरध्वज नाम का राजा राज्य करता था । एकबार क्रोड़ा 
रसमय वसंतऋतु में घह राजा अपनी रानियोंके खाथ क्रीड़ा करने के लिये बाग में गया । जलक्ीड़ा, पुष्पक्कीड़ा 
प्रमुख विविध प्रकार की अन्तेउरियों सहित क्रीड़ाएं करने छगा | जेसे कि हस्तिनियों सहित कोई हाथी क्रीड़ा 
करता है। क्रोडा करते सप्रय राजा ने उस बाग के अन्दर एक बड़ें ही खुन्दर ओर सघन आम के वृक्ष को 
देला । उस वक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करती थी । कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उस 
घक्षका दस प्रकार वणन करने लगा | 





छाया कापि जगतृप्रिया दलतति दत्तेइतुर मेगलम्‌ | 
म॑ जयेद्वम एप नि. ुलूफले एफाते निमित्त पर ॥ 
आकाराश्व प्रनोहरास्तरुवरश्रेणिषु त्वन्मुख्यता | 
पृथ्व्यां कल्पदरा रसालफलदो त्रूमस्तवेव छ्रुबस्‌ ॥ ३१ ॥ 


है मिष्ठ फलके देनेवाले आघ्रवृक्ष ! यह तेरी सुन्द्र छाया तो फोई अलोफिकफ जगतप्रिय है । तेरी पत्रपंक्तियां 
तो अतुल मंगलकारक हैं | इन तेरी कीमल मजञरियों का उत्पन्न होना उत्कृष्ठ बडे फलों की शोभा का ही कारण 
है, तैरा याहा दृश्य भी बड़ा ही मनोहर है, तमाम वक्षों फी पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या वणन 
किया जाय, तू इस पृथ्थी पर कव्पवक्ष है । 
इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवोगमाओं को साथ लेकर देवता लोग नंद्नचंन में 
कटव्पवृक्षकी छाया का आश्रय लेते हैं वैसे ही आदर आनन्द सहित राजा अपनी पत्नियों को लेकर उस थक्ष की 
शीतल छाया में आ बैठा मूत्तिबंत शोभासमूह के समान अपने स्थच्छ अस्तेउर वर्ग फो देखकर गर्ष में भाफर 
राआ ख्याल करने लगा कि यह एक चिधाता की बड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार का उद्धार करके 
मुझे इस प्रकारका ख्ीसमृह समर्पण किया है। जिल प्रकार गृहों में सर्व ताराएं चन्द्रमाकी स्त्री रुप हैं वैसे ही 
वैसा खज्छ और सर्वोत्कृष्ट अन्तःपुर मेरे सिधा अन्य किसी भी राजाके यहां न होगा। धर्षाकालमें जैसे 
नदियों का पानी उमड़कर बाहर आता है घेसे ही उस राजाफा हृदय भी मिध्याभिमान से अत्यम्त बड़प्पन से 
उमड़ने लगा | इतनेही में समय के डित बोलनेवाला मानों कोई पंडित ही न हो ऐसा एक तोता उस आमके 
वृक्षपर बेंठा था इसप्रकार श्लोक बोलने छगा | 
सुद्स्यापि न कश्य स्थादगवोधित्त प्रकश्पितः | 
छेते पातनयाव्योग्न! पादावुत्किप्याटीश्मि; ॥ 
ज़िंस प्रकार सोते समय दिदोड़ी ब्ामक पक्षी अपने मनमें यह भभिमान कर्ता है कि मेरे उंधे पेर रखने 


ष्द आद्विधि प्रकरण 
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से ही सारा आकाश ऊंचा रहा हुआ है, वैसे ही तुच्छद़द्यी किस मनुष्य के मन में कल्पित भभिमान पैदा नहीं 
होता ? 

उस तोतेके ये वाक्य सुनकर राजा मनही मन विचार करने लगा कि यह तोता कैसा घाचाल ओर अभि- 
मानी है कि जो स्वयं अपने वचनसे ही मेरे अभिप्रायका खंडन करता है | अथवा अज़ाकृपाणी न्याय, काक- 
तालीयन्याय, घुणाक्षर न्याय या बिव्वपतन मस्तक स्फोटन न्याय जैसे स्थभाविक ही होते हैं वैसे यह तोता 
भी स्वभाविक ही बोलता होगा वा मेरे बचनका खंडन करने के लिये ही ऐसा बोलता है ! यह समस्या यथार्थ 
समझ में नहीं आती । जिस वक्त राज़ा पूर्चोक्त विचार में मप्त था उल समय वह तोता फिर से अन्योक्ति में 
योला -- 





पक्षिन प्राप्त: कुतस्ख ननु निजसरस; कि प्रमाणो महान्य! । 

कि में घाम्नोडइपि काम प्रलुपासि किमुरे मत्पुर! पायामिथ्या ॥ 

भेक: किंचिततोध्घ स्थित इति शपये हंसमम्यण गंषिक्‌ । 

स्पपत्यन्येषपि तुच्छः समुवितमिति वा तावदेवास्य बोध्दु। ॥ १ ॥ 

एक कूप मण्डूक हंसके प्रति बोला कि भरे हंस तू कहांसे आया हंसने कहा कि में मानसरोवर से आया हूँ 

तब मेंडकने पूछा कि वह छ्ितना बड़ा है ? हंसने कहा कि मानसरोवर बहुत बड़ा है? मैंढक बोला क्या बह 
मेरे कुएं से भी बड़ा है, हंसने कहा कि भाई मानसरोवर नो कुएं से बहुत बड़ा हें। यह खुनकर मेंडक को 
बड़ा क्रोध आया ओर वह बोला कि मूखे इस प्रकार विचारशन्य होकर मेरे सामने असम्भव्रित क्‍यों बोलता 
है ? इतना बोलकर गवेके साथ जरा पानी में ड्बकी लगाकर समीप के बैठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा ! तुझे 
धिक्कार हो, ऐसा कहकर वह मेंढक टांगे हिलाता हुआ पानी में घुस गया । इस प्रकार तुच्छ प्राणी दूसरों के 
पास गये किये बिना नहीं रहते | क्योंकि उसे उतनाही शान होता है अथवा जिपने जितना देखा है वह उतना 
ही मानकर गव करता है। अतः रे राजा तू भी कूप मंड्क के समान ही है। कंए में रहनेयाला बिचारा मेंडक 
मानसरोवर की बात क्या जाने, वैसे ही तू भी इससे अधिक क्‍या जान सकता है। तोते के पूर्वोक्त वचन खुन 
कर राजा बिचारने ऊगा कि सचमुच यह तोता कूपमंड्क की उपमा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुझे 
ही कहता है। इस आश्चर्यकारक चुत्तांत से यह तोता सचम्ुत्॒ हो किसी ज्ञानी के समान महा विचक्षण मांत्यूम 
पड़ता है | राजा इस प्रकार के विचारमें निमम्न था इतने ही में तोता फिरसे बोल उठा कि- 

ग्रामीणस्य जडाउग्रिमस्य (नेतर्मा आरीणता कापिया | 

स्वप्राम दिविषृत्पुरीयति कुर्टीमानी विमानीयति ॥ 

स्वक्षीयति च स्वमक्ष्यमखिंल बेष दवेषीयति। 

स्वं शक्रीयति चात्मन; परिजन सबेसुपीयाति ॥ १ ॥ 

मूर्ल शिरोमणि प्रामीण मनुष्यों की प्रामीणपन की विचारणा भी कुछ विचित्र ही द्वोती है। क्योंकि थे 
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अबने गांवको ही देवलोक की नगरी समान मानते हैं, अपनी कोपड़ो को विमान समान मानते हैं, अपने कद्न्न 
भोजन को ही अस्त मानते हैं, अपने प्रामीण बेष को ही स्वर्गीय घेष मानते हैं। वे अपने आप को इंद्र समान 
ओर अपने परिवार को हो सवंसाधारण देव समान मानते हैँ । क्‍योंकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही 
मान होता हैं । “ 

इतना खुनकर राजाने मनहीं मन विचार किया कि घचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझे एक ग्रामीण 
के समान समभता है ओर इसकी इस उक्ति से यह वितक होता है कि मेरी रानियों से भी अधिक रूप लावण्य- 
मयी स्त्री इसने कहीं देखा मात्दूम होती हैं। राजा मन ही मन पूर्वोक्त विचार कर रहा था इलने में ही मानों 
अधूरी बात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर वाचाल तोता पुनः मनोश वाणी बोलने लगा-जबतक तूने गांगी- 
लेय ऋषि की कन्या को नहीं देखी तबतक ही है गाजन्‌ तू इन अपनी रानियों को उत्कए मानता है। सर्वांड्ः 
सुभगा ओर समस्त संसार की शोभारूप तथा विधाता की संप्टि रवना का एक फलरूप वह कन्या है। जिसने 
उस कन्या का दशन नहीं क्रिया उसका जीवन ही निष्फल है। कदाचित्‌ दश्शन भी किया हो परन्तु उसका 
आलिगन किये बिना सचमुच हो जिन्दगी व्यर्थ है। जैसे श्रमर मालती को देख कर अन्य पुष्पों की सुगंध 
लेना छोड़ देता है बसे ही उस कन्याकों देखनेवाल्या पुरुष क्या अन्य स्त्रियोंसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात्‌ 
देवराज़ की कन्या के समान उस कमलमाला नामकी कन्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा हो तो 
हे राजन तू मेरे पीछे पीछे चला आ, यों कहकर वह दिव्य शुकराज़ वहां से एक दिशा में उड़ चला | यह देख 
राजाने बड़ी उत्सुकता पूर्वक अपने नौकरोंकों बुलाकर शीघ्र हुक्म किया कि पवनगतिके समान शीघ्रगतिगामी 
पवन बेग अध्वको तैयार करके जददी छाओ, जरा भी बिलंब मत करो । नोकरोंने शीघ्र ही सं साज सहित 
घोड़ा राजाके सामने ला खड़ा कर दिया। पवनवेग घोड़े पर सवार हो राजा तोतेके पीछे पीछे दोड़ने लगा । 
इस घटनामें यह एक आश्यय था उस दिव्य शुकराज़ हो सब बात बिना राजाके अन्य किसीने भी न खुन पाई 
थीं । इससे उत्सुकता पूवक शाघ्रतासे घोड़े पर सबार हो अमुक विशामें बिना कारण अकस्मात्‌ राजाको जाता 
देख नोकरोंको बड़ा आश्चय हुआ। राजाके जानेका कारण रानियोंकों भी मात्यूम न «। अतः नोकरोंमें से 
कितने एक घ्रोड़ों पर सवार हो राजागया था उस दिशामें उसके पीछे दोड़े | परन्तु राजाका पचनवेग घोड़ा बड़ी 
दूर निकल गया था इसलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दोड़ने वाले सबारोंको उसका पता तक नहीं 
लगा, अन्तमें वे सबके सब राजाका पता न लगने पर शामको वापिस लछोट आये | 

राजा तोतेके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गया था। तोता ओर घोड़े पर चढा हुवा राजा पवनके समान गति 
करते हुये सेकड़ों योजन उल्ल'घन कर चुके थे तथापि किसी दिव्य प्रभावसे राजाको थाक नहीं लगा था । जिस 
प्रकार कमके सम्बन्धसे आकपित हुआ प्राणी क्षणभरमें भवान्‍्तरको प्राप्त होजाता है वेसेही विप्ल निवारक 
शुकराजसे आकपित हुआ राजा भी मानो क्षणभरमें एक महाविकट अटबी को प्राप्त होगया | यह भी एक 
आश्चय जनक घटना है कि पूवभवके स्नेह सम्बन्ध्से या अभ्याससे ही राजा उस कमलमालाकी प्राधिके लिये 
इतना भयंकर जंगली मार्ग उलं घन कर इस अटवी प्रदेशमें दोड़ा आया | यदि पूर्वभवके संस्कारादि न हों तो जहां 

ब्‌ 
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स्थान वर्गंेरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुर्ष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। आगे 
जाते हुये अटवीके मध्यमें सूयंकी किरणोंसे मनोहर भलकता हुआ कलश वाला ओर म्रेस्पबंतकी टोचडे 
समानःतु ग शिखर बाला तथा दर्शन मात्रसे कल्याण करने वाला रलजडित खुबण मय एक गगनखचुबी 
जिनमन्द्र देखनेमें आया, जिसमें कि देवाधिदेव स्वेज्ष श्री आदीश्वर भगवानकी सूति विराजमान थी। 
उस मन्दिर्के मनोहर शिखर पर बठ कर शुकराज मधुरवाणीसे बोलने छगाः -- 

हे राजन! आजन्मझत पापशुद्धिके लिये मंदिस्में विराजमान देवाधिदेवकों नमस्कार कर। राजाने ये 
बचन खुन कर शुकराजके उड्जानेके भयसे घोट़े पर चढ़े ह्वही सवकज्ञदेवकों भावसहित नमरूकार किया | राजा 
के मनोगत भावकों जानकर उम्त परोपकारी दिव्य शुकराजने जिनप्रासादके शिखगस्से उड़कर मदिस्में प्रवेश 
किया ओर /प्रभुकी प्रतिमाका चन्दन किया। यह देख राजा थी घोड़ेखे वीचे उतरा ओर शुकराजके पीछे पीछे मंदिर 
में जाकर प्रभुकी रलमयी सूतिका नमस्कार कर स्तुति करने छगा कि हैं परमात्मन ! एकता मुझे दुसरे काये 
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की जददी है ओर दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेका मुझमें निषुणना नहीं है इसलिये आपकी 
भक्तिमें आसक्त होकर मेरा चित्ष हिझालेके माफक डालायमान हा गहा है, तथापि जैसे एक मच्छर अपनी 
शक्तिके अनुसार अनन्त आकाशमें उत्नेका उद्यम करता है बलेंही में भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके 
लिये प्रवतेमान होता है ! 

“अगणित खुखके देनवा्े है प्रभु! गणना मात्र्से खुख देनेनाटे कत्यव्रक्षादि की उपमा आपको कसे- 
दीजाय ? आप किसी पर भी प्रसन्ष नहीं होते और न किसीकों कुछ देते तथापि है महाप्रभो ' सब सेबक 
आपकी सेवा करने हैं, अहा कली आश्चय कारक आपकी गति है! आप ममता रहित होने पर भी जगन्त्रयके 
रक्षक हो। निःसंगी हानेपर भी आप जगतके प्रभु हँ अत; है प्रभा | आप लोकान्षर स्वरूप हो | है रूपरहित 
परमात्मन | आपको नमस्कार हो !” 

कानांकों सुधाके समान प्रभुकी उदाग्सावसे पृण स्तुतिका खुनकर मंदिर के समीपवत्तों आश्रममें रहने 
बाला गांगील नामक महधि आश्रम से बाहर निकला । चह लंबी जराबाला, वृक्ष की छाल पहनने बात्टा 
ओर एक मसगवर्म घारण ऋग्नवान्‍्टा गांगील मह्ि अपने आश्रम से निकल ऋर बड़ी त्वगा से जिन मंदिरतमें 
आया और ऋषभरदेव स्वामीकी प्रतिमाको मायसहित चन्दन कर अपने भावोल्लास से तुरंत निर्माण की हुई 
गद्यात्मक अटारह दृषणोॉसे गहित क्री जिमेन्द्र भगवान का स्त॒ति करने लगा | 

“तीन भुवनमें एकही अद्विदायनाथ, है प्रा आप गरायन्किएं ग्हो। जगन्त्रयके लोगों पर उपकार करनमैं 
समथ हाने पर भी अनस्तातिशयकी शोमासे आप सनायथ हैँ । नाधीगजाके विशाल कुछरूप कमछको व्रिकखित 
करनेके लिये तथा तीन मबनके छोकों ढरारा सतवनाके योग्य मनोहर श्री मारुदेवी माताकी कुक्षीरूप सरोचर 
को शोभायमान करनेके लिये आप राजहंस के समान है | तीनटाकके जीघोंके मनकों शॉकांघकारसे रहित करने- 
के लिये हे भगवान्‌ आप सूख्य रूमान हैं, सब देवोंके गवेको दुर करनेंमें समर्थ ऐसी निर्मेल अद्वितीय मनोहर 
महिमारूप लक्ष्मीको विलास करनेकफेलिये कमछाकर (सरोबर) समान है प्रभो ? आप जयवन्ते रहो | आस्तिक्य 
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स्वभाव ( ज्ञान दशेन-सद॒वाध ) से उत्पन्न हुध भक्तिर्समें ललीन ओर देदीप्यमान सेंवाफायमें एक एकसे 
अग्न सर हो कर नमरुकऋर करमेमें तत्वर ऐसे अमर ( दवता ) तथा मनुष्य समृहके मस्तक पर रहे हुये मुकुट के 
मणियोंकी कांतिरूप जलूतस्गोंसे पाये गये हैं वरणारत्रिन्द जिसके उसे है प्रथा ' आप जयबन्ते वर्त्तों। 
राग, दंप, मद, मत्खर, काप्र, क्राधादि स|& दापाका दूर करनेवाले, अपार संसार रूप समुद्रमें डूबते हुवे 
प्राणियोंकी पंचमगति (माक्ष) रूप तीरपर पहुंचानमें जहाजके समान है दव ! आप जयबन्ते वर्तों । है प्रभो ?! आप 
सुन्दर सिद्धिरूप सुन्दरो के स्वामी हा, अजर, अमर, अचर, अडर, अपर ( जिससे बढ़कर अन्य कोई परोपकारी 
न हो ) अपरंपर ( सर्वोत्कृ्ट ) परमेश्वर, परम योग/शवबर है श्री युगादि जिनेश्वर ! आपके चरण कमलोंमें भक्ति 
सहित नमस्कार हा! | 

इस प्रकार मनोहर गद्यबापाका रचनाम हपपूवक जिनराजकी स्तुति करके गांगील मह॒पि कपट रहित हृदय 
से सुगध्चज राजाके प्रति बाला-“ऋतुध्यज्ञ राजाक कुलमें ध्वजा सप्तान हे झ्गणज राजा ? आप सखुखसे पधारे 
हा ? है वत्स ! तेंगे अकस्मात्‌ यहां आगमनसे ओर दशनसे में अत्यन्त प्रमुदित हुआ हूं । लूँ आज हमारा 
अतिथि है, अतः इस मंदिर पास रहे हुवे हमारे आश्रममें चछ, हम वहां पर तेरा आतिथ्यसत्कार करे। 
क्योंकि तरे जला अतिथि बड़े भाग्यस प्राप्त होता है” । 

राजा साश्षय विचार्मग्न हुआ, ए यह महपि ! भुझे क्‍यों इतना सराहता है? मुझे बुलानेके लिये इतना 
आंग्रह क्यो ? यह मेरा नाम केसे जानता होगा ? इत्यादि विचारोंस त्रिस्मित बना छुआ राजा चुपाप महषि 
के साथ साननन्‍द्‌ उसके आश्रममें जा पहुंचा । क्योंकि भुणीजन गुणबानको प्राथना क्दापि भंग नहीं करते । 
आश्रममें ले जाकर गांगोलेय महप्नि मुगध्यज राजाका बड़े आदर्के साथ सत्कार किया। उचित सन्मान 
करनेके बाद महपि राजासे बोला कि है राजन! नेरे इस अकस्मात समागमसे आज हम हमारा अहोभग्य 
मानते हैं ) मेरे कुछमें अलंकराररूप ओर जगज्ञनों के चश्लुओं को कामण करनेबालो, हमारे जीवन की सर्वेस्व, 
ओर दबकन्या के खमान रूपगुणशालिन! इस हमारी कमतमाला नामकी कन्याके योग्य आपही देख पड़ते हो, 
इसलिये हे राजन हमारी प्राणप्रिय कन्याके साथ पाणीग्रहण करके हमें कृताथ करो। गांगालेधथ ऋषिका पूर्वोक्त 
रुचिकर कथन सुनकर राज़ाने हपपूवक स्वीकार किया, क्योंकि यह तो इसके लिये मन भाई खोराक थी। 
राजाकी सहप सम्मति मिलने पर गांगीलेय ऋषिन अपनी नवयोवना कमलमाला कन्याका राजाके साथ पाणी- 
ग्रहण करा दिया ! यह संयाग मिलाकर ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ । जैसे कप्रलूपंक्तियों को देख कर राजहंस 
प्रसन्‍न होता है वेंसे हा वृक्षोंकी छाल के वस्त्र धारण करनेबाली ओर अपनी नेसगिक रुपलावण्य छटासे 
युवकों के मन को हरण करनेवार्ली कमलमालछा को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ । राजाके इस लग्न समा- 
रंभ में दो चार तापसनियों के सिवाय घबलमंगल गानेंवाली अन्य कोई स्त्री वहांपर मोजूद न थी। गांगीलेय 
महपिने ही खयं रूग्नका विधि विधान कराया | कन्याके सिवाय राजाकों करमोंचममें अन्य कुछ देनेके लिये 
ऋतषिके पास था ही क्‍या ? तथापि उन दम्पतीके सत्वर पुत्र प्राप्ति हो इस प्रकारका ऋषिजी ने :आशी्यांद रूप 
मंत्र समपेण किया | विवाह कृत्य समाप्त दोनेपर मृगध्वज़ राजा विनम्र भावसे ऋषिजीसे बोला कि अब हमें 
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विदा करनेकी तैयारी अपनी रीत रिवाजके अनुसार जर्दी ही करनी चाहिये | क्योंकि में अपने राज्यकों सूनाही 
छोड़कर आया हूं अतः मुझे सत्यर ही बिदा करो । ऋषिजी बोले राजन! जंगलमें निबाख करनेवलि और 
दिगम्बर धारण करनेवाले ( दिशारूप वम्त्र पहनने वाले ) हम आपको विदा करनेंकी क्या तेंयारी करे ? कहां 
आपका दिव्यवेष ओर कहां हमारा चनवासी वहकल परिधान ? (वक्षोक्ती छालका वेष)। राजन | इस हमारी 
कमलमाला कन्या ने जन्म धारण कर के आज तक यह तापसो प्रव्नक्ति हैं| देंगी है। भाश्रम के वृक्षों का 
सिचन करनेके लिवाय यह बिचारी अन्य कोई कछा नहीं जानती | मात्र आप पर एक निए्ट स्नेह रखने वाली 
यह जन्म से ही सरल हृदया-निष्कपर्टा ओर मुग्धचा है। राजन! मेरी इस प्राणाधिका कन्या को सपत्नी- 
तुम्हारी अन्य स्त्रियोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न होना चाहिये । राजा बोला महपिजी ! इस भाग्य 
शाल्री को सपत्नी जन्य जरा भो दुःख न होने दंगा और में स्वयं भी कभी इस देवी का वचन उल्लघन न 
करू गा । यहां पर ता में एक्त मुखाफिर के सपम्तान हैँ इसलिये इस के वस्त्राभूषण के लिये कुछ प्रबन्ध नहीं 
कर सकता परन्तु घर जा कर इस के सब मनोरथ पू्ण कर सकंगा । 

राजा के ये बचन खुन कर गांगील महपि खेदपूवेक बोल्ठ उठा कि घिक्कार है मुझसे दरोद्री को जो कि 
जन्मदरीद्री के समान पहले पहल ससुराल भेजते बरक्त अपनी पुत्री को वम्बनेप तक भी समपेण नहीं 
कर सकता है ? इनना बोलते हुए ऋषिजीके नेत्रों से अश्र घारा बहने वूगी। इनने में हे। पासके एक आम्र 
वृक्ष से सुन्दर रेशमी वस्त्र एवं कीमती आभूषणोंकी परम्परा मेघधारा के समान पड़ने लगोी। इस प्रकार 
चमत्कार देख कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्रय पू्वेक निश्चय हुआ कि सनमुत्र इस उत्कट साग्यशालिनी 
कन्या के भाग्योदय से ही इस की भाग्यदेवो ने इसक्रे योग्य वस्तुओंकी वृद्धि की है। फलदायक वृक्ष 
कदाचित्‌ फल दे सकते हैं, मेघ कदाचित्‌ ही याचना पर बृष्धि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अदुत आशख्यय है 
कि इस भाग्यशाली कन्या के भाग्योदय से वृक्ष भी वम्प्रालड्आार दे रहा है। धन्य है इस कन्याके सदुभाग्य 
को ! सत्य है जो महष्योंने फरमाया हैं कि भाग्यशालियोंके साग्योदयसे असम्मव्रित भी सुलंभवित हो जाता 
है। जैसे कि रामचन्दजी के समय समुद्र में पत्थर भी तैर सकता था, तो किर कन्या के पुण्यप्रभाव से वृक्ष 
वरस्मालंकार प्रदान करे इसमें विशेष आश्चय ही क्‍या है? इसके बाद हर्ष को प्राप्त हुए महषरि के साथ कमल- 
माला सहित राजा जिन मन्दिर में गया ओर जिनराज को विधिपूर्वक वन्‍दन कर इस प्रकार प्रभु की स्तवना 
करने लगा “हे प्रभो ! जेसे पाषाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहने हैं वेसे ही आप का स्वरूप मेरे हृदय 
में स्थिर रहा हुआ है। अत: है परमात्मन आपका पवित्र दशन पुनः सत्वर हो ऐसी याचना करता हूं” । इस 
प्रकार प्रथम तोर्थंपति को सविनय वन्दन रतवन %र कमलमाला सहिन गाज़ा मंदिर से बाहर आकर ऋषिजी 
से बोला कि अब मुझे रास्ता बतलावें। ऋषिजी बोले-- राजन तुम्हारे नगर का रास्ता मुझे मालूम नहीं 
है ! राजा बोला कि है देवषि ? यदि आप मेरे नगर का मार्ग तक नहीं जानते तो -मैरा नामादिक आप को 
केसे मालूम हुआ ? ऋषि बोला कि यदि इस बात को जानना हो तो राजन सावधान होकर सुन -एक 
दिनका जिकर है कि में इस अपनी नवयोघना कन्या को देख कर विचार में पड़ा था कि इस अद्गुत रूपयती 


६४ * कब... « <>जऋष कल पका हकती . है. .. ऑआककलड..... जज कक कक जा व कर जज. 


श्रादविधि प्रकरण १३ 


&जचआ« 


मुझे कहा कि ऋषिवर ! कन्याक्े वरके लिये तू व्यर्थ चिन्ता न कर, ऋतुध्चज राजा के पुत्र स्गध्वज राजा को 
में इस जिनेश्वर के मंदिरसे लाऊंगा। कव्पवरछ के योग्यतों कव्पवक्ष ही होता हैं, वेसे ही इस कन्याके 
योग्य सर्वोत्कष्ठ चर वही है, इस लिये त॑ इस विषय में विलकुछ चिन्ता न कर । यों कह कर वह शुकराज 
यहांसे उड़ गया। तद्नंतर थोड़े ही समय में वह आप को यहां छे आया ओर उस के बचन पर से हो मेने 
आपके साथ अपनों कन्या का पाणीग्रहण कराया है, बाकों इससे अधिक में और कुछ नहीं जानता । ऋषि- 
जी के वोलछ चुकने पर गाजा जब सो ब विचार में पड़ा था उल्लीचक्त तुरन्त बही तोता आउज्रक्री एक डाल पर 
बेठा नज़र पड़ा ओर बोला कि गाजन्‌ | चल चल क्यों चिन्‍्तामें पड़ा है? मरे पीछे पीछे चला आ | हे राजन ! 
यद्यवि में णक्र पक्षों हूं तथावि में अयने आश्रित्रोंकों नाराज़ करनेमें खुश नहीं हैं। जसे शर्शाक (चन्द्रमा) 
अपने आश्रित शशक्र (खरगोल) को थोड़े समयके लिये भी दूर नहीं करता बेसे ही में भी यदि कोई साबारण 
मनृष्य मेरे आश्रयरमें आया हो तो उसे निराध्ित नहीं करता, तब फिर नेरे जैसे महान्‌ पुरुषको कसे छोड़ 
सकता हू ? हे आये जनोंमें अग्रे सरो घ्रमेधु प्न्धर राजेन्द्र ? यद्यपि में छघु प्राणी हूं तथापि मैं आपको भूल 
न सकूंगा | बेले हा आप भो सुझे तुच्छ पुरुष के समान भूल न जाता | पूरे परिचित विव्य शुकराज की मीठी 
मधुर बाणी को सुनकर राजा साश्थयं ऋषिराज़ को नमस्कार कर ओर डसको आज्ञा कर राणी कमलमाला 
सहित घोड़े पर चढ़ कर उड़ने हुए शुकराज़ के पीछे चल पड़ा । 

त्वरित गतिसे शुकराज के पीछे घोडा छगाये राजा थोड़े ही समयमें ऐसे प्रदेश में आपहुंचा कि जहां 
सग<यज राजाके जक्षितिप्रतिप्ठित नगरके गगतचुम्पी प्रासाद देख पड़ते थे। जब राजा को अपना नगर दिखाई 
देने लगा तब शुकराज़ मार्गस्थ एक वृक्ष की डाल पर जा बठा । राजा यह देख कर सलिन्तातुर हो उसे आगम्रह 
पूचेक कहने लगा कि है शुकराज यद्यपि नगर का किला ओर राजमहाछय आदि बड़े २ प्रासाद यहांसे देख 
पड़ते हैं तथावि शहर अभो बहुत दूर है अत: थक हुए मनुष्यके सम्रान तू यहां ही क्‍यों बैठ गया ? शुकराजने 
प्रत्युत्षर दिया कि राजन! समभदार मनुष्योंकी स्व प्रवृक्तियां साथंक ही होती हैँ इसलिये आगे न जाकर यहां 
ही ठहरनेक! मेरे लिये एक असाधारण कारण हैं। बस इसी से में आगे चलना उचित नहीं समभता | यह 
सुनकर राजा को कुछ घबराहट पैदा हुई ओर वह सत्वर बोला--क्या असाधारण कारण ! ऐसा क्‍या कारण 
है सो मुझे सुनाने की कृपा कीजिये शुकराज ? तोता बोला अच्छा यदि खुनना ही चाहते हो तो खुना-चंद्रपुरी 
नगरी के राजा चंद्रशेखर की बहिन चंद्रवती नामकी जो तुम्हारी प्यारेमें प्यारी रानी है. वह तुम्हारे महल में 
तुम्हारे विपक्तिका जासूस हैं| ऊपर से वह आप को कृत्रिम प्रेम बतलाती है परन्तु अन्दर से आप की तरफ 
उसका अभिप्राय अच्छा नहीं है । आपके लिये वह रानी गोमुखी देख पड़ती हुई भी व्याप्रमुखी हैं। जब तुम 
कमलमाला को प्राप्त करनेके लिए मेरे पीछे पीछे चले गये थे उसवक्त उसने आप पर रुष्टमान होकर काने अवसर 
देख कर अपने भाई चन्द्रशेखर को तुम्हारा राज्य स्वाधीन कर लेनेका मोका मालूम कर दिया | क्योंकि अपने 
इच्छित कार्यको पूरा करनेके लिये खियोंमें छल फफ्टादि अतुल बल होता है। अनायास प्राप्त होनेवाली राज्यंश्ष- 
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सद्धिके लिये किस को छालय न हो ? | खबर मिलते हो चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य लेनेकी आशासे चतुर॑ग 
सेनन्‍्य साथ लेकर तुम्हारे नगर के पास भा पहुंचा। यह सम्राचार माद्ूप्र होने पर तुम्हारे मंत्री सामस्तोंने 
नगरके दरवाजे बन्द कर दिये हैं, !ससे चन्द्रशेखर राजा निधि पर सपपके सलमान अतुल सेन्‍न्य द्वारा आपके 
नगरकों थेर कर पड़ा £ेँ । किले १९ चढ़ कर तर वीर खुमभद चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे है । 
परन्तु “हतं सेन्यमनाय हम” इस छोकिक कटावतके अतुखार स्थामा बिना हवा खेना शत्र ओंको कंसे जोत 
सकती है ? | जहां इस प्रद्वार का युद्ध मच रहा हे वहां वर हम किस तरह जा सकते हैं / । यह सब जातकर 
ही हें मनमें खेद करता हुआ आगे न जाकर इस वृक्षकी टहनों पर बेट गया हू । आगे न जानेमें यही अला- 
धारण कारण है। 

यह समाचार सुनते ही राज़ाका मुंह सूख गया। उसके हृदय में हपे के बदले विपाद छा गया 
उसके चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन ढी । वह मन हा मन बिचारने लगा कि धिकार हो ऐली दुराचा- 
रिणी ञ्त्रै के दुष्ट हृदय को ! आश्चय है इस स्वामीद्रोही चन्द्रशेखर की साहसिकता को | घेर इसमें अन्य 
का दोष ही क्या है ? सूने राज्य पर कौन न चढाई करे ? इसमें सब मेरी ही विचारशान्यता ओर अवियचेक है, 
यदि में अविबेका के समान माह ग्रस्त होकर एकदम मंत्री सामनन्‍्तों को सूचित किये बिना अनिश्चित काय के 
लिये साहल करके न दोड़ जाता तो आज मुझे इस आपत्ति का अनुभव्र क्‍यों करना पड़ता ? विद्वानों का 
कथन है कि अविचारित काय के अन्त में पहचात्ताप हुआ ही करता है। इस भयंकर परिस्थिति में राज्य को 
स्वार्धथन करना बड़ा कठिन काय है , यद्यपि बम््रशेखर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब 
कि घग के भेदों ढ्वासा उसने सारे शहर को बेर लिया है, एकाकी निःसहाय उसका सामना करके पुनः राज्य 
प्राप्त करने की चेट्ठा करना सवंधा अशक्य है | इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय 
नहीं समता । 

राज्य को अपने हाथों से गया समझ कर गशाजा पूर्चोक्त चिन्ता में निमग्न था | मन ही मन चारों ओर से 
निराशा के ग्वप्न देख रहा था, इनने में शुकराज बात्य राजन ! इतनों चिन्ता करने का कारण नहीं । यतुर 
वैद्य के कथनानुखार घतने वाले रोगो की व्याधरि क्‍या दूर नहीं हो सकतो ? में तुकक्ो एक उपाय बतलाता 
हूं, वेसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा | तृ यह न समभना कि तेरा राज्य गया। नहीं अभी तो तू बहुत 
बर्ष तक सुखपू्वक राज्य भोगेगा । अम्तुत समान शुकराज़के वचन खुन कर राजा को बड़ा आनन्द हुआ | 
कमलमालाकी पूर्बोक्त घटना उसके कथनानुसार यथाथ बनने से राजा शुकराज़ के वचन पर ज्ञानी के बचन 
समान श्रद्धा रखता था। राजा मन ही। मन बिचार करता था कि शुकराज के कथनानुसार चाहे जिस 
उवाय से मेरा राज्य मुझे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इतनेही में समाने देखता है तो सन्नद्वबद्ध चतुरंग 
सेन्‍्य त्वरित गतिसे राजा के सामने आ रहा है; यह देखकर राजा भयभीत हो विचारन ऊहूगा कि 
जिस चंद्रशेखर राजा को साहसिकता देखकर मेरा हृदय श्लुभित हो रहा था यह उस्री की सेना मुझे 
मारने के लिए मेरे सामने आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में इस कमलमाला का रक्षण किस तरह कर 


श्रांदविधि प्रकरण ५५ 


सकंगा ? ओर इस स््री सहित इन शत्र ओं के साथ में युद्ध भी केसे करूगा ? राजा इन विचारों की बुनाउ- 
घेड़ी में लगा हुआ था इतनेही में “जयजीव” 'चिरंजीव' हे महाराज ! जयहो जय हो! है महाराज ! इस ऐसी 
परिस्थिति में हमें आपके द्शन हुए और आप निज स्थान पर आ पहुंचे इससे हम हमारा अहोभाग्य समभते 
है। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ घन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार है महाराज! आज आपका 
द्शन आनंद्दायक हुआ है। आप अब हमें आज्षा दो तो हम शत्र के सेन्‍्य को मार भगावें। अपने भक्त 
खसेनिकों का ही यह बचन है ऐसा समझता हुआ राजा सचमुच अपनी ही सेना के पास अपने आपको खड़ा 
देखता है। यह देखकर अत्यन्त बिम्मय को प्राप्त हो प्रसन्न चित्तसे राजा उनसे पुछने लगा कि, अरे ! इस 
वक्त तुम यहां कहां से आये ? उन्होंने उत्तर दिया कि, स्वामिन्‌ आप यहां पधारे हैं यह जानकर हम आपके 
दर्शनाथ और आपकी आज्ञा छेने के लिए आये हैं। श्रोता, वक्ता, ओर प्र क्षक को भी अकस्मात चमत्कार 
उत्पन्न करें इस प्रकार का समाचार पाकर राजा बिचार कर बोलने लगा कि, आप्तवाक्‍य ( सर्वेश्वाक्य) अचि- 
संवाद से ( सत्य बोलने से ) जेले सर्वेथा माननीय है बेंसे ही इस शकराज्ञ का वाक्य भी-भहों आश्चर्य कि 
अनेक प्रकारके उपकार करने से सर्वेथा मानने योग्य है । इस शुकराज़ के उपकार का बदला में किस 
तरह दे सकू गा ? इसे किन किन वस्तुओं की चाहना है सो किस प्रकार मात्यूम होगा ? में इसपर चाहे कित- 
ना ही उपकार करू तथापि इसके उपकार का बदला नहीं दे सकता। क्योंकि इसने प्रथम से ही समयानुसार 
यथोचित्‌ सानुकूछ बस्तुप्राप्ति चगैरह के मुकपर अनेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का बदला 
देना मुश्किल है। शास्त्रों में कहा है कि-- 
प्रत्युपकृवति बहुपि न भवति पृर्वाषकारिणस्तुल्य: । 
एक।नुकरोात कहते निष्कारणमेव कुरुतेउन्यः ॥ १ ॥! 
अथ “चाहे जितना प्रत्युपकार करो परतु पहले किये उपकारी के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता; 
क्योंकि उसने उपकार करते समय प्रत्युपकारकी आशा न ग्खकर ही उपकार क्या था | इस तरह प्रीतिपूथंक 
राजा जब शुकराज के सनन्‍्सुख देखता है तो वह अकस्मान विद्याधर तथा देविक शक्ति घारण करने वाले देवता 
के समान छोप होगया । मानो राजा प्रत्युपकार द्वारा मेरे उपकार का बदला बापिस देगा इस भय से ही 
संत पुरुष के समान अद्ृश्य होगया । शुकराज उस वृक्ष को छाड़कर बड़ी त्वस्ति गति से एक दिशा की 
तफर उड़ता नज़र आया । इस लोकोक्ति के अनुसार कि-- सज्ञनपुरुष दूसरे पर उपकार करके प्रत्युपकार के 
भयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकड़ते हैं, वह तोता भी राजा पर महान उपकार क्ररके अनंत आकाशमें उड़ 
गया। तोते को बहुत दूर उड़ता देख राजा साथ्थय ओर खेद पूथक विचारने छगा कि यदि ऐसा ज्ञाननिधि 
शुकराज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किस वात की त्रटि रहे ? क्‍योंकि स्व कार्यों के उपका: 
पव॑ प्रत्युयकार के समय की जानने वाले सहायकारी का योग प्रायः सदाकाल स्वेत्र सबको हो नहीं सकता | 
कद्ालचित्‌ किसी को योग बन भी जाय तथापि निश्वन के हस्तगत वित्त के समान चिरकाल तक क्दापि नहीं 
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। रह सकता । परंतु वह शुक्राज कोन था ? उसे इतना ज्ञान कैसे हुआ ? वह इतना बड़ा उपकार केसे कर 
सका ? और वह कहां से आया और कहां गया होगा ! उस वृक्ष बख्ालंकार की चृष्टि केसे हुई ? ओर यह 
सेना ऐसी परिस्थिनि में मेरे पास कैसे आई ? इत्यादिक जो मेरे मन में आश्चय जनक संदेद है उन्हें गुफा के 
अंधकार को दूर के ने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वेसे ही ज्ञानी के बिना अन्य कोन दूर कर सकता है ! 
सब राजाओंमें मुख्य वह छूृगध्वज राजा जब पूर्वोक्त बिचारोंसे व्यअचित्त होकर इधर उधर देख रहा था तब 
उसके सेनापति ने लंमुख आकर राजासे कहा कि स्वामिन यह सब कुछ क्‍या ब्यतिकर है ? राजा ने सब से- 
निकों के सामने जहाँ से शुक्गज़ का मिलाप हुआ था वहां से लेकर अदृश्य होने तक का खर्य वृत्तांत कद 
सुनाया । इस बृत्तांत को खुनकर आश्चय निमग्न हो सेनिक बोलने लगे कि महाराज यह शुकराज़ आपपर 
जब इतना अत्यंत बत्सल रखता है तो वह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा ओर आपके मनकी चिन्ता दूर 
करेगा। क्योंकि इस प्रकार का वात्सवट्य रखने वाला ऐसी उपेक्षा करके कदापि नहीं जा सकता आपके 
मनोगत संदेह को भी वही दर ऋश्गा। क्योंकि यह तोता किसी भी कारण से ज्ञानी माल्प होता हैं अनः 
ज्ञानी को शंक्रा दूर करना यह कुछ बड़ी बात नहीं । अब आप यह ख् चिन्ता छोड़कर नगर में पधारकर 
उसे पवित्र करें, ओर आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने देश न देकर आनंदित करे । 

राजा ने सनिकों का समयोचित कथन मंजूर विया | हफप पैदा करने वाछे मंगल्कारी चाजित्रों का नाद 
आकाश को पूर्ण करने लगा। बड़े महोत्सव पृथक राजा ने नगरमें प्रवेश किया | सखुगधबज राज़ा का आगमन 
सुनते ही चंद्रशेखर का मद इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड को देख कर संप का गव उतर जाता है । 
उसने उस वक्त अपना स्वाप्रीदाह छिपानेके छिये सुगध्चज राजा के पास भेट लेकर एक भाटकों भेजा । 
भाटद राजा के पास आकर प्रणाम कर के बोछला--“हे महाराज । आप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर राजा ने 
मुझे आपके पास विशेष विचार ज्षापित करने के लिये भेजा है। वह विशेष सम्ताचार यह है कि आप किसी 
छलभेदं। के छल से राज्य लना छोड़ कर उसके प॑ छे चले गये थे | उसके बाद हमारे राज़ा चंद्रशेखर को 
यह बात माह्म होनेस आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सेन्‍्य सहित नगर के बाहर पहरा देनेके 
आशय से ही आ रहे थे; तथापि ऐसे स्वरूप को न जातकर आपके खुमट छोगोंने सन्नद्बद्ध होकर जैसे कोई 
शत्रु के साथ युद्ध कर्नेका यार हे््स हैं चैसे तुमल युद्ध' शुरू कर दिया। महाराज! आपके किसी अन्य 
शत्रु से आप का राज्य पराभव न हो, मात्र इसी हेतु से रक्षा करने के लिये आये हुए हम लोगोंने आप के 
इन सेनिकोंकी तरफ से कितने एक प्रहार भी सहन किये हैं । तथापि स्वामीका ऋाय खुधारने के लिए कितनी 
एक मुसीबत भी सहन करनी ही पड़ती है। जैसे कि पिता के कार्य मैं पुत्र, गुरु के कार्य में शिष्य, पति के 
काये में स्त्री, और स्प्रामोके कार्य में सेवक, अपने प्राणों को भी तुण समान गिनता है । उस भाट के 
पूर्वोक्त मेद बचन खुन कर स्गध्चज राजा ने यद्याव उसके बोलने में सत्यासत्य के निणय का भी संशय था 
तथापि चंद्रशेखर को दाक्षिणयता से उस वक्त उसे सत्य हो मान लिया । दक्षता में, दाक्षिण्यता में, और 
गांसीयता में अश्नतर सगध्बज़ राजा ने अपने पास आये हुए उस चंद्रशेखरराजा को कितना एक मान सन्मान भी 
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दिया । इसी में सज्ञन पुरुषों की सल्लनता समाई है। इस के बाद लक्ष्मीत्ली कमलमाला को बड़े महोत्खय 
पूवेक नगरप्रवेश कराया गया। मानों जिस प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्मीको ही नगर्फें स्वयं लाता हो, ओर जिस 
प्रकार अद्वितीय चंद्रकलाकों महादेवजीने अपने भालरुथलू पर स्थापन की उसी प्रकार कमलमाला को उथि- 
तता पूवंक अपने राजसिदासन पर अपने पास ही बेठाई। जेसे पुण्य ही पुआदिक की प्राप्ति का म़ुज्य कारण है 
ओर पुण्य ही संग्राम में राजा को जय की प्राप्ति कराता है, तथापि राजा ने सहायकारी निमिस ग्रावकर 
सनिकों की कितनीक प्रशंसा की | एक दिन राज़ाकों एक तापसने एक मंत्र छाकर दिया। राजाने भी बलराई 
हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया | उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियों को एक एक पुश्र पैदा 
हुआ | क्योंकि ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि, जिन से ऐसे कर्मों की सिद्धि हो सकती है। परंतु यद्ययि 
राजा की बड़ी प्यारी थो तथापि पठिपर द्रोह का विचार किया था इसीलिए उस पाप के कारण मात 
एक चंद्रवती राणी को ही पुत्र न हुआ । 

एकदिन मध्य राजिके समय किचित्‌ निद्रायमान कमलमाला महाराणीको किसी दिव्य प्रभावसे ही एक ह्वप्न 
देख ने में आभाया | तदनंतर रानी जाग कर प्रातःकाल राजाके पास आकर फहने लगी कि-हे प्रामनाथ | आाऊ 
मध्य रात्रि के व्यतीत होनेपर किचित्‌ निद्रायमान अवस्था में मेंने एक स्वप्न देखा है ओर स्वप्तमें ऐसा देखने में 
आया है कि, 'ज्ञिस तपोचन में मेरे पिता श्रीगांगील नामा महि हैं उसमें रहे हुए प्रासादमें हमने प्रयाणके समय 
जिनके अन्तिम दर्शन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपति प्रभु के मुझे दर्शन हुए, डसवक्त उन्होंने मुझसे कहा कि. 
हे कव्याणी । अभी तो तू' इस तोते को लछेजा ओर फिर किसी वक्त हम तुझे हंख देंगे। ऐसा कहकर श्रभुने 
मुझे हाथोहाथ सर्वा ग सुन्दर दिव्य चस्त॒ुके समान देविप्यमान एक तोता खमरपेंण किया। उन प्रभुके हाथका 
प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की मानो ऐश्वयता प्राप्त की हो इसप्रकार अपने आप को मानती हुई ओर 
अत्यन्त प्रसन्न होती हुई में आनंद पूथेक जाग गई | अचित्य ओर अकस्मात्‌ मिले हुये कत्पवृक्ष के फल के 
समान हैं प्राणनाथ ! इस सुस्वप्तका क्या फल होगा ? रानी का इस प्रकार वचन सुनकर अम्छतके समान मीठी 
वाणीसे राजा स्वप्तका फल इसप्रकार कहने लगा कि हे प्रिये! जिसतरह देव दर्शन अत्यन्त दुलेभ होता है, 
वेसे ही ऐसे अत्युत्कृष्ट स्त्प्त का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसा दिध्य स्वप्न देखने 
से दिव्यरूप ओर दिव्य स्वभाव घाले चंद्र और सूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अनुकमलसे दो 
पुत्र पेंद्ा होंगे। पक्षी के कुल्में तोता उत्तम है ओर राजहंस भी अत्युत्तम है, इन दोनोंकी तुझे स्वप्नमें प्रासि 
हुई है इख्ललिए इस स्वप्न के प्रभाव से क्षत्रियकुल में सर्वोत्कर्ष वाले हमें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी । परमेध्चयरने 
अपने हाथसे सुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वप्तर्में प्रसाद समर्पण किया है इससे उनके समान ही प्रतापी पुत्रकी प्राप्त 
होगी, इसमें ज़रा भी संशय नहीं है । राजाके ऐसे बचन खुनकर सानंद्वदना कमलमाला रानी हित द्ोकर 
राज़ाके बचनोंको हपे-पूर्वंक स्वीकार करती है। उस रोज से कमलमाला राणी इस प्रकार गर्भको धारण 
करती है कि जैसे रत्लप्रभा पथ्वी श्रेष्ट रलोंको घारण करती हैं ओर आकाश जेसे जगत्‌ चश्लु सूयेको धारण 
फरता है। जिसत्रकार उत्तम रसके प्रयोगसे मेरुप्घेतकी पृथ्वीमें रहा हुआ कल्पक्ृक्ष का अंकुर प्रतिटिन 
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बढ़ता है वैसे ही रानी का गर्भग्त्न भी प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा और उसके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाले प्रशस्त 
धम संबंधी मनोरथों को राजा संपूर्ण सन्मान पूर्वक पूर्ण करने छगा | क्रमसे नव मास पूर्ण होनेवर जिस 
तरह पूर्व दिशा पुणिमाके रोज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है बेसेही शुभ छग्न और मुहनेमें राणीने अत्युत्तम लक्षण 
युक्त पुत्र को जन्म दिया । राजा छोगों की यह एक मयांदा ही होती है कि पटराणी के प्रथम पुत्र का जन्म- 
महोत्सव विशेषतासे करना | तदन॒साग कमनन्‍्टमाला राणी पटरगाणी होनेके कारण उसके इस बड़े पुत्रका जन्म 
महांत्सव गरजाने सर्वोत्क्रप्ट अद्धिढारा किया। तीखरे दिन उल बालकके चंद्र सथे द्शनका महोत्सव भी 
अति उमंग से किया गया। एवं छठे दिन राजि-जागग्ण महात्सव भी बड़े ठाटमाट के साथ मनाया गया। 
तोतेकी प्राप्ति का स्वप्त आने से ही पुत्रकों प्रासि हुई है, इसलिए स्वप्तके अभुसार राजानें उस पुशका नाम 
शुकराज गक्‍खा | स्नेह पृवेक उस बालक शुकराजका म्तन्‍्य पान कराना, खिलाना, हखाना, स्नान कराना, 
प्रम करना, इस प्रकार पांच धाय माताओं से पाछित पोपित होता हुवा इस प्रकार वृद्धिकों प्राप्त होने छगा 
जैसे कि पांच खुमतियोंसे संयमकी च्रद्धि हातीो है । उस बराछ्कका तमाम क्रीडाय माना पिता आदि सज़न 
धर्गकी आनंद दायक हाने लगी | उस बच्चे का तुतछाकर वालना सचमुच ही एक शोभा रूप हपेका स्थान 
था। वरत्र भआादिका पहनना माता पिताक चित्तकों आकपण करने छगा। व्तव्यादिक समस्त कृष्य माता 
पिताके हपेका दिन दुना भोर रात सोगुणा बढ़ाने छगें। अब बह गाजकुमार सर्व प्रकारर्क लालन पालनके 
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खंयोंगों में वृद्धि पाता हुआ पांच बषका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष चाले कुमारका साग्य प्रताप साक्षात इंद्रके 
पुत्र समान मालूम होता शा | वह बालक हानेपर भी उसके बशनकी चालुर्यता और घाणीकी माधुयेता इस 
प्रकार मनोक्ञ थी कि प्रौहट पुरुषाके मनका हरण करती था । चेंह बल गनस्म हे अपने चखचन माचुय आदि धरनेक 
गुणोंस सज्जन जनोंका अपनी तरफ आवाषित करने छगा। अर्थात्‌ वह अपने गुणोंसे समस्त राज्य कुलके 
दिलमें प्रथश कर घुक्का था | 

एकदिन बसंत खत में पुप्पा की सुधा से खुगंधित और फूल्)ठ फाछसे अति रमणीय वबनकी शॉसा 
बग्वनके स्टिण राजा जअपर्यी ऋमलछमालछा महाराना आर बालक कुमारका साथ लेकर नगरसे बाहर आ उसी 
आध्र वृक्षके नीचे बेठा कि जहां पूत्रक्त घटना घटा थी । डस वक्त राजाकों पूवेकी समस्त घटना याद आ 
जानसे प्रसक्ष हांकर महाराणंसे कहने ठगा कि, है प्रिय ' यह चहा आज्र वक्ष है कि जिसके नीचे में वसंत 
ऋतुमें आकर बेंठा था ओर तातेका बाणास लेगा स्वरूप सुनकर अति बेगसे उसके पीछे पीछे दोड़ता दुआ 
में तेरे पिताके आश्रम तक जा पहुंचा था। यहांपर तेरे साव त्य्न हानेसे मेंने अपने आपको ऋृूतार्थ किया ! 
यह तमाम जृत्तांत अपने पिता खुगध्वज राजाका गोदमें बठा हुआ शुकराज़ कुमार सुन रहा था। यह कृक्तत 
सुनते ही शुकगाजकुमार चेतन्यता रहित होकर इसत्रकार जमीन पर घुलक पड़ा कि जैसे अध्कटे 
युक्षकी शार्का किसी पत्र बेंगसे गिर फड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुछला ओर घबराहरटको प्राप्त हुए 
उस बालकके माता पिता कॉछाहल करने छगे, इससे तमाम राजवर्गीय छोक वहां पर एकदम आ पहुंचे ओर 
आश्चय पू्वेंक कहने छगे हा ! हा ! अरे ! यह क्‍या हुआ ? इस बनावसे तमाम लछोक आकुल व्याकुल हो उठे, 


श्राद्विधि प्रकरण 


हक बला आउट लय कट डर न्‍शअार +>न्‍ममथ रु चिकन ही. बज. अध्यो लक, जज '९०न्‍त ०५ ध- ७.# ६-2 ज २ १७ ९०-७७ ये कक हराउ.क केला कमी 


क्योंकि जनताके स्वामीके सुख दःखके साथ ही सामान्य जनोंका दःख सुख घनिष्ठट संबंध रखता है। चतुर 
पुरुषों द्वारा चंदनादिके शीतल उपचार करनेसे थोड़े समय बाद उस बालक शुक्रराज कुमारकों चेतन्यता 
प्राप्त हुई | चतन्‍्य आनेसे कुमारके चश्चषु विकसित रमलके समान सखुले परन्तु ववेदकी वात है. कि कुमारकी 
धाया न खुलो । कुमार चारों तरफ देखता है परन्तु बोल नहीं सक्रता । छलद्मस्थावस्था में तीर्थंकर के समान 
मोनधारी कुमार बलाने पर भी बोल नहीं सकता | यह अवस्था देखकर बहुससे छोगोंने यह विश्वार किया 
कि इस रूप लावण्य युक्त कुमारकों किसो देवादिकनें छल लिया था। परन्तु दुःख इसी बातका है कि किसी 
दुए कमके प्रभावसे इसकी जबान बंद हो गई। ऐसे बाोलते हुए. उसके माता पिता आदि संबंधी छोग महा 
चितामें निमग्न हो उसे शीघ्र ही राजदरबार में ले गये । वहां जाकर भनेक प्रकारके उपाय कराये परन्तु 
जिसप्रकार दुष्ट पुरुषकी दुप्रता दूर करनेके लिए बहोतसे किये हुए उपकार निष्फल होते है बसे ही अन्तमें 
सब प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए | कुमारकी यह अवस्था करो छह महिने तक चली पर इतने अंनरमें उसने 
एक अक्षर मात्र भी उच्चारण नहीं किया । एवं कोई भो मनुष्य उसके मोनका मूछ कारण न जान सका । 
खंद्रमा कर्लेकित है, सूर्य तेजस्वी है, आकाश शान्य, वायु चछस्वभावी, बिन्तामणि पापषाण, कत्पवृक्ष काप्ट 
पृथ्ची रज (धूल), समुद्र खारा, मेघर काला, अग्नि दाहक, जल नाच गति-गामी, मेर सुवणका होनेवर भी कठोर 
कपू र सुघासित परन्तु अस्थिर ( उडज़ाने वाला ), कस्तूरी भी श्याम, सज्ञन घन रहित, लक्ष्मोचान कृपण 
तथा मृस्ने, ओर राजा छालची, इसी प्रकार चाम विधिन से गुण रूांपनक्न इस बालक राजकुमार्कों भी गुंगा 
बनाया | हा! कैसी ग्वेदकी वाल है की ग्त्न समान स्व वस्तऑका विशाताने एक एक अवगंण छगाक 

क्लंकित कर दिया। बड़े भाग्यशाली पुरुषाक्ी दृदशा किस सज्ञनके मनमें न खटके। अतः उस्र समय वहांपर 
एकश्रित हुए सर्व नागग्कि लोग अत्यन्त मंद करने छगे । देवयोगसे इसी समय क्रीड़ाग्सके सागर समान 
और जगत जनोंके नेत्रोंकों आनन्द कारी कोमुदी महोत्सघ यानो शरद पूणिमाक चंद्रमाक॑ महोत्सव का दिन 
उपस्थित हुआ | उस समय भा राजा अपने सर्व नागरिकराँके साथ भर कम्रलम्ताला महाराणों एवं शुकराज 
कुमार सहित बाह्योद्यानमें आकर उसी आम्र वृक्षके नाने बठा | पहिली बात याद आनेसे राजा खिन्न चित्त हो 
रानीसे कहने लगा “है देवि ! जिस प्रकार विप वृक्ष सर्वेधा त्याज्य हें बेस ही हमारे इस शुक्रराज़ पुत्र र्त्नको 
ऐसा अत्यन्त विषम दुःख इस आम्रवृश्षसे ही उत्पन्न हुआ है। अनः यह वृक्ष भी सबंधा त्याज्य है” | राजा 
इतना बोलकर जब उस वृक्षकों छाड़ दूसरे स्थानपर जानेके लिए तयार होता है इननेमें ही अकस्माल्‌ उसी 
आम्रवक्ष के नीचे अत्यन्त आन दकारक देवदु दुभी का नाद होने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा पूछने 
छगा कि यह दविक शब्द्‌ कहांसे पैदा हुआ ? तब किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि महाराज ! यहांपर 
श्रीदत्त नामा एक मुनिराज तपश्चार्या करते थे उन्हें इसवक्त केचलक्षान प्राप्त हुआ है । अतः देवता लोक अपने 
देविक वाज़ित्रों द्वारा उनका महोत्सव करते हैं। इतना सुनकर गाजा प्रसन्नचित्त होकर बोला कि हमारे इस पुत्र 
रत्नके मोनका कारण वे केवली भगवान ही कह सकगे। इसलिए हमें भी अब उनके पास जाना चाहिए ऐसा 

कछ्देब.ग राजा परिवार सहित मुनि के पास जाने छगा । वहां जाकर बंदनादिक पयुपासना कर केवली भग- 
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वोने के सन्मुखं बैठा । उस समय केचलज्ञानी महात्मा ने कल शनाशिनी अमृतसमान देशना दी । देशना के अंतमें 
बिनेयपूर्वक राजा पूछने लगा कि है मगवान्‌ ! इसी शुकराज कुमारकी दाचा बंद क्‍यों हुई ? केजलज्ञानधारी 
महात्मा ने उत्तर दिया कि यह बालक अभी बोलेगा” । अगस्त के समान केवलक्षानी का वचन खुनकर प्रस- 
क्षता पूर्थक राजा बोला कि प्रभो ! यदि कुमार बोलने छगे तो इससे अधिक हमें क्या चाहिए ? केवलीभगवान 
बोले कि “है शुकराज ! इन सबके देखते हुए तू हमें वंद्नादिक क्‍यों नहीं करता ? इतना सुनते ही शुकराज ने 
उठकर सर्बजनसमक्ष केवलीमगवान को उच्चार पूर्वक खमासमण देकर विधिपूर्वक वंदन किया । यह महा चम- 
त्कार देख राजा आदि चकित होकर बोलने लगे कि, सयमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, क्यों- 
कि जिसे सेकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंतआादिक से भी बुलाने के लिए शक्तिमान न हुये उस इस शुकरगाजकुमार को 
मुनिराज़ के वाक्यास्तत से ही वाचा खुल गई | यहांपर चमत्कारिक वनाव देखकर मुग्ध बने हुए मनुष्यों के 
बीच राजा खाम्यये पूछने लगा कि स्वामिन्‌ यह क्या वृत्तांत है ? केघलीभगवान बोले कि इस बालक के मौन 
धारन करने में मुख्य कारण पूर्व ज़न्म का ही है । उसे है भव्यजनो | सावधान होकर सुनो, 


शुकराज के पूब भव का वृत्तान्त । 


मलय नामक देशमें पहले एक भद्दिलपुर नामक नगर था । यहां पर आश्ययंकारी चरित्रवान्‌ जितारी नामा 
राजा राज्य करताथा | वह राजा इसप्रकार का दानबीर एवं युद्धवीर था कि जिसने तमाम याचकों को अल - 
कार सहित ओर सर्वे शत्रुओं को अलंकार रहित किया था | चातुय, ओदाय, ओर शोर्यादिक गुणों का तो बह 
स्थान ही था । वह एक रोज अपने सिंहासन पर बेठा था उस समय छड़ीदार ने आकर विनती की-हे महारा- 
जन्द्र ! विजयदेव नामक राजा का दूत|आपको मिलकर कुछ बात करने के लिए आकर द्रवाजैपर खड़ा है, यदि 
आपकी भाज्ञा हो तो बह दरबारमें आये | राजाने हारपाल को भाज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां ले आओ । उसवक्त 
छृत्याइुत्य को जाननैवाला वह दूत राजाके पास आकर विनयपूबेक नमस्कार कर कहने छगा कि महाराज ! 
साक्षात्‌ देवलोक समान देवपुर नगर में विजयदेख नामा गाज़ा राज्य करता है कि जो इस समय वासुदेव के 
समान ही पराक्रमी है। उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमति नाभा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, 
भेद ओर दंड ये चार उपाय पैदा होते हैं त्योंही चार पुत्रों को जन्म दिये बाद हंसनी के समान हंसी नामा एक 
कन्यारत्न को जन्म दिया है। यह नीति ही है कि, जो वस्तु भल्प होती है वह अतिशय प्रिय रूगनी है। चैसे 
हों कई पुओपर यह एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत त्रिय है। वह हंसी बाल्यावस्था को त्याग- 
कर जब आठ वर्ष की हुई उस समय प्रीतिमति महारानी ने एक दूसरी सारसी नामक कन्या को जन्म दिया 
कि जो साक्षात्‌ जलाशय को शोमायमान करनेवाली सचमुच दूसरी सारसी के समान ही है। पृथ्वी में जो जो 
सोर ओर निर्मल पदार्थ थे मानो उन्हीं से विधाता ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हें किसी को उपभा 
ही न दी जा सके ऐसी उन दोनों कन्याभों में परस्पर अलौकिक प्रीति है। कामरूप हस्ति को क्रीडाचन के 
समान योवनवती होनेपर भी हंसी ने अपनी रूघुबहिन सारसी के वियोग के मय से अभीतंक भी अंपना विधाह 
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फरना कबूल नहीं किया। अंत में सारसी भी योवनावस्था के सम्मुख आ पहुची | उस वक्त दोनों युघती बहिनों 
ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिशा की कि हमसे परस्पर एक दूसरेका वियोग न सहा जायगा इसलिए दोनों का एकही 
वर के साथ विवाह होना उचित है । उन दोनों को प्रतिशा किये बाद मालापिता ने उनके मनोश धर प्राप्त कराने 
के लिये ही बहांपर यथाविधि स्वयंधर मंडप की रचना की है | मंडप में इस प्रकार की अछोकिक मझ्ज रखना 
करने में आई हे जिसका वर्णन करने के लिए बड़े बड़े कवि भी विचार में डूब जाते हैं । प्रमाण में इतना ही 
कहना बस है कि वहांपर आपके समान अन्य भी बहुत से राजा आवेंगे | तदर्थ बहांपर घास एवं धान्य के 
ऐसे बड़े बडे पूंज सुशोभित किये हैं कि, जिनके सामने बड़े बड़े पचत मात कर दिये गये हैं। अंग,बंग, कलिंग, 
आंध्र, जालंधर, मारवाड, छाट, भोट, महाभोट, मेदवाट ( मेवाड) विराट, गोड, चोड़, मराठा, कुरु, गुजराथ, 
भाभीर, काश्मीर, गोयल, पंचाल, मालव, हुणु, चीन, महाच्रीन कच्छ, वच्छ, कर्नाटक, कंकण, नेपाल, कान्य- 
कुष्ज, कंतल, मगध, नेषध,विदसे, स्िध, द्ावड़, इत्यादिक बहुतसे देशोंके राजा वहांपर आनेवाले हैं | इसलिए 
हमारे स्वामी ने आप ( मलयदेश के महाराजा ) को निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए आप वहां 
पधारकर स्वयंवर की शोभा बढ़ायेंगे ऐसी आशा है।” दुतके पूर्वोक्त वाक्य सुनते ही राजा का चित्त बड़ा प्रसन्न 
हुआ,परंतु विचार करते हुए वहां जाने पर खयंबर में एकत्रित हुए बहुत से राजाओं के बीच वे मुझे पसंद करगी 
या अन्य को । इस तरह के कन्याओं की प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी आशा और संशयरूप बिचारों में राजा का मन 
दोलायमान होने लगा । अंत में राजा इस विचार पर आया कि आमंत्रण के अनुसार मुझे वहां जाना ही 
चाहिए | खयंवर में जाने को तैयार हो पक्षियों के शुभ शकुन पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राजा देवपुर 
नगर में जा पहुंचा | आमन्त्रण के अनुसार दूसरे राजा भी बहांपर बहुतसे आ पहुंचे थे। वहां के विजयदेबव 
राजा ने उन सबको बंहुमान पूर्वक नगर में प्रवेश कराया। निर्धारित दिन आनेपर अत्यादर सहित यथायोग्य 
ऊंचे मंचकों पर सब राजाओं ने अपने आसन अंगीकार कर देव सभा फे समान स्वयम्यर मंडप को शोभायुक्त 
किया। तदनन्तर स्नानपू्बक शुभ चंदनादिक से अड्भूविलेपन कर शुचिवस्पों से विभूषित हो सरस्वती ओर लक्ष्मी 
के समान हंसी ओर सारसी दोनों बहिन पालखी में बेठकर स्वयम्बर मंडप में आ घिराजी | उस समय जिस- 
प्रकार एक अत्युत्तम विक्रीय वस्तु को वेखकर बहुत से ग्राहकों की दृष्टि ओर मनन आकष्ति होता है उसी- 
प्रकार उन रूप लछावण्यपूर्ण कन्याओं फो देख तमाम राजाओं की द्वपष्टि ओर मन आकषिन होने लगा । जे 
एक दूसरे से बढ़कर अपने मन ओर दृष्टि को दोड़ाने लगे। एवं कामविषश हो विविधि प्रकार की चेष्टाएं 
तथा अपने स्वभावपूर्थक आशा जनाने के कार्य में लगगये | ठीक इसी समय वरमाला हाथ में लेकर दोनों 
कन्पायें स्वथंचरमंडप के मध्यगत-भाग में आकर खड़ी हो गई। छुबण छड़ी को धारण करनेचाली कुलम- 
हत्तरा प्रथम से हो सर्व बृत्तांत को जानती थी इसलिए सब राजश्रगियों का वर्णन करती हुई कन्याओं को 
विदित करने लगी कि, “हे सखी यह सब्वे राजाओं का राजा राजभ्रही का स्वामी है। शत्रुके सुख को ध्वंस 
करने के कार्य में अत्यंत कुशल कोशल्य देशमें आई हुई कोशला का राजा है। स्ववंचर्मंडप की शोभा का प्रका- 
शक यह शुर्धर देश का राजा है। खदा सोम्य भोर मनोहर ऋषद्धि प्रापक यह कल्िंग देश का राजा है । जिलकी 
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लक्ष्मी का भा कुछ पार नहीं ऐसा यह मालव देश का राजा है। प्रज्ञा पालने में दयालु, यह नेपाल भूपाल । 
जिसके स्थूल गुणों का वर्णन करने में भी कोई समथ नहीं है ऐसा यह कुरु देशका नरेश है । शत्रु की शोभा का 
निषेध करनेवाला यह नैप्र का नुपाल है। यशरूप सुगन्धो को वृद्धि करनेवाला यह मल्य देश का नरेश है” 
इसप्रकार सखियों द्वारा-नाम उच्चारपूवेंक राजमंडल की पहिचान कराने से जिस तरह इन्दुमती ने अज्ञ राजा 
को हो चरमाला डाली थी वैसेही हंसी ओर झवारसी कन्याओं ने जितारी राजा के हा कंठ में वरमाला आरो- 
पण की इसस्तमय लछालचोपन, ओत्सक्यता, संशय, हप, आनन्द, विषाद, लज्जा, पश्चाताप, ईर्था प्रमुख गुण- 
अवगुण से भन्‍य सब राजा व्याप्त होंगये। ऐसे खयम्बर में कई राजा अपने आममन को कई अपने भाग्य 
को, ओर कई अपने अवतार को धिकारने लगे | जितारी राजा का महात्खव और दान सन्मान पूर्वक शुभ 
मुहत में लग्नसभांरस हुआ। भाग्य बिना मनोंवांच्छित को प्राप्ति नहीं होता, इस बात का निश्चय 
हानपर भी कितनेक पराक्रमी राज़ा आशारहित उदास बन गये । कितने हा राज्ञा ईबा ओर द्ंप धारणकर 
जितारी राजा का मार डालने तकके कुत्खित काय में प्रद्नत्त होने रूगे | परन्तु उस यथार्थ नामवाले जितारी 
राजा का चढ़ता पण्य होने के कारण कोई भी बालबांका न कर सका । रति प्रीति सहित कामदेव के रूप को 
जीतनेबाला जितारी राजा उस समय अपने शत्रुरूप वने हुए स्व राजमंडलके गये को चूण करता हुआ अपना 
दोनों स्थियों सहित निविप्नतापूवेक स्वराजधानी में जा पहुचा । तदनन्तर बड़ आडस्बर सहित अपनी दोनों 
राणियों की समहात्सव नगर प्रवेश कराकर अपनो दोनों आंखों के समान सम्रककर उनके साथ खुख से 
समय व्यतीत करने लगा | हंसी राणी प्रकृति से सर्देव सरल खभावी थी । परन्धु सारसी राणा राज़ा को 
प्रसक्ष करने के लिए बाच में प्रसंगोपात कुछ कुछ कपट भा करतो थी । ययपि वह अपने पति +ो प्रसन्न 
करने के लिए हो कपट सेंचन करता थी तथावि उसने त्लीगोत्र कम का दृढ़तया बंधन किया | हंसी ने अपने 
सरल स्वभाव से ल्लोगोत्र विच्छेद कर डाला इतना हा नहीं परंतु वह राजा के भी अत्यन्त मानने योग्य हो 
गई । अह। ! आश्चय की बात है कि, इस छोट। बहिन ने अपनों मूखखेता से व्यर्थ ही अपना आत्मा को कपट 
करने से नं।चर्गात गामी बनाया । 

एक दिन राजा अपना दोना स्तियां सहित राजमहल में गवाक्ष के पास बैठा था इस सम्तय उसने नगर से 
बाहर मनुष्यों के बड़े समुदाय का जाते देखा उसी वक्त एक नौकर को बुलाकर उसका कारण जानने की 
क्षाज्ञा को | नोकर शाघ्र ही बाहर गया ओर कुछ देर बाद आकर बोला-“'महाराज [ शंखपुरा नगरासे एक बडा 
लंघ आया है ओर वह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाता है । अपने नगर के बाहर आज उस संघ ने 
पड़ाव किया है” | यह बात खुनकर बडे कोतुक से राजा संघ के पड़ाव में गया ओर वहां रहे हुए श्रीत्रुतसलागर 
सूरि का राजा ने वंदन किया । सरलाशयवाला राजा आाचाये महाराज से पूछनें छग। कि यह सिद्धाचल कोन- 
सा तीथ है? ओर उस तीथथ का क्‍या महात्स्य है ? प्लाराम्व छब्घिके पात्र वे आचार्य महाराज बोले कि,राजन ! 
इस रोक में घम से हा सब दए सिद्धि प्राप्त होतो है। और इस विश्व में धर्म ही एक सार भूत है । नाम धर्म तो 
दुनिया में बहुत ही हैं, परंतु अहंत्‌ प्रणीत धर्म ही अत्यन्त श्रेयस्कर है। क्‍योंकि सम्यक्त्व ( सद्धमंश्रद्धा ) ही 
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उसका मूल है, जिसके विना प्राणी जो कुछ तप, जप, व्रत, कष्टानुछ्ठानादिक करता है, वह सब वध्य वृतक्ष के 
समान व्यथ हैं | वह सम्यक्त्व भी तीन तत्व सदृहणारूप है । थे तीन तत्व-दैेव, गुरू, ओर धर्म शुद्ध तत्वरूप 

है। उन तीनों तत्वोंमें भी प्रथम देवतत्व अरिहंत को समझना चाहिए, अस्हिन्त देव में सी प्रथम अरिहन्त ध्री 
युगादिदेव ( ऋषभदेव ) हैं| अत्यंत महिमावन्त ये देव जिस तीर्थपर विशजते हैं चह सिद्धाचल नामा तीथ भी 
मदहाप्रभाविक है| यह विमलायल नामा तीथे तमाम तीर्थों में मुख्य है; ऐसा सब तीर्थंकरों ने कथन किया है। 
इस तीथ के नाम भो जुदे जुदे कार्यों के भेद से इकोस कहे जाते है | जेसे कि, १ सिरक्षेत्रकूट, २ तीथेराज़, ३ 
मरुदेवीकूट, ४ भगीरथकृट, '५ विमक्राचलकूट, ६ बाहुबलीकृट, ७ सहस्लरकमलकूट, ८ तालध्वजकूट, ६ कद्स्व- 
गिरिकूट, १० दशशतपत्रकृ८, ११ नागाधिराजकृट, १२ अषप्ोत्तरशनकूट, १३ सहस्नपत्रकूट, १४ ढंककूट, १० रो 

हित्यकूट, १६ कपदिनिवासकृट, १७ सिद्धिशेखस्कूट, १८ पुंडरिक, १६ मुक्तिनिलयकृट, २० सिद्धियब्वेतकूट, 
शत्रृंजयकूट । इसप्रकार के इक्तीस नाम कितनेणक मनुप्यकत, कितनेणक देवकत, और कितनेएक ऋषिकृस मिल 
कर इस अवसर्पिणी में हुए हैं। गत अवसपिणी में भी इसरोप्रकार दूसरे इक्कोस नाम हुए थे ओर आगामी अब- 
सपपिणीमें भी प्रकारांतरसे ऐसे ही नूतन इक्कीस नाम इस पर्वेतके होंगे । इस बतेमान अवसर्पिणी में जो इक्कीस 
नाम आपके समक्ष कहे उनमें से शत्र जय जो इक्कीसबां नाम आया है वह तेरे आगामी भवसे तेरेसे ही प्रसिद्ध 
होगा । इसप्रकार भो हमने ज्ञानी महात्मा के पास सुना हुवा हैं। खुधर्मा स्वामी के रचे हुए महाकतप नामक 
ग्रन्थमें इस तीथ के अष्टोत्तरशत (एक सो आठ) नाम भी सने हैं, ओर वे इसप्रकार हैं। १ विमराचल, २ देव- 
पचत, ३ सिद्धिक्षेत्र, ४ महाचल, ० शत्रुजय, £ पुंडरिक, ७ पुण्यराशि, ८ शिवपद, ६ सुभद्र, १० पवबेतेन्द्र, ११ 

टृढ़शक्ति, १४ अकरमक, १३ महापद्म, १४ पुष्पदंत, १५ शाश्वतपवेत, १६ सर्वकामद, १७ मुक्तियृह, १८ महातीथ, 
१६ पृथ्वीपीठ, २० प्रभुषद, २१ पातालमूछ, २९ कलासपर्यत, २४ क्षितिमण्डल, २७ रैवतगिरि, २७ महागिरि, 
२६ श्रीपद्गिरि, २७ इन्द्रप्रकाश, २८ महापर्चत, २६ मुक्तिनिल्य, ६० महानद, ३१ क्मंसूदन, ३५ अकलंक, ३३ 
३३ संद्य, ३६ विभासन, २५ अमरकेतु, ३६ महाकमंसूदन, ३७ महोदय, ३८ राजराजेश्वर, ३६ ढींक, ४० 
मालवतोय, ४१ सुरगिरि, ७२ आनन्दमन्दिग, ४३ महाजस, '४४ विजयभद्र, ४५ अनन्तशक्ति, ४६ विजथानन्द 
४७ महाशेल, ४ भद्र|कर, ४६ अज़रामर, ५० महापीठ, ५! सुदशन, ५२ अचेंगिरि, ७३ तालध्यज, ५४ खेम॑- 
कर, ५० अनन्तगुणाकर, "६ शिवंकर, ५७ केवलदायक , ५८ कमक्षय, ०५६ ब्योतिस्वरूप. ६० हिमगिरि, ६ १ नांगा- 
घिराज, ६२ अचल, ६३ अभिनन्द, ६४ स्वर्ण, ६५ परमश्रम, ६६ महेंद्रध्वज, £७ विभ्वाधीश, ६८ कादम्बक, 
६ महीधर, ७० हस्तगिरि, ५१ प्रियंकर, ७२ दुखहर, ७३ जयानन्द, ७४ आनन्द्धर, ७५ जसोदर, ७६ सह- 

स्रकमल, ७७ विश्वप्रभावक, ७८ तमोकन्द. 9६ विशालगिरि, ८० हरिध्रिथ, ८१ खुरकांत, ८२ पुन्यकेस, ८३ 

विजय, ८७ जिभुवनपति, ८५ वेजयन्त, ८६ जयन्त, ८७ सर्वाथसिदद, ८८ भवतारण, ८६ प्रियंकर, ६० पुरु- 

पोत्तम, ६१ कयस्वू, ६२ लोहिताक्ष, ६३ मणिकांत, ६४ प्रत्यक्ष, ६५७ असीविहार, ६६ गुणकन्द, ६७ गजचन्द्र, 

६८ जगतरणी, ६६ अनन्तगुणाकर, १०० नगश्रेष्ठ,. १०१ सहेजानन्द, १०२ सुमति, १०३ अभय, १०४ भव्य- 

गिरि, १०५ सिद्धशेखर, १०६ अनन्तरलेस, १०७ श्रे छगिरि, १०८ सिद्धायल | 
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गत बस | अथसपिणी में पहले चार तीर्थेकरों ( ऋषभदैव, अजितनाथ, सभवनाथ ओर अभिननन्‍्दन स्वामी ) के 
समवसरण इस तीथंपर हुए हैं | एवं अठारह तींर्थंकरों (सुमतिनाथ, पद्मत्रभ, सुपाश्बेनाथ, चंद्प्रभ, सुविधिनाथ, 
शीतलनाथ, श्रे यांस, बासु पूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धममनाथ, शांतिनाथ, कुंशुनाथ, अरनाथ, मह्विनाथ, 
मुनिसुत्रत, नमिनाथ, पाश्व नाथ, महावीरखामी ) के समचसरण भी यहां होनेवाले हैं। एक नेमनाथ बिना 
इस सोयीसी के अन्य सब तीर्थंकर इस तीर्थ पर समवसरेंगे। इस तीर्थेपर अनन्त मुनि सिद्धिपद्‌ को प्राप्त हुए 
है. इसीलिये इस तीर्थ का नाम सिर्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ हैं। सर्व ज़गत्‌ के लोक जिनको पूजा करते है. ऐसे 
सीर्थकर भी इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा करते हैं एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीथ की निरन्तर चाहना 
करने हैं। यह तीर्थ प्रायः शाभ्वता ही है। दूसरे तोर्थोपर जो तप जप दानादिक तथा पूजा घ्नात्रादिक करने- 
पर फल की प्रामि होती है. उससे इस तीथपर तप, जप, दानादिक किये हुए धर्मेझृत्य का फल अनन्तगुणा 
अधिक होता है । कहा भी है कि- - 

पल्4मसहर्स च ध्यानाब्लक्षमभिग्रहात्‌ | 

दुष्कम क्षीयत मार्ग सागरोपम सेमीतम्‌ ॥ ६ ॥। 

शच्चुजव जिने दृष्टे दुगतिद्वितीय क्षिपेत्‌ । 

सागराणां सह च पजास्नात्रावेधानतः || २ ॥ 





“अपने घरमें ब्रठा हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे सो एकहजार पद्योपम के पाप दूर होते हैं, ओर 
तीथ यात्रा न हो तबतक अमुक वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिम्रद घारण करे तो एकलाख पर्योपम के 
पाप नष्ट होते हैं | दुएकर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के लिए 
अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता है | तीथ पर चढ़कर मूलनायक के दशन करे तो 
उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं । यदि तीर्थेनायक की पूजा तथा स्नात्र करे तो एकहजार सागरोपम्के पाय 
कर्म क्षय किए जा सकते हैं ! इस तीथ की यात्रा करने के लिए एक एक कदम तीथ के सन्मुख जाये वह एक 
एक कदम पर एक एक हजार भवकोटि के पाप से मुक्त होता हैं | अन्य स्थानपर पूर्व करोड़ बष तक क्रिया 
करने से जिस शुभ फल की प्राप्ति होती है वह फल इस तीथ पर निर्मल भाव द्वारा घमेऋूत्य करनेपर अंतरृहत 
में ग्राम किया जा सकता हैं । कहा है कि; द 


जे फोडिए पुण्ण कामिअआहारभोददेआएइं । 
ते लह॒इ दिश्थपुण्ण एमी बाण सत्तुंजे ॥ १ ॥ 
अधने घर बेठे इच्छित आहार भोजन कराने से क्रोड़ बार स्वामिवात्सल्थ करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है 
उतना बुण्य शबुंज़य तीथ पर एक उपवास करने से होता है । 
जंकाबि नाम तिथ्थ सग्गे पायाल माणुसे लोए । 
ते सब्वमेवदिहं पुडरिए बंदिए संते ॥ २ ॥ 
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जितने नामांकित तीर्थ, खर्ग, पाताल और मनुष्यलोक में हैं, उन सबके दश्शन करने की अपेक्षा एक 
सिद्धाचल की यात्रा करे तो खर्च तीर्थों की यात्रा का फल पा सकता है । 
पडिलामभंते संघ दिड्ठमदिद्ठेअ साह सस्तुंने । 
कोंडि गुणंच अदिढ्े, दिदठे णतगुणं हो; ॥ ३ ॥ 
शत्रुंजय तीथपर श्री संघ का स्वामिवात्सल्य कर जिमावे तो मुनि के दर्शन का फल होता है, मुनि को 
दान देने से तीर्थेयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के दर्शन किये पहले भी श्री स'प्र को जिमाने से क्रोड 
गुणा फल होता है ओर यदि तीथ की यात्रा करके जिमाबे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है। 
नवकारसीहिए पुरिमद्वेगासण च आयार्म | 
पुंडरिय समरंता फलकंखीकुणइ अभत्तटर्ट ॥ ४ ॥ 
नवकारसी, पोरिसी, पुरीमढ़, एकासना, आयंबिल, उपवास, प्रमुख तप करते हुये यदि अपने घर बे 
हुआ भी तीथ का स्मरण करे तो,-- 
छट्दद्वमदसमदुवालसाण मासद्धमामखमणाणं । 
तिगरणसुद्धीलहइ सत्तुंजे संभरंतोअ ॥ £ ॥ 
नवकारसी से छट्ठका, पोरिसी से अट्टम का, पुरीमढ से चार उपवास का, एकासनसे छह उपचास का, 
आंबिलसे पन्द्रह उपवास का ओर एक उपचास से मासक्षपण ( महीनेके उपवास ) का फल प्राप्त होता है । 
यानो पूर्बोक्त तप करके घर बैठे भी--''शत्रुंजयाय नमः” इस पद का जाप करे तो पूर्वोक्त गाथा में बतलाया 
हुआ फल मिलता हैं | 
न वित्त सुबण्णभूमि भूसणदाणेण भन्‍न तिथ्थसु । 
जे पावइ पुण्णफलं प्रभानमणेण सत्तुजे॥ ६ ॥ 
एक शत्रुंजय ती थंपर मूलनायक की स्नात्र पूजा नमस्कार करने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है सो पुण्य 
अन्य तीथॉपर खुबर्णभूमि तथा आभूषण का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता ! 
धुत्रे पख्खुबवास माम्ख्खमर्ण कपुर घुबामिे । 
कातियमासख्खवण साहु पडिलाभाएु लद्वइ ॥ ७॥ 
इस तीर्थपर धूप पूजा करे तो पंद्रह उपवास का फल मिलता है, यदि कपूर का धूप करे तो मासक्षपण 
का फल होता है ओर यदि एक भी साधु को अन्नदान दे तो /किकैंने छह ऋतचतहीनों के उपवास का फल 
मिलता है । हा कै 
यद्यपि पानी के स्थान बहुत ही हैं तथापि सबसे अधिक 
सबसे अधिक तीर्थ श्री सिद्धिक्षेत्र हो है। जिसने ऐसे तो 
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क्या? कुछ लाभ नहीं । जिस मनुष्य ने इस पवित्र तीथ की यात्रा न की उसे जन्मे हुये को भी गर्भावास में 
ही समझना चाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने के बराबर ओर विशेष जानकार होने पर भी उसे अनज्ञान 
ही समझना चाहिये | दान, शीछ, तप, कष्ठानुष्टान ये सबे कप्टसाध्य हैं अतः बने उतने प्रमाण में करने योग्य 
हैं तथापि सुख पूर्वक सुसाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो आद्रपूर्वक अवश्य ही करनी चाहिये। संसारी 
प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंशनीय है ओर माननीय भी वहों है कि जिसने पैदल चलकर सिद्धिक्षेत्र की छहरी 
पालते हुये सात यात्रा की हो । पूर्वाचर्यों ने भी कहा है कि-- 
#ठठेणं भजेण अप्याणएुण तु सचजत्ताओं । 
जोकुणइसत्तुंले सो तइयमव लड़्इ सिद्धि ॥ ९ ॥ 
जो शत्रुंजय तीथ की योविहार सात छट्ट करके सात बार यात्रा करता है वह प्राणी निश्चय से तीसरे 
भव में सिद्धि पद को प्राप्त करता है | 
इस प्रकार भद्रकत्वादि गुणयुक्त उन गुरु की बाणी से जिस तरह बृष्चि पडने से काली मिट्टी द्ववित हो 
हो जाती है बैले ही उस जितारी राजा का हृदय कोमल होगया। जगत्‌ मित्र सद्ृश उन केघलशानी गुरु ने 
अपनी अमोष वाणी के द्वारा लघुकर्मी ज़ितारी राजा को उस वक्त सम्यकत्ब युक्त बना या। जितारी राजा के 
अंत:करण पर गुरु की अमोध वाणी का यहां तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीथंयातआ करने 
की अभिरुचि उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को बुला कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त हो यात्रार्थ जाने का 
सामझी तेयार करो | इतना ही नहीं वत्कि उसने इस प्रकार का अत्युग्र उत्कए अभिम्रह धारण किया कि जब 
तक उस तीथ की यात्रा पेदख चलकर न कर सकं वहां तक मुझे अन्न पानी का सवेथा त्याग है। शजा की 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर हँसिनी तथा सारखो ने भो उसी वक्त कुछ ऐसी हो प्रतिशा ग्रहण का | 
“यथा राज़ा तथा प्रज्ञा” इस न्याय के अनुसार प्रजावग्ग में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ बेसी ही प्रका- 
रांतर की प्रतित्षा घारण की। ऐसा क्‍या कारण बना कि, जिससे कुछ भी लम्बा विचार किये बिना राजा ने 
ऐसा अत्यन्त कठोर अभिग्नरह धारण किया ! अहो ! यह तो महा खेदकारक वार्ता बनी है कि, वह सिद्धाचल 
तीर्थ कहां रहा ? ओर इतना दूर होनेपर भी ऐसा अभिग्रह महाराज ने क्‍यों धारण किया ? प्रधानादिक 
पूर्ोक्ति प्रकार से खेद पूवंक सोच करने लगे | जब मनन्‍्त्री सामन्‍्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु महराज 
बोले कि जो जो अभिग्नह ग्रहण करना वह पूर्वापर विचार करके हो करना योग्य है। विचार किये बिना कार्य 
करते हुए पीछे से बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है और उस काये में लाभ की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु उससे 
उलटा नुकसान ही भोगना पड़ता है। यह सुनकर अतिशय उत्साही राजा बोलने लगा कि है भगवन ! अभि- 
ग्रह धारण करने के पहिले हो मुझे विचार करना चाहिए था। परन्तु अब तो उस विषय में जो विचार करना 
है सो व्यथ है | पानी पीने बाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन कराने बाद लिथी, वार, नक्षत्र, पूछना यह सब 
कुछ प्यथ ही है| अब तो जो हुआ सो हुआ में पश्चात्ताप बिना ही इस अभिभ्रह का गुरु मद्राज्ञ के थरण 
पसाय से निर्वाह करू गा । यद्यपि सूर्य का सारथी एग रहित है तथापि क्या वह आकाश का अन्त नहीं पा 
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सकता ? ऐसा कहकर श्री संघ के साथ चतुरंगिनी सेना लेकर राजा यात्रा के मार्ग में चलने लगा । मानों 
कम रूप शात्रु को ही हनन करने को जाता हो | इस प्रकार बड़ी शीघ्र गति से चलता हुआ राजा कितने एक 
दिनों में काइमीर देश की एक भटवरी में जा पहुंचा । श्लुधा, तथा, पेरों से चलना, एवं मार्ग में चलने के परि- 
श्रभ के कारण राजा रानी अत्यन्त आकुल व्याकुल होने लगे । उस वक्त सिंह नामक त्रियक्षण मन्त्र श्व( 
लिंतातुर होकर गुरु महाराज के पास आकर कहने लगा कि महाराज ! राजा को किसी भ' प्रकार से खप- 
माइये, यदि धर्म के कार्य में समभपूर्वक कार्य न करेंगे ओर एकान्त आग्रह किया जायगा तो इसके परि- 
णाम में ज्ञेनशासन की उलटी निंदा होगी। ऐसा बोलता हुआ मनन्‍्त्री वहां से राजा के पास आकर कहने 
लगा कि, है राजन! लाभालाभ का तो विचार करो ! सहसात्‌कार से जो काम अविचार से किया जाता है 
प्राय: वह अप्रमाण ही होता है। उत्सर्ग में भो अपवाद मार्ग सेवन करना पडता है ओर इसीलिये “खह- 
सस्‍्सागारेणं” का आगार ( पाठ ) सिद्धांतकारों ने बतलाया हुआ है। मन्‍्त्री के पूर्वोक्त चयन सुनकर शरीर से 
अतिशय आकुलता फो प्राप्त हुआ है तथापि मन से सब्वेथा खकाय॑े में उत्साही राजा गुरु महाराज के समीप 
बोलने लगा कि, है प्रभो ! असमर्थ परिणामबंत को ही ऐसा उपदेश देना चाहिए | में तो अपने बोले हुए वचम 
को पालने में सचमुच ही श्रवीर हूं । यदि फदाखित्‌ में प्राण से रहित भी हो जाऊं तथापि मेरी प्रतिज्ञा तो 
निश्चय ही अभंग रहेगी। अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिये वे वीर पत्नियां भी चैसे ही उत्साह बधेक 
बचन बोलने लगीं | राजा रानी के उत्साहवधेक वचन खुनकर संघ के भनुष्य आश्चय में निमग्न हुये। ओर 
पुक दूसरे से बोलने लगे कि, देखो कैसा आश्चर्य है कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकाप्र चित्त है। 
भहो ! धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को ! सब मनुष्य इस प्रकार राजा की प्रशंसा करमे लगे । अब क्‍या होगा 
या क्‍या करना चाहिये ? इस प्रकार की गहरी आलोचना में आकुल हृदय वाला सिह नामक मन्त्री चिन्ता 
निम्न हो रात्रि के सप्य तंबू में सो रहा था उस समय विमलाचल तीर्थ का अधिष्ठायक गोमुख नामा यक्ष 
सप्न में प्रकट होकर कहने लगा कि “हे मन्त्रीश्वर | तूं किसलिये खिता करता है ? ज़ितारी राजा के धैये से 
बश होकर में प्रसन्नता पूवेक विमलाचल तीथ को यहां ही समीपतवर्तों प्रदेश में लाऊंगा, अतः तूं इस चिन्ता 
को दूर कर । में कल प्रभात के समय विमलायल तीथ के सनन्‍्मुख चलते हुए श्री समस्त संघ को विमलाचल 
तीर्थ की यात्रा कराऊंगा । जिससे सबका अभिश्रद पूर्ण हो सकेगा। उसका इस प्रकार हषदायक वचन खुन- 
कर मन्त्री यक्षराज को प्रणाम पू्वेक कहने लगा कि “हे शाशनरक्षक |! इस समय आकर आपने जैसे मुझे 
स्वप्त में आनन्द कारक धथन कहे बेसे ही इस संघ में गुरु प्रमुख्त अन्य भी कितने एक छोगों को स्वप्न देकर 
देसे ही हषेदायक वचन खुनाओ कि जिस से संपूण लोगों को निश्चय हो जाय” | मंत्री के कथनानुसार गोमु- 
खयक्ष ने भी उसी प्रकार श्री संघ में यहुत से मनुष्यों को खप्नांतगंत वही अधिकार विद्ति किया | तदनन्तर 

दूसरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा भयंकर अटवी में एक बड़े पर्घत पर कृत्रिम विमलाचल तीर्थ की 

सस्‍्वना की | दैकता को अपनी दिव्य शक्तिके 6र/ यह सब कुछ करना असं भवित न था। देवता की वेक्रियशक्ति 

से रखित वस्तु मात्र पंद्रह दिन ही रह सकती है। परन्तु ओदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरमार त्रीथ 
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आचार्य, मंत्रो, सामन्‍त वर्गरह घहुतसे मनुष्य परस्पर अपने स्प्त सम्बन्धी बातें करने लगे। तद्नन्‍्तर सर्वे जन 
प्रमुदित होकर अविवाद पूर्वक तीर्थ के सन्‍्मुख चलने छगे । कुछ दूर जानेपर रास्ते में ही विमलाचल तीथ 
को देखकर संघ को अत्यन्त हर्ष हुआ | तीर्थ पर चढ़ कर राजा आदि भक्त जन दशेन पूजा करके अपने अभि- 
प्रह को पूर्ण करने छगे | एवं हपे से रोमांचित हो अपने आत्मा को पुण्य रूप अम्हत से पूर्ण पुए करने लगे। 
स्‍्नात्रपूजा, ध्यजपूजा, आदि कतंव्य क्रिया करके माला प्रमुख पहन कर सर्व मनुष्य प्रमुदित हुए | इस प्रकार 
अपने अभिम्नद्द को पूर्ण कर वहां से मल शत्रुंजय तीथ की तरफ यात्राथ संघ ने प्रस्थान किया । परन्तु 
राजा भगवान्‌ के गुण रूप चूण से मानों वशीमूत हुआ हो त्यों वारंबार फिर वहीं जाकर मूलनायक भगवान 
को नमन वन्दन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को खानों नरक में पडने से रोकने के लिये ही प्रव॒- 
सिमान हुआ हो त्यों राजा लातवार तीथथपर से उतर कर सातवीं बार फिर से तीर्थ पर चढ़ा। उस वक्त सिंह 
नामक मन्त्री पूछने हगा कि, हे राजेन्द्र | आप इस प्रकार बार बार उतर कर फिर क्‍यों चढते हो ? राजा ने 
जवाब दिया कि जैसे माताको वालक नहीं छोट सकता बेसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के लिये में असमथ 
हं | अतः यहां हो नवीन नगर वसाकर रहने का मेरा बिचार है क्योंकि निधान के समान इस पवित्र स्थान 
को प्राप्त करके में किस तरह छोड़ ? 

अपने स्वामी की भआाज्ञा को कोन विचलक्षण ओर चविचेकी पुरुष छोप कर सकता है ? इसलिए उस 
मन्त्री ने राजा की आज्ञा से उसी परत के समीप वाम्तुक शास्त्र की विधि पूर्वक एक नगर बसाया। 
इस नगर में जो निवास करेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आज्ञा होने से कितने 
एक लोभ से, कितने एक तीथे की भक्ति से, कितने एक सहज स्वभावसे ही उस संघ के मनष्य एवं अन्य 
भी यहुत से वहां आकर रहने छगे। पास में ही नवीन विमछाचल तीर्थ होने के कारण और निर्मल परिणाम 
वालों का ही अधिक भाग वहाँ आकर निकास करने के कारण उस नगरका नाम भी चिमलापुर सार्थक हुवा | 
नई द्वारामती नगरी बसाकर जैसे श्रीकृष्ण वासुदेय रहे थे बेंसे ही बड़ी राजरिद्धि सहित एवं श्री जिनेश्चर 
भगवान्‌ का धमेध्यान करते हुये वष्ट राजा भी सुख से वहां निवास करने छगा। मीठे खवर का बोलनेवाला 
एक शुक ( तोता ) राजाहँल के समान उस जितारी राजा को परमानन्दकारी क्रीड़ा का स्थानरूप प्राप्त हुवा | 
जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अहेत दशेन ध्यान में निमग्न होता था तब तब उस शुकराज के मीठे वचन 
सुनने में उसका मन लगता था। जिस प्रकार चित्र पर धूमत्र छगनेसे उसपर कालिमा छा जाती है उसी प्रकाई 
उसके शुभ ध्यान में उस पोपट के मिष्ट बचनों पर प्रीति होने के कारण मरछीनता लग जाती थी | इसी तरह 
कितनाक समय ब्यतीत होने पर राज़ाने अन्त समय जिन मंदिर के समीप अनशन धारण किया | क्‍योंकि ऐसे 
विवेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मग्ण की ही चाहना रखते हैं। समय को जानने वाली और घैर्थवती 
थे हंसी ओर सारसी दोनों रानियां उस समय राजाको निर्यामना ( शुभध्यान ) कराती हुई नवकार मंत्र श्रवण 
फराना आदि कृत्य कर रही है, टीक उसी समय पर वह तोता उसी जिन मन्दिर के शिखर पर चढ़फर मिष्ट 
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क्यन उच्चारण करने लगा। इससे राजा का ध्यान इस तोते पर ही लग गया । उसी समय राजाका आयुष्य भी 
परिपूर्ण होने से तोते के बचनों पर राग होने के कारण उसे तोते की आतिमें ही जन्म लेना पड़े इस प्रकार का 
कर्म वनन्‍्धन किया । अहा हा ! | भव्रितव्यता केसो बलवान है ! “अन्त समयमें जेलो मति होती है बैसी ही इस 
आत्मा की गति होती है” ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो वही इस शुक्वचन की रागिश्रता से सिद्ध 
होती है। तोता, मैना, हंस, ओर कुत्ता वर्ग रह की क्रीडाओं को तीर्थंकरों ने स्घंथा अनर्थदण्डतया बतलाई 
हैं यह बिलकुल सत्य है! अन्यथा ऐसे सम्यक्त्वचंत राजा को ऐसी नीच गति क्‍यों प्राप्त हो। इस भांतिका इस 
राजा को धर्म का योग होते हुए भो जब उसकी ऐसी दुष्ट गति हुई तब ही तो ऐसे अनेकांतिक मार्ग से यह 
सिद्ध होता है कि जीव की गति की अतिशय विचित्रता हो है। नरक ओर तिर्यच्च इन दो गतियों का प्राणी ने 
जिस दुए कर्म से बन्ध किया हो उस कमे का क्षय विमलाचल तीथे की यात्रा से ही हो जाताहै। परन्तु 
इसमें जिशेष इतना हो विचार करने योग्य है कि फिर भो यदि लियंच गतिका बन्ध पड़ गया तो बह भोगने 
से भो क्षय किया जा सकता है परन्तु जो बन्ध पड़ा वह बिना भोगे नहीं छूट सकता। यहां इतना 
जरूर स्मरण रखना चाहिये कि तोथे की भक्ति सेवा से तो दुरगेति नहीं कितु शुभ गति हो होती है | ऐसो इस 
तीर्थ की महिमा होने पर भी उस जितारी राजा की तिर्य्च गति रूप दुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की 
हानि नहीं होती। क्योंकि यह तो प्रमादाचरण का लक्षण ही है कि शीघ्र दुर्गति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोगी 
को चैद्य ने योग्य ओषधि से निरोगी किया तथापि यदि वह कुपथ्यादिक का सेचन करे तो फिर से रोगी हो 
ज्ञाय इसमें वेद्र का कुछ दोष नहीं दोष तो कुवथ्य का हो है, बेसे ही इस राजा की भी प्रम्ादवश से दुर्गति 
हुई। यद्यपि पूर्वसवकूत कर्मयोंग से उत्पन्न हुए दुर्ध्यान से कदायित्‌ वह शुकरूप तिर्यंत्न हुबा तथापि सर्यश्ष 
का वचन ऐसा है कि एक बार भी सम्यकत्व प्रामि हुई है वह सर्वोत्कए सफल है इसलिए उसका फल उसे 
मिले बिना न रहेगा” । 

तदनंतर जितारी राज़ा को स्त्यु सम्बन्धी सब संस्कार कराने के पश्चात्‌ उसकी दोनों राणियों ने 
दीक्षा अंगीकार करके तपश्चर्या करना शुरू की । विशुद्ध संयम पालकर सोधर्म नामा प्रथम देवलोक हें 
दोनों देवियां हुईं | देवलोक में दोनों देवियों को अवधिज्षान से मात्यूम हुवा कि उनके पूर्व भव का पति लिय॑ज 
गति में उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने उस तोते के पास आकर उसे उपदेश दे प्रतिबोध किया | अन्त में उसी 
नवीन विमलाचल तीथे के जिनमंदिर के पास उन्होंने पूचे के समान उसे अनशन कराया। जिसके प्रभाव से 
उन्हीं देवियों का पति वह तोता -- जितारो राज़ा का जीव प्रथम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुआ। उसने 
अपनी दोनों देवियों के देवलोक से च्यवन होने फे पहले ही उसने किसी केवलशक्षानी से पूछा कि स्वामरिन ! 
में सुलभबोधि हूं या हुलेभबोधि ? केक्ली ने कहा कि तूं सुत्थभबोधि है । उसने पूछा कि महाराज ! में 
किस तरह खुलभबोधि हो सकूंगा ? महात्मा बोले कि इन तेरी देवियों के वीच में जो पहली देथी हंसी का 
जीव है, बह उयच कर क्षितिप्रतिष्टित नगर में ऋतुध्वज राजा को सगध्वज़ नामक पुत्र होगा ओर दूसरी दैयी 
सारसी का जीव च्यव कर काश्मीर देश में नवीन विमलाचल तो के समीप ही तापसों के आश्रममें पूर्वभव में 
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किये हुए कपट के खताव से गांगील नामक ऋषि की कमलमाला नाम की कन्या द्ोगी इन दोनों का विवाह 
सम्बन्ध इुवे बाद तू' च्यच कर जानिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाला उनका पुत्र होवेगा | तदनंतर अनुफक्रम से 
च्यवकर हंधी का जीव तूं मकरध्वज राजा ओर सारसी का जीव कमलमाला कन्या ( यह तेरी रानी ) उत्पन्न 
हुये बाद उल देवता ने स्वयं शुक॒ का रुप वनाकर मिटी बाणी द्वारा तुझे तापसों के आश्रम में लेजाकर उसका 
मिलाप करवा दिया | वहां से पीछे लाकर तेरे सेन्‍्य के साथ तेरा मिलाप कराकर वह पुनः स्वर्ग में खला 
गया। तथा देवलोक से च्यव कर उसो देवका जीव यह तुम्हारा शुकराज़ कुमार उत्पन्न हुआ है | इस पुत्र को 
लेकर तूं आज़वृक्ष के नीचे बेठकर कमलमाला के साथ जब तूं शुक को वाणी संबंधी बात चीत करने लगा 
उस बक वह बात खुनते ही शुकराज़ को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा इससे यह बिचारने लगा कि इसवक्त ये 
मेरे माता पिता हैं परन्तु पूषभव में तो ये दोनों मेरी स्लरियां थीं, अतः इन्हें माता पिता किस तरह फहा जाय ! 
इस कारण मौन धारण करना ही श्रेयस्कर है | भूतादिक का दोष न रहते भी शुकराज ने पृर्षोर्ू कारण से ही 
मोन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उल्ल'घन न किया ज्ञाय इसी कारण यह मेरे कहने से 
योला है । यह बालक होने पर भी पूर्वभव के अभ्यास से निम्चय से सम्यकक्‍त्व पाया है। शुकराज कुमार ने भी 
महात्मा के कथनानुसार सब बातें कबूल कीं। फिर श्रदत्त केवछशानी बोले कि है शुकराज ! इसमें भाश्वये ही क्‍या 
है ! यद संसाररूप नाटक तो ऐसा ही है । क्योंकि श्स जीवने अनन्त भयों तक भ्रमण करते हुये दरणक जीव 
के साथ अनंतानंत संबंध कर लिये है। शास्त्र में कहा है कि जो पिता है वही पुत्र भी होता है और जो पुत्र है 
धहदी पिता बनता है। जो स्म्री है वही माता होती है ओर जो माता है यही स््री बनती है। उत्तराष्ययन 
सूत्र में कहा है कि; -- 
नसा जाइ न सा जोखणी न त॑ ठारणा न त॑ कुलं। न जाया न सुवा जत्य सब्बे जीव अनंतसो ॥ १॥ 

ऐसी कोई ज्ञाति, योनि, स्थान, कुल बाकी नहीं-रहा है कि जिसमें इस जीव मे जन्म और मरण प्राप्त 
न किया हो क्योंकि ऐसे अनंत बार हर एक जीव ने अनंत जीवों के साथ संबंध किये हैं। इसलिए किसी 
पर शाग एवं किसीपर है थ भी करना उचित नहीं है समय पुरुषों को मात्र व्यवहार मांग का अनुसरण 
करना चाहिये । महात्मा ( भ्रीदस केवली ) फिर बोले कि मुझे भी ऐसा ही फेघल वैराग्य के कारण जैसा 
संयंध बना है वा जिस प्रकार बनाव बना है वह में तुम्हारे समक्ष विस्तार से खुनाता हूं । 


कर्थांतगंत श्रीदत्त केवली का अधिकार । 


लक्ष्मी निवास करने के लिए स्थान रूप भ्रीमंदिर नांमक नगर में स्त्नीलंपट ओर कपटप्रिय एक खुरकांत 
नामक राजा राज्य करता था। उसी शहर में दान देने वालों में एवं घनादयों में मुख्य भोर राज्यमान्य सोम 
सेठ नामक एक नगर सेठ रहता था | लक्ष्मी के रूप को जीतने वाली सोमञ्नी नामा उसकी ख्रौ थी । उसके 
भ्रीद्तत नामक एक पुत्र ओर श्रीमती नामा उसके पुत्र की स्त्री थी । इन चारों का समागम सचमुच में पुण्य के 
योग से ही हुवा था। 
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यस्य पुत्रा बशे भकत्या भायाछंदानुवर्तिनी | 
विभवेष्वपि संतोषस्तस्य रवगे इश्वे हि ॥ १॥। 


जिसके पुत्र आज्ञा में चलनेवाले हों भोर ख््री चित्त के अनुकूल वर्तती हो और बेभव में संतोष हो उसके 
लए सचमुच ही यह लोक भी स्व के सुख समान है | 
एक दिन सोम सेठ अपनो स्री सोमश्री को साथ लेकर उद्यान में क्रीडा करने के लिए गया । उस वक्त 
सुर्कांत राजा भी देवयोग से वहां आ पहुंचा | वह लूंपटी होने के कारण सोमभ्री को देखकर तत्काल ही 
रागरूप समुद्र में बहने लगा, इससे उसने कार्मांध हो उसी समय सोमश्री को बलात्कार से अपने अंतःपुर में 
रख लिया | कहा भी है कि-- 
योवन धनसंपत्ति प्रभुत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनथाय किमु यत्र चतुष्टय || २ ॥ 
यौवन, धनसंपदा, प्रभुता और अविवेकता, ये एक एक भी अनर्थकारक हैं, तो जहां ये चारों एकश्रित 
हों वहां तो कहना ही क्‍या है ? अर्थात्‌ ये महा अनथे करा सकती हैं । 
राज्य लक्ष्मी रूप लता को अन्याय रूप अश्नि भस्म कर देने वाली है तो राज्य की वृद्धि चाहने वाला पुरुष 
परल्ली की आशा भी कैसे कर सकता है। दूसरे लोग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता 
है परन्तु यदि राजा ही अन्याय में प्रवृत्ति करे तो सचमुच वह #मत्स्यगलागल न्यायके समान ही गिना जाता 
है। बिचारा सोमश्रेष्ठि प्रधान आदि के द्वारा शास्रोक्ति एवं लोकोक्ति से राज़ा को समभाने का प्रयत्न करने 
लगा परन्तु वह अन्यायी राजा इससे उल्टा क्रोधित हो सेठ को गालियां खुनाने लगा किंतु क्री को वापिस 
महीं दी | सथमुच ही राजा का इस प्रकार का अन्याय महा दुःखकारक और घिःकारने के योग्य है। समझाने 
वाले पर भी वह दुष्ट ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों के समान अम्नि की वृष्टि करने छगा । उस समय मंत्री 
सामंत आदि सेठ को कहने लगे कि जिस तरह सिंह या जंगली हाथी का कान नहीं पकड़ा आ सकता थैसे 
ही इस अन्यायी राजा को समभाने का कोई उपाय नहीं । क्‍यों कि खेत के चारों तरफ वाड़ खेत की रक्षा 
के लिए की जाती है परन्तु जब वह वाड़ ही खेत को खाने लगे तो उसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता | 
लोकिक में भी कहा है फि--- 
माता यदि विष दच्चात्‌ विक्रीणीत सु। पिता । 
राजा हराति सवेह्व का तत्र परितेदना ॥ ३ ॥| 


यदि माता खबं पुत्र को विष दे, पता अपने पुत्र को बेचे, और राज़ा प्रज्ञा का सर्व लूटे तो यह दुःख 
दाई बृत्तान्त किसके पास जाकर कहें ! 
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# मस्स्यगलागलन्याय--सम्रद में रह हुए बडे मत्स्य अपनी ही जाति के छोटे मत्स्यों कौ निगल जाते हैं । 
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हि सोमश्रेष्ठि उदास होकर अपने पुत्र के पास आकर कहने लगा बेटा! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का 
उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विडंबना आ पड़ी है । कहा हैं कि:--- 
सद्मते प्र!णिभिबांद पितृमातृपराभव; । 
भायापरिभव सोढ़ं तिथचोषि नहि क्षमः || १ ॥ 
प्राणी अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से दुःखों को सहन कर सकते हैं । परन्तु तियंच्र जसे भी 
अपनी त््री का पराभव सहन नहीं कर सकते तब फिर पुरुष अपनी ख््री का पराभव कंसे सहन कर सके ! 
चाहे जिस प्रकार से इस राज्ञा को शिक्षा करके भी स्त्री पीछे छेनी चाहिये ओर उसका उपाय म्रात्र 
इतना ही है कि उसमें कितना एक द्रव्य व्यय होगा | हमारे पास छह लाख द्र॒ष्य मोजूद है उसमेंसे पांच लाख 
लेकर में कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके बलकी सहायता स्ले 
तेरी माता को अवश्य ही पीछे प्राप्त करू गा। कहावत है कि:--- 
स्वयं प्रभुत्वं स्वकहस्तग वा, प्रद्ु विना ना निजकायागीद्रि) । 
विहाय पोत तदुपाश्रित वा, वारा+िधिं क॒; क्षमते तरीतुम्‌ ॥ £ ॥ 
अपने हाथ मैं वैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से स्वयं समर्थ हो तथापि किसी अन्य बड़े आदमी 
का आश्रय लिये बिना अपने महान्‌ कार्य की सिद्धि नहीं होनी। जैसे कि मनुप्य खयं चाहे कितना ही समथ 
हो तथापि जहाज या नाव आदि साधन का आश्रय लिये बिना क्‍या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है ! 
ऐसा कहकर वह सेंठ पांच छात द्रव्य साथ लेकर किसी दिशा में गुप्त रीति से चला गया | क्‍योंकि पुरुष 
अपनी प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्‍या क्‍या नहीं करता ? कहा है किः- 
दुष्कराण्यपि कुबति, जना; प्राणप्रियाकृते | 
कि नाब्य लेघयामासु: पाण्डव। द्रोपढी छृते ॥ & ॥ 
मनुष्य अप्रनी प्राणप्रिया के लिये दुष्कर काय भो करते हैं | क्‍या पांडवों ने द्रोपदी के लिये समुद्र उल्ले- 
घन नहीं किया । 
अब सोमसेठ के परदेश गये बाद पीछे श्रीदत्त की खली ने एक पुत्री को जन्म दिया | अहो ! अफसांस ! 
दुःख के समय भी दंव कंसा वक्र है ? श्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने लगा कि धि:कार हो मेरे इस 
दुःख की परंपरा को माता पिता का वियोग हुवा; लक्ष्मो की हानि हुई; राज़ा द्वषी बना और अंत में पुत्रा 
का जन्म हुआ । दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने वाला यह दुर्देव न जाने मुझ पर क्या २ करेगा ? भ्रीदत्त 
ने इसी प्रकार खिता में अपने दिन व्यतीत किये | उसे एक शंखदत्त नामक मित्र था, वह श्रीवत्तको सममाकर 
कहने लगा कि है मित्र | लक्ष्मी के लिये इतनी चिता क्‍यों करता हैं ? चलो हम दोनों समुद्र पार परद्वी पमें जाकर 
व्यापार द्वारा द्रव्य संपादन करे और उसमें से आधा २ हिस्सा लेकर सुखी हों । मित्र के इस विचार से भ्रीदत्त 
अपनी स्त्री ओर पुत्री को अपने सगे संबंधियों को सोंपकर उस मित्र के साथ जहाज में बैठ सिंहल नामा 
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कढीप में चत्म गया । घहांपर दोनों मित्रों ने दो वष तक व्यापार कर अनेक प्रकार के लाभ द्वारा बहुतखरा द्रव्य 
संपादन किया | विशेष काम की आशा से बे वहां से कटाह नामक द्वीपमें गये ओर वहां भी दो वर्ष तक रह 
कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्हों ने आठ करोड़ द्वव्य प्राप्त किया। क्योंकि जब कर्म ओर उद्यम ये दोनों 
कारण बलवान होते हैं तब घन उपाजन करना कुछ बड़ी बात नहीं । 

अब बे अगस्य पुण्य वाले दोनों मित्र बड़े बड़े जहाज़ों में श्रंष्ठ ओर कीमती किर्याणा भरकर साजनंद पीछे 
अपने देश को छोटे । उन्होंने जहाज में बैठे हुये समुद्र में तेरती हुईं एक पेटी देखो । उसे खलासी द्वारा पकड़ 
पंगवा कर जहाज में बटे हुवे सर्वे मनुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का द्रव्य दोनों मित्रों को आधा 
आधा लेना ठहरा कर उस पेटी को खोलने लगे | पेटी खोलते ही उसमें नीम के पत्तों से लिपटाई हुई ओर 
जहर के कारण जिसके शरीर का हरित वर्ण होगया है ऐसी सूछांगत एक कन्या देखने में आई ( यह, देख 
तमाम मनुष्य आश्चर्य चकित होगये । शंखदत्त ने कहा कि सचमुच ही इस कन्या को किसी दुष्ट सपे ने डस- 
लिया है ओर इसी कारण इसे किसी नें इस पेटी में, डालकर समुद्र में छोड़ दी है यह अनुमान होता है । तद 
नंतर उसने उस लड़की पर पानी के छांटे डाले ओर अन्य उपचार करने से तुरंत ही उस कन्या की मूच्छा 
दूर होगयी | लड़की के स्वस्थ हा जाने पर शंखदत्त खुशी होकर कहने छगा कि इस मनोहर रूपबती कन्या 
को मैंने सजीचन फिया है इसलिए में इस के साथ शादी करंगा | श्रीदत्त कहने लगा कि ऐसा मत:बोलो ! हम 
दोनों ने पहले ही यह सब की साक्षी से निश्चय किया है कि इस पेटी में जो कुछ निकले वह आधा आधा 
बांट लेना इसलिए तेरे हिस्से के बदले में त॑ मेरा सब द्रव्य ग्रहण कर | ओर इस कन्या को मुझे दे | इस प्रकार 
आपस में विवाद करने से उन की पारस्परिक मेंत्रो टूट गई | कहा है कि:- 

रमर्णी विद्वाय न भवाति विंसहति।स्निग्धबन्वयुजनमनसाम ! 
यरकुंचिका सुटढमपि तालकब॒न्ध द्विधा कुरुते || ६ ॥ 

जिस प्रकार कुंची अति कठिन होने पर भी लगाये हुए ताले को उघाड़ देती है, उसी प्रकार सच्चे स्मेंह- 

बंत पुरुषों के मन की प्रीति में व्त्रो के सिवाय भनन्‍य कोई भद्‌ नहीं डाल सकता | 
इस प्रकार दोनों मित्र कदाग्रह द्वारा अतिशय कलश करने लगे। तब खलासो लोकों ने उन्हें समकाकर कहा 

कि अभी आप थीरज घरा। यहां से नजदीक हो सुवर्णकुल नामक बंदर है; वहांपर हमारे जहांज दो दिन में जा 
पहुंचगे, वहां के बुद्धिमान पुरुषों के पास आप अपना न्याय करा लेना | खलासियों की सलाह से शंखदत्त ता 
शांत होगया, परंतु श्रीदर्श मन में विचारने लूगा “यदि अन्य व्योगों के पाल न्याय कैशया जायगा तो सचमुनर 
ही शंखदत्त ने कन्या को सजीवन किया है, इसलिये बे लोग इसे हो कन्या दिलावेंगे, इसलिये ऐसा होना 
मुझे सवंधा पसंद नहीं । खेर वहांतक पहुंचते ही में इसका रास्ते में घाट घड़ डालूं तो ठीक हो। इस प्रकार 
के दुष्ट विचार से कितने एक प्रपंयों द्वारा अपने ऊपर विश्वास जमाकर एक दिन रात्रि के समय श्रीदत्त जहाज 
की गोखपर चढ़कर शंखदत्त को बुलाकर कहने लगा कि हे मित्र | वह देख ! अप्टमुखी मत्स्य जा रहा है, 


क्या ऐसा मगरमरुकछ तूंने कहीं देखा है” ? यह सुन कोतुक देखने की आशा से जब शंखदत्त जहाज की गोख- 
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पर खढ़ता है उतने में ही श्रीदस ने शत्रु के समान उसे ऐसा धक्का मारा कि जिससे शंखदस तत्काल ही 
समुद्र में जा पड़ा। अहा कैसी आम्थर्य को घटना है कि तद्भब मोक्षगामी होनेपर भो श्रीद्श ने इस प्रकार का 
भयंकर मिन्रद्रोह किया | अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि होने से घह दु्यद्धि श्रीदत्त हणित हो प्रातःकाल उठ 
कर बनाथटी पुकार करने लगा कि अरे ! लोकों ! मेरा प्रिय मित्र कहीं पर भी क्‍यों नहीं देख पड़ता ? इस प्रकार 
कृत्रिम आइंबरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह सुबर्णकुल बंद्रपर आ पहुंचा । उसने खुवर्णकुल में आकर 
वहां के राजा को बड़े बड़े हाथी समर्पण किये। राजा ने उनका उचित मूव्य देकर श्रीदत्त के अन्य किरियाणे 
वर्गरह का कर माफ किया ओर श्रीदस को उचित सन्मान भी दिया। अब श्रीद्त बढ़े बड़े गुदामों में माल 
भरफे आनंद सहित अपना व्यापार धंदा वहां ही करने लगा ओर उस कन्या के साथ लप्न करके सुखमें समय 
व्यतीत करने छूता | श्रीदत्त हमेशा राजदरबार में भी आया जाया करता था अतः राजा पर चामर वींजनेवाली 
को साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान रूपचतोी देखकर उस सुत्रणरेखा वेश्या पर वह अत्यंत मोहिल हो गया। 
श्रीदर्त ने किसी राजपुरुष से पूछा कि यह ओरत कोन है ? उससे जबाब मिला कि यह राजा की रखी हुई 
सुबणरेखा नामा मानवंती वेश्या है, परन्तु यह अधेलक्ष द्ृष्य लिये बिना अन्य किसी के साथ बात चीत नहीं 
करती | एक दिन अर्धलक्ष दृब्य देकर भ्रीवत्त ने उस गणिका को बुलाकर रथ मंगवाया ओर रथ में एक तरफ 
उसको एवं दूसरी तरफ अपनी ख्री ( उसी कन्या को ) को बैठाकर तथा खयं बीच में बेठ शहर के बाग 
बगीयों की पिहार क्रीड़ा करके पास के एक वन में एक चंपे के वक्ष की उत्तम छाया में विशज्ञाम लिया। श्री- 
दस उन दोनों स्लरियों के साथ खच्छंद हो कामकेलि, हास्य बिनोद करने लगा इतने ही में वहां पर अनेक 
वानरियों के क्षुन्दर सहित कामकेलि में रसिक एक विचक्षण वानर आकर वानरियों के साथ यथेच्छ क्रीडा 
करने लगा | यह देख श्रीद्सश उस वेश्या को इशारा करके कहने लगा कि है प्रिये ! देख यह वानर कैसा विच- 
क्षण है ओर कितनी स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है । उसने कहा कि ऐसे पशुओं की कोड़ा में 
आश्चयेजनक क्या है ? ओर इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्‍या है ? इसमें कितनी एक तो इसकी माता ही 
होंगी, कितनी एक इसकी बहिनें तथा कितनी एक इसकी पुत्रियां ओर कितनी एक तो इस की पुत्री की भी 
पुत्रियां होंगी कि जिनके साथ यह कामक्रोडा कर रहा है । यह वाक्य सुनकर श्रीदतत उंजे स्वर से कहने लगा 
“यदि सचमुच ऐसा ही हो तो यह स्वेधा अति निन्द्नीय है | अहा ! घिक्कार है ! ये तिर्यंत्र इतने अधिवेकी हैं 
कि लिन्हें अपनी माता, बहिन या पुत्री का भी भान नहीं ! अरे ये तो इतने मूख हैं कि जिन्हें क्ृत्याकृत्य का 
भी भान नहीं ! ऐसे पापियों का जन्म किस काम, का ? श्रीदत्त के पूर्वोक्त तचन सुनकर जाता हुआ पीछे ठहर 
कर श्रीदतत के सन्मुख यह धानर कहने लगा कि अरे रे ! दुष्ट दुराचारी ! दूसरों के दुषण निकाल कर बोलने मैं 
ही तू बालाल मालूम होता है | पंत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई आग को नहीं 
दैखता | कहा है फि-- 
राइ सरिसव मित्ताणि, परछिद्याणि गवेसइ । 
अप्यणो बिल्लमित्ताणि, पासंतो वि न पासई ॥ १ || - 
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राई, सरसतर जितने पर के लघु छिद्र देखने के लिये सूखे प्राणी यत्न करता है, परन्तु बिल्थ फल के 
समान बढ़े बड़े अपने छिद्मों को देखने पर भी नहीं देखता | 

अरे मूर्ख ! तू अपनी ही माता और पुत्री को दोनों तरफ बैठाकर उनके साथ काम ओड़ा करता है और 
अपने मित्र को खयं समुद्र में डालने वाला तू अपने आप पापी होने पर भी हम निरापराधी पशुओं की क्‍यों 
निंदा करता है। तेरे जेले दुष्ट को धिःकार है ! ऐसा कह कर वह बंदर छलांग मारता हुआ अपनी वानरियों 
सहित जंगल में दोड़ गया | वानर के वचनों ने श्रोदत्त के हृदय पर वज्जाघात का कार्य किया | घह सलेद्‌ 
अपने मन में विचारने लगा कि यह वानर ऐसे अधघटित वाक्य क्‍यों बोल गया ? यह कन्या तो सुझे समुद्र में 
से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तरह हो सकती है ? एवं यह स्वणरेखा गणिका भी मेरी जनेता कैसे 
हो सकती है ? मेरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ सांवली है। उमर के अनुमान से कदाचित्‌ यह 
कन्या मेरी पुत्री हो सकती है परन्तु यह बेश्या तो सघंथा ही मेरी माता नहीं हो सकती । संशयसागर में 
इबे हुए ऋ्रीद्त्त को पूछने पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो फोई मूले जैसा मात्दूम पड़ता है। मेंने तो 
तुझे भाज ही देखा है। पहले कदापि तू मेरे देखने में नहीं आया, तथाएि ऐसे पशुओों के वचन से शंकाशील 
होता है, इसलिये तू भी पशु के समान ही मुग्ध मालूम होता है। खुवर्णरेला का वचन सुनकर भी उसके 
मनका संशय दूर न हुआ । क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किखी भी कार्य का जब तक खंशय दूर न हो तब तक 
उसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार संशय में दोलायमान चिक्तवाले श्रीव्स ने बहांपर इधर उधर 
घूमते हुए एक जैन मुनि को देखा । भक्तिभाव सहित नमस्कार कर श्रीदत्त पूछने लगा कि महाराज ! वानर ने 
मुझे ज्ञिस संशय रुप समुद्र में डाल दिया है, आप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करें। मुनि महाराज ने 
कहा कि सूर्य के समान, भव्य प्राणी रूप पृथ्वी में उद्योत करने वाले केवल शानी मेरे गुरु महराज इस निफट 
प्रदेश में ही विराजमान हैं। उनके पास जाकर सुम अपने संशय से मुक्त बनो । यदि उनके पास जाना न बन 
सके तो में अपने अवधिज्ञान के बल से तुझे कहता हूं कि जो वाक्य यानर ने तुझे कहा है वह सर्यश धलन के 
समान सत्य है। श्रीवत्त ने कहा कि महाराज ! ऐसा कसे बना द्ोगा ? मुनि महाराज ने अवाध दिया कि में 
पहले तेरी पुत्री का संबंध खुनाता हूं । सावधान होकर सुन | 

तेरा पिता सोमखेठ अपनी स्त्री सोमभ्री को छुड़ाने के आशय से किसी वलवान राजा की मदद दैमे के लिए 
परदेश जा रहा था उस वक्त रास्ते में संग्राम करने में क्रूर ऐसे समर नामक पल्लीपति ( भीलों का राजा ) को 
देखकर ओर उसे समर्थ समझकर साड़े पांच छाख द्वव्य समपेण कर बहुत से सैन्य सहित उसे साथ हे श्री- 
मंद्रिपुर तरफ लोट आया । असंख्य सेन्य को आते दुए देखकर उस नगर के लोक भयभीत हो जैले संखार 
रूप कैदखाने में से दुःखित हो भव्यप्राणी मोक्ष जानेका उद्यम करता है उसी प्रकार निरुफद्रव स्थान तरफ दौड़ने 
लगे। उस वक्त तेरी खुमुली मनोहर ख््री गंगा महानदी के किनारे बसे हुए लिंदपुर नगर में भपनी पुत्री 
सहित अपने पिता के घर जा रही । क्‍यों कि पतिवता स्त्रियों के लिए अपने पति के वियोग समय में भाई या 
पिता के सिवाय अन्य कोई आश्रय करने योग्य स्थान नहीं है। अतः बह पीहर में अपने दिन बिताने लगी। 
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एक दिन अबाढ़ के महीने में देवयोग से विषयुक्त सर्प ने तेरी पुत्री को डल लिया, इससे ख्रेतना रहित बनी 
हुई उस कन्या को उसकी माता तथा मामा के बहुत से उपचार करनेपर भी जब बह निविष न हुई तब विद्यार 
किया कि, यदि सर्पेदेंशित दीघे आायु वाला हो तो प्रायःजी सकता है इसलिए इसे अकस्मात्‌ अभ्विदाह 
फरने की अपेक्षा नीम के पत्तों में छपेटकर ओर एक्र संदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाह म तेरती हुई छोड़ 
देना विशेष श्रेयस्कर है| उन खब ने पूर्वोक्त विचार निश्चयकर यैसा ही किया | परन्तु चातुर्मास के दिन होने 
से अतिशय वृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जैसे पचन जहाज को खींच ले जाता है वेले ही 
“किनारे के ब॒श्नों के साथ उस पेटी को सप्रुद में ले जा छोड़ी | वह पेटो जल पर नैरती हुई तेरे हाथ आई। 
: इसके बाद का वृत्तांत तो तृ स्वयं जानता है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है । 
अईनी +० -- क्र 
अब तेरी माता का आश्रथजनक वृत्तांत सावधान होकर सुन । 
उस समर नामा पलिपति के सन्‍य से खुरकांत गाज़ा निस्तेज बन गया यानी वह उसके सामने युद्ध 
करने के लिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के दरवाजे बंद करके पर्वत समान ऊंचे किले को सक्ल 
करके जल,ई धन, घान्य तृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया ओर किलेपर ऐसे शग वीर सुभटों को आयुध 
सहित खड़े कर रकवा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हल्ल/ न कर सके। यद्यपि इस प्रकार का 
शरकांत राजा ने अपने नगर का बंदोबस्त कर रक्‍्खा है तथापि पल्लीपति के खुभट उसी प्रकार भेदन करने 
का दाव सक रहे थे कि जिस प्रकार महामुनि मोहराजा को भेदन करने के स्णिए दाव तकते हैं। यद्यपि थे 
किले पर रहे हुए खुभट बाणों की बृ्टि करते थे तथापि जैसे मदोन्‍्मत्त हाथी अंकुश को नहीं गिनता, बसे ही 
समर का संन्‍्य उस आती हुई बाणावलि को तण समान समभता था | एक दिन समर पलिपति के सैनिकों 
ने धावा करके नगरके दग्याजे को इस प्रकार तोड़ डाला कि जसे किसी पत्थर से मिट्टी के घड़े को फोड़ दिया 
जाता है। समर का सेन्‍्य नगर के उस बड़े दरवाजे का चूरा चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकद्म 
नगर में प्रवेश करने लगा । उस समय तेरा पिता सोमसेठ अपनी स्त्री को प्राप्त करने की उत्कंठा से सैन्य के 
अग्नभाग में था इसल्यि प्रवेश करते सप्रय शत्रुसेन्य की ओर से आने वाले बाणों के प्रहार द्वारा वह तत्काल 
ही मरण के शरण हुवा | मनुष्य मन में क्या क्‍या सोचता है ओर देव उसके विपरीत क्‍या २ कर डालता है ! 
ख््री के लिए इतना बड़ा समारंभ किया परन्तु उसमें से अपना ही मरण प्राप्त हुवा । 
अब परदारा गमन करने वाछा ओर बहुत से भव भमने वाला सुरकांत राजा भी अपना नगर छोड़ कर 
प्राण बचाने को आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि “पाप में जय कहां से हो ? ” जिस प्रकार शिकारी के आस 
से मगी कंपायमान होती है वेसे ही सुभटों के भय से ध्ुजती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्ते सुरदे 
को भपाटे में पकड़ लेते हैं त्यों ही पलिपति के खुमटों ने पकड़ लिया। तदनंतर सारे नगर के लोगों को ल्वूट 
कर खुभट भपने देश तरफ जाने की तैयारी करते थे, ठीक उसी समय सोम॑श्री भी अबसर पाकर उनके पंजे से 
निकर भागी | सोमभञ्रों अन्य कहीं अधश्रय न मिलने से दर्वंधोग से यह वन में खली गई । वहां पर भ्रमण करते 
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हुए ताना प्रकार के वृक्षों के फलों का भक्षण करने से वह थोड़े ही सम्य में नवथोघना ओर गोरांगी धन 
मई । सवमुच मणिमंत्र ओर ओषधियां की महिमा कुछ अखचित्य प्रभावशाली है। एक दिन कितने एक ज्या- 
पारी 'ह्स वन मार्ग से जा रहे थे | देवयोग से उन्हों ने सोमभ्री को दैस्खकर आश्चर्य पू्वेक पूछा कि तू दैवां- 
: गना, नागकन्या, जलदेवी, या स्थलदैवी, कोन है? क्योंकि मनुष्यों में तो तेरे लमान मनोहर सोंद्यबती 
कन्या कहीं भी नहीं हो सकती । उसने हुए दबे खर से उत्तर दिया कि मैं देखांगना या नागकन्या नहीं परन्तु 
एक मनुष्य प्राणी हूं। ओर मुझ पर देव का कोप हुआ है।। क्‍योंकि मेरे रूप ने ही मुझे दुःखसागर में डाला 
है | सचमुच किसी वक्त गुण भी दोष रूप बन जाता है | उसके ये करुणाजनक वचन खुनंकर उन व्यापारियों 
ने कहा कि, जब तू ऐसी रूुपवती होने पर भी दुःखो है तो हमारे साथ रहकर सुख से समय व्यतीत कर | 
उसने उनके साथ रहना खुशी से मंजूर कर लिया। अब वे व्यापारी उसे अपने साथ ले अपने निधोरित शहर 
की तरफ चल पड़े | 

रास्ते में चलते समय सोमश्री के रूप छावण्यादि गुणों से रजित हो वें उसे अपनी ख्री बनाने की अभिलाषा 
करने लगे, क्योंकि भक्षण करने लायक पदार्थ को देखकर कोन भूखा मनुष्य खाने की इच्छा न फरे ? प्रत्येक 
मनुष्य उस पर अपने मन में अभिलापा रखते हुए सुचरणकुल नामा शहर में आ पहुंचे। वह बंदर व्यापार का 
मथक होने के कारण वे माल लेने ओर बेचने के काय में वहां पर लग गये, क्योंकि वें इसी आशय से वहां 
पर अति प्रयास करके आये थे | जो माल अच्छा ओर सस्ता मिलने लगा वे उसे णकदम खरीदने लग गये | 
व्यापारियों की यही रीति है जो वस्तु मिले उस पर बहुतों की रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व भव में उपाजेन 
किये हुए पुण्य के प्रमाण में जिस के पास जितना धन था वह सब माल खरीदने में ऊग जाने के कारण उनहों 
ने विचार किया कि अभी माल तो बहुतसा खरीदना बाकी है ओर धन तो खलास होगया, इसलिये अब 
क्या करना चाहिए ? अन्त में वे इस निश्चय पर आये कि इस सोमभ्री को किसी वेए्या के घर बेस कर दफा 
जो द्रव्य मिले उसे परस्पर बांट ले । लोभ भी कोई अलोकिक वस्तु है कि धाणी तत्काल ही उसके घश हो 
जाता है। उन्होंने उस नगर में रहने वाली बड़ी धनवान विश्वत्रती नामा वेश्या के घर सोमथ्री को एक लाप्व 
द्ृव्य लेकर बेच डाली ओर उस घन का माल खरीद कर सहषे वे अपने देश में चते गये | इधर उस वेश्या 
ने सोमश्री का नाम बदल कर दूखरा रुव्ण रेखा नाम रखा । अपनी कला सिखाने में निपुण उस चिश्ववती 
गणिका ने खुबणरेखा को थोड़े ही समय में गीत, नृत्य, हाव भाव, कराक्ष, विक्षेपादि अनेक कलाएं खसिखला 
दीं। क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कलाओं के रखसिक आया करते हैं। जिस प्रकार वेश्या के घर जन्म 
लेने वाली बचपन में ही उस प्रकार के संस्कार होने से वह प्रथम से ही कुटिलता वर्गरह में निषुण होती है, 
वेसा न होने पर भी यह सुवर्ण रेखा थोड़े ही समय में ठीक वैसी ही बन गई, क्योंकि पानी में जो वस्तु 
मिलाई जाती है वह तद् प ही हो जाती है। सोमश्री ऐसी कलाकुशल निकली कि राजा ने उसके गीत 
नृत्यादिक कला से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे बहुत सत्कार पूथेंक अपनी मानवन्ती खामर वींजने धाली- 
बाली। 5 
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मुनि महाराज श्रीद्श को कदते हैं कि हे श्रीवतत ! यही तेरी माता है कि जो आकार ओर रूप रंग से 
भवांतर के समान जुदी ही मात्दूम देती है। इसके रूप रंग में जो परिवर्तन हुआ है पह अंगल में रहकर खाई 
हुई औषधियों ( वनस्पति ) का ही प्रभाव है | इस बात में तू जरा भी संशय न रखना, वह तुझे यराघर पहि- 
चानती है परन्तु लज्ञा और लोभ के कारण उसने तुझे इस बात से अनजान रखा है । 

सचमुच ही वेश्याओं का व्यवह्ा< सर्वेथा घिःकारने योग्य है कि जिसमें बुरे कृत्य की जरा भी मर्यादा 
नहीं । उनमें इतना लोभ है. कि अपने पुत्र के साथ कुकर्म करने में जरा भी नहीं शरमाती । पंडित पुरुषों मे 
वारांगनाओं का समागम अहनिश निदने योग्य ओर विशेषत: त्यागने योग्य कहा है । 

मुनि के पूर्योक्त चचन सुनकर खेदयुक्त आश्चर्य में निमझ हो श्रीदत्त पूछने लगा कि, है त्रिफालह्ानी 
महाराज ! वह बानर कोन था ? ओर उसे ऐसा क्‍या ज्ञान था कि जिससे मेरी पुत्री ओर माता को जान कर 
मेरी हंसी करके भी सद्वक्ता के समान वाक्य बोला ? वह सचमुच ही उपकारी के समान मुझे अंधकूप में 
पड़ते हुए को बचाने वाला है | तथा उसे मनुष्य वाच्रा बोलना कैसे आया ? मुनिराज़ ने जबाब दिया कि है 
भव्य श्रीदत्त ! तू इस वृसांत को खुन | 

सोमश्री में एकाग्र चिस रखने वाला तेरा पिता श्रीमंद्र नगर में प्रवेश करते समय शत्रु के बाण प्रहार से 
मृत्यु पाकर तत्काल वहां ही व्यंतरिक देव में उत्पन्न हुआ | वह वन में श्रमर के समान फिरता २ यहां आया 
था । उसने तुझे देख विभंग शान से पहचान कर कुकम में इबे हुए को तुझे भवांतर हुवा था तथापि अपने 
पुत्र पर पिता सदेव हित कारक होता है | अतः तेरा उद्ध।र करने की इच्छा से वह किखी वानर में अधिष्ठित 
होकर तुझे इस बात का इशारा कर ओर बोध करके चला गया । परन्तु इस तेरी माता सोमश्नी पर पूर्वभष 
का अति प्रेम होने के कारण वह अभी यहां आकर तेरे समक्ष सोमश्री को अपने स्कंघ पर बेठा कर कहीं भी 
के जायगा । 

यह चाक्य मुनिराज्ञ पुरा कर पाये श्ले कि इतने में तुरन्त ही वहां पर वही वानर आफर जेसे खिंह अंबिका 
को अपने स्कंघ पर चढ़ा कर ले जाता है वैसे ही सोमभी को स्कंघ पर बैठा कर चछता बना । इस प्रकार 
संखार की पिटंबना साक्षात्‌ देख ओर अनुभव कर खेद युक्त मस्तक घुनता हुवा श्रीदत्त वहां से मुनिराज को 
नमस्फारादि करके अपनी पुत्री को साथ लेकर नगर में गया। तदनंतर खुवर्णरेखा की अक्का ( पिश्रवती 
गणिका ) ने दासियों से पूछा कि “आज सुबर्णरेखा कहां गई है ? ” दासियों ने कहा “श्रीदत्त सेठ आधालाख 
द्रृन्य देकर सुवणरेखा को साथ ले बाग बगायों में फिरने गया है। ” अका ने खुबवर्णरेखा को बुलाने के 
लिए श्रीवृत्त के घर दासी को भेज़ा | वह भ्रीदत की दुकान पर जाकर उसे पूछने लगी कि हमारी बाई झुघर्ण- 
रेखा कहां है ! उसने गुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्‍या हम तुम्हारे नोकर हैं? जिससे उसकी निगरानी 
रखें ! क्या मात्ूम यह कहां गई है ! यह वचन खुन कर दोष का भंडार रूप उस दासी ने घर जाकर सर्व वृसांत 
अक्का फो कद खुनाया । इससे वह साक्षात्‌ राक्षसी के समान क्रोधायमान दो राजा के पास गई ओर खेद युक्त 
राजा ने कहा--“तू किस लिए लेदकारक पुकार फरती है! ” उससे जबाब दिया कि 
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“जोरों में शिरोमणि भ्रोद्स ने सुबर्णपुरुष के समान आज़ खुवर्णरेखा को युरा लिया है। ” राजा वियार 
ने लगा जैसे उंद कौ योरी छिप नहीं सकती बसे ही वेश्या की चोरी भी बिलकुल छिपाने पर भी नहां छिप 
जे । राज ने श्रीद्श को दुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर न दैकर उलकन भरा जवाब 
।। 
असंभाव्य न वक्तन्ब॑ प्रत्यक्ष यदि रशयते । 
यथा वानर संगीते यथा तरती सा शिला ॥ १ ॥ 
“बानर ताल खूर के साथ संगीत गाता है ओर पत्थर की शिला पाणी में तेरती है, उसी के समान असं- 
भवित ( किसी को विश्वास न आवबे ) ऐसा वाक्य प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं बोलना खाहिये। 
श्रीद्श सत्य उत्तर नहीं देता इसलिये इसमें कुछ भी प्रपंच होना चाहिए। यह बिचार कर राजा ने जैसे 
पापी को परमाधाप्ती नरक में डालता है बैसे ही उसे कैद में डाल दिया, इतना ही नहीं किन्तु क्रोधायम्रान 
होफर राजा ने उसकी माल मिलकत जप करने के उपरांत उसकी पुत्री दास दासी आदि को अपने स्थाधीन 
कर लिया । क्योंक्ति जिस पर देवका कोप हो उस पर राजा की कृपा कहां ! नरक धास के समान कारागार के 
दुःख भोगता हुवा भ्रीदस्त विचार करने लगा कि मेंने राजा को सत्य वृस्ांत न सुनाया इसी कारण मुझ पर 
राजा के क्रोध रूप अपस्‍्नि की वृष्टि हो रही हैं। यदि में उसे सत्य घटना कह दूं तो उस का क्रोधाप्नि शांत हो 
कर मुझे कारागार के दुःख से मुक्ति प्राप्त हो । यह विचार कर उसने एक सिपाही के साथ राज़ा को कहलाषा 
कि मैं अपनी सत्य हकीफत निधेदन करना चाहता हूं। राजा ने उसे बुला कर पूछा तब उसने सर्य सत्य 
वृर्खांत कह खुनाया ओर अन्त में विद्ति किया कि, खुवर्णरेखा को एक वानर अपने स्कंघ पर चढ़ाकर ले 
गया । यह बात खुनकर सभाके लोग विस्मय में पड़कर खिल खिलाकर हंस पड़े ओर कहने लगे कि देखो इस 
कक्‍टी की सत्यता ! केसी खालाकी से अपने आप छूटना चाहता है ! इससे राज्य ने उल्टा चिदोष क्रोधाय- 
मान हो उसे;फांसी लगाने की कोतघाल को आज्ञा की, क्योंकि बड़े पुरुषों का रोष ओर तोथ शीघ्र ही फल- 
वदायक द्ोता है। जिस प्रकार कसाई बकरे को बच स्थान पर ले जाता है वैसे ही कोतवाल के दुष्ट खुभट श्री- 
दत्त को बघस्थान पर ले जा रहे हैं, इस समय वह विचार करने लगा कि माता ओर पुत्री के साथ संभोग 
करने की इच्छा से एवं मित्र का वध करने से उत्पन्न हुए पाप का हो प्रायश्चित मिल रहा है। अतः थि:क्वार है 
मेरे दुष्कर्म को ! मुझे आशय सिफे इसी बात का है कि सत्य बोलने पर भी अखत्य के लमान फल मिछता है । 
अस्तु ! सब कुछ कर्माधीन है। कहा है कि-- 
धारिजजह जद जलनिद्वीब कहलोल!मिश्नकुलसेलो । 
नहुअण्ण जम्मणिम्मिअ सुहासुद्दो दिव्य परिणामों ॥ २ || 
'पजुसके कलोल खे बड़े पाषाण भी टूट जाते हैं पेसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फेरा जा सकता है | 


परग्तु पू्वेसब में डपाजंन किए शुभाशुम कर्मों का दैविक परिणाम दुर करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं हो 
लकसा । 
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ऐसे अवसर में मानो श्र।द के पुण्य से ही आकर्षित हो विहार करते हुए श्री मुनियन्द्र नामा केवलों 
महाराज वहां पर आ पधागे। बहुत से मुनियों के साथ थे महात्मा नगर के बाह्योद्यान में आकर ठहरे | उद्यान 
पालक हारा राजा को खबर मिलने ही वह अपने परियार सहित केवली सन्मुख आकर वंदन-नमस्कार कर 
थोग्य स्थान पर आ बेठा | तदनंतर जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा करे बेंसे राजा देशना की याचवना 
करने लगा | जगदुबंधु केवली महाराज बोले-“जिस पुरुष में घर्मं या न्याय नहीं उस अन्यायी को बानर के 
गले में जेसी रत्न की माला शोभा नहीं देती वैसे ही देशना देने से क्या लाभ ? चकित होकर राजा ने पुछा 
कि भगवन्‌ मुझे अन्यायों क्‍यों कहते हो ? केवली महराज ने उत्तर दिया कि सल्यवक्ता श्रोद्त को वध करने 
की आज्ञा दी इसलिये । यह घच्नन सुन कर लज्जित हो राजा ने भादर सन्‍्मान पूर्वक श्रीद्स को अपने पास बैठा 
कर कहा कि तू अपनी सत्य हकीकत निवेदन कर | जब वह अपनी सत्य घटना कहने लगा उसने में हा 
खुबरणरेखा को अपनी पीठ पर बेठाये वही वानर वहां पर आ पहुंचा ओर उसे नीचे उतार कर केबली भगवान 
फो नमस्कार कर सभा में बेठ गया | यह देख सब लोग आश्चय चकित हो उसकी प्रशंसा कर बोलने लगे कि 
सचमुच ही श्रीदत्त सत्यचादी है। इस सब वृत्तांत में जिसे जो जा संशय रहा था सो सब केवली भगवान. को 
पूछ कर दूर किये। इस समय सरल परिणामी श्रीदत्त केवलज्ञानी महराज़ को बंदन कर पूछने लगा कि है 
भगषन्‌! मेरी पुत्री ओर माता पर मुझे स्नेह उत्पन्न क्यों हुआ ? सो कृपाकर फरमाइ्ये। महात्मा था बोले 
पूवभव का वृत्तांत सुनने से रू बातें तुझे स्पएतया मात्यूम हो जावेंगो | ” 
पंचाल देश के कास्पिल पुर नगर में अश्निशरमा . ब्राम्हण को चेत्र नामक एक पुत्र था। उस चन्र को भी 
महादेव के समान गौरी ओर गंगा नाम की दो ख्ल्ियां थी। ब्राम्हणों को सर्देव भिक्षा विशेष प्रिय होती हैं, 
अतः एक दिन चेत्र अपने मंत्र नामक ब्राम्द्रण मित्र के साथ कोंकण देश में भिक्षा मांगने गया। वहां बहुत 
से गांवों में बहुतसा धन उपाजन कर चे दोनों खदेश तरफ आने को निकले | रास्ते में घन लोभी हो खराब 
परिणाम से एक दिन चेत्र को सोता देख मेत्र विचार करने लगा कि इसे मार कर में से धन लेलूं तो ठीक 
हो । :इस विचार से घह उसका वध करने के लिए उठा, क्योंकि अथे अनर्थ का हो मूल है। जैसे दुष्ट चायु 
मेघ का विनाश करता हैं बसे ही लाभो मनुष्य तत्काल विवेक, सत्य, संतोष, लज्ञा, प्रेम, रूपा, दाक्षिण्यता 
आदि गुणों का नाश करता है। देघयोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक रूप सूर्योदय होने से लोभरूप 
अन्धकार का नाश हुआ | अतः वह विचारने छगा कि धिःकार है मुझे कि जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है... 
उसी पर मेंने अत्यन्त निदुनीय संकल्प किया ! अत: मुझे और मेरे दुष्छृत्य को धिःकार है। इस तरह कितनीक 
देर तक पश्चात्ताप करने के बाद उसने अपने धातकीपन की भावना को फिरा डाला । कहा है कि, ज्यों ज्यों 
दाद पर खुजाया जाय त्यों त्यों वह बढ़ती ही जाती है वैसे ही ज्यों २ मनध्य को लाभ होता जाता है त्यों २ 
लोभ भी बढ़ता ही जाता है | इसके बाद इसी प्रकार दोनों के मन में परस्पर घातकोपन की भावना उत्पक्ष' 
होती ओर शांत हो जाती । इन्हीं विचारों में कितनेक दिन तक उन्होंने कितनी एक पृथ्वी का भ्रमण किया | 
परन्शु अन्त में श्र अति लोभ के बशीभूत होकर वे दोनों मित्र तृष्णा रूप चैतरणी नदी के प्रबाह में बहने लगे। 
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वे अति छोभ के कारण स्वदेश न पहुंच सके ओर तृष्णा के आतंध्यान में लीन द्वो परदेश में ही म्ठ॒त्यु के शरण 
हुए । थे कितने ही भवों तक तिर्थ्र गति में परिश्रमण करके अन्त में तुम दोनों श्रीदत्त ओर शंखदत्त तया 
उत्पन्न हुये हो ।यानी मैत्र का जीव शंखदत्त ओर चेन्र का जीव तू भ्रीद्त हुवा है। पू्वेभव में मैत्र ने तुझे प- 
हिले ही मार डालने का संकदप किया था इससे दूने इस भव में शंखद्त को प्रथम से ही समुद्र में फंक दिया | 
जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है । इतना ही नहीं कितु जिस प्रकार देने 
योग्य देना होता है वह जेखें व्याज सहित देना पड़ता हैं बेंसे ही उसके सुख या दुःख उससे अधिक भोगना 
पड़ता है | तेरी पूर्वभत्र की गंगा और गोरी नामा दो ख्रियां तेरी म्त्युके बाद तेरे वियोग के कारण बराग्य प्राप्त 
कर ऐसी तापसनियां बनी कि जिन्होंने महीने २ के उपयधास करके अपने शरीर को ओर मन को शोपित बना 
दिया । कुलवंती स्त्रियों का यही आज्चार है कि वेधव्य प्राप्त हुये बाद धर्म का ही आश्रय ले । क्योंकि उससे 
उसका यह भवत्र ओग परभकत्त दानों सुधरते हैं। यदि ऐसा न करें तो उन्हें दोनों भव में दुःख की प्राप्ति हाती 
है । उन दोनों तापसनियों में से गोरी को एक दिन मध्याह काल के समय पानी की अति तथा ढगने से उसने 
अपने काम करनेयाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह् समय होनेके कारण निद्वरावस्थासे जिसके नेत्र मिल 
गये है ऐसी वह दासी आल्स्यमें पड़ी रही, परंतु दृधिनीतके समान वह कुछ उत्तर या पानी न दे सकी। तपरूधी 
व्याधिबंत ( रोगी ) क्ष॒घाबंत ( भूखा ) तृषावंत (प्याला) ओर दरिद्री इतने जनों को प्राय: क्रोध अधिक होता 
है | इससे उस्र दासीपर गौरी एकदम क्रोधायमान होकर उसे कहने रूगी कि तू ज़बाब तक भी नहीं देती ? उस 
वक्त दासीने तत्काल उठकर मीठे बचनपूवक प्रसन्ननाके साथ पानी लाकर दिया ओर अपने अपराध की माफी 
मांगी । परंतु गोरीने उसे दुर्वंचन बोलकर महा दुए ( निकाचित ) कम बंधन किया, क्‍योंकि यदि हंसी में भी 
किसी को खेदकारक वचन कहा हो तो उससे भी दुए कर्म भोगना पड़ता है, तब एिर क्रीधायेश में उद्यारण 
किये हुये मामिक चचनों का तो कहना हो क्‍या ? गंगा तपखिनी भी एक दिन कुछ काम पड़ने पर दासी 
कहीं बाहर गई हुई होने के कारण उस काम को खय॑ करने लगी | काम होजाने पर जब दासी बाहर से आई 
तब उसे क्रोधायमान होकर कहने लगी कि क्या तुझे किसी ने केदखाने में डाला था कि जिससे काम के वक्त 
पर भी हाजर न रह सकी ? ऐसा कहने से उसने भी मानो गोरी की ईर्षा से ही निकायित कर्म बंधन किया 
हो इस प्रकार गंगा ने महा अनिष्टकारी कमे का बंधन किया | एक समय किसी वेश्या को किसी कामों पुरुष 
के साथ भोग विलास करते देख गंगा अपने मन में विचारने लगी कि “घन्य है ! इस गणिका को जो अत्यंत 
प्रशंसनीय कामी पुरुषोंके साथ निरन्तर भोग विलास करती है ! श्रमरके सेवनले मानो मालती ही शोभायमान 
देख पड़ती हो ऐसी यह गणिका कैसी शोभ रही है ओर में तो कैसी अभागिनी में सी अमागिनी हूं! घि/क्कार 
है मेरे अवनार को कि जो अपने भर्तार के साथ भी संपूर्ण सुख न भोग सकी ! अब अन्त में विधवा बनछर 
ऐसी वियोग अबस्था भोग रहो हूं” । ऐसे दुष्यान से उस दुबंद्धि गंगाने जैसे वर्षा ऋतु में लोहा मलिनता को 
प्राप्त होता है चैसे ही दुष्ट कर्म वन्धन से अपनी आत्मा को मलिन किया । अलुक्रम से बे दोनों स्त्रियां मर 
फर ज्योतिषी देवता के बिमान में देवीतया उत्पन्न हुई | वहां से ज्यवकर गोरी तेरी पुन्नी ओर गंगा तेरी माता 
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पण्ण उत्पन्न हुई। गोरी ने पूर्वभव में दासी को दुर्घेघन कहा था उससे इस तेरी पुत्री को 
हुवा ओर पूर्वभव में गंगा ने जो दुवेचन कहा था उस से उसे पलीपति के कब्जे में कई दिनों तक चिल्तातुर 
रहना पड़ा | तथा गणिका बे प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माटा होने पर भी इसे गणिका अध्स्था 
प्राप्त हुई | क्योंकि कर्म को कुछ असंभवित नहीं । तेरी पुत्री ओर माता पूर्वभव में तेरी स्त्रियां थीं और उन पर 
तुझे अति प्रेम था इसलिए इस भव में भी तुझे मन से उन्हें भोगने की इच्छा पैदा हुई | क्योंकि पूर्व मत्र में जो 
पापारभ संबंधी संस्कार होता है घहो संस्कार भर्वांतर में भी प्रायः उसे उदय में आता है, परन्तु इस विषय 
में इतना अधिक समभना चाहिये कि यदि धर्मे सम्बन्धी संस्कार मनन्‍्द परिणाम से हुआ ६ तो वह किसी को 
उदय मैं आता है ओर किसी को नहीं भी आता, किन्तु तोन्र परिणाम से उपाजन किए संस्कार तो भवांतर में 
अवश्य ही साथ आते हैं। केचली भगवान के पूर्वोक्त वचन सुन कर संसार पर सखेद बेराग्य पा श्रीदत्त ने 
विज्ञप्ति की कि भगवन्‌ ' जिस संसार में बारंबार ऐसी दुघेट कर्म विडंबनाये भोगनी पड़ती हैं उस श्मशान रूप 
संसार में कोन विचक्षण पुरुष सुख पा सकता है ! इसलिये हे जगदुद्धार्क ' संसाग्रुप अन्ध्रकृप में पइले हुए 
का उद्धार करने के लिए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बतछाओ | केवल ज्ञानो ने कहा यदि इस 
अपार संसार का पार पाने की इच्छा हो तो चारित्ररूप खुभट का आश्रय ले । श्रादत्त ने कहा कि महाराज 
आप जो फरमाते हैं सतरो मुझे मंजूर है परन्तु इस कन्या को किसे हूँ, क्योंकि संसाररूप समुद्र से पार होने 
की उत्कण्ठा वाले मुझे इस कन्या की चिन्तारूप परापाणशिला कंठ में पड़ी है । ज्ञानी बोले- -“पुत्री के ल्ये 
तू व्यर्थ ही बिन्‍्ता करता है क्यों कि तेरा मित्र शड्भुदत्त ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने वाला है यह खुन 
खेद्युक्त गदुगदित कंठ से ओर नेत्रों से अभ्र टपकाते हुए श्रीदत्त कहने लगा कि, है जगदवंधु ! मैंने दुष्चुद्ध 
से अपने प्रिय मित्र उस शडुदत्त को नो अगाध समुद्र में फेक दिया है तब फिर अब उसके मिलने की आशा 
कहां ? ज्ञानी में कहा कि हे भद्र ! तृ खेद मत कर | मानों बहुमान से बुलाया हो. इस प्रकार तेरा मित्र अभी 
यहां पर आबेगा | यह वचन सुन वह आश्चर्यपूवेक विचार करता है इतने में ही तत्काल वहां पर शड़डूदत्त 
आया ओर श्रीदर्स को देखते ही कराछ मुख बनाकर क्रोधायमान हो यमराज के समान उसे मारने के लिए 
दोड़ा | परन्तु राजा आदि की बड़ी सभा देखकर उसके नेत्र क्षोमभायमान होने से वह जरा अटका | इलने में 
ही उसे केत्रली महराज कहने छगे---“हे शडूदत्त ' क्रोधाजि की तीवता दूसरे के हृदय को भस्म करती है, 
तब फिर जहां से पंदा होती है उस हृदय को भस्म करे इसमें भाश्चय ही क्‍या ? अतः तृ ऐसे हानिकारक 
क्रोध को दर कर” । जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काल ही सपे का जहर उतर जाता है उसी 
एह्ए चल, एएउएल के एस्तए चुन खन्कर. शतक रोध शांत हो ण्णए ९ रहसुरूए भष्दर से सखछए 
हाथ पकड़ कर उस्ते अपने पास बेठा कर पश्याताप पू्वेक अपने अपराध की क्या यानना की / 
श्रीकतत ने मआुनिराज स्तर पूछा “हे पूज्य /! यछ शहुद्दत समुद में. गिर मद 
आया ? स्रो कृपा कर फरमाघें | ज्ञानी गुरु ने उत्तर दिया कि, कर 
फो खाने के लिए श्र फल मिले त्यों उसके हाथ में एक का 


स तरह निकल कर यहां पर 
"ब्वरत्त समुद्र में पड़ा उसी वक्त जैसे श्रुघातुर 
की तख्ता आगया। अनुकूल पवन की प्रेरणा से 


श्राद्धिधि प्रकर ण हे 
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समुद्र में तेरता हुआ यह सातवें दिन समुद्रकों पार कर किनारे पर आया । उस जगह नजदीक में सारखत 
नामा गांव था उस गांव में जाकर जब इसने विश्राम लेने की तेयारी को इतने में इसपर स्नेह रखने वाला 
इसका संवर नामक मामा वहां पर आ मिला | सात रोज तक समुद्र जल के भकोरे लगने से शडूदत्त का 
शरीर काला ओर फीका पड़ गया था इ्सलिण ध्से पहचानने वाला भो उस समय बड़े प्रयत्न से पहचान 
सकता था | इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर छे गया ओर यहां पर खान, पान, ओषधी वगरह तथा 
तैलादिक का मदन करके उसने इसे अच्छा किया। एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहां से सुत्रण- 
कुल बन्दर कितनी दूर है ? जबाब मिला कि यहां से बीस योजन दूर है ओर वहां पर आज कल किसी घन- 
वान व्यापारी के कीमती माल से भरे हुए जहाज आये हुये हैं। ऐखा सुनते ही यह रोष ओर तोष पूणे दो 
अपने मामा को आज्ञा ले सत्वर यहां आया है ओर इस वक्त तुझे देखकर क्रोधायमान हुआ। दया के समुद्र 
वह कैबलो भगवान पू्वेमच का सम्बन्ध खुनाकर शहुदत्त को शांत करके पुनः कहने लगे--“जिस प्रकार 
कोई मनुष्य किसो को गाली देता है तब उसे वदले में वही वस्तु मिलनी है, तदनुखार तू ने पूवेभव में 
श्रेंदल को मारने का विचार किया था इससे इस भव में इसने तुझे धक्का मारकर समद्र में फेंक दिया | अब 
तुम दोनों परस्पर ऐसी प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव ओर परभव में सुख की प्राप्ति हो, 
क्योंकि खब प्राणियों पर मेत्रीभाव रखना यह सचमुच ही मोक्ष माग की सीढी है” । 

ऐसे ज्ञानो गुरु के पूर्वोक्त मधुर बचने घछुनकर वे दोनों परस्पर अपने अपराध की क्षमापना कर निरफ्राधी 
वनकर उस दिन को सफल गिनने छगे | केवलो भगवान्‌ धर्मदेशना देते हुए कहने लगे, है भव्य जीवों ! 
जिल के प्रभाव से स्व प्रकार की हुए सिद्ध प्राप्त होती है, ऐसे समभ्यक्त्व, देशविरति ओर खर्बविरति वर्ग 
गह गुणों का अभ्यास करो ! क्‍योंकि सम्यकक्‍त्व की करणी सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त कराते में समर्थ 
है । ऐसी देशना सुनकर उन दोनों मित्रों सहित राजा आदि अन्य कितने एक मोक्षाभिलाबी मनुष्यों ने सम्य- 
कत्व मूल श्रावक्रथर्म को अंगीकार किया । इतना ही नहीं किन्तु चानररूप में आये हुये उस ध्यंतर ने भी 
सस्यकक्‍त्व प्राप्त किया। इसके बाद ज्ञानी गुरू ने फर्माया कि, यद्यपि सुव्ण रेखा का ओदारिक ओर व्यन्तर का 
वेक्रिय शरीर है, तथाए पूवेभव के स्नेह के कारण इन में परस्पर बहुन काल तक स्नेह भाव रहेगा। तद्नन्तर 
राजा ने सन्मान पूर्वक श्रंदतत को नगर में ले जाकर उस की सब ऋद्धि समपंण की ।. श्रीद्स ने भी अपनी 
आधी सम्र॒द्धि और पुत्री शडदत्त को देकर बाकी का घन सात क्षेत्रों में नियोजित किया ओर उन ज्ञानी गुरू 
महाराज के पास समहोत्सव दीक्षा अंगीकार की । तदनन्तर निर्मल चारित्र पालन करने से मोह को ज्ञीतकर 
में केवलज्ञान को प्राप्त हुवा हूं । इसलिए है शुक्राज ! मुझे भी पूर्वभव के माता ओर पुत्री पर स्नेह भाव 
उत्पन्न होने से सानलिक दोष छूगा था अतः संभ्तार में जो कुछ भआश्ययकारी स्वरूप मालूम हो उसे मन में रख 
कर व्ययहार में जो सत्य गिया जादा हो तदनुसार वतंना चाहिये, क्‍यों कि जगत के व्यवहार भी सत्य हैं। 

सिद्धांत में दस प्रकार के सर नीचे लिखे मुजत्र बतलाये हैं। 
जणव॒य संमय ठवणा । नामे रूजे पड सच्चेअ ॥ 


ह श्राद्विधि प्रकरण 
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बवहार भावयोंगे | दसमें उवम्म सच्चेअ॥ २१ ॥! 

( $ ) जनपद सत्य--कोंकण देश में पानी को पिच्च, नीर ओर उदक कहते हैं, अतः जिस देश में जिस 
बस्तु को जिस नाम से बुलाया जाता हो उख देश की अपेक्षा जो बोला जाता है उसे “जनपद्‌ सत्य” कहते 
हैं । 

( २) संमत सत्य -कुमुद, कुचलय, भादि अनेक प्रकार के कमल कादव में उत्पन्न होते हैं उन सबको 
पंकज कहना चाहिये, परंतु लोकिक शास्त्र ने भरविंद को पंकज गिना है | दूसरे कमलों को पंकज में नहीं 
गिना | इस सत्य को “संमत सत्य” कहते हैं। 

(४ ) स्थापना सत्य- -काष्ट, प्राषाण वर्गेरह की भरिहंत प्रभु की प्रतिमा, एक, दो, तीन, चार बरगेरह 
अंक, पाई, पैसा, रूपया, महोर आदि में राजा बगेग्ह का सिक्का, इस सत्य को “स्थापना सत्य” कहते है । 

(४ ) नाम सत्य--दरिद्वी होने पर भी घनयति नाम घारण करता हो, पुत्र ने होने पर भी कुलवधन 
नाम घारण करता हां उस सत्य का “नाम सत्य” कहते है | 

( ७५) रूप सत्य--वेष मात्र के धारण करने वाले यति को भी बती कहा जाता है, इस सत्य की “रूप 
सत्य” करते हैं । 

( है ) प्रतित्य सत्य-जैसे कनिए्ठा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली लंबो है और अनामिका की अपेक्षा 
कनिश छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो वाक्‍्या्थ बोला जाता है उसे “प्रतीत्य सत्य' कहने हैं | 

(७ ) व्यवहार खत्य--परवेत पर घास जलता हो सथावि पर्वत जछता है, घड़े में से पानी भास्ता हों 
तथापि घड्ा भरता है; इस प्रकार बोल ने का जा व्यवहार है इसे “व्यवहार सत्य” कहते हैं । 

( ८) भाव सत्य--बगुली पक्षी को न्‍्यूनाथिक प्रमाण में पांचों ही ग्ग होने हैँ परंतु सफंद रंग की आधि- 
कता से वह सफेद ही गिनी जाती है, एवं वर्ण, गंध, रस, स्पशं, इनमें से जा जिसमें अधिक हो उस से वह 
उसी रूप गिना जा सकता है ओर इसे “भाव सत्य” कहने हैं । 

( ६ ) योग सत्य--जिसके हाथ में दंड हो वह दंडी ओर जिसके पास धन हो वह घनी कहलाता है । 
एव जिसके पास जो वम्तु हो उस परसे उसी नाम से बुठाया जा सकता है | इसे “योग सत्य" कहने हैं| 

( ५० ) उपमा सत्य---यह तालाब समुद्र के समान है, इस प्रकार जिसे उपमा दी जाय उसे “उयमा सत्य 
कहते है । 

केबली महाराज के पूर्वोक्त वचन सुनकर सावधान हो शुकराजकुमार अपने माता पिता को प्रकटतया 
माता पिता कहकर बोलने रूगा | इस से राजा आदि सर्वे परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा क्रीदत्त केवली से 
कहने छूगा कि, स्वामिन्‌ | धन्य है आपको कि जिसे इस योवनावस्था में बेराग्य प्रगट हुआ | 'भगवन ! ऐसा 
वरशाग्य मुझे कब उत्पन्न होगा ? केवली महाराज ने उत्तर दिया कि “राजन! जब तेरी चन्द्रवती रानो का पुत्र 
तेरी द्वृष्टि में पड़ेगा उसी वक्त तुझे बैराग्य उत्पन्न होगा” । फेयली के घचनों को सराहता हुवा ओर उन्हें 
प्रणाम कर अपने परिवार सहित प्रसन्नता पूवेक राजा अपने राजमहल में आया | दया ओर सम्यक्‍त्वरूप दो 
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नेत्रों से मानो अस्त की वृष्टि ही करता हो, ऐसे शुकराजकुमार की उम्र जब दस वर्ष की हुई उस यक्त 
लमाला रानी ने दूसरे पुअ्ृसत्न को जन्म दिया | उसकी माना को देव सूचित स्वप्न के अनुसार राजाने उस लड़ 
के का नाम महोत्सव पूर्वक हंसराज रक्‍्खा | द्वितीया के चन्दमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
बह पांच बरस का हुआ । अब वह राजकुल के सघ मनुष्यों को आनंदित करता हुआ रामचनन्‍्द्र जी के साथ 
न्‍्यों लक्ष्मण खेलना त्यों शुक्राजकुमार के साथ विविध प्रकार की क्रोड़ा करता है । अरथंवर्ग और कामबर्ग 
के साथ क्रीड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को ध्मंव्ग को भी मुख्यतया सेवन करना ही थाहिये, मानों यह बात 
बिदित करने के लिये ही न आता हो, ऐसे एक दिन राज़सभा में सिहालन पर बेठे हुये राजा के पास 
आकर छड़ीदार ने विनय पूर्वक अज की कि, महाराज ! कोई गांगिल नामा महषि पधारे हैं ओर वे आपसे 
मिलना चाहते है। यदि आपकी आजा हो तो दरबार में आने दूं ? यह सुनते ही हृषेचकित हो राजा ने आशज्षा दी 
कि महात्मा को हमारे पास ले आओ | महषि के राजसभा में पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सन्‍्मान देकर 
आसन पर बेठाया ओर विनय भक्ति पुर:सर क्षेम कुशछ पूछने पूथक उन्हें अत्यंत आनंदित किया । महपि ने 
भी राजा को शुभाशिवांद देकर तीथे, आश्रम, एवं तापसों आदिका क्षेमकुशछ समाचार दिया। राजा ने पूछा 
कि महाराज ! आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ ! 

ऋषिजी उत्तर देने लगे इतने ही में कमलमाला रानी को भी राजा ने अपने नजदीक में बंधचाये हुए 
परदे में चुल्वा लिया, तदनन्तर गांगिल महर्षि अपनी पुत्री को कहने लगा कि, गोमुखः नामक यक्षराज़ ने 
आज ग््रि में मुझे खप्त द्वारा विदित किया है कि में मूल शत्रंजय तीथ पर जाता हैं। उस वक्त भेंने पूछा कि 
इस कऋत्रिम शत्रु जय तीर्थ की रक्षा कौन करेगा ? तव उसने कहा कि, निर्मल चरित्रवान जो तेरे दोनों दोहित्र 
( लड़का के लड़के ) भीम और भर्जुन जेंसे बलवंत शुकराज ओर हंसराज नामक हैं उनमें से एक को यहां 
पर त्थाकर ताथे की रक्षा के लिये स्वेगा तो उसके माहात्म्य से यह तीथ भी निरुपद्रव रहेगा । मेने पूछा कि, 
उसे क्षितिप्रतिप्रित नगर का मार्ग बड़ा लंबा होने से मुझे वहांतक पहुंचने में बहुतला सम्रय व्यतीत हो जायगा, 
उनने समय तक इस शरत्रुजय तीर्थ का रक्षण कोन करेगा ? तब गोमुख यक्ष ने कहा यद्यपि वहां जाने आने में 
बहुतसा समय लग सकता है तथापि यदि तू सुबह यहां से जायगा तो मध्याह्न तक ही मेरे प्रभाव ( दिव्य 
शक्ति) से उसे लेकर तू वापिस यहां आ सक्रैगा । ऐसा बोलकर यक्षराज़ तो चला गया और में यह बात खुन- 
कर घड़ा आश्चय में पडा। यक्ष के वचन के अनुसार में आज ही सुबह वहां से यहां आने के लिये निकला । 
परंतु अभी तक एक प्रहर दिन नहीं चढ़ा है कि इतने में ही में यहां आ पहुंचा हूं | दिव्यशक्तिसे संसार में क्‍या 
नहीं बन सकता ? इसलिए हे दक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नों में से एक पुत्र को मुझे तीथ 
रक्षण के लिये समर्पण करो कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही बिना परिश्रम के हमारे आश्रम मं जा 
पहंचें । यह चचन सुन कर इसरे की अपेक्षा छोटा होने पर भो पराक्रमी हंसराज राजहंस की ध्वनी से बोला- 
“है पिता जी ! उस तीथ की रक्षा करने के लिए तो में ही जाऊंगा | अत: आप खुशी से मुझे ही आज्ञा दो | ” 
अतुल पराकमी उस बालक के ऐसे साहसिक उद्बार सुनकर उसके माता पिता ने कहा कि “हे पुत्र ! तेरी 
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बोला --क्षत्रिय वंश का ऐसा वीय ओर भहा वात्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज ! सचमुच यह आश्च- 
यकारक होने पर भी सत्य ही हैं । प्रात:झकाल नूतन ऊगने हुये खूब का तेज किसी से देखा नहीं जा 
सकता इस प्रकार का होता है । यह कुमार यद्यपि उमर से बालक है परन्तु इस का बल ओर शक्ति महा 
प्रशंसा पात्र हैं । भनः इसको ही मेरे साथ तीथ रक्षा के लिए भेज्ों”? | राजा ने कहा--"हे महाराज ! इतने 
छोटे बालक को वहां किस तरह भेज्ञा जाय ? यद्यथि यह बालक शक्तियान है तथापि इस भवस्था में भेजने 
के लिये माता पिता का मन किस नरह मान सकता है ? क्‍या उस तीथ की रक्षा करने में किसी प्रकार का 
भय नहीं है ? यद्यपि सिंह यह जानता है कि मेरो गुफा में से मेरे बच्च को ले जाने फे छिये अन्य कोई शक्तिवान 
नहीं है तथापि वह अपने बच्चे को सदेव अपनी नजर के सामने रखता है ओर उसे किसी वक्त कोई ले न 
जाय इस प्रकार का भय खदव कायम रहता हैं । वेसे ही स्नेहियों का स्नेहीं के विषय में पद पद पर भय 
मात्यूम पड़े बिना नहीं रहता | इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को. क्‍यों कर भेजा जाय ?। ”' माता पिता के पूर्वोक्त 
वचन सुनकर समय सूचक शुकराज़ उत्लाह पूरक उन्हें कहने छगा कि, हे पूज्य ! यदि आप मुझे आज्ञा दो 
तो में तीथ की रक्षा के लिए जाऊं | में पवित्र ताथ की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली 
खसमभता हूं | तीथरक्षा को बात सुनकर में थड़ा ही प्रसन्न हुवा हूं, इसलिए मेरे पूज्य प्रिय माता पिता आप 
मुझे तीथमक्ति करने की आज्ञा देकर ताथेंसेवा में सहायक बनो" | ऐसे क्यन सुनकर राजा मंत्री के सामने 
देखने लगा | तब उसने कहा कि “भ्ाज्ञा देने वाले आप हैं, छे जाने वाले महपिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही 
करनी है, रक्षण करने चाला शूर, चीर आर पगक्रमा शुकराज कुमार हैं ओर गांसुख यक्ष की सम्मति भी मिल 
चुकी है | यह तो दूध में शकरा डालने के समान है, इसलिये आप आज्ना देने में क्यों विलंब करते हैं!' ? मंत्री 
का वचन सुनकर शुकराज को माता पिता ने सहप जाने की आज्ञा दी | इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज स्नेंह- 
पूर्ण नेत्रों से आंसू शपकाते हुए माता पिता को नमरूकार कर के गांगील महषि के साथ चलता हुआ । 

महा पराक्रमी घधनुधर अर्जुन के समान बाणों से भरें हुए तकस को स्कंध में बांघकर ऋषि के साथ 
तत्काल ही शब्रृंज़य के समीप ऋषि के तपोवन में शुकराज़कुमार जा पहुंचा और शत्रृंजय तीर्थ की सेवा, भक्ति 
ओर रक्षण के लिये सावधान रहने लगा | शुकराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में लगे हुये बाग बगीचों 
में फ़ल फल की वृद्धि होने छगी | इतना ही नहीं बल्कि शोर, खिता, सूअर आदि खबर प्रकार के उपद्रव उसके 
प्रभाव से शांत हो गये । सचमुच यह डसके पूर्वभव में सेवन किये हुए धर्म का ही आश्चर्य कारक ओर 
अलोकिक प्रभाव है । तापसों के साथ सुख से समय निर्गमन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रुदन 
करती हुई स्त्री के शब्द सुनकर दया ओर घेये के निधान उस शुकराज ने उस स्त्री के पास जाकर मधुर वचन 
से आश्वासन दे उसके दुःख का कारण पूछा; उसने कहा कि-चंपा नगरी में शत्रुओं को मदन करने वाला 
अरिद्मन नामा राजा है । उस की गुणयुक्त साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान पद्मावती नामा पुत्री की में धाय माता 
हूँ। उस लड़की को में अपनी गोद में लिये प्यार करती थी उस समय जैसे केसरी सिंह बछड़ी सहित गाय को 
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ले जाता है वैसे ही किसी पापी विद्याघर ने विद्या के बल से लड़की सहिन मुझे वहां से उठाकर यहां पर फक्त 
मुझे फेंक कर जैसे +तेचा खाद्य पदार्थ को लेकर उड़ जाता है त्यों वह पद्मातनी राजपुत्री को लेकर न जाने 
कहां भाग गया ? बस इसी दुःख से में रूदन कर गहां हैं। यह सुनकर शुकराज ने उसे सांत्वना दे वहां ही 
रकफ्खी ओर खयं पिछली रात को कितने णक घासके मोंपड़ों में विद्याथर को ढंढने लगा । इतने में ही वहां 
किसी पुरुष को रुदन करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर दया से उसके दुःस्त्र का कारण पूछने लगा | 
दयालु को कहे बिना दुःखका अंत नहीं आ सकता; ऐसा समभकर उसने कहा कि -है वीग्कुमार ! में गग- 
नचल॒भपुर नगर के राज़ा का वायु समान गति करने वाला वायुवेग नामक पुत्र हैं। किसी राजा को पद्मा- 
बती नामा कन्या को हरण कर ले जाते हुण तथथे के मन्दिर पर आते है मेरा विमान तीर्थ महिप्रा के लिये 
गतिरुद्ध हो गया; में उसे उल्लंघन न कर सका इतना हो नहीं किंतु मेरी विद्या खोटी हो जाने से में तत्काल 
ही जमीन पर गिर पड़ा | दुसरे की कन्या दृरण करने के पाप के कारण में पुण्यरहित मनुष्य के समान जब 
जमीन पर गिर पड़ा तब तुरंत ही मेने उस कन्या का छोड़ दिया, तब जेसे चील के पंजे से छूटकर पशक्षिणो 
जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वहँ कन्या कहीं भाग गई। घिः:कार है मुझ पापी को कि अघटित लाभ 
की वांछा से उद्यम किया तो उत्दा कितना बढ़ा अलाभ हुआ | क्थिधर के ये चचन सुनकर स्व वृत्तांत का 
पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज उस कन्या को वहां ही ढूंढ़ने लूगा । देवांगना के समान रूप लावण्य- 
युक्त उस कन्या को शुकराज ने मंदिर में से प्राभ किया। तद्नततर उस कन्या का उसकी धाय माता के 
साथ मिलाप करा दिया और उस विद्याघर को भी नाना प्रकार के ओष्धादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा 
किया । विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण वह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने 
छगा ओर कहने लगा कि में जब तक जीवित रहूंगा आप का उपकार न भूलूंगा। सचमुच ही पुण्य की महिमा 
कैसी अगराघ ओर आश्चर्यजनक है ! शुकराज ने व्याधर से पूछा “तेरे पास आकाशगामिनी विद्या विद्यमान 
है या नहीं ? उसने कहा विदा तो अक्षर मात्र ( मुखपाट मात्र ) है परन्तु चछती नहों ; परन्तु जिस पुरुष ने 
इस विया को लिद्र किया हो, यदि वह पुरुष मेरे खिर पर हाथ रखकर फिए से शुरू कराबे तो चछ सकती 
है,अन्यथा अब यह मेरी विद्या चल नहीं सकती। समय सूचक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहां पर अन्य 
कोई नहीं है, इसलिए तू इस तेरो विद्या को पहले मुझे सिखा दे फिर तेरे बतलाये मुज़ब इसे सिद्ध करके 
जेसे किसी का कुछ उधार लिया हो ओर वह पीछे दिया जाता है वैसे तुझे में ही वापिस द्‌ गा, यानी तुझे 
वही विद्या फर्ल/भूत होगी । विद्याघर ने प्रसन्नता पूचेक वह विद्या शुकराज कुमार को सिखलाई । शुकराज़ ने 
उस विद्या को विमलाचल तीथ और अपने पुण्य के बलसे तत्काल सिद्ध करके उस विद्याधर को सिखाई । 
जिससे उसे वह पाठ सिद्ध विद्या के समान तत्काल ही छिड हो गई। फिर थे दोनों पुरुष खेचर ओर भूचर 
सिद्ध विद्या वाले बन गये । विद्याधर ने अन्य भी कई एक विद्याएं शुकराज कुमार को सिखलाई | अगणित, 
पुण्य का संचय करने वाले मनुष्य को क्‍या दुर्लभ है ? अब शुकराज कुमार गांगिल ऋषि की आज्ञा लेकर 
नवीन रखित विमान में उन दोनों स्थियों ( राजकन्या पश्मावती तथा उसकी धाय माता ) को वेठाकर विद्याधर 
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को साथ ले चंपापुरी नगरी में आया । इधर कन्या को कोई हरण कर ले गया यह समाचार राजकुछ में 
विदित हो जाने के कारण समस्त राजकुलछ चिन्ता रूप अन्धकार में व्याप्त हो रहा था । इस अवसर में राजा 
के पाल जाकर शुकराज ने उस लड़की को समर्पण कर राजा की चजिता दूर की ओर अरिदमन राजा को 
तत्सम्बन्धी स्व वृत्तान्त कह सुनाया | शुकराज का परिचय मिलने पर राजा को विदित हुआ कि यह मेरे 
मित्र का पुत्र है। शुकराज़ के परोपकारादि गुणों से प्रसश्ष हो. अत्यन्त हषे और उत्साह सहित अरिदमन 
राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह के समय शुकराज़को बहुत सा द्रव्य 
देकर राजा ने उसकी प्रीति में वृद्धि को। राजा को प्राथना से कितने एक समय तक शुकराज ने पद्मावती 
के साथ संसारसुख भोगते हुए वहां पर ही काल निगमन किया। चिवेकी पुरुष के लिए संसार सूख के काय 
करते हुए भी घमे काय करते रहना श्रेयस्कर है, यह बिचार कर शुकराज एक दिन राजा की आज्ञा ले अपनी 
स्री सहित उस विद्याघर के साथ शाश्ववी ओर अशाश्वतों जिन प्रतिप्राओं को वन्दन करने के लिए बेताद्य 
पर्वेत पर गया । रास्ते को अद्दुत नेसगिक रचनाओं का अवलोकन करते हुए ये सुखपूर्वंक गगनबल मभ नगर में 
पहुंच गये | वायुवेग विद्याध्रर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुए शुकराज के उपकार का वणन 
किया । इससे उन्हों ने हषित हो डसके साथ अपनी वायुवेगा नामा कन्या की शादी कर दी | यद्यवि शुकराज 
को तीर्थयात करने की बड़ी जल्दी थी, तथापि लम्म किये बाद अंनग्ग प्रीतिपूषक अत्याग्रह से उसे उन्होंने 
कितने एक समय तक अपने घर पर ही रकखा । एक दिन अद्गाई म यात्रा का निश्चय करके देव के समान शोभते 
हुए साला ओर बहनोई ( चायुवेग विद्यावर ओर शुकराज़ ) विमान में बैठकर तीथेवंदन के लिए निके । 
रास्ते में जाते हुए हे शुकराज ! है शुकराज़ !! इस प्रकार किसी स्त्रो का शब्द सुनने में आया: इससे उन 
दोनों ने विस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कोन है ? उसने जबाब दिया छि में चक्र को धारण करने 
वाली चार श्वरी देवी हूं! गोमुख नामा यक्ष के कहने से में ऋश्मीर देश में रहे हुये शत्रंजय तीथ की रक्षा 
करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पहुंची तब वहां पर मेने उच्च स्वर से रूवन करना 
हुई एक ख््री को देखा । उसके दुःख से दुखित हो में आकाश से नीचे उतर कर उसके पास गई; अपने महल के 
समीप एक बाग में साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान परंतु शोक से आकुल व्याकुछ बनो हुई उस हरी से मेंने पूछा-है 
कमलाक्षी ! तुझे क्या दुःख हैं? तब उसने कहा कि गांगिल नामक ऋषि शुकराज्ञ नाप्रक मेरे पुत्र को शत्रंजय 
तीथ की रक्षा करने के लिए बहुत दिन हुये ले गया है, परन्तु उसका कुशल समाचार मुझे आजतक नहीं 
मिला | हसलिये में उसके वियोग से रुदन करती हूं | तब मेने कहा हे भद्दे तू रून मत कर ! में वहां ही जा 
रही हूं। वहां से छोटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुशल कहती जाऊंगी। इस प्रकार में उसे सांत्थना देकर 
काश्मीर के शत्रं जय तोथे पर गई, परन्तु वहांपर तुझे नहीं देख पाया इसले अवधिज्ञान द्वारा तेरा क्रत्तांत जान 
कर में तुझे यहां कहने के लिए आई हूं | इसलिये हे विवक्षण ! तेरे वियोगसे पीड़ित तेरी माताकों अमृत वृष्टि 
के समान अपने दशन देने रूप अम्गतरस से शांत कर | जैसे सेवक खामी के विचारानुसार बतंता है ”'पेही 
सुपात्र पुश्र, सुशिष्य ओर सपात्र बधू भी बतेते हैं। माता पिता को पुत्र सुख के लिये ही होते हैं परंतु यदि 
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उनके तरफ से हं। दुःख उत्पन्न हो तो फिर पानी में से अभि उत्पन्न होने के समान गिना जाय । पिता से भी 
माता विशेष पूजने योग्य है। ज्ञानी पुरुषों ने भी यही फरमाया है कि-पिता की अपेक्षा माता सहस्रगुणी 
विशिष्ट मानने योग्य है | 

ऊढो गरभे: प्रसव समये सोढ प्रत्युग्रशूलम | 

पथ्याहीरें; स्तपनाविविभि। स्तम्यपानप्रय॒त्ने: ॥ 

बिष्टा मूत्र प्रमति मालिने; कष्टमासाद्य सच्च । 

सात! पुल; कथमपि यया स्तुयतां सेब माता ॥ १ ॥ 

“नो महोनेपर्यत जिस का भार उठा कर गर्भ धारण किया, प्रसव के समय अतिशय कठिन शाल चर्गेरह की 
दुःसह बेदना सहन की, रोगादिक के समय नाना प्रकार के पथ्य सेव्रन किये, स्नान कराने में, स्तनपान कराने 
में ओर रोते हुए को चुप रखने में बहुतलसा प्रयत्त किया, तथा मल मृत्रादि के साफ करने आदि में बहुतसा 
कए्ट सहन कर जिसने अपने बालकका भहनिश पालन पोषण किया सचमुच उस माता की ही स्तवना करे” | 

ऐले बचन सुनकर मानो शोक के विदु हा न हों, आंखों में से ऐसे अश्वुकण टपकाते हुये शुकराज ने यक्र - 
श्वरी से कहा--'इन अप्ृध्य तीर्थों के नजदीक आकर उनकी यात्रा किये बिना किस तरह पीछा फिरू ? चाहे 
जेखा जल्दा का काम हो तथापि यथोचित अबसर पर आए हुए भोजन को कदावि नहीं छोड़ना चाहिये, वसे 
हो यथोचित धर्म कार्य को भं। नहीं छोड़ना चायिए। तथा माता तो मात्र इस लोक के स्वार्थ का कारण है 
परन्तु तोथ सेवन इस लोक ओर परलोक के अर्थ का कारण है, इसलिये तीर्थयात्रा करके में शीघही मातुश्री 
से मिलनाथ आऊंगा यह बात तू सत्य समझना । तू अब यहां से पीछी जा ! मैं तेरे पीछे २ ही शीघ्र आ पहुं- 
चूंगा । मेरी माता को भा यहा समाचार कहना कि 'शुकराज अभी आता है! |” यह समाचार ले वह देवी क्षिति- 
प्रतिष्ठित नगर तरफ चलो गई | शुकराज कुमार यात्रा गया। जहां शाभ्वतो प्रतिमायें हैं वहां जाकर तत्रस्थ 
चेत्यों को भक्तिभाव पुग्स्सर वन्दन पूजन कर शुकराज़ ने अपनी आत्मा को कृता्थ किया; यात्रा कर वहां से 
छोटते हुए सत्र हं। अपनो दोनों ख्रियों को खाथ ले अपने श्वघुर एवं. गांगिल ऋषि की भआाज्ञा लेकर ओर 
ताथपति को नमस्कार कर एक अनुपम ओर अतिशय विशाल तिमान में बेंठकर बहुत से विद्याधरों के समुदाय 
सहित शुकराज़ बड़े आइडंबर के साथ अपने नगर के समोप आ पहुंचा | खबर मिलने पर राजकुल एवं सब 
नागरिक छोक शकराज के सामने आये | राजा का आज्ञा से नगर जनों ने शुक्राज का बड़ा भारी नगरप्रवेश 
महोत्सव किया | शुकराज़ का समागम वर्षाऋतु के समान सत्र को अत्यानन्दकारी हुवा । अब शुकराज 
युवराज के समान अपने पिता का राज़ कार्य सम्हालनें लगा । एक समय जब कि सर्वे पुरुषों को आनंद देने 
वाली वर्षा ऋतु का खमय था तब राजा अपने दानों पुत्रों एवं परिवार सहित शहर से बाहर क्ोड़ाथ राज़ 
बगीचे में गया । वहां पर सब लोग अपने समुदाय से खच्छ॑द्तवा आनंद क्रीड। में प्रवृत्ति करने लगे 
कि इतने में बड़ा भारी कोलाहल सुन पड़ा | राजा ने पूछा कि यह कोलाहल कैसे हो रहा है?! तब एक 
खुभट ने वल्लँ आकर कहा हे महाराज ! खार्गपुर नगर के वीरांग नामक राजा का पराक्रमी खूर नामा पुत्र 

क 
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पूथभव के वेरभाव के कारण क्रोधायमान होकर हंसराजकुमार को मारने के लिये आया है | यह बात खुनते 
ही राजा विचारने लगा कि में तो मात्र नाम का हैं राजा हूं, राज्य कार्य आर उसकी सार सम्हाल तो शुक- 
राज कुमार करता है। आश्चय तो इस बात का है कि वीरांग राजा मेरा सेवक होने पर भो उस के पुत्र का मेरे 
पुत्र पर क्या वेरभाव हो सकता है ? राजा हंसराज़ ओर शुकराज को साथ ले त्वरा से जब उसके खामने 
जानें का उपक्रम करता है उसी समय एक भार आकर बोला कि महाराज हंधराज ने उसे पूर्वभव में कुछ पड़ा 
पहुंचाई थी उस चेर के कारण वह हंखराज़ के ही साथ युद्ध करना चाहता है। यह खुनकर युद्ध करने के लिये 
तत्पर हुये अपने पिता ओर बड़े भाई को निवारण कर चीरशिरोमणि हंखराज खयं सन्नद्धवद्ध हो कर उसके 
सामने युद्ध करने के लिये गया । उधर से सूर भी युद्ध की पूण तैयारो करके आया था इसलिये वहां पर सब 
के देखते हुये अर्जुन ओर करण के समान बड़ा अ्थयकारी घोर युद्ध होने लूगा । जैसे श्राद्व में भोजन करने 
वाले ब्राह्मणों को भोजन की तृप्ति नहीं होती वैसे ही उन दोनों को बहुत समय तक युद्ध की तृप्ति न हुई ! 
दोनों ही समान बली, महात्लाही, धंयवान, शरव॑/(रों की जय श्रा भी कितनेक वक्त तक संशय को ही भजती 
ग्ही | कुछ समय के बाद जेसे इन्द्र महाराज पव॑तों की पांखे छेदन कर डालते है. वेसे ही हंसराज ने सूरकुमार 
फे स्व शख्त्रों को छेदन कर डाला | उस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान क्राध्ायमान हो सूरकुमार हंसराज 
को मारने के लिए वचद्न के समान मु्टि उठाकर उसके सामने दोड़ा | इस समय शंकाशोल हो राजा ने 
तत्काल ही शुकराज़ की नरफ द्वा-पात किया | अवसर को जानने वाले शुकराज ने उसी वक्त हंसराजकुमार 
के शरीग्में बडी बलवती विद्या संक्रमण की, जिस के बल से हंसराजकुमार ने जेसे कोई गेंद को उठा कर 
फेंकता है उसी तरह सूरकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर फेंक दिया कि वह अपने सन्‍य को भी 
उल्लघन कर पिछली तरफ की जमीन पर जा गिरा । ज़मीन पर गिरते ही सृरकुमार को इस प्रकार की मूर्च्छा 
आई कि उल्तके नोकरों 6रा बहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे बड़ी कटिनाई से चेतना प्राप्त हुई । अब बह 
अपने मन में विचार करने लगा कि मुझे थिःकार है, मेंने व्यथ ही इसके साथ युद्ध किया, इस प्रकार के रोद्र 
ध्यान से तो मुझे और भी अनंत भवों तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा | इन विचारों से उसे कुछ निर्मल 
बुद्धि प्राप्त हुई, अतः वेरसाव छोड़कर दानों पुत्रों सहित नजदीक में खड़ हुये सुगध्वज गजा के पास जाकर 
अपने अपराध को क्षमा याचना करने छगा। राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि “तूने पूवेभच का चैर किस 
प्रकार जान लिया ? "' तब उसने कष्टा कि - “ज्ञान दिवाकर श्रीदत्त केवलश।नी जब हमारे गांव में आये थे 
तब मेने उनसे अपना पूर्व भव्र का हाल पूछा था । इस पर से उन्होंने मुझे कहा था कि 

है सूर | भहिलपुर नगर में ज्ितारी नामा गज़ा था उसे हंसी तथा खागरसी नाम की दो रानी तथा खिंह 
नामा प्रधान था । उन्हें साथ में लेकर जितारी राजा कठिन अभिग्नद धारण कर सखिद्धाचल की यात्रा करने 
जा रहा था, मार्ग में गोमुख नामक यक्ष ने काइमीर देश में बनाये हुये लिद्/चछ की यात्रा करके वहां पर हो 
विमलपुर गंग" बसाकर कितने एक समय रहकर राजा ने अंत में वहां ही सत्य प्राप्त की। बाद में सिह नामा 
प्रधान उस नूलन बिमलछपुरी के छोगों को साथ लेकर अपनी जन्म भूमि भहिलपुर नगर तरफ चला ।_ जब 
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वह आधा रास्ता ते कर चुका डल वक्त त्रिमलपुरों में कुछ सार वस्तु भूली हुई उसे याद आई । इससे उसने 
अपने चरक नामा सेवक को आज्ञा को कि व्रिमलपुर नगरमें अमुक जगह अमुक वस्तु भूल आये हैं, तू उले 
जाकर अभी शीघ्र ले आ | उसने कहा कि, स्व्रामिन्‌ ! में अकेला अब उस .शन्य स्थान पर किस तरह जा 
सकंगा ? यह खुनकर प्रधान ने उसे क्रोधपूर्ण चचनों से धमकाया इस से वह बियारा वहां पर गया। बतलाये 
हुए स्थान पर जाकर उस्तने उस वस्तु की बहुत ही खोज की परन्तु पोछे से तुरत ही कोई भील वर्गेरह 
उठा ले जाने के कारण वह वस्तु उसे वहां पर न मिली | सेवक ने पीछे आकर प्रधान से कहा कि आपके 
बतलाये हुये स्थान में बहुत ढूंढने पर भा वह वस्तु नहीं मिली इसलिये शायद उसे यहां से कोई भील उठा 
ले गया है। इस से प्रधान ने क्रोचित हो कहा कि, बस ! तू हो योर है । तूने हो वस्तु छिपाई है, ऐसा कहकर 
उसे अपने खुभटों द्वारा खूब पिटवाया । मामिक स्थानों में योट लगने के कारण वह बहुत सम्रय तक 
अचेत हो जमोन पर पड़ा रहा | इधर उस बेनारे को मूउ्छागत पड़ा छोड़कर सब लोग प्रधान के साथ भद्दिल- 
पुर नग( की तश्फ चले गये कुछ देरके बाद परन लगने से उसे चेतना प्राप्त हुईं । जब चह उठकर इध्बर उधर 
देखने लगा लो उसे वहांपर काई भा नज़र नहों आया, इस चक्त वह विचार करने लगा अहा। हा ! केसे स्व्रार्थों 
लोग हैं कि जा अपना खार्थ साथ कर मुझे मकेला जड़ल में छोड़कर चडे गये | अहो ! धिःक्वार है. ऐसी 
प्रभुता के गव से गबित उस प्रधान को ! कहा है कि:- - 
चोर। चिहलक्काइ, गेधिअ भट्टाय विज्ज पाहुलया | 
वेसा घूआ नरिंदा, परस्सपीर्ड न याणंति ॥ १ ॥ 

“चोर, बालक, गन्धी, मांगने वाला, मेहमान, वेश्या, लडकी ओर राजा इतने मनुष्य दूसरे की पीडा का 
विचार कदापि नहीं करते ।” 

इस प्रकार विचार किये बाद चरक भद्दालपुर का रास्ता न माल्यूम होने से वहांपर मार्ग उन्मागे में भटक 
ने छगा । इस तरह भूल ओर प्यास से पीड़ित हो आत रोद्र ध्यान में लोन हो वह जंगल में हो झ्॒त्यु प्राप्त कर 
भद्दिलपुर नगर के समाप वाले बन में देद्प्यम्मान विषपूर्ण सर्पतया उत्पन्न हुवा । उस ने प्रसंग आने पर उसी 
पूर्वंभव के बेर के कारण उसी खिंह नामा प्रधान को डंक मारा इससे वह तत्काल मरण के शरण हुवा । 
वह सर्प भी आयु पूर्ण कर नरक गति में पैदा हो वहां बहुतलो दुःखह बेदनायें भोगकर अब बोरांग राजा का 
सूर मामक तू पुत्र उत्पन्न हुवा है. ओर सिद्द नामक प्रधान सत्यु पाकर काश्मीर के विभलाचल तीथथ पर के 
सरोवर में हंख उत्पन्न हुवा है | वहां पर उसे जाति स्मरण होने से उसने विचार किया कि, पूर्वकाल में 
प्रधान के भव में शत्रुजय त'थे को पूर्ण भावयुक्त सेवा न की इस से इस भव में तिर्यंच्॒ गति को प्राप्त हुवा हूं, 
इसलिये अब मुझे तीथं की सेवा करना चाहिये । इस प्रहार को घारणा कर वह चोंच में पुष्प ले प्रभु को 
पूजा करता है, एवं दोनों पांखों में पानी भर कर प्रभु को प्रक्षारऊन करता है | ई्स प्रकार अनेक तरह से उसने 
प्रभुभक्ति की । अन्त में झ॒त्यु को प्राप्त हो सोधमे खरग्गे में उत्पन्न हुआ | वहां से च्यवकर पूर्व के पुण्य के प्रभाव 
से म्गध्वज राजा का पुत्र हंसराज नामक उत्पन्न हुवा है | 
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फेजली सगवान के ये वचन सुनकर पूर्वभव का बेर याद आने सें मुझे हंसराज को मार डालने की बुद्धि 
सूफी था, इसी से मैं यहां पर आया था | यद्यवि मेरे विता ने चहां से निकलते समय मुझे बहुत कुछ समझाया 
ओर रोका था, तथापि में रोकने से न रुका ! अन्त में संत्राम में मुझे आपके हंसराज पुत्र ने जोत लिया, इस।- 
लिये पूष के पुण्य से अब मुझे घेराग्य उत्पन्न हुवा है । इससे में उन भ्रोदत्त नामा केवठी भगवान के पास जाकर 
दक्षा ग्रहण करूगा | ऐस। कहकर सूरकुप्तार अपने नगर की चल दिया । चहां जाकर अपने माता पिता क। 
आज्ञा छे उसने गुरु महाराज के पास दाक्षा ग्रहण की । कहा है कि “घमेस्य त्वरितागति:” | 
छुगध्वज़ राजा अपने मन में बिचार करने लगा, जिस का मन जिस पर लगता हें उसे उसी वस्तु पर अभि- 
रूचि होती हैं| मुझे भी दाक्षा लेने की अभिरुत्ि है, परन्तु उत्कृष्ट बंराग्य न जाने मुझे क्यों नहों उत्पन्न हता ! 
यह विचार करते हुये राजा मन में केबलक्षानो के बचनों का स्मरण करता है। उन्होंने कहा था कि, जब तू 
चंद्रयती के पुत्र को देखेगा तब तुझे तत्काल हो वेराग्य प्राप्त होगा। परंतु वंष्या ह्ली के समान उसे तो 
अभा तक पुत्र हुवा हं। नहीं, तब मुझे अब क्या करना चाहिये [ राज्ञा मन में इन जिचारों को बुना उच्चेड़ी में 
लगा हुवा है ठीक डसो समय एक पत्रित्र पुण्वशाल। युवा पुरुष उसके पास आकर नमस्कार कर खड़ा रहा | 
राजा ने पूछा कि तुम कोन हो ? जब वह राजा को उत्तर देंने के लिये तेयार होता है उतने में ही आकाशबाण। 
हाती है कि हैं राजन ! सचमुच यह चंद्रवती का पुत्र है । यदि इस में तुझे संशय हो ता यहां से ईशान कोण 
में पांच योजन पर एक पवेत है उस पर एक कदली नामक वन है वहां जाकर यशोमति नामा ज्ञानवना या गिनी 
को पूछेगा तो वह तुझे इस का सर्व वृत्तांत कह सुनायेग। | ऐसी देववाणी खुनकर साश्चर्य छुगध्चज राजा 
उस पुरुष को साथ ले पूर्वोक्त बन में गया | वहां पर पूछने पर योगिनी ने भा गाज़ा से कहा कि है राजन ! 
जो तू ने देववाणी सुनी है वह सत्य ही है । इस संसार रूप अटयो का बड़ा महा बिकट मागे है कि जिसमें 
तम्हारे जैसे वस्तुस्वरूप के जानने वाले पुरुष भी उलभन में पड़ जाते है। इसका चृत्तांत आद्योपांत तुम ध्यान 
पू्वेक सुनो: हे 
चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उज्बछ यशस्वी सामचंद्र नामा राजा की भानुमती नामा राना का कुक्षा में 
हेमन्त क्षेत्र से एक युगल ( दो जोब ) सोधम॑ दवलोक में जाकर वहां के खुख भोग कर वहां से च्ययक्तर 
उत्पन्न हुये । नो मास के बाद एक व्रो ओर पुरुष तया जन्म लिया । इन का चंद्रशेखर ओर चंद्रवती नाम रक्‍्खा 
गया । अब वे दिनोदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए योवन अवस्था को प्राप्त हुये । चंद्रवती को तेरे खाथ और 
चंद्रशेतर को यशोमति के साथ व्याह ब्या गया । यद्यपि पूवभव के स्नेह भाव से वे दोनों ( चंद्रशेखर ओर 
चंद्रवर्ती बहन भाई थे तथापि उनमें परस्पर रागबंधन था । छलिःकार है काम विकार को ! जब तुम पहले 
गांगिल ऋषि के आश्रम में गये थे उस समय तेरी मुख्य राना चंद्रवतो ने चंद्रशेखर को अपना मनोचांछित पूर्ण 
करने के लिये बुलाया था | बह तो तेरा राज्य ले लेने को बुद्धि से ही आया था, परंतु तेरे पुण्य जल से जैसे 
अग्नि बुभजाता है वैसे ही उसका निर्धारित पूछ न होने के कारण अपना प्रयास दुथा समभ फर वह पीछे 
लोट गया। उल्ल वक्त उन दानों ने तेरे जैसे विचक्षण मनुष्य को भी नाना प्रकार की वचन युक्तियों से ठंडा 
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कर दिया, यह बात तू सब जानता ही है । इस के बाद चंद्रशोलर ने कामदेव नामक यक्ष की आपधना को | 
इस से वह प्रत्यक्ष होकर पूछने लगा कि मुझे क्‍यों याद्‌ किया है ? चंद्रशेखर ने चंद्रदतों का मिलाप करा देने 
को कहा, उस वक्त यक्ष ने उसे अदृश्य होने का अंज़न दिया ओर कहा कि जब तक चन्द्रवतां से पंदा हुए पुत्र 
को मुगध्वज़ राजा न देखेगा तब तक तुम दोना का पारस्परिक मुप्त प्रीति को कोई भी न जान सकेगा ! जब 
चन्द्रवती के पुत्र को छुगध्वज राजा देखेगा उस वक्त तुम्हारी तमाम गुप्त बात खुल। हो जायेगी । यक्ष के ऐसे 
वचन सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो चंद्रशेखर चन्द्रबती के पास गया ओर बहुत से समय तक गुप्त रीति से उस 
के साथ कामफ्रीड़ा करता रहा | परंतु उस अद्वश्य अंजन के प्रभाव से वह तुझे एवं अन्य किसी को भी माल्दूम 
न हुवा । चन्द्रशेखर के संयोग से चन्द्रवती का अन्द्राक नामक पुत्र हुवा तथावि यक्ष के प्रभाव से उस के गर्भ 
के चिन्ह भी किसी को भातद्ूप न दिये । पैदा हाते ही उस बालक को ले जाकर चन्द्रशेंखर ने अपनो पत्नी 
यशोमलि को पालने के लिए दें दिया था | उसने भा अपने हो बालक के समान उसका पालन पोषण किया | 
प्रति दिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए चन्द्रंक योचनाव्रस्थ। के सम्मुख हुआ | चन्द्रांक के रूप लावण्य से मोहित 
हो पतिवियोगिनी यशोमति घिचारने लगा कि, मेगा पति लो अपना बद्दिन चन्द्रवती के साथ इतना आसक्त हो 
गया कि मेरे लिये उस का दर्शन भो दुलेस हैं । भब मुझे अपने हो रूगाये हुये आश्र के फल आप ही खाना 
योग्य हैं । अतिशय ग्मणिक चन्‍्द्रांक के साथ क्रीड़ा करने में मुझे क्या दोष है ? इस प्रकार बिचार कर विवेक 
को दूर रख के उसने एक दिन मीठे बचनों से हाव भाव पूर्ण चन्द्रांक से अपना अभिप्राय माल्यूम किया | यह 
खुन कर वज्जाहत हुये के समान वेदना पूर्ण चन्द्रांक कहने छगा कि माता ! न खुनने योग्य वचन मुझे क्‍यों 
खसुनाता हो ? यशामति बोल! कि हैं कदयाणकारो पुरुष ! में तेरी जननी माता नहीं हूं, तुझे जन्म देने वालो तो 
सुगध्यज राजा का रानों चन्द्रवता है| सत्यासत्य का निणय करने में उत्सुक मन वाला यह जन्‍्द्रांक यशो- 
मति का वचन कबूल न करके अपने माता पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु सब से पहले यह 
श्राप को ही मिला। दोनों से भ्रष्ट हुई यशोमति पति पत्र के वियोग से वैराग्य को प्राप्त हो कोई जैन साध्ची 
का संयाग न मिलने पर योगिनि के वेउ घारण कर फिपने वालो में स्त्रयं हो. ( यशोॉमति ) हूं। सचमुत्र 
विःकारने योग्य स्वरूप का विचार करने से मुझे जितता ज्ञान उत्पन्न हुवा है, उससे मैं जानकर कहता हूं कि, 
है सगध्वज़ राजा ! यह चन्द्रांक जब तुम्हें मिला तब उसी दक्ष यक्ष ने भाकाश वाण। द्वारा तुम्दं कहा कि यह 


तेरा ही पत्र है तथा तत्संबंधी सत्य घटना बिद्ति कराने के लिये तुझे मेरे पास भेजा है | इसलिये त सत्य 
हा समझना कि यह तेरी स्त्री चन्द्रवतो के पेट स पंदा होने वाला तेरा ही पुत्र है । 
यांगिनी के वचन खुनकर राजा को अत्यन्त क्रोध ओर खेद उत्पन्न हुवा । क्‍योंकि अवने घर का दराचार 
देख कर या खुन कर किसे दुःख नहीं होता | तदनन्तर राजा को प्रतिबोध देने के लिए योगिनी बोधवचन पर्ण 
गाल खुनाने लग। | 
गीत 
कवण केरा पुत्ता मित्ता, कव्रण केरी नारी, 
मोहे मोह्यो मेरी मेरी, मूढ गणे अविचारो ॥ १॥ 
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जाग जागने जोगी हो, जोई ने जोग विचारा: ( ये आंकणी ! 

मेली अमारग मारग आदर, जिम पामे भव पारा ॥ २॥ 

अति हे गहना अति हे कूडा, अतिहि अधिर संखारा: 

भांमों छांडी जोगने मांडी, कीजे ज्ञिन धर्म सारा ॥ जाग० ॥ ३॥ 

माहें मोह्यो कोहै खोह्यो लोहे वाह्मो ध्याये: 

मुहिआ बिहु भव अवरा कारण सूरख दुहियो थाये ॥ जाग० ॥ ४॥ 

एकने कारण बने खेंचे त्रण संचे चार बारे. 

पांच पाले छ ने टाछे आपे आप उतारे | जाग० ॥५॥ 

ऐला बैरायमर उतर कू। गायन छुत बे तग्वबंत शा कराये होकर राज। चंद्रांक को साथ ले भपदा नगरो 

के बराह्योद्यान में (नगर के पास बगीखे में) आया । नगर बाहर ही रहकर संसार से विरक्त राजा ने अपने दोनों 
पुत्रों तथा प्रधान को बुलवा कर कहा कि, मेरा छित्त अब खंसार से सर्वथा उठ गया है ओर उस से में बड़ा 
पीड़ित हुआ हूं, इसलिये मेरे राज्य की चुरा शुकराजकुमार को खुपुद्‌ को जाय । अब में यहां से ही दीक्षा लेकर 
चलता बनूंग। | अब में राजमहल में बिल्कुल न आऊंगा | राजा के ये वचन खुनकर मन्त्री वगेरह कहने लगे 
कि स्वामिन्‌ ! आप एक बार राजमहल में तो पथारो ! उसने तो गुनाह नहीं किया हैं? क्‍यों कि बंध तो परि- 
णाम से ह। होता है, निर्मोही! मन वालों के लिये घर भी अरण्य के समान है ओर मोहचन्त के लिये अरण्य भो 
घर समान हैं। राजा छोगा के अत्यग्रह से अपने परिवार सहित तथा चंद्रांक सहित नगर में आया । राजा 
के साथ नन्‍्द्रांक को वहां भाया देख कामदेव यक्ष का कहा हुवा वचन याद आने से अंजन के प्रभाव से 
कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पास रहा हुवा चन्द्रशेखर तत्काल हो वहां से 
अपने प्राण लेकर स्वनगर में भाग गया। बड़े महोत्सव सहित म्ठगध्च्ज राजा ने शुक्राज को राज्याभिषेक 
किया ओर दोक्षा लेनेके लिये उस की अनुमति लो। अब राजिके समय मरुगध्यज राजा यैराग्य ओर ज्ञानपूर्ण 
बुद्धि से विचार करता है कि कब्र प्रात:काल हो ओर कब में दोक्षा अंगीकार क&' । कब वह शुभ समय आये 
कि, जब में निरतिचार चारित्रवान होकर विचरू गा, एवं कब बह शुभ घडी ओर शुभ मुह॒ते आयेगा कि जब मैं 
संखार में परिभ्रमण कराने वाले कर्मा का क्षय करू गा | इस प्रकार उत्कृष्ट शुभध्यान के चढतें परिणाम से 
तल्लीन हो राजा किसी ऐली एक अलोकिक भावना को भाने ऊूगा कि जिसके प्रभाव से प्रातःकालके समय मानो 
स्पर्धा से ही यार कम नष्ट हाने पर सूर्योदय के साथ हो उसे अनन्त केबलश्नान की प्राप्ति हुई । लोकालोक 
की समस्त बच्तु को जानने वाले मृगध्वज केवली के केवलज्ञान को महिमा करने वाले देवताओों ने बढ़े हे के 
साथ प्रातःकाल में उन्हें साधू वेब अ्पंण किया । यद्द व्यतिकर खुन कर साध्यय ओर सहर्ष शुकराज आदि 
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खब परिवार ने तत्काल आकर केवलो महाराज को वनन्‍्दन किया। उस वक्त केवली महाराज भो उन्हें अमृत 

के समान देशना वेने लगे कि है भव्य जीवों ! साधु ओर ध्रावक का धर्म ये दोनों संसार रूप समुद्र से पार 
होने के लिये सेतु (पुल) के समान है। साधु का मार्ग सोधा ओर श्रावक का मार्ग जरा फेर वाला है। साधु 
का धर्म कठिन ओर ध्रावक का धर्म सुकोमल है, अतः इन दोनों धर्म (मार्ग) में से जिख-से जो बन सके उसे 
आत्मकल्याणार्थ अंगीकार करना चाहिये | ऐसी वाणी खुन कर कमलमाला रानी, हंस के समान स्वच्छ स्व 
भावी हंसराज ओर चन्द्रांक इन तीनों ने उत्कट वेराग्य प्राप्त कर तत्काल हो उन के पाश् दीक्षा अड्रीकार की 
ओर निरतिखार यारित्र द्वार आयु पूण कर मोक्ष में सिघारे | शुकराज ने भी सपरिवार साधुधमे पर प्रीति रख 
कर सम्यक्त्व मूल भ्रावक के बारह ब्त अड्जीकार क्ये | दुराचारिणी चंद्रवती का दुराचार मृगध्यज केवला ओर 
वेसे ही वेरागी चंद्रांक मुनि ने भी प्रकाशित न किया । क्‍योंकि दूखरे के दूधण प्रकट करनेका स्वभाव भवापि- 
नंदी (भत्र बढाने वाले) का हो होता है इसलिये ऐसे वराग्यवंत ओर ज्ञानभानु होने पर वे दूसरे के दृषण क्‍यों- 
प्रगट कर । कहा भा है कि अपनो प्रशंसा ओर दूसरे की निदा करना यद्द लक्षण निर्गु णो का है और दूसरे की 
प्रशंघा एवं स्वनिद्ा करना यह लक्षण सदुगुणा का है । तदनन्तर ज्यों सूथ अवनी पत्रित्र किरणों द्वारा प्रथ्वी 
को पावन करता है त्यों वह झगध्चज केवली अपने चरण कमलों से भूमि को पविन्न करते हुए बहां से अन्यत्र 
विहार कर गये ओर इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज अपने राज्य को पालन करने लगा । धिःकार है कामी 
पुरुषोंके कदाग्नह को ! क्‍यों कि पूर्वोक्त घटना बनने पर भं। चन्द्रवती पर अति स्नेह रखने वाला अन्याय शिरो 

मणि बन्द्रशेखर शुकराज कुमार पर द्वोह करने के लिए अपनी कुल देवी के पास बहुत से कष्ट करके भी 
याचना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू क्या चाहता है ? उसने कहा कि, मैं शुकराज का राज़्य 
चाहता हूं। तब वह कहने छग॑ं। कि शुकराज दृढ़ सम्यकत्वधारी है, इसलिए जंसे सिह का सामना मृगी नहीं 
कर सकती, बंखे हो में भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखर बोला तू अचित्य शक्ति 
वाली देवी है तो बल से या छल से उस का राज्य मुझे जरूर दिला दे । ऐसे अत्यंत भक्ति वाले बचनों से सुप्र- 
सक्ष हो देवि कहने लगो कि, छल करके उसका राज्य लेने का एक उपाय है, परंतु बल से लेने का एक भी 
उपाय नहीं । यदि शुकराज किसी काय के प्रसंग से दूसरे स्थान पर जाय तो उस वक्त तू वहां जाकर उसके 
सिंहासन पर चढ़ बैठना । फिर मेरी दंविक शक्ति से तेरा रूप शुकराज के समान ही बन जायगा | फिर तू वहां 
पर खुखपूर्थक स्थेच्छाचारी सुख भोगना। ऐसा कह कर देवबि अद्वृश्य दो गई। बचन्द्रशेखर ने ये सब बातें 
चन्द्रबती को विद्त कर दीं | एक दिन शुकराज को शत्रुंजय तीर्थ को यात्रा जाने की उत्केठा होने से घद्द 
अपनी रानियों से कहने लगा कि, में शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करने के लिए उन मुनियों के आश्रम में जाता 
हूं। रानियां बोली-“हम भी आपके साथ आवेंगी, क्‍योंकि हमारे लिए एक पन्‍्थ दो काज़ होगा, तीर्थ की यात्रा 
ओर हमारे माता पिता का मिलाप भी होगा | तदनंतर प्रधान आदि अन्य किसी को न कह कर अपनी खस्थ्रियों 
को साथ ले शुकराज विमान में बैठकर यात्रा के लिये निकला | यह बृत्तांत चन्द्रवती को मात्दूम पड़ने से 

उसने तुरत ही सम्वरीखर को विदित किया । अय चह तत्काऊ ही चहां झकर एरकप्य प्रदेश जिस पएले के 


भट्ट श्रोद्विधि प्रकरसा 
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समान राज्य सिंहासन पर बैठ गया । रामचन्द्र के समय जैसे चक्रांक विद्याधर का पुत्र साहसगति सुग्रीय 
बना था वैसे हो इस वक्त चन्द्रशेखर शुकराज रूप बना। चन्द्रशेखर को सब लोग शुकराज ही समभते हैं | वह 
एक दिन रात्रो के समय ऐसा पुकार कर उठा अरे सुभटो ! जब्दी दोड़ो ! यह कोई विद्याधर मेरी स्त्रियों को 
ले जा रहा है | यह खुनते ही सुभट लोग इधर उधर दोड़ने लगे। परन्तु प्रधान आदि उसी के पास आकर 
बोलने लगे कि, स्वामिन्‌ ! आपकी वे सब विद्याएं कहां गई ? उस वक्त वह कृत्रिम शुकराज खेद प्रगट करते 
हुए बोला -“हा ! हा! क्‍या करू ? इस दुए्ट विद्याधर ने मेरी स्त्रियों के लाथ प्राण के समान मेरी विद्याएं भी 
हरण कर लीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि महाराज ! आपका स्त्रियों सहित विद्याएं गई' तो छर जाने दो 
आपका शरीर कुशल है तो बस है । इस प्रकार के कफ्टों द्वार उसने खारे राजमंडल को अपने चश कर लिया । 
ओर चन्द्रवती के साथ पूवंवत्‌ कामक्रीडा करने लगा । 

कितने एक दिनों के बाद शुकराज तीथ यात्रा कर रास्ते में लोटते हुये अपने श्वसु र चर्गेरह से मिल कर 
पीछा ख्थियों सहित अपने नगर के उद्यान में आया | इस समय अपने किये हुए कुकम से शंक। युक्त चन्द्रशंखर 
अपने गवाक्ष में बेंठा था | वह असलो शुकराज को आते देख कर कपट से अकस्मात्‌ व्याकुल बन कर पुकार 
करने लगा कि, भरे सुभटों ! प्रधान ! सामन्‍तां | यह देखो ! जा दुप् मेरी विधाओं और स्थियों का हरण कर 
गया है, वही दुष्ट विद्याधर मेरा रूप बना कर मुझे उपद्रव करने के लिये आ रहा है | इसलिये तुम उसके पास 
जल्दी जाओ ओर उसे समझा कर पीछा फरो। क्योंकि कोई कार्य सुसाध्य हाता है ओर दुःसाध्य भा होता 
है । इसलिए ऐसे अवसर पर ता बड़े यत्न से या युक्ति से ही लाभ उठाया जा सकता हैं। उसने प्रधानादि को 
पूर्वोक्त वचन कहकर उसके खामने भेज्ञा । मंत्रो सामन्‍तों को सामने आता देख असलां शुकराज ने अपने मन 
में विचार किया कि ये सब मेरे सन्‍्मान के (लए शा रहे हैँ तब सुझे भी इन्हं मान देना उचित है | इस विदार 
से वह अपने विमान में से नीचे उतर वह एक आम्र वृक्ष के तले जा बंठा उसके पास जाकर प्रधानादि पुरुष 
वंदन स्‍तवना कर कहने लगे कि "हे विद्याघर | वाद कारक के समान अब आपकी विद्याशक्ति का रहने दा | 
हमारे स्थामों की विद्या ओर स्थ्ियों को भा आप हा हरण कर गये हैं | इस के विषय में हम इस समय आप को 
कुछ नहीं कहते इसलिये अब आप हम पर दया करके तत्काल हो अपने स्थान पर चले जाआ। क्या ये किसा 
श्रम में पड़े हैं? या बिलकुल शन्य चित्त बने हैं? या किखा भूत प्रेत पिशानब आदि से छले गये हैं ? ऐसे 
अनेक प्रकार के संकल्प विकल्‍प करता हुआ विस्मय का प्राप्त हो शुकराज कहने लगा कि “अरे प्रधान ! में स्वयं 
हँ। शुकराज हूं | तू मेरे सामने क्‍या बोल रहा है” ? प्रधान बोला-“क्या मुझे भी ठगना चाहते हा ? स्॒गध्वज 
राजा के वंशरूप सहकार में रमण करने वाला शुकराज ( तोता ) के समान हमारा स्थामों शुकराज राजा तो 
इस नगर में रहे हुये राजमहल में विशजता हैं ओर आप तो डसो शुकराज का रूप धारण करने वाले कीई 
विद्याघर हो । अधिक क्या कहें परन्तु असली शुकराज तो बिल्ला को देख कर ज्यों तोता भय पाता है वैसे ही 
तुम्हारे द्शन मात्र का भी भय रखता हैं | इसलिये हे विद्याधर श्रेष्ठ | अब बहुत हो चुका, आप जैसे आये हो 
वेले दी अपने स्थान पर चले जाआ” । 
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प्रधान के ऐसे बचत खुनकर जरा चित्त में दुःखिंत हो शुकराज़ विचारने लगा कि सचमुच ही कोई मेरा 
रूप धारण क़र शून्य राज्य का स्वामी बन बैठा है। राज्य, भोजन, शब्या, सुंद्रत्ती, सुंदर महल ओर घन 
इतनी धस्तुओं को-शास्म्रों में सूनो छोड़ने की मनाई की है । क्योंकि इन वस्लुओं के खूनी रहने पर कोई भी 
जबरदस्त दबाकर उन का स्वामी बन सफता है | खेर अब मुझे क्‍या करना जाहिये ? अब तो इसे मारकर अपना 
राज्य पीछा लेना योग्य है। यदि में ऐसा न करू तो लोक में मेरा यह अपवाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुक- 
राज़ को किसी ऋरर पाविष्ट मनुष्य ने मार कर उस का राज्य स्वयं अपने बल से ले लिया है | ग्रह बात मुझ से 
क्रिस तरह से सुनी जायगी | अब ससमुच ही बड़े बिकट संकट का समय आ पहुंचा है। मेंने ओर मेरी 
द्ियों ने अनेक प्रकारसे समका कर बहुतसी निशानियां बतलाईं तथापि प्रधानने एक भी नहीं सुनी । आश्रय 
है उस कपटी के कफ्ट जाल पर ! मन में कुछ खेद युक्त विचार करता हुवा अपने विमान में बंठ आकाश 
मार्ग से शुकराज कहीं अन्यत्र चला गया । यह देख नगर में रहे हुए बनाथटी शुकराज को प्रधान कहने लगा 
कि, स्वामिन्‌! वह कपटी विद्याधर विमानमें बैठ कर पीछे जा रहा है | यह खुन कर बह कामतृषातुर अपने चित्त 
में बड़ा प्रसन्न हुवा । इधर उदास चित्त वाला असली शुकराज जंगलों में फिरने लगा । उसे उस की ख्त्रियों ने 
बहुत ही प्रेरणा की तथापि वह अपने भ्वखुर के घर न गया । क्योंकि दुःख के समय विचारशील मनुष्यों को 
अपने किसी भी सगे सम्बन्धी के घर न जाता याहिये भोर उसमें भी ध्वशुर के घर तो बिमा आडम्बर के जाना 
ही न थाहिये। ऐसा नीतिशास््र में लिखा है। कहा है कि,-- 


. सभायां व्यवहारे च वेरिषु श्वशुरोकसि । 
आइडंबराणि पज्यंते ल्लीषु राजकुलेषु च ॥ १ || 
सभा में, व्यापात्यों में, दुश्मनों में, भ्वशुर के घर, स्प्रीमण्डल में ओर राजद्रबार में आडम्बर से ही मान 
मिलता है । 
शम्य जंगल के वास में यद्यपि विद्या के बल से सर्च खुख की सामग्री तयार कर ली है, तथापि अपने राज्य 
की चिन्ता में शुकराज ने छह मोस मह। दुःख में व्यतीत किये । आंध्यय की बात है कि, ऐसे महान पुरुषों को 
मों ऐसें उपद्रव भोगने पड़ते हैं। किस मनुष्य के सब विन खुख में जाते हैं !. 
कस्य बकतव्यता नास्ति को न जाती मरिष्यति | 
केन न व्यसन प्राप्त कस्य सीरूंय निरंतर ॥ है ॥ 
कथन करना किसे नहीं आता, फौम नहीं अन्मता, कौन न मरेगा, किसे कष्ट नहीं है और किसे सदा 
छुख रहता है ?। 
एक दिन सोराष्ट्र देश में बिचरते हुये आफाशमार्ग में एकदम शुकराज कुमार का विमान अटका | इस 
से घ्रह एकद्म नोचे उतरा और उलते हुये विमान के अटकने का कारण दूंढ़ने लगा उस समय वहां पर देध 
तप्ओं से.रख्ित छुप्णंकप्ल पर जैठे हुये शुकराजकुमार ने अपने पिता झगध्वज केवली महात्माको देखा। उसने 
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तत्कांल ही भक्तिमाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें अपना सर्व बृसांत कह सुनाया | केवली महाराज ने कैंहा-- 
“यह सब कुछ पूर्वभच के पाप-कर्म का विपाकोदय होने से ही हुवा है।” मुझे किस कर्म का विपाकोदय हुथा 
है ? यह पछने पर शानी गुरु बोडे-- तू सावधान होकर सन-- 

पहले तेरे जितारी के भव से भी पूर्व में किसी भवर्म तू भव्॒क प्रकतिवान और न्यायनिष्ठ श्री नामक गांव 
में ग्रामाघीश एक ठाकुर था, तुझे तेरे पिता ने अपना छोटा राज्य समपेण किया था| लेशा आतंकनिष्ट 
नामक एक सौतिला छोटा भाई था, वह प्रकृति से बड़ा ऋर था, उसे कई एक गांव विये गए थे। अपने 
शांघसे दूसरे गांव जाते हुए एक समय आतंकनिष्ट तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए आया। त्‌ ने डसे प्रेम 
पूर्वक बहुमान दे कितने एक समय तक अपने पास रक्‍्खा | एक दिन प्रसंगोपात हंसी में ही तू ने उसे कहा 
कि, तू कसा फंदीके समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकों क्या खिता है ? अभी तू 
यहां ही रह | क्‍योंकि बड़े भाई के बेठे हुए छोटे भाई को क्लेश कारक राज्य की खटपट किस लिए करना 
चाहिए ? सोतेले भाई के पूर्वोक्त वचन खुनते ही वह भोरू होने के कारण मन में विचारने लगा कि, भरे ! 
मेरा राज्य तो गया ! हा ! हा | बड़ा बुत हुआ कि जो में यहां पर आया | हाय अब में क्या करूगा ? मेरा 
राज्य मेरे पास रहेगा या स्वेधा जाता ही रहेगा ! इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर वह बार २ उस क्डे भाई 
के पास अपने गांव जाने की आज्ञा मांगने लगा। जब उसे स्चस्थान पर जाने की आज्ञा मिली उस वक्त यह 
प्राणदान मिलने समान मानकर वहां से शीघ्र ही अपने गाँव तरफ चल पड़ा । जिस वक्त तू ने उसे पूर्वोक्त 
यचन कहे उस समय पूर्वभव में तू ने यह निकाखित कर्म बंधन किया था। बस उसी के उदय से इस समय तेरा 
राज्य दूसरे के हाथ गया है। जिस तरह वानर छलांग यूकने से दीन बन जाता है बसे ही प्राणी भी संसारी 
क्रिया कर कर्मयंधन करता है ओर यह उस थक्त बड़ा गवित होता है परन्तु जब उस कर्मबंध का उदय 
आता है तब सचमुच ही यह दीन बन जाता है। क्‍ 

यथ्थवि उस बन्त्रशेखर राजा का तमाम दुराचरण स्ंश महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के फारण 
उन्होंने इस विषय में कुछ भी न. कहा | बालक के समान अपने पिता सछूग८चज केवली के पेरों में पड कर शुक 
राज कहने लगा---“है स्वामिन्‌ ! आपके देखते हुए यह राज्य दुसरे के पास किस तरह जाय ! घन्बंतरी वैद्य 
के मिलने पर रोग का उपहव किस तरह टिक सकता है ? आंगन में कव्पवृक्ष होने पर घर में दरितुता किस 
प्रकार गह सकती है ? सूर्योदय होने पर क्‍या अंधकार रह सकता है ? इसलिए है भगवान ! कोई ऐसा उपाय 
बतलाओ कि जिस से मेरा कए दूर हाँ। ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर केवली बोले--“वाहे जैसा दु्माध्य 
कार्य हो तथापि वह धमक्रिया से सखुसाध्य बन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही क्लिंलाबल नामा 
तीथ पर विराजमान श्री ऋषभवैृव स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पवेत की गुफा में सर्वे कार्यो की 
सिद्धि करने में समर्थ पंचपरमेण्रो नमस्कार मंत्र का पट मास तक ध्यान कर ! इससे लेरे शत्रु का कपट जाल 
खुला हो जाने से वह अपने आपटही दूर हो ज्ञायगा | गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब तुझे विस्तृत होता . 
हुवा तेज पुंड कपटनया मात्युम दे उस वक्त तू अपना कार्य सिद्ध हुवा समझना | दुजय शत्रु को भी जीतने 
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का यही उपाय है। जैसे अपुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्ति की बात ख़ुन कर बड़ा प्रसन्न होता है चैसे शुकराज भी साधु 
महाराज के वचन खुनकर बड़ा प्रसन्न हुवा | तद्नन्तर वह उन्हें विनय पूर्वेक बंदन कर विमान पर बेठ कर 
विमलाचल तीर्थ पर गया। वहां प्रथम उसने तीथेनायक श्री ऋषभवेव स्वामी की भक्तिभाव पूर्वक यात्रा की । 
तत्यश्वात्‌ हानी गुरु के कथन किये मुजब महिमावंत नवकार मंत्र का जाप शुरू किया। योगियों के समान 
निश्चलवृत्ति से उसने छह महीने तक परमेष्टी मेत्र का जाप किया, इस से उसके आस पास विस्तार को प्राप्त 
होता हुवा तेज पुंज प्रकट हुवा! । ठोक इसी अवसर पर बन्द्रशेखर को गोत्र देवी उसके पास आकर कहने 
लगो कि हे चन्द्रदोखर ! अब बहुत हुआ, अब तू अपने स्थान पर चला जा! क्योंकि मेरे प्रभाव से जो 
तेरा शुक्राज के समान रुप बना हुवा है अब उसे बेसा रखने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। अब में स्वयं ही 
निःशक्त बन जाने से मेरे स्थान पर चली जाती हैं | यदि अब तू शीघ्र ही अपने स्थान पर न चला जायगा तो 
तत्काल ही तेरा मूल रूप बन जायगा । ऐसा कह कर जब देवी पीछे छोटती है उतने में ही उस का स्वाभा- 
विक रूप बन गया | देवी के वचन झुन कर चंद्रशेखर लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए मनुष्य के समान हषे रहित चिता 
निमम्त हुवा । अब वह अपने पाप को छिपाने के लिये चोर के समान जब वहां से भागता है टीक उसी खमय 
शुकराज वहां पर आ पहुंचा। पहले शुकराज फे ही समान असली शुकराज का रूप देख कर दीवान वगैरह 
उसे बहुमान देकर उसके विशेष स्वरूप से वाकिफगार न होने पर भी सहृष विचारने छगे कि, सचमुच कोई 
कपट से ही वह इस शुकराज का रूप धारण करके आया हुवा था, इसी से अब डर कर भाग गया । 

शुकराजको अपना राज्य मिलने पर निश्चित हो बह पूर्वेचत्‌ अपने प्रजाके पालन करनेमें रण गया । शरत्रं जय 
के सेचन का फल प्रत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए वह इंद्र के समान संपदाचान्‌ बनकर देषिक कांति वाला नये 
बनाये हुये विमान के आडंबर सहित स्व सामंत, प्रधान, विद्याधर, वगेरह के बड़े परिवार मंडल को साथ 
लेकर महोत्खव पू्वेक विमलाचल तीर्थ पर यात्रा करने को आया। उस के साथ मनमें यह समभता हुवा कि 
मेरा दुराचार किसी को भी मात्यूम नहीं है ऐसा सदाचार सेवन करता हुवा शंक्रारहित हो चंद्रशेखर भी बिम- 
लाथल की यात्रा के लिए आया था । शुकराज सिद्धावल आकर तीर्थनायक की वंदना, स्तवना एवं पूजा महो- 
त्सव करके सबके समक्ष बोलने लगां कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्टी का ध्यान धरने से मैंने शत्रुओं पर 
विजय प्राप्तकी । इसलिए इस तीर्थेका शत्रुंजय यह नाम सार्थक ही है ओर इसी नामसे यह तीर्थ महा महिमाव॑त 
होगा। इसके बाद यह तीर्थ इस नाम से पृथव्री पर बहुत ही" प्रसिद्धि को प्राप्त हुव है । ऐसे अवसर पर 
चंद्रशेश्षर भी शांत परिणाम से तीर्थनायक को देख कर रोमांखित हो अपने किये हुये कपट और पाप की निंदा 
करने लगा । वहां पर उसे महोदय पद धारी स्ुगध्चज केवली महाराज मिले | उसने उनसे पूछा कि है स्वा- 
मिन्‌! किसी भी प्रकार मेरा कमे से छुटकारा होगा या नहीं ? केवली महाराज ने कहा कि यदि इस तीर्थ 
पर मन वचन कायाकी शुद्धि से आलोचना ले पश्चात्ताप करके बहुत सा तप करेगा तो तेरे भी पाप कम तीर्थ 
की महिमा से नष्ट होंगे। कहा है कि-- । 

जन्‍्मकोरिक्रतमेकहेलया, कमे तीव्रतपप्षा विलीयते |। 


है ० श्राद्धविधि प्रकरण 
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कि न दाह्ममति बहुपि क्षणादुच्छिखेन शिलनात्र दल्मतै ॥ १ ॥ 

तीत्र तप करने से करोड़ों भयों के किये हुये पाप कम नष्ट हो जाते हैं | क्‍या प्रचंड अभि की ज्वाला मैं 
बड़े बड़े लक्कड़ नहीं जल जाते ? रा 

यह घचन खुन कर उसी सुगध्यज केघली के पास अपने सथे पापों की आलोचना ( प्रायश्विस ) ले मांस 
क्षपण आदि अति घोर तपस्या कर के उंद्ृशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुवा । 

निष्कंटक राज्य भोगता हुवा परमाहत्‌ ( शुद्ध सम्यकत्व घारी ) पुरुषों में शुकराज एक दृष्टोत रूंप हुवा। 
उसने बाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकार के शत्र ओं पर विजय प्राप्त की। रथयात्रा, तीथयात्रा, संघयात्रां, एवं तीन 
प्रकार की यात्रा उसने बहुत ही घार की । ओर साधु, साध्वी, भ्रावक, भ्रांविका एंवं चार प्रकारके भ्रीसंघ की 
भी समय समय पर उसने खूब ही भक्ति की । धर्मकरणी से समय निर्गमन फरते हुये उसे प्रभावती पटरानी 
की कुक्षी से प्माकर नामक और वायुवेगा रूघु रानी की कुक्षी से बायुसार नामा पुत्र की प्राप्ति हुई । ये दोनों 
कृष्ण के पुत्र सांच ओर प्रधू सन कुमार के समान अपने गुणोंसे शुकराज के जैसे ही पराक्रमी हुवे । एक दिन 
शुकराजने पद्माकर को राज्य ओर वायुखार को युवराज पद्‌ समर्पण किया । नतदनंतर दोनों रानियों सहित 
दीक्षा लेकर भाव शत्रु का जय और चित्तको स्थिर करनेके लिए वह शत्रुंजय तोर्थपर आया। परन्तु आश्चर्य है 
कि वह महात्मा शुकराज ज्यों गिरिशज पर चढ़ने लगा त्यों शुक्रुध्यान के उपयोग से क्षपकश्रेणि रूप सीढ़ी पर 
चढ़ते खढ़ते ही केषलक्ञान को प्राप्त हुवा । अब बहुत काल तक पृथ्ची पर विचरते हुए अनेक प्राणियों के 
अज्ञान ओर मोहरूप अन्धकार को दूर करके अनुक्रम से दोनों साथ्चियों सहित शुकराज केचली ने मोक्षपद 
को प्राप्त किया । 

१ भवृप्रक्रति, २ न्‍्यायप्रागे रति, ३ विशेष निपुणमति, ७ द्ृढ़निजवचनस्थिति, इन चार गुणों को प्रथम 
से ही प्राप्त करके सम्यक्त्व रोहण कर शुकराज ने उसका निर्वाह किया । जिस से वह अंत में सिद्धि गति को 
प्राप्त हुवा । द द 

यह आश्चये कारक शुकराज का चरित्र खुन कर हे भव्य प्राणियों ! पूर्वोक्त चार गुण पालन करने में उद्यम्- 
बंत बनो ! 
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॥ इति शुकराज कथा समाप्ता ॥ 


श्राद्धचिभि बकरण &१ 


+ जार. मेक. २२3. बडी पर 


श्रावक का रवरूप ( मूल ग्रत्थ 8 थी गाथा ) 


नामाई चउभेओ। सह भावेण इथ्थ अहिगारो ॥ 
तिविहो अ भावसद्ढी । दंसण वय उत्तरगुर्णेहि ॥ ०॥ 


आ्रावकं चार प्रकार के हैं। १ नाम श्रावक, २ स्थापना श्रावक, ३ द्वव्य श्राधक, ७ भाव श्रावक, ये चार 
निशेषे गिने जाते हैं । 

१ नाम भ्रावक -- जो 'र्थशान्य हो यानी जिस का जो नाम रक्‍्खा हो उस में उस के जिपरीत ही शुण हों 
अर्थात्‌ नामाजुंसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपति नाम होते हुए भी निर्धेन हो, ईश्वर नाम होते हुये भी धह 
स्वयं किसी दूसरे का नोकर हो, इस प्रकार केबल नामधारी शक्रावक समझना । इसे नाम निश्षेप कहते हैं । 

२ स्थापना भ्रावक-- किसी गुणबंत श्रावक की काष्ट या पाषाणादिं की प्रतिमा या सूति जो बनाई जाती 
है उसे स्थापना भ्रावक कहते हैं। यह स्थापना निशक्षेष गिना जाता है| 

३ द्रव्य श्रावक--भ्रावक के गुण तथा उपयोग से शानन्‍्य | जैसे फि चंडप्रद्योतन राजा ने जाहिर कराया 
था कि, जो फोई अभयकुमार को बांध लाबेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जञायगा। पक वेश्याने यह बीड़ा 
उठाकर छियार किया कि, अभयकुमार शुद्ध श्रावक होने के कारण वह उसो प्रकार के प्रयोग बिना अन्य 
किसी भो प्रकार से न ठगा जञायगा, यह विचार कर उसने भ्राविका का रूप घारण कर अभयकुमार के पास 
जाकर कितनी एक भ्राविका की फरणी की ओर अंतमें उसे अपने कब्जे किया | इस संबंध में वेश्याने श्रावक 
का आचार पालन किया परंतु सत्य खरूप समझे बिना बाह्य क्रिया द्वारा दूसरे को ठगने के लिए पाला था 
इस से यह दंभपूण आयार उसे निजेरा का कारण रूप न बन कर उलरा कमयंधन का हेतु हुवा। इसे धृब्य 
श्रावक' समभना याहिए। यह ट्रव्य निश्षेष गिना जाता है। 

४ सावश्रायवक--परिणाम शुद्धि से आगम सिद्धांत का जानकार ( नवतत्व के परिज्ञानवंत ) तथा चौथे 
गुणस्थान से लेकर पांचवें शुणस्थान तक के परिणाम वाला ऐसा भावश्राधघक समझना | यह भावनिक्षिप 
गशिना जाता है | 

जैसे नाम गाय होने पर उस से दूध नहीं मिलता ओर नाम शक होने पर मिठास नहीं मिलती, बैसे ही 
नाम श्रावकपन से कुछ भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती । एवं श्रावक की मूति या फोटो (स्थापना निश्षेपा) 
हो तो भी उस से उस के आत्मा को कुछ फायदा नहीं होता तथा द्रव्य भ्रावक से भी कुछ अश््मकल्याण नहीं 
होता । इसलिये इस ग्रन्थ में भावश्राधक का अधिकार कथन फिया जायगा | 

भावश्नावक के तीन भेद हैं। १ दर्शनश्नावक, २ श्रतश्रावक, और ३ उत्तरगुणश्राषक । 

१ दशेने श्रावक--मात्र संम्यक्त्वेधारी, बतुर्थ गुणस्थानवर्तों, श्रेणिक तथा कृष्ण जैले पुरुष समझना । 

२ धत श्रायक- सम्पकत्व॑पघ्ूल स्थूल भणुवत घारी | “( पांच अणुश्रत धारण करने वाला १ प्रणातिपात 
त्याग, २ असंत्य त्याग, ३ चोरी त्याग, ४ मैथुंन त्याग, ५ परिभ्रह त्याग, ये पांचों स्थूलतया त्यज॑. है। 


६२ श्राद्धविधि प्रकर गा 

इसलिए इन्हें अणुवत फहते हैं. ओर इसके त्याराने चाले को व्रतश्नावक कहते हैं) इस बतपभ्राकक के संबंध 
में सुन्द्रकुभार सेठ को पांच स्त्रियों का घत्तांत जानने योग्य होने से यहां द्रष्टांस रूप दिया जाता है । 

एक समय सुन्द्रकुमार शेठ अपनी पांचों स्त्रियों की परीक्षा करने के लिए गुप्त रहक़र किली छिद्र में से 
उनके चरित्र देखता था। इतने में ही गोचरी फिरता हुवा वहां पर एक मुनि आया | उसने उपदेश करते हुए 
स्त्रियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच वचन अंगीकार करो तो तुम्हारे सब दुःख दूर होंगे । ( यह बात गुप्त 
रहे हुए सुन्दर सेठ ने खुनी । इसलिए वह मनमें विचार फरने लगा कि, यह तो कोई उल्ल'ठ मुनि मालूम पड़ता 
है, क्योंकि जब मेरी स्त्रियों ने अपना दुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें बचन में बांध लेना चाहता 
है | इसलिए इस उल्ल ठ को में इसके पांचों अंगों में पांच २ दंंडप्रहार करू गा ) स्त्रियों ने पूछा कि-“महाराज 
आप कोन से पांच चचन अंगीकार कराना चाहते हैं ? ” मुनि ने कहा-“पहला तुम्हें किसी मी तरस ( हल 
चल सकने वाले ) जीय को जीवनपर्यत नहीं मारना, ऐसी प्रतिशा करो | उन पांचों स्त्रियों ने यह पहला बते 
अंगीकार किया। ( यह जान कर सुन्दरकुमार विचारने लगा कि यह तो कोई उल्ल|ठ नहीं मालूम: देता, यह 
तो कोई मेरी स्त्रियों को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। इल से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि प्रतिशा के 
लिए ये स्तियां फिसी समय भी मुझे मार न सकेगी । अतः इस से इस ने मुझ पर उपकार हो किया है । इसके 
बदले में मेने जो इसे पांच दंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २ कम कर दूंगा यानी चार चार ही 
मारू गा) मुनि बोला--दूसरा तुम्हें कदापि झूठ न बोलता चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा लो ! उन्होंने यह मंजूर किया । 
(इस समय भी सेठ ने पूर्वोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दंडप्रहार कम करके तीन तीन ही मारने का निश्चय किया) 
मुनि बोला कि “तीखरे तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी न करना ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए ।” यह भी 
प्रतिशा स्त्रियों ने मंजूर की | ( तब सुन्द्रकुमार ने एक २ प्रहार कम फर दो दो मारने के बाकी रक्‍खे )। मुनि 
ने शील्ब्त पालने की प्रतिज्ञा के लिए कहा सो भी ह्लियों ने स्वीकार किया ।( यह खुनकर सेठ ने एक २ 
कम फरके फक्त एक २ही मारने का निश्चय किया )। परिग्रह परिमाण करने के लिए मुनिराज ने फर्माया 
उन्होंने सो भी अंगीकार किया । ( सुन्द्रकुमार सेठने शेष रहे हुए एक २ प्रहार को भो इस वक्त बंद किया )। 
इस प्रकार मुनिराज ने सेठ की पांचों ह्लियों को पांचों धत प्रहण कराये जिससे उनके पत्ति ने पांचों दृण्डप्रहपर 
बंद किये | सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने लगा कि ह! ! दवा | में कसा महा पापी हूं कि अपने पर 
उपकार करने वाले का ही घात चितन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुवा वह तत्काल दी मुनि के 
पास आया ओर नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराकर पांचों त्लियों सहित संयम ले खग को सिधारा | 

इस दुष्णांत में सारांश यह है कि, पांचों स्मियों ने व्रत अंगीकार किए । उस से उन के पति ने भी ब्रत 
लिये | इस तरह जो व्रत अंगीकार करे उसे वतश्रावक समभना चाहिये। . 

उत्तरगुण भ्रावक--अ्त श्रावक के अधिकार में बतलाए मुजब पांच अणुव्त, छठा परिमाणवत, सातवां 
भोगीपभोग वत आठवां अनर्थंदंड परिहार बत, ( ये तोन गुणवत कहलाते हैं) नवमां सामायिक शत 
दर्श्ां देशावकाशिक शत, ग्यारहवां पोषधोपवास मत, बारहवां अतिथिसंषिभाग घत, (९ ये चारों शिक्षात्षत 
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कहलाते हैं ) यानी पांच अणुत्॒त, तीन गुणबत ओर चार शिक्षात्रत एवं सम्पकत्व सहित बारह शतों को 
घारण करे कह खुद्शंन के समान उत्तरगुणश्रावक्त कहलाता है | 

अथया ऊपर कहे हुए बारह बतों में से सम्यकत्व सहित एक, दो अथवा इस से अधिक चाहे जितने व्रत 
घारण करे उसे भी व्रतश्रावर्क समझना ओर उत्तरशुणभ्राबक को निम्न लिखे मुजब समझना । 

सम्यक्त्व सहित बारह नतघारी, सर्वेथा सखिश परिहारी, एकाहारी, (एक बार भोजन करने वाला ) 
तिबिदार, बोविहार, प्रत्याख्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, भूमिशयनकारी, श्रावक की ग्यारह प्रतिमा# धारण 
करने वाला एवं अन्य भी: कितने एक अभिग्रद्द के धारण करने वाला उत्तरशुण भ्रावक कहलाता है। आनंद 
कामदेव ओर कातिक सेठ जैसे को उत्तरगुणश्रावक समभना । 

ब्रत भ्रावक में विषेष बतलाते हैं कि, द्िविध यानो करू नहीं कराऊं नहों, जिधिध यानी मन से, धचन से 
ओर शरीर से , इस प्रकार भड्ड की योज्ञना करते हुए एवं उत्तरगुण अविरति के भड़ से योजना करने से 
एक संयोगो, क्षिकूसंयोगी, त्रिकसंयोगी और चतुष्क संयोगी, इस तरह भ्रावक के बारह बतों के मिलकर नीचे 
मुजब भड्ढ ( भांगा ) होते हैं । | क्‍ 

तरस कोडी सवाई । चुलसीह जुयाह बारसय रूख्खा ॥ 
सत्तासी३ सहरसा । दाल्के सवा तह दुरगाय ॥ 

तेरहसो चोरासी करोड़, बारहसों लाख सत्ताइस हजार दो स्रो ओर दो भांगें समकना बाहिए। यहां पर 
किसी को यह श्र उत्पन्न हो सकती है कि मन से, वचन से, काया से, न करू',न कराऊं, न करते की 
अनुमोदना करू ! ऐसे नव कोटिका भड् उपर किसो भो भड़् में क्यों नहीं बतलाया ? उसके लिये यह उत्तर 
हे कि श्रावक को द्विविध जिविध भट्ढ से ही प्रत्याख्यान होता है, परन्तु त्रिथ्ििध शज्रिविध भड्ढ से नहीं होता 
क्योंकि बत ग्रहण किए पहिले जो जो काय जोड़ रबखें हों तथा पुत्र आदि ने व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त 
किया हो एवं किसी ने ऐसा बड़ा अलभ्य लाभ प्राप्त किया हो तो श्राधक से अन्तजत्प रुप अनुमोदन हुए बिना 
नहीं रहता, इ्सीलिये त्रिविध २ भड़ का निषेध किया है । तथापि “श्रावक प्रश्षप्ति! ग्रन्थ में तजिविधत्रिविध 
श्रायक के लिये प्रत्याख्यान फहा हुवा है, परन्तु वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्रयी विशेष प्रत्याख्यान 
गिनाया हुआ है । महाभाष्य में भी कहा है कि-- 


केइ भणंति गिहिणो । तिविद तिरिहेग मेथ्थि संवरणणं ॥ 
ते ने जओ निदिद्ठं | पन्‍नस्तीए वितेसाओ || १ ॥ 
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# शआवक की प्रतिमा याने श्रावकपन में उत्कृष्ट शेति से बर्तना, ( प्रतिमा समान रहना ) उसके ग्यारद्द प्रकार हैं। ! सम 
कित प्रतिमा, ९ वतप्रतिमा, ९ सामायिकप्रतिमा, ४ पोषधप्रतिमा, ५ कायोत्सगेप्रतिमा, ६ अन्रश्यवजकप्रतिमा ( त्रम्हचयंत्रत 
पालना ) ७» सचित्त वजक प्र/त्तमा ( सचित्त आहार न करे ), ८ झारम्भ बजक प्रतिमा, € प्रेप्य वजक प्रतिमा, १० उरिष्टि वजक 
पंप्िमा, ११ श्रमशवृत प्रतिम। । 


॥.. -- जय 


&६४ श्रोद्धविधि प्रकरा 


कितनेक आचाये ऐसा कहते हैं कि झृहस्थों के लिये जिविध २ प्रत्याख्यान नहीं हैं। परन्तु श्रावकपत्नसो 
में नीचे लिखे हुये कारण से भ्रावक को त्रिविध २ प्रत्याख्यान करने की जरूरत पड़े तो करना कहां है । 
पुताइ संतति निभित्त | मतमकारसि पथण्णस्प्त | 
जपंति- केश गिहिणो | दिख्खामि मुहत्स तिविहंपि ॥ २ ॥ 
कितनेक आचाय कहते हैं कि भ्रहस्थ को वीक्षा लेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारणे से या 
किसी के आग्रह से पुत्रादिक सन्‍्तति को पालन करने के लिये यदिं कुछ काल विलम्ब करना पड़े तो श्रावक 
की ग्यारहथीं प्रतिमा धारण करे उस वक्त बींच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्याख्यान लेना हो तो 
लिया जा सकता है । 
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जहकिपि दप्प ओअण | मप्पप्पवा विसेसीउवश्थु ॥ 
पचरुखेज्जन दोसो ! सयंमभूरमणादि मच्छुन्ब ॥ ३ ।॥। 
जो कोई अप्रयोजनीय बम्तु यानी कोचे यगैरह के मांस भक्षण का प्रत्यख्यान एवं अप्राप्य कस्तु जैसे कि 
मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहे हुये हाथियों के दांत या वहां के चीते प्रमुख का चमे उपयोग में लेने का, खयंभू- 
रमण समुत्र में उत्पन्न हुवे मच्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्याख्यान' यदि त्रिविध २ से करे तो वह 
करने फी आशा है क्‍योंकि यह पिशेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसलिए घह किया जा सकता है। आगम 
में अन्य भी कितनेक प्रकार के श्रावक फहे हैं । ।' 


“श्रावक के प्रकार” । 
स्थानांग सत्र में कहा है कि- ह 
चडान्विह्ा समणोवासगा पन्‍नता तंजदा | 
है अम्मापिह्समाणे २ भायसमाणे ३ मित्तसमाणे ४ सब्वतिस्तभाणे ॥ 
१ माता विता समान--यानी जिस प्रकार माता पिता पुत्र पर हितकारी होते हैं घैसे ही साधु पर हिलकर्ता 
२ भाई समान-यानी साधु को भाई के समान सर्वे काय में सहायक हो । ३ मित्र समान-यानी जिस' प्रकार 
मित्र अपने मित्र से कुछ भी अंतर नहीं रखता वेसे ही साधु से कुछ भी अन्तर न रखे' ओर ७ शोक समान: 
यानी जिस प्रकार सोत अपनी सोत के साथ .स़ब बातों में ईर्षा ही. किया करती है वेसे ही सदेव साधु के छत 
छिद्ठ हो ताकता रहे । 
अन्य भी प्रकारांतर से क्रावक चार प्रकार के कहे हैं - 
चउज्विद्ासमणों वापतगा पन्‍नत्ता तबड़ा ॥ 
१ भायससमाणे २ पहागप्तमाणे ३ बाणुसकाणे ४ खरंटयप्तमाणे॥ 
१-दपेण समान भ्रावक-जिस तरह दर्पण में स्थे वस्तु सार देख पड़ती है वैसे ही साधु का उपदेश छुनकर 


श्रादविधि प्रकरण प्‌ 
अपने चित्तमें उतार ले। २ पताका समान श्रायक्र-जिस प्रकार पताका पचनसे हिलती रहती है वैसे ही देशना 
छुनते खमय भी जिसका चित्त स्थिर न हो | ३ खानसमान श्रावक-खूंटे जेसा, जिस प्रकार गहरा खूंदा गाडा 
हुवा हो ओर वह खींचने पर बड़ी मुश्किल से निकल सकता है वैसे ही साधु को किसी ऐसे कदागप्रह में 
डाल दे कि, जिसमें से पीछे निकलना बड़ा मुश्किल हो ओर ४ खरंटक समान श्रावक-यानी कंटक जेसा 
अपने कदाग्रह को ( हठ को ) न छोड़े ओर गुरू को दुवेचन रुप कांटों से वींघ डाले । 
ये चार प्रकार के श्रावक किस नय में गिने जा सकते हैं ? यदि कोई यह सबाल करे तो उसे आचाय उत्तर 
देते हैं कि व्यवहार नय के मत से भ्राचक का आचार पालने के कारण ये चार भावश्नावक्ततया गिने जाते हैं, 
ओर निश्चय नय के मत से सोत समान तथा खरण्टक समान ये दो प्रकार के भ्राधक प्रायः मिथ्यात्वी गिनाये 
जाने से द्रव्य भ्रावक कहे जा सकते हैं। ओर दूसरे दो प्रकार के भ्रावकों को भावश्नावक समभना चाहिये | 
कहा है कि-- 
चितई जह कज्जाई | नदिद्ठ खलिओ बिहोई निन्‍नेहो ॥ 
एगंत बच्छलोज३ । जणस्त जणाणि समोसद्ढो ॥ १॥ 
साधु के काम ( सेवा भक्ति ) करे, साथु का प्रमादाचरण देख कर स्नेह रहित न हो, एवं साधु लोगों 
पर सदध हितवत्सल रक्‍खे तो उसे “माता पिता के समान भ्रावक” समभना चाहिये । 
हियए सप्षिभहोच्चिज । मुगिज्रण मंदायरी विणयकम्मे || 
भायसमो साइन । परभवे होइ सुसदाओं ॥ २ )!| 
साधु का विनय वैय्यावच्च करने में अनाद्र हो परन्तु हृदय में स्नेहवन्त हो ओर कष्ट के समय सच्चा सहा- 
यकारी होवे, ऐसे क्रावक को “भाई समान भ्रावक'' कहा है | 
मित्त समाणो माणा । इसि रूसह अपुच्छिओ कज्जे ॥ 
मननेतों अप्पा्ण | मुणीम सबणाओं अभ्भाहिअ ॥ ३ ॥ 
साधु पर भाव ( प्रेम ) रक्‍ले, साधु अपमान करे तथा बिना पूछे काम करे तो उनसे रूठ जाय परन्तु 
अपने सगे संबंधियोंसे भी साधु को अधिक गिने उसे “मित्र समान भ्रावक” समभना चाहिये । 
थदे। छिदृप्पही । पमाय खालियाइ निश्च इुच्चरह ॥ 
सट्टी सबत्ति कप्पो | साहुजण तणसमे गण ॥ ४ ॥ 
खय॑ अभिमानी हो, साधुके छिद्र देखता रहे, ओर जरा सा छिद्र देखने पर, सब लोग खुने इस प्रकार 
जोरसे बोलता हो, साधुको तृण समान गिनता हो उसे “सोतसमान भ्रावक” समझना । 
दूसरे चतुष्कर्मे कहा है कि- 
गुरु भाणिओ सुत्तथ्थो | बिजिज्जह अवितहमणे जस्स ॥ 
सो आयंस समाणों छुसावओ वन्निओ समए ॥ १ ॥ 


्टट्‌ श्राद्धपिधि प्रकरण 
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गुरुने देशनामें सूत्र या अर्थ जो कहा हो उसे सत्य समझ हृदयमें धारण करे, गुरु पर स्वच्छ हृदय रफ्खे 
ऐसे भ्रावक को जेनशासन में दर्पण समान श्रावक कहा है। 
पबरणेण पडागा इंच | भाभिज्जइ जो जणण मुढेण ॥ 
अविणिच्छिअं गुरुवयणों । सो होइ पडाइआ तुल्छो ॥ २ । 
जिस प्रकार पवनसे ध्वजा हिलती रहती है, वैसेही देशना सुनते समय भी जिस का जिस स्थिर नहीं रहता 
झभौर जो शुरुके कथन किये वचन का निर्णय नहीं कर सकता डसे पताका समान श्रावक समभना । 
पडिवनन ध्सग।ह | नमुअइ गीजथ्य समणु सिट्टोवि ॥ 
थाणु समाणा एसो | अपओसि मुणिजणे नवरं ॥ है ॥। 
इसमें इतना विशेष है कि, गीता ( पण्डित ) द्वारा वबहुतसा समभकाया जाने पर भी अपने कद्ाग्रह को 
बिलकुल न छोड़ने वाला श्रावक खंंटे के समान सममना चाहिये । 
उमग्गदेसओ नन्‍्हव|सि | मूढासि मंद पम्मोत्ति ॥ 
हय सम्मंपि कट ते | खरंटएु सी रूरंट समी ॥ ४ ॥ 
यद्यपि गुरु सच्या अथ कहता हो तथापि उसे न मानकर अंत में उन्हें उलटा यों बोलने लग जाय तू 
उन्मागंदशक है, निहव ( धमलोपी ) है, सूखे है, धर्म से शिथिल्ल परिणामी है । ऐसे दुरवंचन रूप मेल से गुरु 
को लोपित करे उसे खरंटक ( कांटेके समान ) भ्रावक समभना । 
जह॑साहिल मसह दब्ब । छुप्पे ते पिहुनर खरटेई ॥ 
ए4 मणुसा सगपिहु । दुधठों मन्नह खरेटो ॥ ५ ॥ 
जिस तरह प्रवाही, अशुक्षि, पदार्थ को अड़ने पर मनुष्य सन जाता है बैसे ही शिक्षा देनेवाले को ही जो 
दुर्बेचन बोले वह खरंटक श्रावक समभा जाता है। 
निच्छय ओ मिच्छत्ती | खरंटतुल्‍्लो सविति तुल्लोवि | 
बबदारज। य सहड्ढा | वय।त जे जिण।भहाहईंसु ॥ * । 
खरंटक और सपत्नी ( सोत समान ) श्रावक इन दोनों को शाख्त्रकारों ने निश्चयनय मत से मिथ्यात्वी ही 
फहा है, परंतु जिनेभ्वर भगवान के मन्दिर आदि की सारसंभाल रखता है इससे उसे व्यवहार नय से श्रावक 
कहना चाहिये । 
“ श्रावक शब्द का अथ” 
दांन, शीर, तप और भावना आदि शुभ योगों ढारा आठ प्रकार के फर्म सम्रय समथ मिजेरित करें 
( पतले करे या कम करे वा निवल करे ) उसे ओर साधु के पास सम्यक्‌ समाचारी सुनकर तथैव व्लन करे 


उसे श्रावक कहा जा सकता है । यहां पर ध्रावक शब्दका अभिष्राय ( अर्थ ) भी भावश्नावक में संभवित होता 
है । फहा है कि... 
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श्रब॑ति यस्य पापानि | पृव्वेबद्धान्यनेकश; ॥ 
आवृतइच व्रतपित्ये | श्रावकः सोडमिधीयते | १ ॥ 
पूर्व कालीन बांधे हुये बहुत से पापों को कम करे ओर व्रत प्रत्याख्यान से निरंतर बेष्टित रहे वह श्रावक 
कहलाता है ; 
समत्तदंत्तणाइ | पहदी अहँजहू जणासुणेइअ ॥ 
सामायारी परम | ज्ञो खठु ते सात्ग बिंति ॥ २ ॥ 
समाकित बत प्रत्याख्यान प्रति दिन करता रहे यति जनके पास से उत्कृष्ट सामाचारी (आचार ) खुने उसे 
श्रावक कहते हैं । 
श्रद्धाल॒गां श्राति पदाथाचितनाद्वनानि पात्रेषु बपत्यनारत ॥ 
किरत्य पुण्यानि सुसाधु ेबनादतोवि ते श्रावकमाहुरुत्तमा। ॥ हे ॥ 
नत्र तत्वों पर प्रीति रक्खे, लिद्धांतकों खुने, आत्मस्वरूप का जितन करे, निरंतर पात्रमें धन नियोजित 
करे, खुलाधुकी सेवा कर पाप को दूर करे, इतने आचरण करने वाले को भी श्रावक कहते हैं । 
श्रद्धालतां अति श्ुगोति शासन । दाने वपत्याशु वृणोति दशन ॥ 
क्षिपत्य पण्वानि करोति संब॥ । ते श्रावक पराहुरमी विचक्षणा। | ४ ॥ 
इस गाथा का अर्थ उपरोक्त गाथा के समान ही समझना | 
इस प्रकार “श्रावक” शब्द का अर्थ कहे बाद दिनक्ृत्यादि छ छृत्यों में से प्रथम कोनसा कतंब्य करना 
चाहिये सो कहते हैं । 


“प्रथम दिनकृय'' 


नवकारेण खिबुद्गो | सरेइसों तकुछ धम्तनिअमाई ॥ 
पड़िकमि अमुइपुृहआ पिहे जि कुणइसंबरणं ॥॥ १॥ 
नमी अश्हिताणं अथवा सारा नवकार गिनता हुवा श्रावक जागृत होकर अपने कुछ के योग्य ध्र्मकत्य 
नियभादिक याद करे | यहां पर यह समभना चाहिये कि, भ्रावकको प्रथमसे हो अदप निद्रावान होना चाहिये | 
जब एक प्रहर पिछली रात रहे उल वक्त अथवा सुबह होने से पहिले उठना चाहिये। ऐसा करने से इस लोंक॑ 
में यश, कीति, बुद्धि, शरीर, घन, व्यापारादिक का ओर पारलोकिक धर्मरृत्य, व्रत, प्रत्याख्यान, नियम वर्ग- 
रह का प्रत्यक्ष ही लाभ होता है । ऐस। न करनेसे उपरोक्त लाभ की हानि होती है । 
लोकिक शास्त्र में भी कहा हुवा है कि;:-- 
कम्मीणां घनसपजे | धम्मीणां परलोय ॥ 
जिद घूता राविउगमे बुद्धि आउ न होव ॥ 
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७७०. संकलन कक. 5-5 जब “न 3 नीति मरने अ-ी ७0 ्क्म न. लीफिज: 


काम काज करने वाले मनुष्य यदि जल्दी उठें तो उन्हें घन की प्राप्ति होती है ओर यदि धर्मी पुरुष जब्दी 
उठे तो उन्हें भपने परलोकिक हृत्य, धर्मक्रिया आदि शांति से हो सकते हें। जिस प्राणी के प्रातः काल में 
सोते हुये ही सूर्य उद्य होता है, उसकी बुद्धि, ऋद्धि ओर आयुष्य की हानि होती है । 
यदि किसी से निद्रा अधिक होने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि पिछली प्रहर राजि रहते न उठा 
जाय तथापि उसे अंत में चार घड़ी रात बाकी रहे उस वक्त 'नमस्कार' उच्चारण करते हुए उठ कर प्रथम से 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का उपयोग करना चाहिये । यानी द्रव्य से विचार करना कि मैं कोन हूं ? श्रावक 
हूं या अन्य ? क्षेत्र से बिचार करना कया में अपने धर हूं या दूसरे के, देश में हूं या परदेश में, मकान के ऊपर 
सोता हूं या नीचे ? काल से विचार करना चाहिये कि, धाकी रात कितनी है, सूय उदय हुवा है या नहीं ? 
भाव से विचार करना याहिये कि में लघु नीति ( पिशाब ) बड़ी नीति ( रट्टी जाना ) की पोड़ा युक्त हुवा हूं 
या नहीं ? इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो, फिर दरवाजा किस दिशा में है, “लघुनीति आदि 
करने का स्थान कहां है? इत्यादि विचार करके नित्य की क्रिया में प्रपृत्त हो । 


साधु को आश्रित करके ओघयुं क्ति अन्ध में कहा है कि-- 


दव्वाइ उवओग॑ उस्सास निरूंमणालोयं ॥ 

लघु नीति पिछली रात में करनो हो तब द्रव्य, प्लेत्र, काल, भावका ब्िचार उवयोग किये बाद नासिका 
बंद करके भ्वासोभ्वास को दबावे जिससे निद्रा विच्छिन्न हुवे बाद लघु नीति करे। यदि रात्रि को कुछ भी 
जनाने का प्रयोजन पड़े तो मन्द स्वर से बोले तथा यदि रात्री में खोसी या खंंकारा करना पड़े तथापि धीरे 
से ही करे किन्तु जोरसे न करे | क्‍यों कि ऐसा करने से जागृत हुवे छिपकली, कोल, न्‍्योला ( नकुल ) आदि 
हिसक जीव माखी वर्गरह के मारने का उद्यम करते है। यदि पड़ोसी जागे तो अपना आरंभ शुरू करे, पानी 
वाली, रसोई करने वाली, चक्की पीसने वाली, दलने वाली, खोदने वाली, शोक करने वाली, मार्गमें चलने वाला, 
हल चलाने बाला, वन में जाकर फल फूल तोड़ने वाला, कोल्हु चलाने वाला, चरखा कफिराने घाला, घोषी, 
कुम्हार, लुहार, सुत्रधार ( यढ़ई ) जुबारी (जुबा खेलने वाला ) शब्रकार, मचकार, (दारू की भट्टी करनेवाला) 
मछलियां पकड़ने वाला, कसाई, वागुरिक, ( जड़ल में जाकर जालमें पक्षियों को पकड़नेवाला ) शिकारी, 
लुटारा, पारदारिक, तस्कर, कुव्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जागृत हो अपने हिंसा जनक कार्य मे 


प्रवतते हैं इस से सब का कार्रणक दोष का हिस्लेदार खयं बनता है, इस से अनथ दण्ड की प्राप्ति होती है | 
भगवति सूत्र में फहा है कि-- 


जागरिआ धभ्तीण | अहम्मीण तु सुत्तयासेया । 
वच्छाहिब मयणीए अकहिंसु जिगोत्र्यताए । १ ॥ 
वच्छ देश के अधिपति की बहिन को श्री वध्मान स्थामी ने कहा है कि- हे जयन्ति श्राविका, धर्मघंत 
प्राणियों काजागना ओर पापी प्राणियों का सोना कल्याणकारी होता है। 
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निद्रा में से जागृत होते ही विचार करना कि, कोन से तत्व के चलते हुये निद्रा उच्छेद हुई है ! कहा 
कफि--- 
अभामभूतत्वयािद्रा विच्छेद। शुमहेतव ॥ 
व्योगवाद्यग्नितत्वेषु स पुनदु'खदायकः |॥ १ ॥ 
जन्द ओर पृथ्त्रों तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयस्कर है ओर यदि आकाश, वायु ओर अश्नि तत्व में 
निद्रा विच्छेद हो तो दुःखदाई ज्ञानना । 


हक, भरकर कक 


वबामा शस्तादयपश्च | पतित कृष्ण तु दाक्षिणा ॥ 
तिथि त्रिणि दिनानींदु सब बरुदय! शुभ; ॥ २ ॥ 
शुक्ल पक्ष में प्रतियदा से तीन दिन प्रात:काल में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी श्रेयस्कर है ओर कृष्ण - 
पक्षमें प्रतियदा से तीन दिन सूर्योदय के समय सूर्य नाड़ी श्रेष्ठ है । 
शुक्लप्रतिपठो वायुरचंद्रडथार्के उयहूं ज्यहं । 
वहन्‌ शस्तोइनया वृत्त्या, विपयाक्षे तु दुःखद) ॥ ३ ॥ 


जय 


प्रतिपदा से लेकर तीन दिन तक शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय चन्द्र नाडी चछती हो ओर कृष्ण पश्ष में 
सूर्य नाड़ो चलती हो उस वक्त यदि वायु तत्त्व हो तो वह दिन शुभकारी समफना । और यदि इससे विपरीत 
हो तो दुःखदाई समभना। 
शशांकेनोद्यों बाव्वो! | सूणास्त शुभावद ॥ 
उदये रविणा। लहय। शशिनात्तं शुभावह | ४ || 
यदि वायु तत्व में चंद्र नाड़ी बहते हुये सूर्योदृय ओर सूर्य नाड़ी चलते हुये खुर्यास्त हो एवं सूर्य नाड़ी 
चलते हुवे सू्थोद्य ओर चन्द्र नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त हो तो सुखकारी समभना । 
कितनेक शास्त्रकारों ने तो वार का भी अनुक्रम बांधा हुवा है ओर वह इस प्रकार-रवि, मंगल, गुरु, ओर 
शनि ये यार सूर्य नाड़ी के बार ओर सोम बुध तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के बार समझना । 
कितनेक शास्त्कारों ने संक्रांति का भी अनुक्रम बांधा हुवा है। मेष संक्रांति सूय नाडी की ओर वृष 
संक्रांति चन्द्र नाडी की है। एवं अनुक्रम से बारह ही संक्रांतियों के साथ सूथ ओर चन्द्र नाड़ी की गणना 
करना | 
साद्धपटीद्य नाडिरिकैकार्काद्यादृद्देत्‌ ॥। 
भरघट्टघटीआंतन्यायों नाइथो। पुन पुन! ॥ ५ ॥ 


सूर्योदय के समय जो नाड़ी चछती हो वह ढाई घड़ी के बाद बदल जाती है। चंद्रसे सूये ओर सूर्य से 
चन्द्र इस प्रकार कुबे के भहेंद्र समान सारे दिन नाड़ी फिरा करती हैं । 
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बट्जिशद्गुरुबणानां या वेछा भणन भवेत ॥ 
सा बेला मरुतो नाड्या नाडथां संचरतो लगेत ॥ # ॥ 
उत्तीस गुरु अक्षर उच्चार करये हुए जितना समय लगता है, उतना ही समय वायु को एक नाड़ी से दूसरी 
नाड़ी के जाने में लगता है | ( अर्थात्‌ सू्थ से चंद्र ओर चंद्र से सूर्य नाड़ी में जाते वक्त वायु को पूर्योक्त दाश्म 
लगता है )। 
पांच तलों की समझ' 
ऊध्य वन्हिरघस्तो व | तिरइचीन; समीरण; ॥ 
भूमिमध्यपुटे ब्योम सवोग बइते पन। || ७ ॥ 
पवन ऊंचा चढ़े तब अग्नितत्व, पवन नीचे उतरे तब जलतत्व, तिरछा पथन बहे तब वायुतत्व, नासिका 
के दो पड़ में पतन रहे तब पृथ्चीतत्व ओर जब पवन खब दिशाओं में पसरता हो तब आकाश तत्व समभना | 


है कक ५। 

तत्व का अनुक्रम 
बायोवेन्देरपां प्रथ्वया । व्योजस्तत्व बहेल्‍्कमात | 
वहत्योरुमयों नाइश्रोनज्ञातिव्योय क्रम४/ सदा ॥ ८ ॥ 


सूर्य नाड़ी ओर चंद्र नाडी में प्रथम अनुक्रम से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ओर आकाश ये तत्व निरंतर 
बहन करते हैं । 


हि 9 
तत्व का काल 
पृ्ूठया; पलानि पंचाशचत्वारिशत्तथांभव) ॥| 
को (१ » 5  ्ओं हक 
अगे सिंशत्पुनवायाविशतिनभप्तो देश; || ९ ॥ 
पृथ्वी तत्व पचास पछ, जल तत्व चालीस पल, अग्नि तत्व तीस पल, बायु तत्त्व बीस पल, आकाशतत्व 


दस पल, (अर्थात्‌ पृथ्वी तत्व पचास पल रह कर फिर अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्ब उद्दते हैं )। इस प्रकार 
तस्व बदलते रहते हैं, । 


(| तः् है 05| है|: कद ११ 
त्व में करने के काये 
तत्वाभ्यां भूजल,भ्यां स्थाच्ड्ांत कार्य फकोननति; ।॥। 
दीप्त। स्थिरादिके कृत्बे तेनो बाय्वंबरें! शुभम्‌ || १०॥ 


पृथ्वी ओर जल तत्व में शांति, शीतल ( धीरे धीरे करने योग्य कार्य करते हुये फल की प्राप्ति होती है ) 
ओर अग्नि, घायु तथा आकाश तत्व में तीबर तेजस्वी और अस्थिर कार्य करना छाम कारक हैं । | 


द्ध 3९ 
न्‍् ल्‍ रा... ए करी क पी? ॥ ४४ + $ ५ $%:./$# #/%: कक ४ 0 2 अं मं मी 7 9 


तत्वों का फल" 

जीवितव्ये जये लाभ सस्योत्यत्ता चबषेणे ॥ 

पुजार्थ युद्धपइने च गमनागमने तथ || ११ ॥ 

८ घेर शभे स्थातां बन्हिबातों व नो शुभ ॥ 

अभसिद्वित्पिरोव्यातु शीध्रममासि निर्दिशत ॥ १२ ॥ 

जीवितत्व, जय, लाभ, वृष्टि, धान्य की उत्पत्ति, पत्र प्राप्ति, युद्ध, गमन, आगमन, आदि के प्रश्न समय 

यदि पृथ्त्री या जल तत्व चलता हो तो श्रेयकारी ओर यदि वायु, अग्नि या आकाश तत्व हो तो श्रेयकारी न 
सम्रभना । तथा अथ सिद्धि या स्थिर कार्य में पृथ्चीतत्व ओर शीघ्र ( जल्दी से करने लायक ) काय में 
जल तत्व श्रेयकारी है। 


मी] $ बाज शरीक 
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“चन्द्रनाडी के बहते समय करने योग्य काये” 


श (९७. 6७५ 
पूजादवब्योजनादद्वाद दूगांदि सरिदागमे ॥ 


गमागमे जीविते च, ग्रे क्षेत्रादि संग्रह ॥ १३ ॥ 
क्रयाविक्रयण वृष्टों, सेवाक्ृप्ी द्विषज्जये ॥ 
6 कप ्टैे ली 46 #५ 
पिच पद्ा।भषकादा, शुम54 च शुभ; शशा ॥ १४७ ॥ 
देव पूजन, दयोपाजन, व्यापार, रूग्न, राज्यदुर्ग लेना, नदी उतरना, जाने आने का प्रश्न, जीवित का प्रश्न 
घर क्षेत्र खरीदना बाँधना, कोई वस्तु खरीदना या बेचने का प्रश्न, वृष्टि आने का प्रक्ष, मोकरी, खेतीबाडी, 
शत्रुजय, विद्याभ्यास, पटद्टाभमिषेक पद प्राप्ति, ऐसे शुभ कार्य करते समय चन्द्र नाड़ी बहती हो तो उसे लाम- 
कारो समभना | 
प्रदने प्रारंभण चापि कायाणां वामनाशिका ॥ 
पूणवायो; प्रवेशस्चत्तदा सिद्धिस्संशय; ।| १५ | 
किसी भी कार्य का प्रारंभ करते समय या प्रश्न करते समय यदि अपनी चन्द्र ( बांई ) नाड़ी चलती हो, या 
यांई नाखिका में पवन प्रवेश करता हो तो उस कार्य की तत्काल सिद्धि ही समझना । 


“सूर्य नाडी बहते हुए करने योग्य काये” 
बद्धानां रोगमुक्तानां | प्रभष्टानां निजात्दात ॥ 

क्र प्रस्नेयुद्धबिधो वरि । सेगमे सदसा भय ॥ १६ ॥ 
स्‍्थाने पाने5शने नशन्वेबे पुत्राथमेथुने ॥। 
शिवादे दारुणेजे व सर्यनाडी प्रशस्यते ।। १७ ॥ 
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कंद में पड़ने के, रोगी के, अपना पद खोने में, भ्रष्ट होने में, युद्ध करने में, शत्रु को मिलने में, अकस्मात्‌ 
भय में, स्नान करने में, पानी पीने में भोजन करने में, गत वस्तु के ढूंढ़ने में, द्रव्य संग्रह में, पुत्र के लिये मेथुन 
करने में, विवाद करने में, क० पाने में, इतमे कार्यों में सूथ नाडी श्रेष्ठ कमझना । 
कितनेक आखाय ऐसा भी कहते हैं कि-- 
विद्यार; च दीक्षायां, शस्त्राभ्यासतिकादयों ॥ 
राजदशनगीतादी, मन्तरतन्त्रादि साथने || १: | € सयेनाडी शुभा ) 
विधारभ, दीक्षा, शल्लाभ्यास, ब्िवाद, राजद्शेन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में खूर्यनाड़ी 
श्रेष्ठ मानी है । 
सूय चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य काये। 
दक्षिम यदि वा बाम, यत्न वायु निरंतर | 
ते पादमग्रत; झृत्वा, नि;सरोग्निजमन्दिरातू ॥ १९ ॥ 
यदि बाएं नासिका का पवन चलता हो तो बांया पैर ओर यदि दाहिने नासिका का पवन चलना हो तो 
दाहिना पेर प्रथम उठाकर काय में प्रव्तमान हो तो वह अधिलंब से सिद्ध ही होता है । 
अप#ण्थारि चारया वमहोत्यातिनोरई) व ॥ 
शूम्यांने स्वस्थ कतव्या; सुखलाभजया्िमि; || २० ॥ 
अधर्मी, पापी, चोर, दुष्ट, बरी ओर लड़ाई करने वाले को शान्यांग ( बांया ) करने से सुख लाभ ओर ज्ञय 
की प्राप्ति होती है । 
स्वजनस्वा।भगुबाचा ये चान्य दितवितका;, 
जींगे ते ध्रुव कार्या, कायसिद्वेसमीप्सुमि; ॥ २! || 
स्वजन, स्वामी, गुरु, माता, पिता, आदि जो अपने हितब्वितक हों उन्हें द(।हिनो तरफ रखने से जय, सुख 
ओर लाभ की प्राप्ति होती है । 
प्रविशत्पपनापण; नाशिका पक्षमाओत ॥ 
पाद शय्योथ्थितों दर्यात्मथन प_्थिवीतऊ ॥| २२ ॥ 
शुक्लपक्ष हो या कृष्णपक्ष परंतु दक्षिण या बायें जो नासखिका पवन से परिपूण होती हो चही पेर जमीन 
पर रख कर शय्या को छोड़ना चाहिये। 
उपरोक्त बताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर श्रावक अत्यन्त बहुमान से परम मंगलकारों नवकार 
मंत्र का मन में स्मरण करे। कहा है कि-- 
प्रमिद्ठदि (चतण्ण माणसंभ, सिज्ञागएणक[यव्व | 


श्राद्धविधि प्रकरण ७३ 


सत्ताविणय साबित्ती, निबारिया हाई एवंतु ॥ 
शय्या में बेठे हुए नवकार मंत्र गिनना हो तो सूत्र का अविनय दूर करने के लिए मन में हो चितन करना 
चाहिए | 
कितनेक आचार्यों का मत है कि, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसमें नवकार मंत्र गिनने का अधि - 
कार न हो, इसलिए हर समय नचकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी है (इस प्रकार के दो मत पहिले 
पंच!शक को वृत्ति में लिखे हुये है )। 
श्र।द्ध दिनकृत्य में ऐसा कहा हैं कि-- 
सिज्जा ट्राण पमत्तुणं चिट्ठटिज्जजा धराणितले, 
भावबं॑धु जभन्‍नाई नमुक्कारं तओ पढ़े ॥ 
शय्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ कर फिर भाव धर्मेबंचु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण 
करना चाहिये। 
यति दिन च्षर्या में लिखा है क्रि- 
जामिणि पानिछिम जामे, सब्बे जग्गंति बालबुद्ढाई । 
परमिद्ठि परम मंतं, भणंत्ति सत्तठठ बाराओं ॥ 
ग॒त्रि के पिछले प्रहर बाल वृद्ध आदि सब छांग जागते हैं उस वक्त परमेष्ठटी परममंत्र का सात आठ वक्त 
पाठ करना | 


“नवकार गिनने की रीति” 
मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये साता उठ कर पलंग से नीचे उतर कर पत्रित्र भूमि पर खड़ा रह 
पद्मासन बगंगह आसन से बैठकर या ऊिस प्रकार सुख से बैठा जाय उस तरह बैठ कर पूर्व या उत्तर दिशा 
में जिन प्रतिमा या स्थापनायाय के सन्‍्पुख मानसिक्र एकाग्रता करने के लिये कमलबंध करके नवकार मंत्र 
का जाप करे । 


“कमलबंध गिनने की रीति” 


अप्रद्लकमल ( आठ पंखड़ी वाले कमल ) की कध्पनः दृदय में करें । उसमें बीच की कणिका पर “णमो 
अरिहंताणं” पद स्थाथन करे ( ध्याये ) पूर्वादि चार दिशाओं में “णमो सिद्धाणं” "णमों आयरियाणं” “णम्रो 
उवज्कायाणं” “णप्तो लोए सव्वसाह्ण” इन पदों को स्थापन करे | ओर चार चूलिका के पदों को ( एसोपंच 
णमुकारों, सच्यवावप्पण सपो, पंल्लाणंच सब्नेलि पढम हवई मंगल ) चार कानों में (६ विदिशाओं में ) स्थापन 
कर गिने ( ध्याये )। इस प्रकार नवकार का जाप कमलबंध जाप कहलाता है | 
श्री हेमचन्द्राचाय ने योगशास्त्र के आठवे प्रकाश में भी उपरोक्त विधि बतला कर इतना विशेष कहा है कि--- 
१७ 
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त्रिशुध्ध्या चितयन्नस्य शतमश्त्तर भुनि; । 
भमुजानो5पि लगेतेव चतुर्थशप्स; फू || 
मन, वचन, काया की पकाग्मता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफें जाप करता है वह भोजन करते 
हुए भी एक उपथास के तप का फल प्राप्त करता है | कर आजचतं 'नंदावेत' के आकार मैं, शंखावते के आकार 
में करे तो उसे वांछित सिद्धि आदि वहुन लाभ होता हैं कहा है कि 
कर आवत्त जो पच्मगल, साहूपडिम संखाए | 
नववारा आवत्तइ, छलंति नो ते पिसायाई ॥। 
कर आश््त से ( यानी अह्वालियों से ) नवकार को वाग्ह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पिशा- 
चादिक नहीं छऊू सकते | 
शंखावत, नंदावत, विपरीनताक्षर विपरीत पद, ओर विपरीत नवकार लक्षवार गिने तो बंधन, शंत्रुभय 
आदि कए्ट सत्वर नए होने हैं । 
जिससे कर जाप न हो सके उसे सूत, रत्न, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला अपने 
हृदय के पास ग्खख कर शरीर या पहने हुये यस्त को स्पश न कर सके एवं मेरु का उल्लंघन न वर सके इस 
प्रकार का जाप करने से महा लाभ होता है| कहा है कि 
अगुल्यभ्रण बज्ञप्त, यउजप्ते मरुलंघने । 
व्यग्राचित्तेन यउ्जप्ते तत्पायोइर्पफल भवेत |  ॥ 
अंशुलियों के अग्रभाग से, मेर उल्ल घन करने से ओर व्यग्र चित्तस जो नवकार मंत्र का जाप किया जाता 
है वह प्राय: मग्प फलदायी हाता हैं । 
सेकुलांद्जन भव्य; सशब्दाध्मीनवान्‌ शुभ: । 
पोॉनजान्मानस | श्रेष्ठ, जाप; इलाघ्यपरः पर; ॥ २ ॥ 
बहुत से मनुष्यों के बीच में. बेठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी है । बोलकर जाप 
करने की अपेक्षा मोस जाप करना श्रेयकारी है। और मोन जाप करने की अपेक्षा मन में ही जाप करना 
विद्ेध श्रयस्कर हैं । 
जापश्रात। [विशध्ध्यानं, ध्यानश्रातों विशेज्जप । 
द्राभ्यां श्रांत; पठेत्ततीत्र, मित्येवंगुरुभि! स्मृत || ३ ॥ 
थदि जाप करने से थक ज्ञाय तो ध्यान करे, ध्यान करते थक जाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक जाय 
तो स्तोत्र गिने, ऐसा गुरू का उपदेश है । 
श्री पादलिप्त सूरि महाराज की री हुई प्रतिष्ठा पद्धति में कहा है कि जाप तीन प्रकार का है। १ मानस 
जाप, ९ डपांखु जाप, ३ भाष्य ज्ञाप | मानस जाप यानी मौनतथा अपने मन में ही विचारणा रूप ( अपना ही 


आद्धविधि प्रकर गा जे 


आत्मा जान सके ऐसा ) २ उपांसुजाप-यामी अन्य कोई न सुन सके परन्तु अंतर जठ्प रूप ( अंदर से जिस 
में बोला जाता हो ऐसा) जाप | ३ भाष्य जाप- यानी जिसे दूसरे सब खुन सके ऐसा जाप । इस तीन प्रकार 
के जाप में भाष्य से उपांखु अधिक और उपांखु से मानस अधिक लाभ प्रद है ये इसी प्रकार शांतिक पुष्टिक 
आक्षंणादिक कार्यो की सिद्धि कराते हैं। मानस जाप रत्नसाध्य (बड़े प्रयास से साथ्य किया जाय ऐसा ) 
है ओर भाष्य जाप सम्पूण फल नहीं दे सकता इसलिये उपांसु जाप सुगमता से बन सकता है अतः उसमें 
उद्यम करना प्रेयकारी है । 
नवकार की पांच पदकी या नवपद की अनुपूर्वों चित्त की एकाग्रता रखने के लिए साधनमभूत होने से गिनना 
श्रेयस्कर है। उसमें भी एक २ अक्षर के पद की अनुपूर्षों गिनना कहा है। योगप्रकाश के आठवें प्रकाश में 
कहा है कि-- 
गुरुप चकनामोथ्था, विद्यास्यात्‌ षांडशाक्षरा । 
जपन शतद्वय तस्याइचनुभस्याप्नुयात्फल || १ ॥। 
अग्हिन्त, सिद्ध, आचाय, उवज्काय, साह, इन सोलह अक्षगेंकी विद्या २०० दार जपे तो णक उपवास का 
फल मिलता है । 
शतानित्रीणि पड़वर्ण, चत्वारिंर्चतुरक्षरं । 
पंचवणजपन्‌ योगी, चतुथफलमश्नत || २॥। 
“अरिहन्त, सिद्ध, इन छह अक्षरों का मंत्र तीन सो बार ओर “अखिआउसा! इन पांच अक्षरों का मंत्र 
( पंचपरमेण्टी के प्रथमाक्षर रूप मंत्र ) ओर “अरिहंत! इन चार अक्षर्र का मंत्र चारखो दफा गिनने वाला योगी 
एक उपवास का फछ प्राप्त करता है। 
प्रवृत्तिहितुरेवेत, दमीषां कथित फर्े । 
फर्ूं स््रगापवर्ग च, व्दति परमाथत) ।| ३॥ 
नवकार मंत्र गिनना यह भक्ति का हेतु है । ओर उसका सामान्यतया स्वर्ग फल बतछाया है, तथापि 
आचाय उसका मोक्ष ही फल बनलाते हैं । 


“पांच अक्षर का मंत्र गिनने की विधि” 
नामिपओ स्थितं ध्यायेदकारं विश्वतोमुखं | 
सिवण मस्तकांमोजे, भाकार वदनांबुत्ञ ॥ 9 ॥। 
नाभि कमल में स्थापित 'अ' कार को ध्याभो, मस्तक रूप कमल में विश्व में मुख्य ऐसे 'सि' अक्षर को 
ध्याओ, ओर मुख रूप कमल में 'आ'कार को ध्याओ ! 
उकार हृदयांभोजे, साकारे कंठपैजरे )। 
स्वेकल्याणकारीणि, बीजान्यन्यापि समरत्‌ )। ५ ॥ 
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हृदय रूप कमल में 'उ'कार का खितन करो ! ओर कंठ पर 'सा' कार का खिनन करो । सब कल्याणकारी 
अन्य भी 'सवसिद्ध भयः नमः, ऐसे भी मंत्राक्षर स्मरण करना | 


मन्त्र; प्रणवपूर्वोयि, फलमेहिकमिच्छुमि! । 
ध्येय; प्रणवहीनस्तु , निवोणपदकांक्षि मि: || ६ 
इस लोव के फल की वांछा रखने वाले साधक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में “ऊं” अक्षर उच्चार 
करना चाहिये , ओर मोक्ष पद की आकांक्षा रखने वाले को उसका उच्चार न करना चाहिये । 


एवं च मन्त्रविद्यानां वण"पु च परदेपु च । 
विइलेष; क्रमश! कयल्लिक्ष्यभावोंयपत्तये || ७ ।। 
इस ग्रवार मंत्र के वण में ओर पद में अग्हिन्तादि के ध्यान में छीन होने के लिए. यदि कर कार करना 
मात्यूम दे तो करना चाहिये। जाप आदि के करने से महा लाभ की प्राप्ति होती है; कहा भी है कि - 
हर किये 


पूजाकाटे सम स्तोत्र, स्तोत्रकाटि समों जप; । 


हे 


जपकोटि सम॑ ध्यान, ध्यानकोंटि समों लय; || १ ॥ 

पूजा को अपेक्षा करोड़ गुना छाभ स्तोत्र मिनने में, स्तोत्र से करोड़ गुना छाम जाप करने में, जाय से 
करोड़ गुना लाभ ध्यान में, ओर ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ छीजना में है । 

ध्यान ठहराने के लिये जहां जिनेंश्वर भगवान का जन्म कस्याणक हुवा हो नद्ग पर तीवस्थान तथा जहां पर 
ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकंत रूथान में जाकर ध्यान करना साहिए | 

ध्यान शतक में कहा है कि, ध्यान के समय साधु पुरुष को स्त्री, पशु, नपुंसक कुशल, (वेश्या, रंडा, नट 
घीट, लंपट ) तज्जित एकांत स्थान का आश्रय लेता आाहिये। जिसने योग स्थिर किया है ऐसे निश्चल मन 
वाले मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से ममृष्य ध्यान काते शो ऐसा शांव अटयो बन और शन्य स्थान 
जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय छे ( ध्यान करें )। जहां पर अपने मन की स्थिरता होती हो ।( मन 
वचन काया के योग स्थिर रहते हों ) जहां बहुत से जीवॉका घान न होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्यान 
करना चाहिए | ध्यान करने का समय भी यही है कि, जिस वक्त अपना योग स्थिर रहे वही समय उचिन है 
बाकी ध्यान करने वाले के मन की स्थिग्ता रखने के लिए शाजि या दिन का कुछ काल नियन नहीं है | शरीर 
की जिस अबस्था में जिनेश्वर सगवान का ध्यान किया जा सके उल्ली अवस्था में ,ध्यान करना योग्य है । 
इस विपय में सोले हुण, या बडे हुए या स्वड़े हुए का कोई नियम नहीं है। देश, काल की चेए्टा से से अब- 
स्थाओं से मुनि जन उक्तम केबलक्ञानादि का छाभ प्राध्कर पाप रहित बनें, इसलिए ध्यान करने में देश काल 
का भी किसी प्रकार का नियम नहीं है । जहाँ जिस खप्य जिकण योग स्थिर हो वहां उस समय ध्यान में 
प्रबतेना श्रेयस्कर है ! 


श्राद्विधि प्रकर ण ७७ 


“नवकार महिमा फूल” 


नवकार मंत्र ध्स लोक ओर परलोक इन दोनों में अत्यन्त उपकारी हैं| महानिशीथ सत्र में कहा हे कि, 
नासइ चोर सावय्र, विमहर जल जरुण बन्धण भयाई 
चितिज्जतों रख्खस, रण राय भयाई भावण ॥| १ ॥ 
भावसे नःकारमंत्र गिनते हुये चोर, सिंह, सपे, पानी, अग्नि, बंधन, राक्षस, संग्राम, राज आदि भय दूर 
हात॑ ६ । 
दूसरे ग्रन्थों में कहा है कि, पुत्रादि के जन्म समय भी नवकार गिनना चाहिये, जिससे नवकार के फल से 
यह ऋजिशाड़ो हो । छुत्यु के समय भा नवकार गिनना चाहिये कि जिससे मरने बाला अवश्य सदुगति में 
जाता है। आवदा के समय भी नव्रकार गिनना चाहिये कि, जिससे सेकड़ों आपदाय दूर होतो हैं | थनवंत को 
भो नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे उसकी अऋज्धि वृद्धि को प्राप्त होती हैं । नवकार का एक अक्षर सात 
सागरोपम का पाय दूर करता हैं। नव॒कार के एक पद से पाल सागरोपम में हये हुये पाप का क्षय होता 
है | ओर सारा नवकार गिनने से पांचसों सागरोपम का पाप नाश होता है । 
विधि पूर्वेक जिनेश्वर की पूजा करके जो भव्य जीव एक लाख नवकार गिनता हैं वह शंकारहित तीर्थंकर 


नाम गोत्र बांधघता है । आठ करोड़, आठ राख, आठ हज़ार, आठ खो, आठ, नवकार गिने तो सन्रमुच्र ही 
तीसरे भव में माक्षपद्‌ को पाता है | 


“नवकार से पैदा होने वाले इस लोक के फल पर शिवकुमार का दृष्टांत' 

जुता खेलने आदि व्यसत में आसक्त शिवकुमार को उसके पिता ने झत्यु समय शिक्षा दी कि जब कभी 
कष्ठ का प्रसंग आये तो नवकार गिनना। पिता की खतत्यु के बाद वह अपने दुव्पसन से निधन हो किसी 
धनाथी दुए परिणामवाले जिदंडी के भगमाने से उस का उत्तर साधक बना, काली चतुदंशी की रात्रि में उसके 
साथ श्मशान में आकर हाथ में खड़ः ले योगी हारा तयार रखे हुए मुर्दे के पेर को मसलने लगा | उस समय 
मन में कुछ मय लगने के कारण वह नवकार का स्मरण करने लगा। दो तीन दफा वह मुर्दा उठ कर उसे 
मारने आया परतु नवकार मंत्र के प्रभाव से उसे मार न सका | अंत में तीसरी दफे उस मुर्दे ने उस त्रिदण्डी 
योगी का हं। वध किया । इससे वह योगी ही सुब्ण पुरुष बन गया, उससे उसने बहुत सी कऋद्धि प्राप्त की | 
उसके दढारा उसने बहुतसा धर्मकृत्य कर अंत में स्वगंगति प्राप्त की । इस प्रकार नवकार मंत्र के प्रभाव से 
शिवकुमार जीवित रहा ओर बड़ा धनवान होकर वहां से जिनमंद्िरि आदि शुभ कृत्य करके अंत में बह देव 
लोक में गया। ऐसे जो प्राणी नबकार मंत्र का ध्यान स्मरण करता है उसे इस लोक के भय हस्कन नहीं 
करते | 

नवकार से पेदा होते पारलोकिक फल पर बड़ की समली का दृष्टंत” 


भरूच नगर के पास जंगल में एक बड़ के वृक्ष पर बैटी हुई किसो एक चोछ को किसी शिकारी ने बाण 


ध्प्द श्राद्ध विधि प्रकरण 


से बींच डाली थी, उसके समीप रहे हुए किसी णक खाघु ने उसे नवकार मंत्र सुनाया । उससे वह चल छत्यु 
पाकर सिहलदेश के राजा की मानवचंती पुत्रो पने उत्पन्न हुई । जब वह योवनावस्था को प्राप्त हुई उस समय 
उसे एक दिन छींक आने पर पास रहे हुये किस! ने “णपम्रो अरिहंताणं' ऐसा शब्द उच्चारण किया इससे उस 
राजकुमार। को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा | इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सो जहाजों में माल 
भर कर भरूच नगर के पास आकर उत्त जंगल में! उसी बड़ वृक्ष के पास ( जहांपर खर्यं छुत्यु को प्राप्त हुई 
थी ) “सप्रत्टों विहार उद्धार' इस नाम का मुनिसुत्रत स्वामी का वड़ा मंदिर वनवाया। इस प्रकार जो प्राणी 
छत्यु पाते समय भो नवकार का स्मरण करता है उसे पर लोक में भी खुख ओर धर्म की प्राप्ति होती है । 

दससल्लिए खोले उठकर तत्काल नव॒कार मंत्र का भ्यान करना श्रेयस्कर है | तथा धरम जागरिका करना 
( विछल। रात में विचार करना ) सो भी महा लाभ कारक है। कहा है कि, - 


कोह का मम जाइ, क्रिंच कुल देवयाव के गुरुणा । 

का मह धम्मी के बा, अभमिग्गहा का अवध्था भे ॥ १ ॥ 

के मक्कडं किच्च मकिचसेस , कि सक्‍कणिज्जनसमायरामि । 

किम परोपासड कि च अप्पा, कि वा खलिश॑ ने विवज्जयामि ॥ २।॥। 

में कौन हैं, मेरी ज्ञाति क्‍या है, मेरा कुछ क्या हैं, मेरा देव कोन हैं, गुरू कोन है, मेरा भ्म क्‍या है, मेरा 
अमिग्रह क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मेश कतेव्य क्या है, मैंने क्या क्रिया ओर क्‍या करना बाकी है, में क्‍या 
करणी कर सकता हैं, ओर क्या नहीं कर सकता, क्या मुझ पापी को ज्ञानी नहीं देखते ? क्‍या में अपने किये 
हुए पाप को नहीं जानता ? । 
इस प्रकार प्रति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये | द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी इस प्रकार 

विचार करना चाहिये कि द्रव्य से में कोन हूं । नर हूं या नारी, क्षेत्र से में किस देश में हैं, किस नगर में हूं, 
किस धाम में हूं, अपने स्थान में हैं या अन्य के, काल से इस वक्त रात्रि है या दिन, भाव से में धर्मों हूं 
या अधर्मो । इस प्रकार दव्य, क्षेत्र, कान्ठ, भावों का विचार!करते हुये मनुष्य सावधान होता हैं । अपने किये 
हुए पाप कर्म याद आने से उन्हें तजने की तथा अंगीकार क्रिए हुए नियम को पालन करने की ओर नये गुण 
उपाजन करने को बुद्धि उत्पन्न होती है; ऐसा करने से महा छाभ की प्राप्ति होती हैं। खुना जाता है कि आनन्द 
कामदैवादिक श्रावक भी पिछली रात्रि में घम जञागरिका करते हुए प्रतिबोध पाकर श्रावकी पड़िमा बहन 
करने बी ब्रिचारणा करने से उसके लाभ को भी प्राप्त हुए थे। इसलिए धर्म ज़ागरिका जरूर करनी चाहिए । 
धर्म जागरिका किए बाद यदि प्रतिक्रमण करता हो तो वह करे, प्रतिकमण न करना हो तो उसे भी ( राग, 
मोह, माया, लोभ से उत्पन्न हुए ) कुस्वप्न ओर ( 6५ यानी जो क्रोध, मान, इर्षा, विषाद से उत्पन्न हुवा ) 
दुःस्वप्न ये दोनों प्रकार के स्वप्त अपमांगलिक होने से इनका फल नष्ट करने के लिए जाग्रत हो तत्काल ही 
कायोत्शलग जरूर करना चाहिए । उसमें यदि कुस्वप्त (यानी खप्न में स्री सेवन की हो ऐसा देखा हो तो 


श्रांद्रविर्ध प्रकरयणो (७ 
ए रू सौ आठ श्वासोश्वास पअमाण फायोत्सर्ग करना बाहिण | ओर पदि दुःस्प्त ( लड़ाई, हु घ, बैरो, विधा- 
तका खप्न ) देखा हो तो एक सो श्वासोध्वास प्रमाण कायोत्सग करना चाहिए | 
व्यवहार भाष्यमें कहा है कि स्त्रप्नमें १ जीवधात किया हो, २ असत्य बोला हो, ४ चोरी को हो, ४ 


परिग्रह उपर ममता की हो, ऐसा स्वप्न देखा हो अथवा अनुमोदन किया हो तो एकसो श्वाश्वोच्छवाल प्रमाण 
कायोत्सग करना चाहिये । 


“कायोत्सगे करने की रीति ” 


'चंदेस निम्मलयरा” तक एक लोगस्सके पश्चीस श्वासलोच्छुवास गिने जाते हैं, एसे चार लोगम्स का 
कायोत्सग करनेसे एकसो श्वालोच्छास का कायोत्सगं किया जाता है। यदि एकसो आठ श्वासोश्चास का 
कायोत्सग करना हो तो चार लोगस्स गिने जाते है। छोगस्ल चार दफ्फ पूरा गिनने से होता है । 

दूसरो रीति -महाव्रत द्शवेकालिक प्रतिबद्ध है, उसका कायोत्सखगंमें ध्यान करें, क्योंकि उसका भी प्राय: 
पच्चोस एलोक का मान है। सो कहना अथवा चाहे जो सज्काय करने योग्य पच्चोस श्लोक का ध्यान करे | 
इस प्रकार दशवकालिक की वृत्तिमें लिखा हुआ है। पहिले पंचाशककी वृत्तिमें लिखा हैं कि, कदाचित मोह 
के उदय से स्र/सेवनरूप कुःस्वप्न आया हो तो तत्कालही उठकर (्यांवह्टी करके एकसों आठ श्वासोच्छ - 
बास प्रमाण कायोत्सग करे । इस तरह एकबार कायोत्सग करता है तो भी अति निद्रादिक के प्रमाद में 
हाने से दूसरी दफे प्रतिक्रमण करते समय पहले कायोत्सर्ग करना श्रयस्कर है । यदि दिन में सात समय 


कु:स्वप्न आया हो तथापि कायोत्खग करना चाहिये, परन्तु डढसी समय करना या संध्याके प्रतिकरमण समय 
इस बातका निर्णय किसी ग्रन्थ में देखने में न आने से बहुश्रुत के कहे मुजब करे | 


विवेकविलास में स्वप्नविचार के विषय में लिखा हैं कि, अच्छा स्वप्न देग्वकर फिर सोना न चाहिये, 
और दिन उदय होने पर उत्तम गुरू के पास जाकर स्वप्न निवेदन करना चाहिये । एवं खराब स्वप्त देख कर 
फिर तुरंत हो सो जाना चाहिये और डसे किसी के भी सामने कहना न चाहिये | समधातु ( वायु, पित्त, 
कफ, ये तोनों ही जिसे बराबर ) हों, प्रशांत हो, धर्म प्रिय हो, निरोगो हो, जिनेंद्रिय हो, ऐसे पुरुष को अच्छे 
या बुरे स्वप्न फल देते हैं। १ अनुभव करने से, २ खुनने से, ४ देखने से, ४ प्रक्रतिके बदलने से, ५ स्वभाव 
से, ६ अधिक चिता से, ७ देव के प्रभाव से, ८ धरम की महिमा से, ६ पापकी अधिकता से, एवं नथ प्रकार के 
स्वप्न आते हैं। इन नव प्रकार के खप्नों में से पहले ६ प्रकार के स्वप्न शुभ हों या अशुभ परन्तु वे सब निर- 
थक समभना चाहिये। ओर पीछे के तीन प्रकार के स्वप्न फल देते हैं । यदि रात्रि के पहिले प्रहर में स्वप्न देखा 
हो तो बारह महोनेमें फल मिलता है, दूसरे प्रहरमें देखा हो तो वह छ महीने में फलदायक होता है, तीसरे 
प्रहग्में देखा हो तो तीन मास में फल देता है, ओर यदि चोथे प्रहर में देखा हो तो एक मास में फलदायी 
होता है, पिछली दो घडी राजि के समय स्वप्न देखा हो तो सचमुच दस दिन में फलदायक होता है और 
यदि सूर्योदय के समय देखा हो तो तत्काल ही फल देता है। बहुत से स्वप्न देखें हों, दिन में स्वप्न देखा 
हो, खिता या व्याधि से स्वप्न देखा हो ओर मल मृत्रादि की पीड़ा से उत्पन्न हुवा स्वप्न देखा हो तो वह से 
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निरथक जानना | यदि पहिले अशुभ स्वप्न देखकर फिर शुभ, या पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ स्वप्न देखे तो 
उसमें पिछला हो स्वप्त फलदायक होता है ) अशुभ खप्न देखा हो तो शांतिक कृत्य करना चाहिये | 
खप्न देखे बाद तुरंत हो उठकर जिनेश्वर भगवान का ध्यान करे या नवकार मंत्रका स्मरण करे तो वह शुभ 
फलदायक हो जाता है। सगवान की पूजा रचावे, गुरु भक्ति करे, भक्ति के अनुसार निरंतर धर्म में तत्पर हो 
तप करे तो खराब स्वप्न भी सुस्वप्न बन जाता है । देव, गुरु, तीथे ओर आचार्य का नाम लेकर या स्मरण 
करके साथे तो वह किसी समय भी खराब स्वप्न नहीं देखता, प्रातःकाल में पुरुष को अपना दाहिना हाथ और 
स्रो का अपना बांया हाथ अपने पूज्य प्रकाशक हाने से देखना चाहिये | 
मातृप्रभतिद्वद्धानां, नमस्कार करोति यः । 
तीथयात्राफर्ू तस्य तत्काय[6। दिने दिने ॥ 
अनुपासितब्द्धानामतपितमदी भूजां , 
अवारमुख्या सुद्ृदां दूरे घमाश्वतुः्यः ॥ 
माता पिता ओर वृद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करता है, उसे तीथेयात्रा का फल होता है, इसलिये 
खुबह प्रतिदित वृद्ध बंदन करना चाहिये । जिसने वृद्ध पुरुषों को सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति नहीं, 
जिसने राजा की सेवा नहीं की उस सम्वदा नहीं। ओर जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी उसे सुख 
नहीं ; 
प्रतिक्रमण कर्नेबाले को प्रत्याख्यान करने से पहिले सचित्तादि चोदह नियम ग्रहण करने पड़ते हैं सो 
करे एवं जो प्रतिक्रमण न करता हो उसे भी सूर्योदय से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुसार चोद्ह नियम अंगी- 
कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नमुक्रारसहि' आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये। गंटसही, एकाशन, 
हासन करना योग्य है। चोदह नियम धारण किये हों उसको देशावगाशिक का प्रत्याख्यान करना चाहिये । 
विवेको पुरुष को खद॒गुरु के पास सम्यक्त्व मल यथाशक्ति श्रावक के एकादि बारह त्तत अंगीकार करने 
स्राहिये। बारह व्तों का अंदीकार करना यह सवप्रकार से विर्तिपन शिना जाता है। विरती को महाफछूकी 
प्राप्ति होत। है अविरती को तो निगोद के जीवोंके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर भी 
अधिक करमबंधादि महा दोप का संभव होता है। कहा है कि जिस भाववाले भव्य प्राणी नें थोड़ीभी विरति 
की है तो उस देवता भी चाहते हैं क्योंकि देवता स्वयं विर्ति नहीं कर सकते। एकंद्रिय जीच कवलाहार 
नहीं करने परन्तु विरति ( त्याग ) परिणाम के अभाव से उन्हें उपवास का फल नहीं मिलता | मन, वचन, 
काया से पाप न करनेपर भो अनंत कारूतक जो एकेन्द्रि जीव पएकेन्द्रिय पनें रहते है सो भो अविरती का 
हूं। फल है। पशु ( अश्वादिक ) चाबुक, आर, भार वहन, वध, बंधन, वगेरह सेकड़ों प्रकार के दुःख पाते हैं, 
यदि पूर्वभव में विरती की होती तो इन दु:खों का सामना क्‍यों करना पड़ता । 
» अविरती नाम कम के उदय से देवताओं के समान गुरू उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकारसी 
मात्रका प्रत्याख्यान न किया ऐसे श्रेणिक राजा ने क्षायिक समक्तितबंत ओर भगवंत महावीर स्वामी को 
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वारंश्ार अम्ुवप्रय वाणो खुवते हुये भो कोबे आदि के मांसमात्र का प्रत्याख्यान न किया | प्रत्याख्यान 
से हो अधिए्ती को जीता जाता हैं | प्रत्याख्यान भी अभ्याखते होता है। अभ्यास द्वारा ही सर्व क्रियाओं में 
कुशलता आतो है । अजुभत्र सिद्ध है कि लेब्वकछा पठनक ला, गीतकछा, नृत्यकला, आदि खब कहढायें बिना 
अध्या सके सिद्ध नहीं होती | इपलिये अभ्यास करना श्रेयरकर है । कहा है कि-- 


अभ्यासेन क्रिया! सवा) अभ्यासात््सकरा; कला! ॥ 


अम्याद्रबानमोनाईि! किमस्यथासस्‍्य दुष्करम !॥ ह॥। 
अभ्याससे सब क्रिया, सव कला, ओर ध्यान मोनादिक सिद्ध होते हैं। अंभ्यासको क्‍या दुष्कर है ? 
निरंतर विरति परिणामका अभ्यास रक्‍्खा हो तो परलोकमें भी वह साथ आती हैं कहा हैं कि,-- 
जे अभ्मप्षेह्र जीवों | गुणं च दोस॑ च एथ्थ जम्मेगि | 
ते पावह परलोए तेणय अम्यासजेएण ॥ १ ॥ 
गुण अथवा दोषका जीव जेसा अभ्यास इस भवमें करता है वह अभ्यास ( संस्कार ) उसे परलो के 
भी उदय आता है । 
इसलिये अपनी इच्छानुखार यथाशक्ति बारह ब्रतके साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रत नियम वर्गरह 
विवेकी पुसषकों अंगीकार करने चाहिये। श्रावक श्राविकाके योग्य इच्छा परिमाण ब्रत लेनेसे पहिले 
खूब विचार करना चाहिए कि जिससे भलीभांति पल सके बेखा ही ब्रत अंगीकार किया जाय। यदि ऐसा न 
करे तो ब्रत भंगादि अनेक दोषोंका संभव होता है। अर्थात्‌ ज्ञो जो नियम अंगीकार करने हों वे प्रथम बिचार 
पूर्वक ही अंगीकार करने चाहिए जिससे कि वे यथार्थ रीति से पाले जा सके । सर्व नियमोंमें “लहस्सागारेणं” 
अनथ्थणा भोगेणं, महत्तरागारेणं सब्व समाहिवत्तिया गारेणं, ” इन चारों आगारोंकों खुला रखना चाहिये। 
यदि पहिले से ऐल। किया हुआ हो तो किसी कम वस्तु के खुला रखने पर भी अनजानतया विशेष सेवन की 
गई हो तथापि व्रतभंगका दोष नहीं लगता । फक्त अतिचार मात्र लगता है परन्तु यदि जानकर एक अंशॉ- 
मात्र भी सेवन की जाय तो ब्नतभंगका दृषण लगता है। कदापि कम दोपषसे या परवशतासे ब्तभंग हुघा 
जानकर भी पीछेसे विधेकी पुरुषको उस अपने नियमकों पालन ही करना चाहिये। जेसे कि, पंचमी या 
चतुदशों आदि तिथिके दिन तिथ्यंतरकी श्रांतिसे सचिक्त या सब्जी त्याग करनेका नियम होनेपर वह वस्तु 
मुखमें डाल दिये बाद मात्यूम हो जाय कि आज मेरे नियमका पंचमी दिन या चोदस है तो उस वक्त मुख 
में रहे हुये उस वस्तुके एक अंशपरात्रको भी न सटके किन्तु वापिस थूककर अचित्त जलसे मुलखशुद्धि करके 
पंचमी या चतुदंशीके नियमके दिन समान ही वर्त। उस दिन भूलसे ऐसा भोजन संपूर्ण किया गया हो तो 
दूसरे दिन उसके प्रायश्चितमें उत नियमका पालन करे । जबतक अपने व्तवाले द्निका संशय हो, या 
काल्पनिक धस्तुका संशय हो तबतक यदि उसे गृहण करे तो दोष लगता है, जैसे कि, है तो सप्तमी तथापि 
अष्टमीको प्रांति हुई, तब अष्टमी का निर्णय न हो तबतक सब्जी वर्गरह ग्रहण नहीं की जा सकती -यदि 
११ 
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असमाधो होनेसे यदि उस दिन तप न किया जा सके तथापि चार आगार खुले रहते हैं इसलिये ब्रतभ्षंग दोष 
नहीं लगता | सब नियमों में ऐसा ही समझना चाहिये , कहा है (कि-- 
बयभी गरुदो सो । थोवस्स विपालण। गुणकरीअ ॥ 
गुरुलाधय च नेये | धम्ममि अओभज आगारा॥ 

थोड़ा भी व्रतका पालन करना बहुत ही गुणकारी है और ग्रतसंगसे बड़ा दोप छगता है। नियम धारण 
करनेका बड़ा फल है, जेसे कि किसी वण्णिक पुत्रने अपने घरके नजदीक रहने वाले कुम्हारके मस्तककी 
ताल देखे बिना भोजन न करना, ऐसा निमम कोलुक मात्से लिया था तथापि वह उसे लाभकारी हुवा। 
ट्स प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले मनुप्यकों अब्प मात्र अंगीकार किया हुआ नियम महान छाभकारी 
होता है । 

“नियम लेनेका विधि” 

प्रथमसे मिथ्यात्व का त्याग करना, जेन धर्मकों सत्य समभना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा या दो 
दफा अथवा एकबार जिन पूजा या जिनेश्वर भगवान के दशेन करना या आठों थुईयों से या चार थुदयों से 
चैत्यवं दन क्ररना चर्गरहका नियम लेना इस प्रकार करते हुण यदि शुरूका जोग हो तो उन्हें वृद्धवंदन, 
या लघुवंदन, ( &दशवत चंदन ) से नमस्कार करना, और गुरूका जोग न हो तो भी अपने धर्माचाय 
( जिससे धमका बोध हुवा हो ) का नाम लेकर प्रतिदिन बंदन करने का नियम गरखना चाहिये। चातु- 
मांस; में पांच परवमें अश्ठप्रकारी पूजा या स्नात्रपूजा करनेका, यादज्लीय प्रतिचिप जब नवीन अन्न आये उसका 
नेचेद्य कर प्रभुके सन्मुख चढ़ा कर बादमें खाने का, ०वं प्रति बप जो नये फल फूछ आधे उन्हें प्रथम प्रभु 
को चढ़ाकर बादमें सेवन करनेका, प्रतिदिन खुपारी, बादाम बगेग्ह ऋल चढ़ाने का. आपाद्ी, कातिकी 
ओर फाहगुनी, पूृणिमा तथा दीवाली पर्यंसण च्गरह बड़े पर्व दिनों में प्रभु के भागे अप्टमड्रलिक करने का 
निःन्‍्तर पर्बमें या वर्षमें, कितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पान, खादिम, स्वादिमादिक उत्तम बस्‍्तयें 
जिनराजके सम्मुख चढ़ारूर या गुरूको अन्नदान देकर बादमें भोजन करनेका प्रतिमास या प्रतिबष अथवा 
मन्दिरकी वर्षगांठ अथवा प्रभुके जन्म कस्याणक आदिके दिलनोंमें मंदिरोंपें बड़े आडम्बर महोत्खव पूर्वक 
धवज्ञा चढ़ाने;का, एवं रात्री जागरण करने का, निरन्तर या चानुर्मासमें मन्दिर में कितनी एक दफा प्रम।जन 
करने का, प्रतियप या प्रतिमास जिन मंदिस्में अंगक्षना, दीपकके लिए सूत या रूईकी पूनी, मंदिर्के गुभारेके 
बाहरके कामके लिये तेल, अन्दर गुभारे के लिये थी, ओर दीपक आच्छादक, प्रमाजेनी, ( पू'जनी ) घोतियां 
उत्तराखन, वालाकुंची, चंदन, केशर, अगर, अगरवत्ती वर्गेरह कितनी एक वस्तयें सर्वजनों के साधारण 
उपयोगके लिये रखनेका, पोषधशालामें कितनी एक घोतियां, उत्तरासन, मोहपत्ती, नवकार वालीं, प्रोछना, 
चर्वेला, सूत, कंदोरा, रुई, कंबली, वर्गेरह रखने का, बरसात के समय श्रावक वर्गेरहकों बैठनेके लिए 
कितने एक पाट, पाटले, चौकी, बनवाकर शाला में रखने का प्रतिवर्ष वस्त्र आभूषणादिक से या अधिक न 


आ्राद्धविधि प्रकरण प्ड३ 


ही 


बत सके तो अंतमें सुतकी नवकार वाली से भी संघ पूज्ञा करने का, प्रतिवर्ष प्रभावना कर के या पोषा 
करने वालों को ज़िमा के या कितने एक श्रावकों को जिमा कर यथा शक्ति साधम्रिक वात्सलय ' फरनेका या 
प्रतियष दीन, हीन, दुःखित श्रावक का यथा शक्ति उद्धार करने का प्रतिदिन क्रितने एक लछोगस्सका कायो- 
त्वगे करनेका, नत्रीन ज्ञानके अध्यास करने का, या बेखा बन सक्रे तो तीनलो आदि नव॒कार गिनने का 
निरन्तर दिन में नोकारसी वर्गरह ओर रात्रि को दिवसचरिम ( चौविहार ) आदि प्रत्याख्यानके करनेका, दो 
दफा ( सुत्रह शाम ) प्रतिक्रपण करनेका, जबतक दीक्षा अंगीकार न की जाय तबतक अमुक वस्तु खानेका 
इत्यादि सबका नियम रखना चाहिये । 

तदननन्‍्तर ज्यों बने त्यों यथाशक्ति श्राचकरकते बारह ब्रत अंगीकार करने चाहियें, उस में सातवें भोगोपभोग 
व्रतमें सचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिये । 


'सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओंका स्वरूप” 

प्राय: सब प्रकारके घान्य, धनियां, जीरा, अजवायन, सोंफ, सखुया, राई, खसखस, आदि सर्व जातिके दाने 
सब जातिके फल, पत्र, नमक, क्षार, छाल सेघव, संचल, मद्टी, खड़ी, हिरमिज्जी, हरी दतवण, ये सब व्यत्र- 
हार से सबित्त जानना | पानो में मिगोये हूये चणे, गेहू, बगेरह कण तथा मृग उड़द चणे आदिकी दाल 
भी यदि पानोमें सिगोई हो तो मिश्री समझना, क्योंकि क्रितनी एक दफा भिगोई हुई दाल वगेरह में थोड़े 
ही समय बाद अंकूर फूटते है । एवं पहले नमक लगाये बिना या बफाये बगर या रेती विना शेके हुये चणे, 
गेह', ज्वार व्गेर्ह घान्य, खार आदि दिये बिनाके शेके हुये तिल, होले, पोंख, शेक्ी हुई फलीं, एवं काली- 
मिरच, राई हींग, आदिका छोंक देनेके लिये, राधा हुवा खीरा, ककड़ी तथा सचित्त बीज हों जिसमें ऐसे 
स्व जातिके पके हुये फल इन सबको मिश्र जानना । जिस दिन तिलसक्ी बनाई हो उस दिन मिश्र सम- 
भना । यदि रोटी, पुरी, बगेरह में जो तिलबट डालकर सेकी हुई हो तो वह रोटी आदि दो घड़ीके बाद 
अचित्त समभना | दक्षिण देशमें या माठया आदि देशों में बहुतसा गुड़ डालकर तिलवट को बहुत सेक 
डालते हैं इससे उसे अचित्त गिननें का व्यवहार है । वृक्षसे तत्काल निकला, लाख, गोंद, रताख, छाल, तथा 
नारियल, नोवू, जामुन, आंब, नारंगी, अनार, ईख, वर्गरह का तत्कालिक निकाछा हुवा रख या पानी, तत्काल 
निकाला हुया तिल बर्गरहका तेल, तत्काल फोडे हुये नारियल, सिंगाड़े, खुपारी, प्रमुखफल, तत्काल बीज 
निकाल डाले हये पक्के फल, बहुत दवाकर कणिकारहित किया हुवा जीरा, अजवायन वर्गेरह दो घड़ी तक 
मिश्र समकना | तदनंतर अखित्त होते है, ऐसा व्यवहार है ; अन्य भी कितने एक प्रबल अग्निके योग बिना 
प्रायः जो अचित्त किये हुवे होते हैं उन्हें भी दो घडी तक मिश्र ओर उसके बाद अखित समभने का व्यवहार 
है । जेसे कि कश्चा पानी, कच्चा फल, कच्चा धान्य, इन्हें खूब मसलछकर नमक डालकर खूब मर्देन किया हो 
तथापि अग्नि वर्गेरह प्रबल शख्त्रंके बिना अचित्त नहीं होता इस विपषयमें भगवती सूत्रके ८१ थे' 
शतकमें तीसरे उद्द शर्में कहा हुवा है कि “वचञ्ञमय शिलायर वच्चरमय पीखनेके पथ्थरले पृथ्वीकायक्रे खंडकों 
बलतलान पुरुष ८१ दफा जोरसे पीसे तथापि कितने एक ज्ञीव पीसे ओर कितने एक जीबोंको खबर तक 
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नहीं पड़ी” ( इस प्रकार का सूक्ष्म पना होता है, इसलिए प्रबल अग्निके शल्न बिना वह अचित्त नहीं होता ) 
सो योजनसे आई हुई हरडे, छुवारे, लालद्राक्ष किसमिल, खज्जूर, कालीमिरच, पीपछ, जायफल, बादाम, 
वायनिडंग, अखरोट, तीलजां, जरदालु, पिस्ते, चणकबोबा; ( कबाब चिनी ) फटक जेस। उज्वल सिघत्र आदि 
क्षार, बीडलबण ( भट्टीमें पकाया हुवा ), बनावटसे बना हुआ हरणक जातिका क्षार, कुंभार द्वारा मर्दन की हुई 
मही, इलायची, लवंग जावंत्री, सूकी हुई मोथ, कोंकण देश के पके हुवे केले, उबाले हुये लिगाडे, खुपारों भादि 
सब अखित्त समझना ऐसा व्यवहार है| व्यवहार सूत्रमें कहा है: -- 

जायण सेतु गंतु | अणाहारेण भडसकती॥ 

वायागाणि धुमेणय । पिद्धथ्थ होइ लोणाईं ॥ १ ॥ 

नमक वगैरह सचित्त वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो घहांसे णएक्सो योजन उपरान्त जमीन उल्लंघन करने पर 

वे आपसे आप ही अचित बन जातो हैं। यदि यहांपर कोई ऐसी शंक्रा करे कि, किसी प्रवलू अग्निके शब्ह 
थिना मात्र सो योजन उपरंत गमन करनेसे ही सबित वस्तु अखित किस तरह हो सकती हैं ! इस का 
उत्तर यह है कि, जिस स्थानमें जो जो जीव उत्पन्न होते हैं वे उस देशमें ही जीते हैं, वहांका हवा पानी 
बदलनेसे थे घिनाशको प्राप्त होते हैं। एवं मार्गमें आते हुए आहारका अभाव होनेसे अचित होजाते हैं | उनके 
उत्पत्ति स्थानमें उन्हें जो पुष्टि मिलती है वह उन्हें मार्गमें नहीं मिलती, इससे अखित्त हो जाते हैं। तथा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें डालते हुये, पारस्परिक अथडाते हुये, डालते हुग्रे उघल पुथल होनेसे वे सब वस्तुय 
सचित्तसे अखित हो जाती हैं । सो योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं धूम्र वगैरहसे भी 
वे सब वस्तुयें अखित हो जाती हैं । 


“सब वस्तुकी सामान्यसे बदलनेका कारण” 
आरूइणे ओरुहणे | निसिअग गोणाहण व गाउम्हा ॥ 
भूमाहारेच्छेण । उपक्कमेणं च परिणामों || १ ॥। 
गाड़ीपर या किसी गधे, घोड़े, बेलकी पीठ पर वारंबार चढाने उतारने से या उन वस्तुओंपर दूखरा 
भार रखने से या उन पर मनुष्यों के चढने बेठने से या उनके आहार का विच्छेद होनेसे उन क्रियाणा रूप 
वस्तुओंके परिणाममें परिवतन होता है । 
जब उन्हें कुछ प्रो उयक्र३ ( शबत्र ) लछूगता है उसछ वक्त उनका परिणाप्तान्तर होता है। वह शस्त्र तीन 
प्रकारका होता है | स्वकाय शल्त्र, २ परकाय शल्लर, ३ उभयकाय शस्त्र, | स्त््रकाय शल्त्र जैसे कि, खारा पानी 
मीठे पानीका शस्त्र, काली मिट्टी पीली मिट्टीका शस्त्र, परकाय शख्त्र जैसे कि, पानीका शस्त्र अग्नि ओर 
अग्निका शत्ल्र पानी | उसयकाय शख्त्र--जैसे कि, म्रिट्टीमें मिछा हुवा पानी निर्मेल जलका शख्त्र, इस प्रकार 
सब्िस को अचित्त होनेके कारण समभना | कहा है कि:-- 


उप्पल पठमाइपुण, उन्हें दिन्नाई जाम न परंति, 
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सन बट ह हक. उन्हेंच्छ का है 
मरिगरग जुहिआओं , उन्हेंच्छूढा बिरं हुंति॥ है ॥ 
मगदति अ पृष्फाई उदयच्छुड। जाम न परंति ॥ 
उप्पल पडमाइपुण, उदयेच्छूढा चिरं हुंति ॥ २ ॥ 


उत्पछ कमल उदक योनीय होनेसे एक प्रहर मात्र भो आताप सहन नहीं कर सकता । वह एक प्रदरके 
अन्द्र ही अखित हो जाता है | मोगरा, मचकुन्द्‌, जुरफे फूल उष्णयोनिक होनेसे बहुत देर तक आतापमें रह 
सकते हैं ( सच्ित रहते हैं ) मोगरेक्रे फूल पानीमें डाले हों तो प्रहर मात्र भी नहीं रह सकते, कुमला जाते 
हैं। उत्पल कमल ( नील-कमल ) पद्मकमल ( चन्द्रविकाशी ) पानोीमें डाले हों तथापि बहुत समय तक 
रहने हैं। ( सच्ित रहते हैं परन्तु कुमलाते नहीं ) कल्प व्यवद्वारकी चृत्तिमें लिखा है क्रि:-- 
पत्ताणं पुप्फाणं | सरडु फलाणं तद्देव हरिआणं ॥ 
बिढं|मि मिलाण॑मि । नायवर्ब जीव विप्पजदं ॥ 
पत्रके, पुष्पके, कोमल फलके एवं वाथुरू आदि सके प्रकारकी भाजियोंके, ओर सामान्यसे सच वनस्प- 
नियांके ऊगते हुये अंकूर, मूल नाल वगरह कुप्रलछ्ा जा ये तब समझना कि अब वह बनसस्‍्पति अखित हुई है । 
चावल आदि घानके लिये भगवती सूजके छठे शतकमे पांचवें उद्दे श्यमें सचित अखितके विभाग बतलाते 
हुये कहा है कि-- 
अहण भंते सालीणं बीहीणं गोहुमाणं जवाणं जबजवाणं एण्सिणं घन्नाणं कोद्दा उत्ताणं पल्लाउसताणं 
मंतच्राउत्ताणं। मालाउत्ताणं ओलित्ताणं लिक्ाण पिहिआणं मुद्दिआणं लेछिआणं केवइ्य' काल जोणीसं 
चिट्ठई | गोयस्मा जहण्णेणं अंतो मुहुस्तं उक्कोसेण तिन्नि संबच्छराई तेणपर्र ज्ञोणि पमिलाइ विद्ध सह बीरा 
अबीरा भवई । 

( भगवान्‌ से गोतम ने पूछा कि, ) “हे भगवन्‌ ! शालिकमोदके चावल, कमलशालि चावल, बोहि 
याने सामान्य से सर्व जाति के चावल, गेह', जो, सब्र तरहके जब, जच्रनत्र याने बड़े जब, इन धान्यों को 
क'टारमें भर रक्खा हो, कोटीमें भर रक्‍खा हो, माने पर बांध रक्‍्खे हों, ठेकेमें भर रक्खे हों, कोठीमें ड)ल 
कर कोटीके मुख बंद कर छींप दिये हों, चारों तरफ से लीप दिये हों, ढकनेसे मजबुत कर दिये हों, मुहर ;र 
रक्‍खे हों या ऊपर निशाण किये हों, ऐस्से संचय किये हुये घान्‍्य को योनि ( ऊगनेकी शक्ति ) कितने बख्त- 
तक रहती है, !” ( भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि, ) “ है गोतम ! जघन्य से-कम से कम अंतमु हत ( दो घड़ो- 
के अन्दरका समय ) तक योनि रहती है, इसके बाद योनि कुमला जाती है, नाशको प्राप्त होती है, बीज अबोज 
रूप बन जाता है ।” फिर पूछते हें कि, 

अद्दभंते कलाय मसूर, तिल मुग्ग मास निप्फा व कुलथ्थ अलिसंदग सदण पल्मिंथग माइण एएसिणं 
धन्नाणं जहा साली तहा एयाणविणवरं पंच संवच्छराइं सेस तंचेत ॥ 
“हे भगवन्‌ ! कलाय, ( भिवुड नामका धान्य था तिपुरा नामका धान्‍्य, किसी अन्य देशमे होता है सो ) 


बिक 
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मसूर, तिल, मृग, 3डद, वाल, कुलथी, चोला, अरहर, इतने धान्‍्यों को पूर्षोक्त रीतिसे रक्खे हों तो उनको 
योति कितने समय तक रहती है?” उत्तर--जघन्य से अंत मुहंत ओोर उत्कृष्टसे पाँच वषेतक रहतो है! 
उसके बाद पूर्वोक्ततत्‌ अचित्त अबीज हो जाती हैं ! 

अहमभंते ? अयसि कुलंभग कोदव कंगु वस्ट्ट रालग कोडुसग सण सरिलब मूलबीअ माईणं॑ घण्णाणं तहेव 
नवर सत्त संवच्छराईइ' ॥ ः । 

“है भगवन्‌ | अलसी, कसंबा, कोन्दा, कंधनी, बंटी, राला, कोडसल, सण, सरसव, मूली के बीज 
इत्यादि धान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती है ?” उत्तर-“हे गौतम ! जघन्य से अंतमु हते और ज्यादा 
से ज्यादा रहे तो सात वर्षतक उनकी योनि सचित्त रहती है। इसके बाद बीज अबीज रूप हो जाता है।” 
( इस विषयर्म पूर्राचार्यों ने भी उपरोक्त अथ की तीन गाथाये बनाई हुई हैं )। 

कवास के बीज तीन वपतक सचित्त रहते हैं; इसलिये कहप व्यवहार के भाष्य में लिखा है कि, 

सेडुगंति बरिलाइयं गिन्‍्हंति सेडुक॑ त्रिवर्षातीत॑ विश्वस्तयोनिकमेव अश्रहितुं ककपते | सेडुक कर्प्पास इति 
तद॒द्गत्तो ॥ 
बिनोले तीन व्षके बाद अनित्त होते हैं, तदनन्तर ग्रहण करना चाहिये । 


आटठेके मिश्र होनेकी रीति। 
पणदिण मिस्सो लुट्टों, अचालियों सावणे अ भदवए | 
चउ आसोए कात्तिअ, मिगसिरपो+सु तिलन्नि दिणा || ? ॥ 
पण पहर माह फगाणि, पहरां चत्तारि चित्तवइसाह़े | 
जिड़ोसाट ति पड़ग. तेणपर होइ अचितक्षो ॥ २॥ 

“न छाना हुवा आटा श्रावण ओर भादव मासमें पांच दिन तक, आश्विन और कातिक मासमें चार 
दिन तक, मार्गशीष ओर पोष मासमें तीन दिन तक, माहा ओर फाज्गुन मासमें पांच प्रहर तक, चेत्र ओर 
बैशाख में चार प्रहर तक, ओर जेठ एवं अचपाढमें तीन प्रहर तक मिश्र रहकर बादमें अखित्त गिना जाता 
है। ओर छाना हुवा आदा दो घड़ोके बाद ही अनित्त हो जाता है ।” यदि यहांपर कोई शंकाकार यह 
पूछे कि, अचित्त हुवा आटा आदि अखिल भोजन करने वलेकोी कितने दिन तक कटपता है ? (उत्तर देते 
हुये गुरु श्रवक्त आश्रयी कहते हैं कि, ) इसमें दिनका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धान्त में द्रव्य, प्लेत्र, काल, 
भाव, आश्रयी नीचे मुजब व्यवहार वतलाया है। “द्रव्य से नया पुराना धान्य, क्षेत्र से अच्छे खराब क्षेत्र 
में पेदा हुवा घान्प, कालसे वर्षा, शीत, उच्ण काल के उत्पन्न हुये घान्य, भावसे जो खाद भ्रष्ट न हुवा 
तो वह धान, पक्ष मासादिक की अवधि बिना जबसे वह धान्यके वर्ण, गंध्र, रख, स्पशमें परिवर्तन हुवा 
सबसे ही वह घान्य त्यागने योग्य समभना चाहिये। साधु आश्रयी कदप व्यवहार की वृत्ति के चोथे खंड 
में लिखा है कि, “जिस देशके आटटेमें थोडे समय में विशेष जीव न पड़ते हों वैसे देशका आटा लेना, 
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परन्तु जिस देशके आरटेमें थोडे समय में हो जीव पड़ते हों उस देशका आटा न लेना। यदि ऐसा करने 
से संयम निवांह न हो याने बहुत दूर जाना हो ओर मार्ग में श्रावक के घर बाले गांव न आते हों तो जिसके 
घरसे आटा लेना पड़े वहांसे उसी दिनका पीसा हुवा छे। यदि ऐसा करते हुये भी निर्वाह नहोतो 
दो दिन का लेबे, ऐसा करते हुये भी निर्चाह न हो तो तीन दिनका एवं चार दिनका भी पीसा हुआ आटा 
लेबे । परन्तु सबको जुदा २ रखकर जिस दिन उपयोगमें छेना हो उस दिन नीचे लिखे मुज़ब विधि से 
उपयोग में ले। नीचे एक वह्म बिछाकर उसपर पात्र कम्बल करके उसपर आटटेको बिछा दे, उसमें यदि 
कदाचित जीब उत्जन्न हुये हों तो वे कम्बल में आ जायगे उन्हें लेकर एक वस्ममें रख एवं नव दफा देख 
देख कर तलास करने से यदि जीव न मालूम दे तब उसे ,उपयोगमें छे । कदाचित्‌ जीवकी संभावना हो 
तो फिर भी नव वार गवेषणा करें। तथापि यदि जीवका सम्मव मात्यूम हो तो तीसरी दफा नव बार ययबे- 
पण करे; इत तरह जबतक जीवके रहनेका सम्भव हो तवतक गवेपणा करके जब विलकुछ निर्जोव मालूम 
हो तब आहार करे। जो जीव उद्ध त किये हुये हों उन्हें जहांपर उनकी यतना हो सके उन्हें पीड़ा न पहुंचे 
ऐसे स्थान पर रखना उचित है। 


पक्कान आश्रयी काल नियम” 
वातासु पत्चर दिव्, सीओ एड कालूसु मास दिणबीस ! 
आंगाहि म॑ जह॒ण, कप्पह आरम्भ पढम दिणा ॥ १॥ 

“सब जातिके पकवान वर्षाऋत में बनानेसे पन्द्रह रोज तक, शीतमें एक महीना ओर उच्ण काल मैं 
वील दिन तक कव्पते हैं ऐसा व्यवहार है।” यदट गाथा किस ग्रन्थकी है इस बातका निश्चय न होनेसे 
कितनेक आलखाये कहते हैं कि, जबतक वर्ण, रस, गंध स्पश, न बदऊछे तबतक कलपनीय है, बाकी दिन वर्ग 
रह का कुछ नियम नहीं । 

“ दहि, दूध ओर छासका विनाटा काल” 
जइ मुग्व मसप्पभई, विद कच्चोमि ग्रोरसे पडई । 
ता तस्पत जविष्पात्त, भण।3 भणणेति दिए विदुद्िगृवरिं ॥ हे ॥ 

यदि कच्चे गोरस गरम किये विना ( दूध, दृहि, छास )में मूग, उड़द, चोला, मटर, वाल, वर्गरह द्विदल 

प३ नो उसमें तत्काल ही जल जीवकी उत्पत्ति हो जाती है, ओर दहि में तो दो दिनके उपरान्त होने पर 


तरल जीत्रकी उत्पत्ति हो जाती है।” “दृष्यहद्धितवातीतमिति हैमवचनात्‌” दहि दो दिनतक कट्पता है 
तीसरे दिन न कव्पे इसलिये उसे तीसरे दिन व्जेनीय समभना । 
५६ हे 
द्विदल” 


जिस धान्य को पीलने से उसमें तेछ न निकले ओर सरीखी दो पड़ हो जायें उसे ट्विदल कहते हैं । 
दो पड़ होते हों परन्तु जिसमें से तेल निकलता हो वह द्विदल नहीं लमभा ज्ञाता | 
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“अभक्ष्य किसको कहते हैं 
कासी अन्न, द्विदल, नरम पूरी आदि, एक पानी से रांधा हुवा भात आदि दूसरे दिन सर्व प्रकारके 
खराब अन्न, जिसमें निगोद लगी हो बेखा शज्न, काल उपरान्त का पकवान, बाइस अभक्ष्य, वत्तीस अनंतकाय, 
इन सबका स्वरूप हमारी की हुई वंदिता सूत्र की वृत्ति से जान लेना। विवेकवन्त प्राणी को जैसे अभक्ष्य 
बजनोय हैं वैसे ही बहुत जीवोंसे व्याप्त बहु बीज बाले फल भी वजनाय हैं । वैसे ही निदा न होने देने के लिये 
रांधा हुवा सूरण, अद्रक, बेंगन, वगैरह यद्यपि अचित हुये हों ओर उसे प्रत्याख्यान भी न हों तथापि बज्ज- 
नीय हैं, तथा मूली तो पत्तों सहित त्याज्य है। खोंठ, हलदी, नाम मात्र स्वाद के बदलने से खुखाये बाद 


कव्पते हैं । 
“गरम किये पानीकी रीति” 


पाामें तीन दका उबाल आ जाय तबतक मिश्र गिना जाता है, इसलिये पिडनियक्ति में कहा है:-- 
उप्तिसोदग मणुबत्ते तिदंड वास पडिअ मित्तमि | 
मुत्तगा देततिग चाउल उदर्ग बहु पसन्नं ॥ ( ॥ 

जब तक तीन बार उबाल न आधे तब तकका गरम पानी भी मिश्र गिना जाता है ( इसके बाद अच्ित 
गिना जाता है ) जहां पर बहुत से मनुष्यों का आना जाना होता हो ऐसी भूमि पर पड़ा हुवा बरखाद का 
पानी जब तक वहां की ज़मीन के साथ परिणत न हो तब तक वह पानी मिश्र गिना जाता है, तदनंतर सचित 
हो जाता है। जंगलकी भूमिपर वरसाद का जल पड़ते हो मिश्र होता है उसके बाद दत्काल ही सचित 
बन जाता है। चावलों के धूचन का पानी आदेश जिक को छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे क्या ज्ञायगा 
तंदुलोदक जब तक गदला रहता है तब तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब वह निर्मल हो जाता है तब से 
अचिस गिना जाता है । ( आदेश त्रिक कहते हैं ) कोई आचाये फर्माते हैं कि, चावलोंके धोवनका पानी एक 
बश्तनमें से दूसरे बरतनमें डालते हुये जो छींटे उड़ते हैं वे दूसरे बरतनको लगते हैं। वे छांटे जब तक न सूख 
जाय तब तक चावलोंका धोवन मिश्र गिनना । कोई आचार्य यों कहते हैं कि, वह घोवन एक बरतनमेंसे दूसरे 
बरतनमें उचेसे डालनेसे उसमें जो बुलबुले उठते हैं थे ज्ञय तक न फूट जायें तब तक उसे मिश्र गिनना | कोई 
भायाये कहते हैं कि, जब तक ये चावल गले नहीं तब तक वह चावलोंका घोवन मिश्र गिना ज्ञाता है; ( ईसल 
प्रथ के कता आयाये का सम्मत बतलाते हैं) ये तीनों आदेश प्रमाण गिने जाये ऐसा नहीं मात्दूम होता है 
बयोंकि यदि फोई बरतन कोरा हो तो उसमें घोषन के छींटे तत्काल ही सूख जायें और चिकने बरतन में 
धोवन डाले तो उसमें छगे हुये छीटोंकी सूखते हुये देर लगे, एवं कोई बरतन पवन में या भग्नि के पास 
रफखा हो तो तत्काल ही सूख जाय ओर दूसरा बरतन बेसे स्थान पर न हो तो विशेष देरी लगे, इसलिये यह 
प्रमाण अखिद्ध गिना जाता है। बहुत उसे से घोवन बरतन में डाला जाय तो बहुत से बुलबुले उठे, नीचे से 
डाला जाय तो कमती उठे; वह थोड़े समयसें मिट जायें या अधिक समयमें प्रिट इससे यह हेतू भी सिद्ध नहीं 
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हो सकता । एवं चल्हेमें अग्नि प्रबल हो तो थोड़ी ही देर में खावल गल जायें ओर यदि मंद हो तो वैरी से 
गले, इस कारण यह हेतु भी असिद्ध ही है। क्‍योंकि इन तीनों हेतुओं में काल का नियम नहीं रह सकता; 
इसलिये ये तीनों ही हेतु असिद्ध समभना। सच्चा हेतु तो यही है कि ज़ब तक चावल का धोवन निर्मेल न हो 
तब तक मिश्र समकना ओर तदनंतर उसे अखित गिनना। बहुत से आचायों का यही मत होने से यही व्यच- 
हार शुद्ध है। णवं पहिली दफा, दूसरी दफा, ओर तीसरी दफाके घोवषन में थोड़े ही टाईम तक चावल 
भिगोये हों तो मिश्र, बहुत देरतक चावल भिगोये हों तो अवित्त होता है; ओर चोथी दफाके घोधन में 
बहुत देर तक भी चावल रखे' हों तो भी सचिस हो गिनना ऐसा ब्यवहार है। पिशेषता इतनी है कि, पहले 
तीन दफा का चावलोंका घधोंवचन जब तक मलिन रहता है तब तक मिश्र रहता है परंतु जब वह बिलकुल 
निमेल स्वच्छ बन जाता है तब अचित्त हो जाता है परंतु चोथी दफाका घोचन चावलोंसे मलिन ही नहीं होता 
इसलिये वह जेसा का तैसा ही पूर्व रुप में रहता हैं । 
तिव्योदगर्स गदइणं, केइ भाणेसु असुह पडिसे हो । 
गिहि भारयणसु गहणं, ठियवासे मौाप्तमच्छारों ॥ १ ॥ 

अग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक चुव्रां निकलता हो तब तक अथवा सूर्य की किरणोंसे अत्यंत 
तपा हुवा जो पानो होता है, उसे तीम्र उदक कहते हैं। वेसे तीव्र उदक को ज़ब शख््रका अधिक संबंध होता 
है तब वद पानी अचित्त हो जाता है । उसे ग्रहण करने में किसो प्रकार की विराधना नहीं होती । कितने 
एक आचाय कहते हैं, उपरोक्त पानी अपने पात्रमें ग्रहण करना | इस विषय में बहुत से विचार होने से आचाये 
उत्तर देते हैं । उस पानीमें अशुचि पन है इसलिये अपने पात्रममें लेनेका निषेध है, इसी कारण ग्रहस्थकी कुंडी 
वगेरह बरतनमें लेना। तथा वरसाद्‌ बरसता हो तो उस समय मिश्र गिना जानेसे वद् पानी नहीं लेना; परंतु 
बरसाद रुके बाद भी अंतमु हूत काल बीतने पर ग्रहण करने योग्य है । जो पानी बिलकुछ प्रासुक दुवा है 
( अचित्त हुवा है ) चह चातुर्मास में तीन पदर के उपरांत पुनः सच्ित हो जाता है, इसीलिये उस तीन पहर 
के अन्दर भी अवित्त जल में क्षार, कलि चूना, वर्गरह डालना कि, जिस से पानी भी निर्मल हो रहता है। 


'अचित जल का कालमान” 
उसिणादग तिद॑डु, क्छिय फासज्ं जइ कप्प | 
नबरं गिलाण[इकए, पहर तिगांवरीबि घरियथ्व ॥ १ ॥ 
जायहू साचेत्ततासे, भिम्हासु पहर पंचगस्सु्वार | 
चउपहरुवरें सितिरे, वासासुजल तिपहरूवरि ॥ २ ॥ 
प्रासूक जलकें कालमान के लिये प्रवचन सारोद्धार के १३२ बे द्वार में कहा है किः-- 
“तीन उबाल वाला पानी अचित्त ओर प्रासूक जल कहलाता है, वह लाचुजन को अव्पनीय है, परंतु ऊष्ण 
समय अधिक खुश्क होने से ऊष्ण ऋतु के दिनों में पांच पहर उपरांत समय होने पर वंह जल पुनः सचित्त हो 


रब 


* ७ श्राद्धविधि प्रकररें 
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जाता है, परंतु कदावित्‌ रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू को रखना पड़े तो रख्खा जा 
सकता है, ओर शीतकाल स्निग्ध होने से जाड़े के मोसम में वह चार प्रहर उपरांत सचित्त हो ज्ञाता है। 
एवं बर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मांस में वह तीन प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। इसलिये उपशेक्त 
काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त जल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाल कर रखना कि 
जिस से वद भच्ित्त जल सचित्त न हो सके” | किसी भी बाह्य शर्रके लगे बिना स्वभाव से ही भधित्त 
जल है. ऐसा यदि केत्रली, मनपयंव शानो, अवधिक्षानी, मतिश्ञानी, या श्र्‌ तज्ञानी, अपने ज्ञान बलसे ज्ञानते 
हों तथापि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मयांदा टूटने के ) भय से उपयोग में नहीं लेते, एवं दूसरे को 
भी व्यवहार में लेने की आशा नहीं करते | सुना जाता हैं कि, एक समय भगवान व्धमान स्वामी ने अपने 
अद्वितीय क्ञानबल से जान लिया था कि, यह सरोवर स्वभाव से ही अचित्त जल से भरा हुवा है तथा 
दीवाल या मत्स्य कच्छपादिक श्रस जीवसे भी रहित हैं, उस वक्त उनके कितने एक शिष्य तृषा से पीडित 
हो प्राणसंशय मे थे तथापि उन्होंने वह प्रासूक जल भी ग्रहण करनेकी आज्ञा न दी। एवं किसी समय शिष्य 
जन भूखकी पीडासे पीडित हुये थे उस वक्त अचित्त तिल सकट, (तिलसे भरी गाडियां) नजदीक द्वोने पर भी 
अनवस्था दोष रक्षा के लिये या श्र्‌ तज्ञान का प्रमाणिकत्व बतलाने के लिये उन्हें वह भक्षण करने की 
आज्ञा न दी | पूर्वंघर बिना समान्‍्य श्र्‌ तशानी बाहा शत्त्र के रूपशे हुये बिना पानी आदि अखित्त हुवा है ऐसा 
नहीं ज्ञान सकते | इसीलिये बाह्य शख्रके प्रयोगसे वर्ण, गंध, रस, स्पश , परिणामांतर पाये धाद ही पामी 
आदि अचिस होने पर ही अंगोकार करना | कोरड मूग, हरडे की कलियां वर्गेरह यद्यपि निजींव हैं. तथापि 
उन की योनी नए्ट नहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुकता परिणाम निवारण करने के लिये उन्हें दांत 
वर्गरह से तोड़ने का निषेध है। ओघनियु क्ति की पिचहत्तरवीं गाथा की वृत्तिमें किसी ने प्रश्न किया है 
कि, हैं महाराज ! अचित्त चनस्पति की यतना करने के लिये क्‍यों फरमाते हो ? आचाय उत्तर देते हैं कि, 
यद्यपि अचिस घनस्पति है तथापि कितनी एक की योनि नए नहीं हुई, जेले कि गिलोथ, कुरडु मृग 
( गिलोय सूखी दुई हो तो भो उस पर पानी सींचने से पुनः हरी हो सकती है ) योनि रक्षाक्रे लिण अच्ित्त 
बनस्पति की यतना करना भी फलदायक है। 

इस प्रकार सचित्त अखित्तका स्थरूप समक कर फिर सप्तम ब्रत ग्रहण करनेके समय सबका पृथक 
पृथक नाम ले कर सचित्तादि जो जो वस्तु भोगने योग्य हों उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द काम- 
देधादिक श्रावकों ने ग्रहण किया यैसे सप्तम ब्रत अंगीकार करना। _कदाचित्‌ ऐसा करने का न बन सके 
तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सचिस, दस, बारह आदि द्रव्य, एक, दो, चार, विगय आदिका 
नियम करना । ऐसे दस रोज सचित्तादि का अभिम्रह रखते हुए जुदे जुदे दिन रोज फेरने से सर्घ सचित्त 
के त्याग का भी फल मिल सकता है। एकबम सर्वे सबित्तका त्याग नहीं हो सकता ; परन्तु थोड़ा थोड़ा 
अदल बदल त्याग करने से यावज्जीव सब सबिश्त के त्याग का फल प्राप्त किया जा सकता हैं। 

पृष्पफल|ण च रस | सुराह मंसाण महिर्लीयाणं च॑ ॥ 
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- जाणंता जे विरया | ते दुक! कारए बंदे ॥ ३ ॥ 

फूल फल के रस को, मांस मदिरिा के रुवाद को, तथा स््रीसेवन क्रिया को, जानता हुआ जो बैरागी 
हुवा ऐसे दुष्कर कारक को वंदन करता हू । 

सचित्त वस्तुओं में भी नागरवचेल के पान दुःस्त्याज्य हैं, अन्य सब सचित्तको अचित्त किया हो तथांपि 
डसका स्वाद लिया जा सकता हूँ तथा आमकों स्वाद भी सुकाने पर भी ले सकते दें। परन्तु नागरवेल के 
पान निरंतर पानीमें ही पडे रहने से लोल फूल कुथु आदिक की बहुत ही विराधना होती है इसलिये याप से 
भय रखने वाले मनुष्यों को रात्रि के समय पान सर्वेधा न खाना चाहिये। कदाखित्‌ किसीको उपयोग में 
लेने की जरूरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध कर रखना चाहिये, परन्तु शुद्ध किये बिना प्रयोग में न 
लेना । पान कामदेवको उत्पन्न होने के लिये एक अंगरूप होनेसे ओर उसके प्रत्येक पत्र में असंख्य जीवकी 
विराधना होनेसे वह व्रह्मचारियों को तो सचमुच ही त्याग ने लोयक है। कहा है कि, - 


ज॑ भणिय पज्जत्तग। निस्साएवुक्क्रमतपज्ञत्ता ॥ 
जथ्येगी पज्जततों। तथ्य अपंखा अप्पज्जता ॥ ३ ॥ 

'जो इस तर; कहा है कि, पर्याप्ति के निश्राय में ( साथ ही ) अपर्याप्ता उत्पन्न होते हैं सो भी जहां 
अनेक पर्याप्त उपजे' वहां अखंख्यात्‌ अप्र्याप्त होते हैं |” जब बाहर पकेन्द्रियमें ऐसा कहा है एवं सृक्षम 
इ न्द्रिय में भी ऐम्श ही लमकना ; ऐसा आचारांग प्रमुख की बृत्ति में कहा है। इस प्रकार एक पत्रादिक 
से असंख्य जीव की विराधना होती है, इतना ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित ज्ञलमें नील फुलका संभव 
होनेसे अनंत जीवका विध्रात भो हो सकता है। क्योंकि, जल, लचबणादिक अखंख्य जीवात्मक ही है यदि 
उनमें शीबाल आदि हों तो अनंत जीवात्मक भी समभना ; इसलिये सिद्धान्त में कहा है कि,:-- 

एगेभि उदग बिं[ुमि | जे जीवा जिणवरेहिं पण्णला ॥ 
ते जह सारिसव मित्ता | जंबुदीव न मार्यति ॥ १ ॥ 
पानीके एक चिदुमें तीथंकरने जितने जीव फरमाये हैं यदि थे जीव सरसव प्रमाण शरीर घारण कर तो 
सारे ज्ंबुद्वीपमें नहीं समा सकते । 
अद्दामलग प्यमाणे | पुठढबाकाएं हवंति जे जीका ॥ 
ते पारवय मिक्ता | जबुदीबे न मायंति ॥ २॥ 
आमलक फल प्रमाण पृथ्ची कायके एक खंडमें जितने जीव होते हैं, वे कदाचित्‌ कबृतरके समान 
कल्पित किये जायें तो सारे जंबूद्वीपमें भी नहीं समा सकते । पृथ्वीकाय और अपकायमें ऐसे सूक्ष्म जीच 


रहे हैं इसलिये पान खानेसे असंख्यात जीवोंकी विराधना होती है। इसलिये विवेकी पुरुषको पान स्वेथा 
त्याग करने योग्य है । 


२ श्राद्धविधि प्रकरण 
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“सब सचित्तके त्यागपर अबड परिव्राजकके सातसों शिष्योंका दृष्टान्त” 

अंबड नामा परित्राजकके सातसो शिष्य थे। उसने श्रावकके बारहब्रत लेते हुये ऐसा नियम किया था 
फि, अखित्त और किखीने दिया हुवा हो ऐसा अन्नवाणी डपयोगमें छूगा। परन्तु सचित्त ओर किसीने न 
दिया हो तो ऐसा अन्न जल न लूगा। थे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकालके दिनोंमें चलते हुये 
किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे तृषासे बहुतही पीडित हुवे । परन्तु नदी 
के किनारे तापसे तथा हुवा अचित्त पानी भरा हुवा था, तथापि शिंसीके दिये बिना अपने नियमके अनुसार 
उन्होंने वह अंगीकार न किया। इससे उन तमाम सातसो परिवाजकोंने वहां ही अनशन किया। इस प्रकार 
अदत्त या सचित्त किसीने अंगीकार न किया । अन्तमें वहां पर ही खतत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म देवलोकमें सामा- 


निक देवतया उत्पन्न हुये | इस तरह जो प्राणी सर्वे सचित्तका त्याग करता है वह महात्मा महाखुखको प्राप्त 
करता है | 


“चोदह नियम धारण करनेका व्योरा” 


जिसने पहले चौदह नियम अंगीकार किये हों उसे प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये, ओर जिसने न अंगी- 
कार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन खंक्षिप्त करने चाहिये | उसकी रीति नीचे मज्ञब है । 
१ सचित्त २ दव्य, ३ विगई, | २ उवाण, ५ तंबोल, ६ वथ्थ, ७ कुसुमेखु ॥ 
८ बाहण ६ सय्रण १० विलेबण ११ बंभ १२ दिधि १३ ण्हाण १४ भक्तेसु ॥। 

१ सचित्त--मुख्यबृसिसे सुश्रावकको सवेदा सचित्तका त्याग करना चाहिये। यदि ऐसा न बन सके तो 
सांधारणत: एक, दो या तीन आदि सचित्त वस्तु खुली रखकर बाकीके सर्व सच्चत्तका प्रतिदिन त्याग करना 
'चाहिये। शास्रमें लिखा है कि “प्रमाणवंत निर्जोब निरवद्य ( पाप रहित ) आहार करनेसे श्रावक्त अपने 
आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने वाला सुश्रावक होता है” । 

२ द्रृव्य-- सब्तत्ति ओर विगय इन दो वस्तुओंकोी छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जाय वह सब 
द्रव्यमें गिना जाता है। जेसे कि खिचड़ी, रोटी, निवयाता लड़ , लापसी, पापडी, चूर्मा, करुबा, पूरी, क्षीर, 
दूधपाक । इस प्रकार बहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो वह एक द्रव्य गिना जाता 
है । यदि धान्यके जुदे २ पदार्थ बने हुये हों, तथापि वह जुदा २ द्रष्य गिना जायगा। जैसे कि, रोटी, पूरी, 
मठडी, फुलका, धूलि, राब, वर्गेरह एक जातिके घान्यके होनेपर भी ज्ञुदा २ स्वाद और नाम होनेसे जुदा २ 
द्रव्य गिना जाता है। इसी प्रकार स्वादकी भिन्नतासे या परिणामांतर होनेसे जुदे २ द्रव्य गिने जाते हैं ? ऐसे 
द्ृव्य गिननेकी रीति विपक्षों संप्रदायके प्रसंगसे भिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानलेना । इन द्वव्योंमेंसे एक 
दो, चार; या जितने उपयोगमें लेने हों उतने खुले रखकर अन्य सबका त्याग करना चाहिये । 

३ विगई ( विगय )- विगय खाने योग्य छ प्रकारकी हैं. १ दूध, २ दही, ३ घी, ४ तेल, ५ गुड़, ६ सच 


प्रकारके पकचान | इन छह प्रकारकी विगयोंले जो जो विगय ग्रहण करनी हो वह खुली ग्खकर अन्य सबका 
प्रतिदिन त्याग करना चाहिये । 


- श्राद्धविधि भरर ण ३ 


४ उवाण ( उपानह )-पैरोंमें पहननेका जूता तथा कपष्डोंके मोज़े और काष्टकी पायडी तो अधि 
जीवकी विरोधना होनेफे भयसे भ्रावकको पहरनी उखित ही नहीं। तथापि ( यदि न छुटके पदहरनी पडे तो ) 
जितनी जोड़ी पदरनी हों उतनी खुली रखकर अन्यका त्याग करना | 

५ तंबोल ( तांचुल )--पान, सुपारी, प्वरसाल, या कथ्थेकी गोली, इलायची, छोर, धरगैरह स्थादीय पस्तु- 
ओंका नियम करना । जैसे कि पानके बीड़ेमें जितनी वस्तु डालमा हो उतनी वस्तु वाढा एक, दो, चार, या 
अमुक यखत बोडा खाना | तदुपरांत उसका नियम करना | 

६ घत्थ ( वस्त्र ) पांचों अंगमें पहनतेके वेष--प्रस्त्रका पस्सिग करना ओर तदुपरांतका त्याग करना । 
इसमें राजिके समय पहननेका घोती न गिनना । 

७ कुंखुम--अनेक जातिके फूल सू घनेका, माला पहननेका या मस्तकमें रखनेका, या शा्यामें रखनेका 
नियम करना ( फूलका अपने सुख भोगके लिए नियम किया जाता है परन्तु देव पूजामें उपयुक्त फुलोंका 
नियम नहीं किया जाता। 

८ बाहन - रथ, गाड़ी, अए्व, पाऊखी, खुखपाल, गाड़ी, वर्गरह पर बैठकर जाने आनेका नियम करना 
अपने या दूसरेके वाहन पर जितनी दफां बैठना पड़े उतनी छूट रखकर बाकीका नियम रखना | 

६ शयन ( शय्या )-पत्यंक, खाट, कोंच खूरसी, बांक, पाट, वगैरह पर बेठनेका नियम रखना । 

१० विलेवन ( बिलेपन )--अपने शरीरको सुशोभित करनेके लिए चंदन, अतर, कस्तूरी वगेरहका नियम 
करना ( नियमके उपरांत ये सब वरुतु देव पूजाके लिए उपयोगमें लाई जा सकती हैं। 

११ बंस ( ब्रह्मवर्य )--दिनमें या राजिके समय सत्री भोगका नियम करना । 

१२ दिशि-- दिशा परिमाण । अमुक २ दिशामें अमुक बाजार तक या अमुक दूर तक जानेकर नियम 


करना । 
१३ ण्हाण--( स्नान ) एक दो दफे तेल मखलकर नहानेका नियम रखना । 


१४ भात--पकाये हुये धान्य वर्गरह भोज़्यका शेर बा दो शेर आदिका नियम रखना । 

यहांपर सचित्त था अचित्त वस्तुओंकों खानेकी छूट रखनेमें उनके ज्ञुदे २ नाम लेकर रखनी, अयवा 
ज्यों बन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना | उवलक्षणले अन्य भी फल, शाक, वर्गरहका यथाशक्ति नियम 
करना । हस प्रकार नियम धारण ड॒िये बाद यथाशक्ति प्रत्याख्यान करना चाहिये। 


“प्ररूयान करनेकी रीति” 


यदि नवकारसही सूर्य के उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पूरी हुये बाद भी पोरशी, साढपोरशी आदि 
काल प्रत्याख्यान भी सबमें किया जाता है। जिस २ प्रत्यख्यानका जितना २ समय है उसके अन्दर णमुका- 
रखही उच्चार किये वर्गर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, यदि सूर्यके उदयले पहले णमु- 
कारसही बिना पोरशी आदिक प्रत्याख्यान किया हो तो प्रत्याख्यानकी पूतिपर दूसरा कालका प्रत्याख्यान शुद्ध 
नहीं होता, परन्तु उसके अन्दर शुद्ध होता है। इस प्रकारका वृद्ध व्यवहार है। णवकारसही प्रत्याख्यानका 


डे श्राद्धविधि प्रकरणा 


प्रमाण मुहते मात्र ( दो घड़ी ) का है। एवं उसका आगार भी थोड़ा ही है, इसलिए नव्कारसही प्रत्याख्यान 
की तो श्रावक॒कों आवश्यकता ही है। दी घडी काल पूण हुये बाद भी यदि नवकार गिने बिना ही भोजन 
करे तो उसके प्रत्यःख्यानका भंग होतः हैं, क्योंकि, “उग्गएसूरे ममुकारसहिआं” पाठमें इसप्रकार नव॒कार 
गिननेका अंगीकार किया हुआ है। 
प्रमाद त्याग करनेवाले को ज्ञण मात्र भी प्रत्याख्यान बिना नहीं रहना चाहिये। नवकारसही आदि- 
काल प्रत्याख्यान पूरा हो उसी समय ग्रन्थीसहितादि प्रत्याख्यान कर लेना उचित है। प्रन्धीसहित प्रत्या- 
ख्यान बहुत बुफा ओषधि सेवन करनेवाले तथा बाल वृद्ध बिमार आदिसे भो खुखपूर्थंक बन सकता है। 


निरंतर अप्रमाद कालक। निमित्त होनेसे यह महा लाभकारक है। जेसे कि, मांसादिकमें नित्य आसक्त रहने 
त्राले बणकरने ( ज्ञुलाहेने ) मात्र एक दफा ग्रन्थी सहित प्रत्याख्यान किया था इससे वह कपदिक नामा यक्ष 


हुआ | कहा है कि, “जो मनुष्य नित्य अप्रमादि रहकर भ्र थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये ग्रन्थी बांधता 
है उस प्राणीने खर्ग ओर मोक्षका सुस्त अपनी ग्रन्थी (गांठमें) बांध लिया है। जो मनुष्य अचूक नवकार गिन 
कर गंठलसहित प्रत्याख्यान पालता है ( पारता है ) उन्‍हें धन्य है, क्योंकि, वे गंठसहित प्रत्याख्यानको पारते 
हुये अपने कर्मकी गांठकों भी छोड़ते हैं। यदि मुक्ति नगरमें जानेके उद्यमको चाहता है तो ग्र'थसहित प्रत्या- 


ख्यान कर [ क्योंकि, जनसिद्धांतके जाननेवाले पुरुष श्र थीसहित प्रेत्याख्यानका अनशनके समान पुण्य प्राप्ति 
बतलाते हैं" 


रात्रिके समयमें चार प्रकारके आहा०का त्याग करनेवाला एक आसनपर बेटठकर भोजनके साथ ही तांबूल 
या मुखवास ग्रहण कर विधि पूर्वक मुखशुद्धि किये बाद जो श्र थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये गांठ बांधा 
है, उसमें प्रतिदिन एक दफा भोजन करनेवालेकों प्रतिमास २६ दिन ओर दो दफा भोजन करनेवाले को 
अद्दठाईस चोविहारका फल मिलता है ऐसा वृद्धवाक्य है। (भोजनके साथ तांवूल, पानी वगरह लेते हुये हररोज 
सचमुनच्र दो घड़ी समय लगता है, इससे एक दफा भोजन करनेवालेको प्रत्येक महिने २९६ उपचासका फल 


मिलता हैं, ओर दो दफा भोजन करने वालेको प्रतिदिन चार घड़ी समय जीमते हुये लगनेसे हरणक मासमें 
अट्टाईस उपब्रासका लाभ होता है, ऐसा वृद्ध पुरुष बतलाते हैं) इस विषयमें रामचरित्रमें कहा है कि, जो प्राणी 


स्वभावसे निरंतर दो ही दफा भोजन करता है उसे प्रतिमास अट्टाईंस उपचासका फल मिलता है । जो प्राणी 
हररोज एक पुहत मात्र चार प्रकारके आहारका त्याग करता है उसे दर महिने एक उपवासका फल रुवर्ग 


लोकका मिलता हैं। इस तरह प्रति दिन एक, दो, या तीन मुहंतंकी सिद्धि करनेसे एक उपवास, दो उपवास, 
या तीन उपतासका फल बतलाया है” | 


इस तरह जो यथा शक्ति तप करता है उसे वेसा फल बतलाया है। इस युक्ति पूर्वक ग्न्‍न्थीसहित प्रत्या- 
ख्यानका फल ऊपर लिखे मुजब समभना ; जो जो प्रत्याख्यान किया हो सो बारंबार याद्‌ करना, एवं जो २ 
प्रत्याख्यान हो उसका समय पूरा होनेसे मेरा अमुक प्रत्याख्यान पूरा हुआ ऐसा वियार करना | तथा भोजनके 
समय भी याद करना | यदि भोजनके समय प्रत्याख्यान याद्‌ न किया जाय तो कदापि प्रत्याख्यानका भंग 


होजात। है । 


श्राद्धविधि मकरणा ५ 
प्र खादिम 
अशन, पान, खादिम, खादिमका स्वरूप” 


१ अशन-अक्ष, पकवान, मंडा, सत्त , वर्गरह जिसे खानेसे कुथा शांत हो वह अशन कहलाता हैं 4 
' २ पान - छास, मदिरा, पानो ये पान कहल।ते हैं । 
३ खादिम--सर्थे प्रकारके फल, भेवा, सुखड़ी, इक्षु व्गेरह खादिम कहलाते हैं | 
४ स्वादिम--स्‌ ठ, हरडे, पीपर, कालोमिरच, जोरा, अजवायन, जायफल, जावंत्रो, कबेल, कत्था, '्ैर- 
साल, मुलहटी, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, लोंग, कूट, वायविडंग, बीडलब॒ण, अजमोद, कुलंजन, पीप- 
लीमूल, चणकबाव, कपुरा, मोथा, कपूर, संचल, बड़ी हरडें, बेहडा, फेत, घव, खेर, खिज़डा, पुष्करमूल, 
घमासा, बावची, तुलली, सुपारी, वगैरह व॒क्षोंकी छाल ओर पत्र | ये भाष्य तथा प्रवचन सारोद्धार आदिके 


अभिप्रायसे खादिम गिने जाते हैं, ओर फठप व्यवहारकी चृत्तिके अभिप्रायसे खाद्म गिने जाते हैं। कितनेक 
आचार्य यहो कहते हैं कि अजवायन खादिम ही है | 


सब जातिके स्वादिम, इलायची, या कपूरसे वालित किये हुये पानीको दुविद्दारके प्रत्याख्यानमें प्रहण 
किया जा सकता है। सोॉफ, सुबवा, आमलूकंठी, आमकी गुठली, केतपत्र, नींबूपत्र आदि खादिम होनेसे भी 
दुविहारमें नही लीं जा सकती | तिविहारमें तो सिफे पानी हो खुला रहता है। परन्तु कपूर, इलायची, कत्था, 
जैरसाल, सेलक, वाला, पाडल, वगैरहसे सुबासित किया पानी नितरा हुवा ओर छाना हुवा हो तो खप 
सकता हैं, परन्तु बगर छाना न खपे । यद्यपि कितने एक शास््रोंमें मधू, गुड़, शक्कर, खांड, बताखा, स्वादिम 
तया गिनाये हुए हैं | और द्राक्षका पानी, शक्करका पानी, एवं छास, पाणकर्में ( पानीमें ) गिनाये हुये हैं । 


तथापि ये दुविहार आदिमें नहीं खप सकते ऐसा व्यवहार है। नागपुरीय गच्छफे किये हुये भाष्यमें कहा 
हे |... 


अन्‍मन अमन ते |» 


दरूवापाणइय पाण तह साइप गुहाइम ॥ 
प.ठेअ सुअमि तह॒विहु | तिशि जणगं ति नायरिय ॥ 
द्वाक्षका पानी ओर गुड वरगरहकों स्वादिमतया सिद्धान्तमें कहा है। तथापि वह तृप्ति करने वाला होनेसे 
उसे अंगीकार करनेकी आशा नहीं दी गई है । 

. क्रो खंभोग करनेसे चोबिहार भंग नहीं होता परन्तु स्री या बालक भाविके होंठ चूसनेसे चोविहार भंग 
होता है। दुविहार करने वा उेको ही चुंबन खुला है | जैसे कि, जो प्रत्याख्यान है वह लोम आहार _( शरीर 
की त्वचासे शरीर पोषक आहारका प्रवेश होना ) से नहीं, किन्तु सिफे कवलाहार कर मुखमें ( आहार प्रवेश 
करनेका ) करनेका ही प्रत्याख्यान किया जाता है। यदि ऐसा न हो तो उपवास, आंबिल ओर एकासनमें भी 
शरीर पर तेल मदन करनेसे या गांठ ग़ु'मड़े पर आटेकी पुलसट आदि वांधनेसे भी प्रत्यख्यान भंग द्वोनेका 
प्रसंग आयेगा, परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं है। तथा लोम आहारका तो निरंतर ही संभव होता है, इससे 


प्रत्यख्यान करनेके अभावका प्रसंग आयेगा। ( स्नान करनेसे और हवा खानेसे भी शरीरको खुख मिलता 
है ओर चद्द छोम आहार गिना जाता है )। 


८ श्राद्धविधि प्रकेरणं 
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अनाहारिक वस्तुओंके नाम” 
नीमका पंचांग ( मूल, पत्र, फूल, फल, ओर छाल ), मूत्र, गिलोय, कडू, चिरायता, अतिविष, कडेकी छाल, 
चंदन, चिमेड, राख, हलूदी, रोहिणी, ( एक प्रकारकी वनस्पति, ) उपलेट, घोडाबच, खुरासानीबब, त्रिफला, 
हरडे, वहेडा, आंबला तीनों इक हों ट कीकरकी छाल; ( कोई आचाये कहते हैं) धमासा, नाज्य, 
( कोई दवा हैं ) अश्वगंघ, कटहली, ( दोनों तरहकी, ) गूगल, हरडेद्ल, वन, ( कपासका पेड ) कंथेरी, कर 
मूछ, पवांड, बोडथोडी, आछी, मंजिठ, बोल, काए्ट, कुचार, चित्रा, कंद्रूक, वर्गरह कि जिनका स्थाद 
मुखको रुचिकर न हो ये सब अनाहारमें समकना। ये चौविदहार उपवास वालेकों भी रोगादिके कारण बशात्‌ 
प्राह्म हो सकतीं हैं। व्यवहार कल्पकी वृत्तिके चोथे खंडमें कहा है किः-- 
परिवा।त्तअ आहारस्स) मग्गणा को मे अणादारों ॥ 
आहारो एगोगेजों । चडावहु जे वायइ ३ ताह ॥ १ ॥ 
सर्वेधा ख्षुज्ञाको शांत करे उसे आहार कहते हैं। जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्वादिममें जो नमक 
अं रा बगैरह पड़ता है सो भी आहार कहलाता है। 
कुरो नासेह छू एगंगी। तक्काउदगमजाई ॥ 
खादिम फूल मत्ताह | साइम महु फाणिताहणे ॥ २॥ 
कूर ( भानत ) सब प्रकारसे क्षुघाकों शांत करता है, छास मद्रिदिक, सो पान, खादिम सो फल, मांसा- 
दिक, स्व/दिम सो सहद, खांड आदि, यह चार प्रकारका आहार समझना । 
ज॑ पृण खुहा पश्चमणे | असमथ्थेगागे होइ छोणाइ ॥ 
तपि भद्दी जाहारो । जाद्वार जुरजवा विजुअंबा ॥ २ ॥ 
तथा छ्ुघा शांत करनैमें असमथ आहार में मिले हुवे हों था न मिले हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, व्गरह 
सब हों वह आहार समझना | 
उद्ए कप्पुराह फले सुत्ताइण सिंगपविर गुड़े ॥ 
नयनाणी खबिति खुहं | उपगारित्ताओ आह्ारों ॥ ४ ॥ 
पा्नीम कपूर्णादक और फर्के रण, नमक, संगंवेर, लोठ, गुड, खांड वगेरह डाला हुवा हो तो वह कुछ 
श्षुघाको शांत नहीं कर सकता, परंतु आदह्ारको उपकार करने वाले होनेसे थे आंहारमें गिने गये हैं | 
जिससे आहारको कुछ उपकार न हो सके उसे अनाहार गिनाया है। कहा है कि. 
अह्व वा ज॑ भुजतो | कमद्‌ उबमाई पहिखवह कोट़े ॥ 
स्तरों सो आहारो। भापह माई पुणो भणिओ 


अथवा जैसे कादव डालनेसे खड्ढा भरता है वेसे ही ओषधादिक खानेंसे यदि पेट भरे तो वह सब आहार 
कहलाता है। 
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( ओषधाबिकर्म शक्कर चगेरह होती है बह आहारमें गिनो ज़ातो है और सप्प काटे हुयेको मुक्तिक नींव 
पत्रादिक जो ओषध है वह अनाहार है) । 
ज॑ वा खुहाबंतर्स , सकमाणरुप् दे; आसाये | 
सब्वो सो जाहारो | जकाम्माणिई च णाहरो ॥ ६ ॥ क्‍ 
अथवा जो पदार्थ क्षुधावानकों अपनी मर्जीसे खाते हुये स्वाद दैता है वह लब आहार गिना जाता है। 
ओर घछ्ुघावन्तको खाते हुवं जो मनफो अध्रिय छूगता है वह अनाहार कहलाता है । 
भणाहारो पोभ छल्ली । मूल च फलं च होह अणाहारो ॥ 
अणाहार मूत्र या नींचकी छाल या फल, या आंवला, हरडे, बहेड़ादिक, ओर मूल, पंच मूलका काढ़ा 
( जो बड़ा कड़वा द्वोता है ) ये सब वस्तुर्यें अनाहारमें समझना । ( उपरोक्त माथाके दो पदका आशय नीशीथ 
चूणीमें इस प्रकार लिखा है “मूल, छाछ, फल ओर पत्र ये सब नींमके अनाहार समझना” ) 


प्रत्याख्यानके पांच स्थान” 
पत्याख्यानमें पांच स्थान ( भेद ) कहे हैं। पहले स्थानमें नवकार सही, पोरशी, वगैरह, प्रायः काल प्रत्या- 

ख्यान, चोघिहार करना। दूसरे स्थानमें चिगयका, आंबिलका, नीवीका, श्रत्याख्यान करना। उसमें जिसे 
विगयका त्याग न करना हो हसे भी धिगयका प्रत्याख्यान केना चाहिये, क्‍योंकि श्रत्याख्यान करनेवालेफो 
प्रायः महाषिगय ( दारू, मांस, मक्खन, मधू ) का त्याग ही होता है, इखसे विगयका प्रत्याण्यान. सबको 
लेना योग्य है। तोसरे स्थानमें एकाखन, छिआसन, दुविहार, तिथिहार, जोइद्ारका प्रत्याख्यान करना | 
चोथे स्थानमें पाणस ( पानीके आगार लेना ) का प्रत्याख्यान करना। पांचवें स्थानमें देशावक्रासिकका 
प्रत्याख्यान लेना | प्रथम प्रहण किये हुवे. सबित्तादिक चोदद नियम खुबद, शाम, संक्षेप करने रूप उपवास, 
आंविल, नीची, प्रायः तिविहार, चोविहार होते हैं परन्तु अपवादसे तो नोवो प्रमुख फेरशी आदिके प्रत्याख्यान 
दुचिहारके भो होते हैं, कहा किः--- 

साहुए रयणीए । नवकार सट्टिध् चउज्विह्वाहर ॥ 

भवचरिर्भ उपवासो । भाविल पिंवि हो चउव्विहोवावि ॥ १ ॥ 

सेसापचरूखाणा । दुह तिह चउह्मवि हुन्ति आहारे ॥ 

इभ्र पच्चरू्खाणेसु । आह्वर विगप्पा विशेयव्या ॥॥ 

साधूको रात्रीके अन्लमें नककार लहि भवचरिम ( अनशन करते समय ) बोविहार, उपहास, आंबिल, 
प्रत्याख्यान, तिविहार, कठ्पता है | अन्य सब प्रत्या्यान, डुक्दिर, तिबिहार ओर चोविहार कठपते हैं | इस 
प्रकार प्रत्याख्यानके भेद जोनना | नीची तथा आंबिलतें कल्यनोय, अक्दपनीय ( अमुक खपे अम्लुरू न खपे ) 
का क्षिचार अपनी अपनी खामाचारी, सिद्धांत, भाष्य, चूणि नियुक्ति, वृत्ति, प्रकरण बगैरहसे समभ लेना । 
प्ब॑ सिद्धांतके अजुश्लार था प्रत्याब्यान भाष्यसे अनाशोग ( भूलसे मुल्में पड़े हुये) सहसरसागारेरां 
श्रे 


८ श्राद्धविधि पंकरंण 
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( अकस्मात मुख पड़ा हुवा ) ऐसे पाठका आशय सममूना, यदि ऐसे न करे तो प्रत्याख्यानकी निएे लता 
नहीं होती ( ओर प्रत्याख्यान न बने तो दोष लगे ) ( ऐला पड़िक्क पिय इस पदका अमिप्राय बतलछाया ) 


“जिन-पूजा करनेके लिए द्रव्य-शुद्धि” 

सूह पुश्म” इस पदका व्याख्यान बतलाते हैं। सूबि याने मलोत्सगे ( लघु ओर बड़ी नीति ) करना, 
दतवन करना, औमका मैल उतारना, कुला करना, स्स्मान, देशस्नान, आदिसे पवित्र होना, यह अनुधाद 
लोक प्रसिद्ध ही है | इसी कारण इस विषयमें विशेष कहनेकी जरूरत नहीं, तथापि अनजानको जानकर करना 
पंडितोंका यही आशय है। जेसे कि, जहांपर अभिप्राय न समझा जा सकता तो वह अर्थ शाख्रकार सम- 
भाते हैं | उदाहरणके तोर पर “मलिन पुरुषने स्नान न करना, भूखेते भोजन न करना ऐसे अथर्मे शास्त्रकी 
जरूरत पड़ती है ।” इसलिए जो छौकिक व्यवहार संपूर्णतया न जानता हो उसे उपदेश करना सफल है। यह 
उपदेश फरनेवालेका धर्म है; परन्तु आदेश करना धर्म नहीं। इसलिए उपदेश द्वारा सबे व्यवहार बतलाया 
जायगा । स्गवद्य आरंभमें शात्लककारको अनुमोदन करना योग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है तद्थे 
कहा है कि:-- 








सावज्जण वज्जाणं। वयणाणं जो न जाणए निसेसं॥ 
बोत्तु षि तस्स न खमं । किपंगपुण देसणं काउ ॥ १ ॥ 
जो पाप वजित वचनकी न्यूनाधिकताके अन्तरको न समझ सके याने यह बोलनेसे मुझे पाप ऊंगेगा या 
न लगेगा ऐला न समझ सके उसे बोलना भी योग्य नहीं, तव फिर उपदेश देना किस तरद्द योग्य हो ? इस- 
लिये पिघेक धारण कर उपदेश देना कि, जिससे पाप न लगे | 
मोनधारी होकर निर्दोष योग्य स्थानमें विधि पूवेक हो मलोत्खेंका त्याग करना उचित है। इसके 
लिए विधषेक विलासमें कद्दा है कि--( मोनतया करने योग्य कर्तव्य ) 
मृत्रोौत्स्ग पलोत्सग मेथुनं स्नानमोजन ॥ 
संध्यादिकर्म पृजा च कुर्याज्जापं च मॉनवान॥ २॥ 
रूघुनीति, बड़ीनीति, मेंथुन, स्नान, भोजन, संध्यादिकी क्रिया, पूजा ओर जाप इतने कार्य मौन होकर 


करना । 
' लघुनीति ओर बडी नीति करनेकी दिशा” 
प्रोनीवस्त्राइतः कुर्यादिनसंप्या द्रयोपि च ॥ 
उत्तरायों सुन्मृत्र रुजोयण्णएनन पुनः ३२७ 
बा पहन कर मोनतया दिनमें और दोनों संध्या समय ( खुबह, छाम ) यदि मल सूत्र करना हो तो 
उत्तर दिशा सन्मुख करना ओर यदि शत्रिमें करना द्वो तो दक्षिण दिशा सन्मुख करना | 
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'प्रभातकी संध्याका लक्षण" 
मत्तत्रेषु समग्र पु श्रष्ठतेजस्सु भास्वतः ॥ 
यावदर्धघोंदयस्तावलआप्नःसंध्यामिधीयते ॥३ ॥ 
सघ नक्षत्र तेज रहित बन जांय ओर जबतक सूर्यका अर उदय हो तब तक प्रभातकी संध्याफा समय 
गिना जाता है | 


सायंकालकी संध्याका लक्षण” 


अकेरधोस्तपिते यावन्नत्त्राणि नभस्तले ॥ 
द्विश्रीणि नेत्र विक्षयन्ते । तावत्सायं विदृबु घा; ॥ ४॥ 
जिस समय अधे सूर्य अस्त हुवा हो ओर आकाशतलमें ज़बतक दो तोन नक्षत्र न दीख पड़े हों तबतक 
सायंकाल ( संध्या ) गिना जाता है । 


“मलमूत्र करनेके स्थान” 


भस्पगोमयगोस्थानवल्मीकसकृदा दिमत्‌ ॥ 
उत्तमद्र मसप्ताचिमागनीराश्रयादिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्थानं चिलादिविवकृत । तथा कुलकपातर्ट ॥ 
स्लीपृज्यगोचर' वज्यं। बेगाभावेन्यथा न तु ॥ €॥ 
राखका या गोबरका पु'ज पडा हो उसमें, गायके बैठने बांधनेफकी जगह, बक्मिक पर, जहांपर बहुतसे 
मनुष्य मल मृत्र करते हों वहांपर, भांव, गुलाब, आदिकी जडमें, अग्निमें, सूर्यके सामने मार्गमें, पानीके 
स्थानमें, श्मशान आदि भयंकर स्थानमें, नदी किनारे नंदीमें, व्री तथा अपने पूज्यके देखते हुए यदि मल 
मूत्रकी अत्यन्त पीड़ा न हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंको छोडु कर मल मूत्र करना। परन्तु यदि अत्यन्त पीड़ा 
ओर हाज़त हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंमें भी करना, किन्तु मल मूत्रको रोकना नहीं | ओघनियु क्ति आदि आग- 
मर्मे भी साथुको आश्रित करके ऐसा कह्दा है कि, 
अणावाय ससंलोए। परस्साणवधाइए ॥ 
समे अममकुसिरेवावि । अचिरकाल कयंमिश्न ॥ १॥ 
विच्छिन्ने दुरसोगादे। नासभं विलवज्जिए ॥ 
तस्स पाणवीभ रहिए उच्चाराईणि वोसिरे ॥ २॥ 
जहांपर दूसरा फोई न आसके एवं अन्य फोई न देख सके ऐसे स्थानमें, जहां बैठनेसे निन्‍दा न हो या 
किसीके साथ लड़ाई न हो ऐसे स्थानमें, एक सरखी भूमिमें, घास आदिसे ढकी हुई भूमि वर्जित स्थानमें, 
क्योंकि ऐसी भरूमिमें बैठते हुये घाल वर्गेरहमें थद्‌ कदायित्‌ पिच्छू, सपे, कीड़ा व्गरह दो तो ध्याधातका 
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संभव बने, थोड़े समय की की हुई मूमिफ्तें, विस्तीण सृरमिमें जधन्यसे एक हाथकफी जमीनम, जघन्यसे भी 
यार अंगुल ज़मीन अग्नि तापादिकसे अवित हुई हो ऐसे स्थानमें, अतिशय आसप्न याने नजीक न हो 
( द्ब्यसे धवल घर आारामादिकके नजीक न हो ओर भावसे यदि अत्यन्त हदाजत हुई हो तो बसे स्थानके पास 
भी त्याग करे ) बिल वज्जित स्थानमें, द्ोज, सब्जी, त्रस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानमें मल मूत्रका 
त्याग फरे ! 
दिसि पवण ग्राम सरिय | छायाई पमाज्जिऊणतिखुत्तो ॥ 
जस्समाहुत्ति काउण वोसिरे झायप्रि सुद्धाए ॥ ३ ॥ 
दिशी, पवन, झाम, सूर्य, छाया आदिकी सन्मुखताफो वज्ञ कर एवं जमीनको शुद्ध करके तीन दफा 
“अ्रणुज्ञाणह जस्सगो” ऐसा पाठ कहकर शरीरकी शुद्धिके लिए मलसूृत्रादि विसजन करे | 
उत्तर पुव्या पुज्जा । जम्माए निसिभ्ररा भ्रह्िवंति ॥ 
घाणारिसाय पवणे। सूरिञ्र गामे अ्रवन्नोअ ॥ ४ ।। 
उत्तर, ओर पूर्व दिशा पूज्य हैं, अतः उनके सन्मुख मल मूत्र न करना | दक्षिण दिशाके सामने बेठने भूत 
विशाचादिका भय होता है। पचन सन्मुख बेठने नासिकाम पवन आनेसे रोगकी वृद्धि होती है । सूये तथा 
गामके सन्मुख बठनेसे उसकी आसातना होती है। 
संसक्षग्गहणीपुण । छथाए निग्गया३ वोसिरई।। 
छायासइ उन्हंभिवि । बोसिरिश मुहुत्तरं चिटठे॥ ४५ ॥ 
छायामे जानेसे बहुतसे जीवोका संशय रहता है; इसलिये छायाको अपेक्षा तापमें विसजेन करना योग्य 
है। ताप होने पर भी जहां छाया थाने वाली हो वैसे स्थानमें बैठे तो दो घड़ी तक तलाश रखना। 
मुक्त निरोहे चरूखु । वध निरोहे झ्र जीवियं चयई | 
उद्ढ निरोहे कृह में । लक्षवा भवे तिसुवि ॥ € ॥ 
मूत्र रोकने से चक्षुतेज नष्ट होता है; मल रोकने से मनुष्य जीवितव्य से रहित होता है, भ्वास ( ऊध्घ 
वायु ) को[रोकने से कोढ होंता है ओर इन तीनोंकों रोकने से बीमारी की प्राप्ति होती हैं। इसलिये किसी 
भी अवस्था मलमूत्रफों न रोकना श्र यकारी है। 
मलमत्र, थूक, खंकार, स्लेष्म आदि जहाँ डालना हो धहां पहलेसे “श्रशोज्ञाणाह प्रस्सगो' ऐसा कद 
कर त्यागना; ओर त्यागेवाद तत्काल तीन दफा मनमें योसरे शब्द चिंतन करना, श्छेष्म आदिको तो तत्काल 
धूल, राख वर्गरहसे यतनापूर्वक ढक देना यीहिये। यदि ऐसा न किया आय ओर वष्ट खुलाहो पड़ा रहे उसमें 
तत्कालही अलंख्य समूच्छिम ( माता पिताके संयोग बिना पैदा होने वांले भव प्राण चाले मनुष्य ) तथा चे- 
इन्द्रियादिक जीच उत्पन्न हों ओर उनका नाश होनेका संभव है । दसलिये पश्नचणा सूजके प्रथम पदमें कहा 
है कि, “हे भगवन ! समुच्छिम मनुष्य कहां पैदा होते हैं ?” ( उत्तर ) है गौतम ! भनुष्यक्षेत्रमें ७० लाख 
योजन में अढीठीपमें जो दीपसमुद्र हैं उसे पम्द्रेंह कमभृंमि ( जहँपर अंसि, भलि ढषी कर्म केरके लोग 
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आजीविका करते हैं ) में, छपन्न अतहोंप मनुष्य ( युगलिक ), गर्मज, ( पे से उत्कक्ष होने वाले ) मनुष्य 
कमर सें, पेशाचमें, थूक लंखारमें, नासिकाफे शलेष्ममें, बमममें, मुखमें से पड़ने वासे फ्शिमें, वीर्षमें, 
वीर्य और रघिर दकतित हो उसमें, खुफे हुये वीर्यमें या घीये जहां पर रहा हो उसमें, निर्जोषच कछेबरमें, खी 
पुरषके संयोग में, मगर फ्री गटर में, मनुष्य संबंधी सथ्थे अपवित्र स्थानमें सन्मुष्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं | 
( ये कीसे वैंदा होते हैं? इसका उत्तर ) एक अंगुल फे असंख्यभाग मात्र शशेश्की अवगादमा बाले अर्संभी 
( मनधिनाके ), मिथ्यात्वी, ज्ञानी, सर्वे पर्याप्तिसि अपर्याप्ता, ओर अ'तमुहुर्त काल भाधुष्य भोगकर श्त्यु 
पाने वाले ऐसे समुच्छिम जीव उपज़ते हैं। भतः लंखार, थू क, या इ्लेष्म पर॒ घूल या राख डालकर उसे 
जरूर ढक देना उचित है । 
द्तवन फरना सो भी निदू षण स्थानमें अचित्त ओर परिचित वृक्षका कोमल दतवन करके दांत दांढ 
दुढ करनेके लिए तजेनी अगुलिसे घिसना । जहांपर दोतका मैल डाले वहां उलपर धूल डालकर यतना 
पूर्वक ही प्रतिदिन दंतधाघन करना । व्यवहार शाख्रमें भी फःहा है फि:--- 
दंतदा््धाय तजन्या। घषयेद तपीठिकां ॥ 
आदावतः पर कुर्या । दंतधावनमादरात्‌ ॥ १॥ 
दांत दृढ करनेके लिए दांत की पीठिका ( मसूड़े ) प्रथम तजेनी भगुलिसि घिसना, फिर आदरपूर्षक 
दुतवन करना । 
“दतवन करते हुए शुभ सूचक अगमचेति” 
यद्याद्रवारिगंड्षा, द्विदरेकः प्रधावति ॥ 
कंठे तदा नरज्षेय/ शीध्र' भोजनमुत्तमं ॥ २॥ 
दतघन करते समय जो पानीका कुला किया जाता है उसमें पहला कुला करते हुए यंदि उसमैंसे एक 
फिन्दु गले में उतर जाय तो उस दिन उत्तम भोजन प्राप्त हो | 


“दतवनका प्रमाण और उसके करनेकी रीति” 
भवक्राग्रंथिसकूच, सूरुमाग्र च द्शांगुल ॥ 

कनिष्ठाग्रसमं स्थील्यं, ज्ञातहरयं सुमूगिज ॥ ३॥ 
कनिष्ठचिकानामिकयोरन्तरे दंतधावर्न।॥ 

भ्रादाय दक्तियां द प्टां पामा वा संस्पशेतले ॥ ४ ॥ 
तब्लीनमानसः स्वस्थो, दन्तपांस व्यर्था त्यजन॥ 
उशराभिमुखः प्राची, मुखो वा निश्चलासनः ॥ ४ ॥ 

दन्तान मोनपरस्तेन, घर्षयेव्दर्जयेत्पुनः ॥ 


दुरगंधं शुषिर' शष्क॑, स्वाट्रम्लं लवणं च तत्‌ ॥ ६॥ 


१०२ श्राद्धविधि प्रकरण 


सरल गांठ रहित, जिसका कंचा अच्छा हो सके वैसा, जिसकी अणी पतली हो, दूस भगुंल लंबा, 
अपनी फनिष्ठा अगुंली जैसा मोटा, परिचित वृक्षका, अच्छी जमीनमें उत्पन्न हुये दृतवनसे कनिष्टा ओर देव 
पूजिनी अंगुलिके बीचमें रख कर पहले उपर की दाहिनी दाढ ओर फिर उपरकी चांई दाढ़ को घिसकर फिर 
दोनों नीचे की दाढ्ांओं को घिलना। उत्तर या पूर्व दिशाके सन्मुख स्थिर आसन पर दतधन करनेसे ही 
खित्त स्थापित कर दांत ओर मसूडों को कुछ पीड़ा न हों एवं मोन रहकर दतवनके कंसे से घूकी हुई मिस्सी 
स्वादिष्ट नमक या खट्ट पदाथ से दांतोंके पोलारकों घिलकर दांतके मैल या दुर्भन्‍धको दूर करना । 


“दतवन न करनेके संबंधमें” 
व्यतिपाते रविवारे, सक्रांतो ग्रहण न तु ॥ 
दन्‍्तकाछ नवाष्टेक, मृतपत्नात पडदयुषु ॥ ७॥ 
व्यतिपातको, रविवार को, संकांति के दिन, ग्रहण के दिन ओर प्रतिप्रदा, चोथ, अष्टमी, नवमी, पुनम 
अमाषस्या, इन छह तिथियों के दिम दतवन न करना । 


बिना दतवन मुख शुद्धि करनेकी रीति” 

अभाषे दंतकाप्रस्य, मुखशुद्धिविधिः पुनः। 

कार्यों द्रादशगंडूष, जिव्होल्लेखस्तु सर्गदा ॥ ८॥ 

विलिख्य रसनां जिह्ा, नि्लेखिन्याः शने। शनः । 

शुचिपरदेशे प्त्ताल्य, दंतकाए्ठ' पुरस्त्यजेव ॥ < ॥ 

जिस दिन दतवन न मिले उस दिन सुखशुद्धि करनेका विधि ऐसा है कि, पानीके बाहर कुल्ले करना; 

और जीभका मैल तो जहर द्वी प्रतिदिन उतारना। जीभ परसे मैंछ उतारने की दतवन को छोर या बेंत- 
की फाडसे जीभको धीरे २ घिस कर वह चोर या फाड अपने सन्मुख शुचिप्रदेशमें फेंकद्ना । 


“दतवनकी चीरी फेंकनेसे मालूम होनेवाली आगम चेती” 

सन्मुखं पतितं स्वस्थ, श्वांतानां ककुनांचतत ॥ 

उद्ध स्थ च सुखायस्या, दन्यथा दुखहतवे ॥ १० ॥ 

उद्ध स्थित्वा त्णं पर्चा, त्पतस्पेतद्यदा पुनः, 

परिट्ठाहरस्तदादेब्या, स्तदिने शास्त्रकोविदे: ॥ ११॥ 

यदि वह फेंकी हुई दुतवन की चोर अपने सनन्‍्मुख पड तो से दिशाओंमें खुल्त शांति मिले। एवं 

 चदद जमीन पर खडी रहे तो सुख के लिए हो यदि इसके विरुद्ध हो तो दुःख प्रद्‌ समझता। यदि क्षणवार 
स्ड़ी रह कर फिर वह गिर जाय तो शास््र जाननेषालेको कहना चाहिये कि, आज़ उसे जरुर मिर्ठ भोहन 
मिलेगा | 
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“दतवन करनेके निषेधके संवन्धमें” 
कासश्वासज्वराजीणे, शोकपैष्णास्यपाकयुक्‌, 
तन्न कुर्याच्छिरोनेत्र। त्थस्कर्णामयवान्नपि ॥ १२॥ 
खांसीका रोगी, भ्वासरोगी, अजीर्णरोगी, शोकरोगी, तृष्णारोगी, मुखपाकरोगी, मस्तकरोगी, नेत्ररोंगी, 
हृद्यरोगी, कणरोगी, इतने रोगवालेको द्तवन करना निषेध है। 


“बाल संवारनेके विषयमें” 
केशप्रसाधनं नित्य, कारयेदथ निश्चल:॥ 
कराभ्यां युगपत्कुर्यात्‌, स्वोत्तमांगे स्व्थ न तत्‌ ॥ १३ ॥ 
शिरके बाल नित्य स्थिर हो कर दो हाथसे अन्य किसोके पास साफ करना परन्तु अपने हाथसे 
न संचारना।. ( कंगीसे या कंघेसे किया हाथसे दूसरेके पास बार ठोक कराना ) 


“दर्पण देखनेमें आगमचेति” 
तिलक करनेके लिए या मंगलकों निमित्त रोज दर्पण देखना चाहिये, परंतु दर्षणमें जिस दिन अपना 
मस्तक रहित धघड़ देखपड़ उस दिनसे पंद्गहर्वें दिन अपनी सुत्यु समझना । 
जिस दिन उपवास, आंविल, या एकासन आदिका प्रत्याख्यान किया हुवा हो उस दिन दतवन था मुख- 
शुद्धि किये विना भी शुद्ध ही समझकना। क्योंकि, तप यह एक महा फलकारी शुद्धि है। लछोकिकर्म भी 
यही व्यवहार है कि, उपवास आदि तपमें दतवन किये बिना ही देवपूजन वगेरह करना । लोफिक शाद्ममें 
भी उपधास आदिके दिन दृतधन का निषेध किया है। विष्णुभक्ति बन्द्रोदयमें फहा है कि--- 


प्रतिपदेशपष्ठी, पथ्यांते नवमीतिथो ; 

संक्रांतिदिवसे प्राप्त, न कुर्यादन्‍्तघावनं ॥ १ ॥ 

उपवासे तथा श्राद्ध न कार्यादन्‍तधावनं, 

दन्ताना कापसंयोगे, हन्ति सपकुलानि बे ॥ २॥ 

प्रह्मचर्ययहिंसा च! सत्यमामिषवज्जन । 

ब्रते बेतानि चल्वारि, चरितव्यानि नित्यसः ॥ ३॥ 

अ्रसकृत जलपानानु, तांबुलस्य च भत्तणात्‌ । 

उपयांसः प्रदृध्येत, दिवास्व(पाच् मेथुनात ॥ ४ ॥ 

प्रतिषदा, आमावस्या, छट, नवमी और संक्रांतिके दिन दतवन न करना । उपवासमें या भ्राद्धमें दतवन 

न करना, क्योंकि, दांतको दतवनका संयोग सात कुलकों हणता हैं। ( सांत अवतार, डुर्गतिमें जाये ) 
बह्मायर्य, अहिसा, सत्य, मांसत्याग, ये चार हर एक वतमें अवश्य पालन करना । बारबार पानी पोनेसे, 
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१०४ आद विधि पकरण 
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तांबुल खानेसे, दिनमें सोनेसि और मेधुन सेव फरनेसे उपवासका फल नष्ट होता है। स्नान करना होतो 
भी जहां लोलफूल, शवाल, कुधुजोव, बहुत न होते हों, जहां बिषम भूमि न हो, जहां जमीनमें खोकलापन 
न हो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे डड़कर आ पड़ने वाले जीवोंकी यातना पूर्षक प्रमाण किये हुये पानीसे 
छान कर सतान करना। श्रावक दिनकृत्यमें कहा हैं कि,:--- 
तस्साइजीवरहिए, भूपिभागे विसुद्धए । 
| फासुएणंतुनोरेण, इयरेण गलिएण ओो ॥ 
त्रसादि जीचर रहित समतल पवित्र भूमि पर अचित्त ओर उच्ण छाने हुये प्रमाण बंत पानी से विधि पूर्वक 
स्‍तान फकरे। व्यावहारम कहा है फि-- 
नग्नार्स प्रोषितायातः सचेलोभुक्तभूषितः । 
नव स्नायादनुव्रज्य, बन्धून्‌ कृस्वा च मंगल ॥ १ ॥ 
अ्रज्ञाते दृष्प्वेशे च, मलिनंदू पितेथवा; 
तरुच्छन्नं सशेवाले, न सनान॑ युज्यते जले ॥ २॥ 
स्नान कृरवा जल: शीत, भक्तुमुष्णं न युज्यते ; 
जलरूष्णेस्तथा शीत, वैलाभ्यंगशच सबंदा॥ ३॥ 
नग्न होकर, रोगी होने पर भी, परदेशसे आकर, सब वस्य सहिद भोजन किये बाद, आभूषण 
पहन कर, ओर भाई भादि सगे संबंधीको मंगलनिमित्त बाहर जाते हुए को विदा करके वापिस आ कर 
हुरंत स्नान करना | अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना मुश्किल हो ऐसे जलाशयमें प्रवेश करना, 
मलिन लोगोंसे मलिन किये हुए पानीर्मे दूषित पानीसे ओर दोवारू या वृक्षके पत्तों, शुच्छोंसे ढ़के हुए 
पानीमें घुस कर स्नान न करना चाहिये। शीतल जलरसे स्नान करके तुरंत उष्ण भोजन, एवं उष्ण जछसे 
स्नान कर के तुरंत शीतल अन्न न खाना चाहिये । 


“खान करनमें आगमचेति” 
स्नावस्य विरृताच्छाया, दंतथषः परस्पर 
देहश्व॒ शवगंपश्च न्मृत्युस्तदिवसखये ॥ ४॥ 
सस्‍्नानमात्रस्थचेच्छोशो, वत्तस्पंहिव्दयेपि च ; 
पष्ठ दिने तदा है य॑, प्रंचत्वं वाजसंशयः ॥ ५॥ 
स्नान करके उठे बाद तुरंत ही अपने झरीरकी कांति बदल आय, परस्पर दांत घिसने लग जाय॑, 
ओर #ररीब्मेंले मतक के समान गंध आये तो वह पुरुष तोखरे दिन भ्रृत्यु को प्राप्त हो। स्नान किये बाद 
तुरंत ही यदि हृदय ओर दोनों पैरोंम्ें शोष होनेसे एकदम सूक जाय तो बह छठे दिन मरणके शरण होगा; 
इसमें संशय नहीं । 





आद्विधि प्रकरण ] 
“खान करनेकी आवश्यकता” 
रतेवांते चिताधूप, स्पशे दुःस्वप्नदशने ; 
त्ोरकर्मएयपि स्‍्नाया, दृगलिते: छुद्धवारिमिः ॥ €॥ 
मैथुन सेवन किये बाद, वमन किये बाद, श्मशानके धूम्रका स्पशे हुये बाद, खराब स्वप्न आने पर, 
ओर क्षोरकर्म ( हजामत किये ) बाद छाने हुये निर्मेल पवित्र जलसे अवश्य स्नान करना | 


“हजामत न करानेके संबन्धर्मे” 
आवयक्तस्नाताशित, भूषितयात्रारणोन्मुखः तौर ॥ 
विद्यादिनिश्वासंध्या, पर्यसु नवभेन्हों न कार्य च ॥ १॥ 
तेछादि मदन किये बाद, स्तान किये बाद, भोजन किये बादू, व्ाभूषण पहने वाद, प्रयाण करनेके 
दिन संग्राममें जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिके प्रारंभ करते समय, राजिके समय, संध्याफे समय, 
पे के दिन ओर नवमें दिन क्षोरकर्म ( हजामत ) न कराना चाहिये । 
कर्प्येदेकशः पत्ते रोमस्मश्रुक चान्नखान्‌॥ 
न चात्पदशनाग्र ण, स्पपाणिम्यां च नोत्तमः ॥ २॥ 
उत्तम पुरुषको दाढी ओर मू'छकफ्े बाल तथा नख एक पक्षमें एक ही दर्फा फटवाने थाहिये, और अपने 
दांतसे या हाथले अपने नख न तोड़ने चाहिये। 


“सनानके विषयरमें” 


स्नान करना, शरीरकी पवित्रताका और खुखका एवं परिणाम शुद्धिको प्राप्त करनेका तथा भाव शुद्धिका 
फारण है । दूखरे अप्तक प्रकरणमें कहा है कि-- 
जलेन दहदेशस्य, च्॒रं यच्छुद्धिकारर्ण॥ 
प्रायो जन्यानुरोधेन) द्रव्यस्नानं तदुच्यते॥ १॥ 
देह देश याने शरीरके एक भागकों ही, सीभी अधिक टाईम नहीं किन्तु क्षणवार ही, ( अतिसारादिक- 
रोगियोंको क्षणवार भी शुद्धिका कारण न दह्वोनेके लिए ) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु एकांत शुद्धिका 
कारण नहीं है| धोने योग्य ज्ञो शरीरका मैल है उसे दूर करने रूप परन्तु कान नाकके अन्दर शहा हुवा मैंल 
जिससे दूर न किया जा सके ऐसे अट्प प्रायः जलसे दूसरे प्राणियोंका बचाव करते हुए जो द्वोता है, उसे द्वध्य 
स्‍्नांन कहते हैं। ( अर्थात्‌ जलके द्वारा जो क्षणवार देह देशकी शुद्धिका कारण है उसे द्रब्यस्नान कहते हैं। 
कृत्वेद यो विधानेन, देवतातिथिपूजनं ॥ 
करोति मलिनारंभी, तस्येतदपि शोभनं ॥ २॥ 
जो गरृहरुथ उपरोक्त युक्तिपूषंक विधिसे देव गुरूकी पूजा करनेके लिए ही द्रल्य स्नान करता हैं उसे बह 
भी शोममौोय है| द्रव्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु बतलाते हैं । 
रैढं 
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भावशुध्दे निमित्ततवा। तयानुभवसिद्धितः ॥ 
कथंचिदोष भावेषि, तदन्यगुणमाबतः ॥ ३॥ 
भावशुद्धि ( परिणाम शुद्धि ) का कारण है। एवं अनुभव शानसे देखने पर कुछ अपकाय विराधनादि दोष 
देख पड़ता है, परन्तु उससे जो द्शनशुद्धि ( समकितकी प्राप्ति ) होती है; यही गुण है इसलिये भावसे लाभ - 
कारी है । 
पूआए कायवहो, पडिकृटठो सोड किंतु जिणपुआ | 
सम्पत्त सुद्धि देरत्ति, भावणीआश्रो निखज्जा ॥ ४॥ 
पूजा करनेमें अपकायादिका विनाश होता है, इसलिए ही पूजा न करना ऐसी शंका रखने वालैफों 
उत्तर देते हुए गुझ कहते हैं कि, 'पूजा' यह समकितकी शुद्धि करने वाली है। इसलिए पूजाकों दोष रहित 
ही समभना चाहिये | 
ऊपर लिखे प्रमाणसे देवपूजा आदिके लिए ग्रहस्थको द्रब्यस्नान करनेकी आज्ञा है, अतः द्रव्य स्नानसे 
कुछ भो लाभ नहीं होता, ऐसे बोलनेवाले लोगोंका मत असत्य समझना | तीर्थ पर स्नान किया हो तो फर्त 
देहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु आत्माकी एक अंश मात्र भी शुद्धि नहीं होती | इस विषयमें स्कंघपुराणके 
छठे अध्ययनमें फहा है कि,:-- 
भदोभोर सहसे ण, जलकुम्मशतेन च, न शुध्यंति दराचारा स्नातास्तीय शतरपि॥ १॥ 
जायन्ते व प्नियन्ते च जलेष्चेव जलोकसः ॥ न व गच्छंति दे छवगं। भन्रि शुद्धघनोमल। ॥ २॥ 
चित्तं शमादिभि: शुद्ध' वदनं सत्पभाषणों: ॥ ब्रह्मचर्यादि मि: काय, शुद्धों गंगां विनाप्यसों ॥ ३ ॥ 
चित्त रागादिभिः क्लि, पलीकवच्न मु खं ॥ जोवहिंसादिभिः कायो, गंगा तस्य पराड्मुखो ॥ ४॥ 
परदारपर द्रव्य, परट्रोहपराउम्मुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मामय' पावयिष्यति ॥ ५ ॥ 
हजार यार मिद्टीसे, पानीसे भरे हुये सेकड़ों घड़ोंसे, या सतगम्े तोथंके स्नान करनेसे भी दुशाचारी 
पुरुषोंके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जलजंतू जलमें ही उत्पन्न होते हैं. ओर उसमें ही ग्वत्यु पाते हैं परन्तु 
उनका मन मैल दूर न द्वोनेसे वे देवगतिको प्राप्त नहीं होते । गंगामें रुतान किये बिना भी शम,, दम संतोषा- 
दिसे मन निर्मल द्वोता है, सत्य बोलनेसे मुख शुद्ध द्वोता है, व्ह्मचर्या दिले शरीर शुद्ध होता है। रायाव्सि मन 
मलिन द्वोता है, असत्य बोलनेसे मुख मलिन होता है ओर जोवहिसासे काया मलिन होती है, तो इससे 
गंगा भी दूर रहती है | गंगा भी यही चाहती हैं कि; पर ख्रीसे, पर द्वव्यसे, ओर पर द्रोहसे दूर रहनेवाले पुरुष 
मेरे पाल आकर मुझे कब पावन करंगे। ( गंगा कैसे पुरुषोंको पविन्न करती है इस विषयमें द्वष्टाल्त ) 
कोई एक कुलपुत्र अपने घरसे गंगा आदि तीथयात्रा करने चला, उस वक्त उसकी माताने फहद्दा कि है 
पुत्र | तू' मेरा यह तुम्बा भी साथ लेजा और जहां २ तीर्थ पर तू स्तान करे वद्दां २ इसे भी स्नान कराना । 
कुलपुत्रने भांफा कहना मंजूर कर जिस २ त्ीथे पर गया उस २ तीथथमें उस तुयेको भी अपने साथ समान 
कराया | अन्तमें गंगा आदि तीथकी यात्रा कर अपने घर आया ओर माताका तूबा उसे समर्पण किया। डस- 
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वक्त उसने उस तुस्बेका शाक बनाकर पुत्रकों ही परोसा | वद उस शाकको मुखमें डालते ही थू धूकार करने करने 
लगा और बोला--“अरी, इतता कड़वा शाक कहांसे निकाला ?” माताने कहा क्‍या अभी सी इसकी कड 
वास नहीं गई ! अरे ! यह क्या तूने इसे इतने सारे तीर्थोपर रुनान कराया तथापि इसकी कड़वास्त न गई तो 
तूने इसे सचमुच स्नान ही नहीं कराया होगा ? पुतञ् बोला--“नहीं, नहीं मैंने सयमुख ही इसे सब तीर्थोपर 
मेरे साथ ही स्नान कराया है। माता बोली--“यदि इतने सारे तीर्थोपर इसे निलद्ाने पर भी इसकी कड़वास 
नहीं गई, तब फिर सचमुच ही तेरा भी पाप नहीं गयां। कया कभी तीथ पर न्हानेसे ही पाप जा सकते हैं ? 
पाप तो धमक्रिया ओर 5प, जप, द्वारा ही जाते हैं | यदि ऐसा न हो तो इस त्‌बेका कड़वापन क्यों न गया ! 
प्राताकी इस युक्तिसे प्रतिबोधको प्राप्त हो कुलपुत्र तप, फरनेमें भ्रद्धावन्त हुआ । 

स्नान करनेमें असंख्य जीवमय जलूकी ओर उसमें शेवाल भादि हो तो अनन्त जन्तूकी विराधना ओर 
बिना छाने जलमें पूरे दो इन्द्रियादि जीवोंकी विराधनाका भी संभव होनेसे ब्यथे स्नान करोनेमें दोष 
प्रख्यात ही है | 
जल, यह जीवमय ही है, इस विषयमें लोकिक शाख्त्रके उत्तर भी मीमांसामें कहा है! कि:-- 
लुतास्यतंत्‌ गलितें ये विदो साति जंतवः ॥ 
सक्त्पा श्रमरमानास्ते नेत्रमांतित्रिविष्टपे ॥ ६॥ 
मकड़ीके मुखमें जो तंतू है वेसे तंतूसे बनाये हुए वर्ममेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुम जितने जीव है 
उनकी सूक्ष्म श्रमरके प्रमाणमें कल्पना की जाय तो तीनों ज़गतमें भी नहीं समा सकते। 


_ भावस्नानका स्वरूप” 
ध्यानामस्यानुजीवस्य, सदा यच्छुद्धिकारणं । 
पलम कर्म समाश्रित्य मावस्नानंतदुच्यत | ७ ॥ 
जीवको ध्यानरूप जलसे जो सदैव शुद्धिका कारण हो ओर जिसका आश्रय लेनेसे) कमरूप मल धोया 


जाप उसे भावस्नान कहते हैं | 
“पूजाके विषयमें” 


जिस मनुष्यको स्नान करनेसे भी यदि गूमडा घाव, वर्गरहमेंसे पीच या रखो भरती हुई बन्द न होनेके 
कारण द्वव्यशुद्धि न हो तो उस भनुष्यको अंग पूजाके लिये अपने फूल चंद्नादिक दूसरे किसीको देकर 
डसके पास भगवानकी पूजा कराना, और स्वयं दूसरे अग्र पूजा ( धूप, अक्षत, फल, चढ़ाकर ) तथा भाव- 
पूजा करना, क्योंकि शरोर अपचित्र हो उस वक्त पूजा करे तो लाभके बदले आशातनाका संभव द्वोता है, भत; 
उसे अंगपूजा करनेका निषेध है । कहा है कि,:-- 
निःषुकत्वादशोचोपि देवपूजा तनोति यः ॥ 
पुष्पेमू पतितर्य श्व मवतश्वपचादियी ।॥| ८ । 
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आशातनाके होनेका भय न रखकर अपविश्र अंगसे ( शरीरके किसी भी भागमेंसे रखी या शाद्‌ वधरह 
बड्ती हो तो ) देव पूजा करे अथव/ ज़मीन प्र पडे हुये फूलसे पूजा करे तो वह भवांतरमें नीच चांडालकी 
गतिको प्राप्त करता है। 


पूजाबें आशातना करनेसे प्राप्त फलके विषय दृष्टांत' 

फामरूप पहन नगर में किसी एक घंडालके घर एक पुत्रका जन्म हुवा। उसका जन्म होते ही उसके 
पूर्वेभव बरी किसी व्यंतर देखने उसे वहांसे हरन कर कहीं जंगछमें रख दिया। उस समय कामरुप प्टनका 
राजा फिरता हुआ उसी जंगलमें जा निकला | उस बालकको जंगलमें पड़ा देख स्वयं अपुत्र होनेसे उसे उठ 
लिया ओर अपने घर लाकर उसका पुण्यसार नाम रक्‍्खा । अब वह पोषण होते हुए योवनावरुथाक्रो 
प्राप्त हुवा | भन्तमें उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अंगीकार को ओर संयम पालते हुवे कितने एक समय 
याद उसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई्‌। अब वह केवललह्लानी महात्मा पुनः उस नगरमें पधारे तब पुण्यसार राजा 
एवं नागरिक लोक उन्हें वंदन फरनेको आये | इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म देनेवाली जो चांडाली उस- 
को माता थी वह भी वहां पर आई। सब सभा समक्ष राजाको देखते ही उस चांडालीके स्तनमेंसे दूधको 
धार छूटकफर जमीन पर पड़ने छगी। यह देख राजाके मनमें आश्ययता प्राप्त होनेसे वह केवलज्नानीसे पूछने 
लरूगा कि “ हे महाराज | मुझे देखकर इस नांडालीके स्तनसे दूधकी धार क्यों बहने लगी १?” केवलीने उत्तर 
दिया “हे राजन ? यह तेरी माता है, मेंने तो तुझे जंगलमें पड़ा देख उठा लिया था” । राजा पूछने छगा “हे 
स्वामिन्‌ ! में किस कमसे यंडालके कुलमें उत्पन्न हुआ ?” केवलीने कहा--“पूव॑भयमें तू व्यापारी था | तूने 
एक दिन जिनेश्वरकी पूजा करते हुए पुष्प जमीन पर पड़ा था घह चढाने लायक नही है ऐसा जानते हुये भी 
इसमें क्‍या है ऐसी अवजशा करके प्रभु पर चढाया था। इसीसे तू नीच गोज्में उत्पन्न हुआ है | कहा है किः-- 

उचिट॒ठं फलकुसुमं, नेषज्ञ बा जिणस्स जो देह ॥ 
सो निम्मगोभम कम्मं, बंध पायत्न जंम्मंमि ॥ १॥ 

अयोग्य फल या फूल या नेवेध भगवान पर चढावे तो परलोकमें पेदा होनेका नीच गोत्र बांधता है । 

तेरे पूच भवकी जो माता थी उसने एक दिन स््रीधम ( रज:स्वला ) में होने पर भी देवपूजाकी उस कर्मसे 
मृत्यु पाकर वह यांडांली उत्पन्न हुई । ऐसे बचन खुनकर बेराग्यको प्राप्त हो राजाने दीक्षा ग्रहण करके देवगति 
को प्राप्त किया । अपविज्र पुष्पले पूजा करनेके कारण नीचगोज्र बांधा इस पर यह मातंगकी कथा कतलाई । 

ऊपरके द्वष्टांतमें बतलाये मुजब नीच गोत्र बंधता है इसलिये गिरा हुवा पुष्प यदि खुगंधी युक्त हो 
तथापि प्रभुपर न यढाना। जरा मात्र भो अपवित्र हो तो भी वह प्रभुपर चढाने योग्य नहीं | खस्तीघर्गमें 
आई हुई स्थियोंकों किसी वस्लुकों स्पशे न करना चाहिये । 


पूजा करते समय वख्र पहननेकी रीति” 
पूर्थोक्त रीतिसे स्नान किये बाद पवित्र, खुकुमाल, खुगंधी, रेशमी या सूती खुदर वस्र रुमाल आदिसे 
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अंगलुहन करके दूसरे शुद्ध वद् पहनते हुए भीने चस्र युक्तिपूेंक उतार कर भीने पेरोंसे मछिन जमीनको 
स्पश न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर दिशा खनन्‍्मुख खड़ा रह कर मनोहर, नथीन, फटाहुबा, या 
सांघेवाला न हो ऐसा विस्तीर्ण खुफेद बत्न पहनना । शास्त्रमें कहा है किः,-- 

विशुद्ध वुषः कृत, यथायोगं जलादिभिः ॥ 

धीतबस्तन॑ च सीतेव्द , विशुद्ध धृषधपिते ॥१॥ 

( ब्लौकिकमां ) न कर्यात्संधितं वाक्य, देवकर्माणि भूमिय ॥ 

न दग्धं न च वेच्छिन्नं, परस्य न तु धारयेंत्‌ ॥२॥ 

करटिस्पृष्ठ तुयद्रल्त, पुरीष येन काशितं ॥ 

समूत्र' पैथुनं बापि, तव्दस्र परिवर्जयेत्‌ ॥३॥ 

एकवस्रो न भु जीत, न कायांद वताचन ॥ 

न कु चुक विना कार्या, देवार्चा स्त्री जनेनच ॥ ४ ॥ 

योग समाधिके समान निर्मेल जलसे शरीरको शुद्ध करके, निर्मल धूपसे धूपित-घोये हुये दो घस्ञ पहरे । 

लौकिफमें भी कहा है कि, “दे राजन! देव पूजाके कार्यमें सांघा हुवा, जला हुवा, फटा हुवा या दूसरेका 
घस्तर न पहनना । एक दफा भी पहना हुवा या जिसे पहन कर लूघुनीति, बडीनीति, या मैथुन किया हो घेखा 


वख न पहनना । एक ही बस्र पहन कर भोजन न करना, एवं देवपूजा भी न करना। स्तरियोंको भी कंचुकी 
पहिमे बिना पूजा न करनी चाहिए | 


इस प्रकार पुरुषकों दो ओर त्ञीकों तीन वत्त्र पहने बिना पूजा करना नहीं कहल्पता। देवपूजन भादिरमँ 
धोये हुए वस्र मुखबृत्तिसे अति विशिष्ट क्षीरोदकादि घवले ही उपयोगमें लेना । जिस तरद उदायन राजाकी 
रानो प्रभावती आदिने भी धवले ही वस्त्र उपयोगमे लिये थे वैसे द्वी अन्य स्तरियोंकों भी घबले ही वख्र देव पूजा- 


में घारण करना चाहिण। पूज़ाके वस्त्र निशीथ सूत्र्मे भी सफेद ही कहे हैं। 'सेय वच्छ नियसणो, सफैद्‌ 
वस्त्र पहन कर (पूजा करना ) ऐसा श्रावक दिनकत्यमें भी कहा है । 


क्षीरोदक वस्म पहननेकी शक्ति न हो तो हीरागल ( रेशमी ) धोती सुन्दर पहनना । पूजा, षोडशकमें भी 
“सितशुभवर्ल ण”' सफेद शुभ वस्त्र, ऐसा लिखा है। उसीकोी वृत्तिमें कहा है कि, सितवस्र णे शुभवर्न खा वे 
शुभनिह सितादन्यदपि पट बुम्मादिरक्त पोतादि कण परि ग्रिहते, सफेद ओर शुभ वस्म पहनना, यहां पर शुभ 
किसे कहना ? छुफेद्की अपेक्षा जुदे भी पटोला घगैरह खपता है। छाल, पीले वर्णवाले भी प्रदण किये जाते हैं | 


“उत्तरासन धारण करनेके विषयर्म 


एग खाड़ीयं उत्तरासंग करेइ, आगमके ऐसे प्रमाणस उत्तराखन -अखंड एक ही करना परंतु दो खंड 
जोड़कर न करना चाहिये ) एवं दुकूल (रेशमी वलत्ल ) भी भोजनादिकर्म सघंदा धारण करनेसे अपवित्र ही 
गिना जाता है इसलिये बह न धारण करना | यदि लोकमें ऐसा मानाहुवा हो कि, रेशमीवसछ्ता भोजन ओर 
मल्सूत्रादिसि अपवित्र नहीं होता तथापि वह लोकोक्ति ज्िनराजकी घारण चरिता्थ न करता, 
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किश्तु अन्य घोतीके समान मलम्त्र अशुचि स्पशे धर्जने आदिकी युक्तिसे देवपूजामें धारण करना, अर्थात्‌ 
देवपूजाके उपयोगमें आानेबाले वस्त्र देवपूजा सिवाय अन्य कहीं भी उपयोगरें न लेना, देवपूजाके वस्मोंफो 
बारंबार धोने घूप देने वगरह युक्तिसे सदेव साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना । एवं पसीना, 
एलेष्म धू'क, खंखार, वगरह उन वर्तरोंसे न पोछना; तथा हाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछना। 
उन चस्मोंको अपने सांसारिक कामके वर्खोंके साथ या दूसरे वाल, बृद्ध, स्रो आदिक वर्मोंके साथ न रखना, 
तथा दूसरेके वस्ल न पहनना । यदि बार॑बार पूजा वल्वोंकों पूर्वोक्त युक्तिसे न संभाला जाय तो अपिन्न होनेके 
दोषका संभव है | 
इस विषय पर द्वष्टान्त खुना जाता है कि, कुमारपाल राजाने प्रभुकी पूजाके लिये नवीन धव्म मांगा 
उस वक्त मंत्री बाहड अंबडके छोटे भाई चाहडने संपू् नया नहीं परन्तु किचित्‌ चर्ता हुवा बस्तर ला विया | 
उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए । किसीका भी न वर्ता हुवा ऐसा नवीन ही बच्म प्रभुकी 
पूजाके लिए चाहिये, सो छा दो । उसने कहा कि, महाराज ! ऐसा साफ नया वस्त्र तो यहां पर मिलता ही 
नहीं । परन्तु सवालाख द्वव्यके मूल्यले नया वस्त्र बंबेरा नगरीमें बनता है, पर वहांका राजा उसे एक दफा 
पहनकर घाद ही यहां भेजता है। यह बचन सुनकर कुमारपाल राज़ाने बंबेरा नगरोफे अधिपतिको सवालाख 
द्रव्य देना बिदित कर बिलकुल नया वस्त्र भेजनेको कहलाया | परन्तु उसने नामंजूर किया। इससे कुमारपाल 
राज़ाको बड़ा बुरा मालूम दिया। कोपायमान हो कुमारपालने चाहडको बुलाकर कहाकि, अपना बड़ा सैन्य 
लेकर तू बंबरे नगरमें जाकर जय प्राप्त कर वहांके पटोलके कारीगरोंको ( रेशमी कपड़े बुनने वालोंकों ) यहां 
ले आ। यद्यपि तू दान देनेमें बड़ा उदार है तथापि इस विपयमें विशेष खर्चे न करना । यह वचन अंगीकार कर 
वहांसे घड़ा सेन्‍्य साथ ले तीसरे प्रयाणमें चाहड बंबेरा नगर जा पहुचा। बंबेराके स्वामीने उसके पास 
लाख द्रव्य मांगा; परन्तु कुमारपालकी मनाई होनेसे उसने देना मंजूर न किया ओर अन्‍्तमें वहांके राज भंडा- 
'रके द्रव्यको व्यय कराकर ( जिसने जेसे मांगा उसे वैसे देकर ) चोदहसो सांडणीयोंपर चढे हुवे दो दो शख्त्र- 
धारी खुभटोंको साथ ले अकस्मात रात्रिके समय बंबेरा नगरको वेश्टित कर संग्राम फरनेका विचार किया 
परन्तु उस शतको वहांके नागरिक लोकोंमें सातसो कन्‍्याओंका विवाह था यह खबर लगनेसे उन्हें पिप्न न 
हो, उस रात्रीको विलंब कर झुबहके समय अपने सेनिक बलसे उसने बहांके किलेका चुरा २ कर डाला । ओर 
किलेमें घुसकर वहांके अधिपतिका द्रबारका गढ़ ( किला ) अपने ताबे किया | तदनंतर अपने राजा कुमार- 
पालकी आज्ञा मनवाकर वहांके खज़ानेमेंसे सात करोड़ खुवर्ण महोरें ओर ग्यारह सो घोड़े तथा सातसो कपड़े 
बुनने वालोंको साथ ले बड़े महोत्सव सहित पाटण नगरमें आकर कुमारपाल राजाको नमस्कार किया। यह 
ध्यतिकर सुनकर कुमारपालने कहा “तेरी नज़र बडी है वह बड़ी ही रही, क्‍योंकि, तने मेरेसे भी ज्यादद्द ख् 
किया; यदि मैं स्थवं गया होता तो भी इतना खर्च न होता ।” यह वचन खुनकर चाहड योला--“महाराज ! 
जो खजचे हुवा है उससे आपको ही बड़ाई है। मैंने जो खर्चे किया है सो आपकेट्दी बलसे किया है, क्योंकि; बड़े 
स्वामीका कार्य भी बड़ेही ख्ेसे होता है। जो खज् होता है डसीसे बड़ोंकी बड़ाई है | मेंने जो ख् किया 
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है सो मेरे ऊपर बड़ा स्वामी है तभो किया है न? यह बचन सुनकर राजा बड़ा खुशी हुवा ओर अपने राज्यमें 
उसे राज्यधरद्ध ऐसा पिरुद्‌ देकर बड़ा सन्‍्मानशाली किया । पूजामें दूसरे किसीसे वर्ता हुवा बस्तर धारण 
न करना इस धात पर कुमारपालका द्वष्टान्त बतलाया ( इस द्वृष्टांतका तात्पय यह है कि, पूजाके काम लायक 
कुमारपालको नया बस्म न मिला इससे दूसरे राज्य पर चढाई भेजकर भी नया उत्तम बल्ल पनाने वाले कारी- 
गरोंकों लाकर वह तेयार कराया ) 


' पूजाकी द्वव्य सामग्री” 

अच्छी जमीनमें पैदा हुये, अच्छे गुणवान परिचित मनुष्य द्वारा मंगाये हुये, पवित्र वरतनमें भरकर 
ढक कर लाये हुये, लाने वालेको मार्गमें नौच जातिके साथ स्पर्श न होते हुये बड़ो यतना पूर्वक छाये हुये, 
लानेबालेको यथार्थ प्रमाणमें मूल्य दे प्रसन्न करके मंगाये हुये, ( किसोकों ठगकर या चुराकर छाये हुये फूल 
पूजामें अयोग्य गिने जाते हैं) फूल पूजाके उपयोगमें छेना | ( अर्थात्‌ ऐसी युक्ति पूवक मंगाये हुए फूल भग- 
वानकी पूजामें चढ़ाने योग्य हैं) इस प्रकार पवित्र स्थान पर रख्खा हुवा शुद्ध किया हुवा केशर कपूर, (वरास) 
जातिवान चंदन, धूप, गायके घीका दीपक, अखण्ड अक्षत, ( समूचे चावल ), तत्कालफे बनाये हुये ओर जिन्हें 
चूहे, बिली आदि हिसक प्राणीने सूघा या खाया, स्पश न किया हो ऐसे पकवान, आदि नैवेद्य, ओर मनोहर 
सुस्वादु मनगमते सबित्त अधित्त वर्गरह फल उपयोगमें लेना। इस प्रकार पूजाकी द्रव्य सामग्री तेयार 
करनी चाहिये | इस तरह सब प्रकारसे द्रव्य शुद्धि रखना । 


“पूजाके लिए भावशुद्धि” 
पूजामें सावशुद्धि-किसी पर राग, द्वंष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईपां, स्पर्धा, इस लोक परलोकके 
खुख, यश ओर कीतिकी वांछा, कौतुक, क्रीड़ा, व्यवहार, चपलता, प्रभाद, देखादेखी, वर्गरह कितने एक 
लोकिक प्रवाह दूर करके चित्तकी एकाग्रता, प्रभुभक्तिमें रखकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं| 
अंसे कि शाब्मरम कद है:--- 
मनोवाक्कायवल्घोवी , पूजोपकरण स्थितः । 
शुद्धिसप्नविधा कार्या ; श्रो अहत्पूजनच्षणे ॥ १ ॥ 
मंनकोी शुद्धि, वचनकोी शुद्धि, शरीरकी शुद्धि, वख्रकों शुद्धि, भूमिकी शुद्धि, पूजाके उपकरणकी शुद्धि, 
इस तरह भगवा।नकी पूजाके समय सात प्रकारकी शुद्धि, करना। ऐसे द्रब्यले ओर भावसे शुद्धि करके पवित्र 
हो मन्दिरम प्रवेश करे । 


“मंदिरमें प्रवेश करेनका कम” 


ग्राश्रयन्‌ दत्तियां शाखां, पुमान्‌ योविल्द्तियां; 
यतः पूव प्रविद्यांत, द छिणेनांश्णि ततः ॥ १॥ 
मंद्रिकी दाहिनी दिशाकी शास्राको आश्रितक़्र पुरुषोंको मंदिरमें प्रवेश करना चाहिये ओर बांई तर- 


११२ श्राद्धवित्ि प्रकरर 
फेकी शाखाको आश्रय कर ह््रिपोंको प्रवेश फरना चाहिये परन्तु मन्दिरिके दरवाजैके सन्‍्मुख पहिलो पावड़ीपर 
स्त्री या पुरुष को दाहिना ही पग रखकर चढना चाहिये । ( यह अनुक्रम व्त्री पुरुषोंके लिए समान हीं है ) 

सुगंधि मुधुर : द्रव्योः प्राउ्मुखो वाप्युदमुखः 

वापनाव्यां पटत्तायां मोनेवान्‌ देव मचेयेत्‌ ॥ २ ॥ 

पू्वे दिशा या उत्तर दिशा सनन्‍्प्रुख बैठकर चंद्रनाड़ी चलते हुये सुगन्‍्ध वाले मीठे पदार्थोंसे देवपूजा 

करना । समुश्यसे इस युक्ति पूवेंक देवपूजा करना सो पिथि वतलाते हैं--तीन निःखही चितवना, 
तीन प्रदृक्षिणा फिरना, जिकरण, (मन, बचन, शरीर ) शुद्धि करना इस विधिसे शुद्ध पवित्र 
चोकी आदि पर पद्मासनादिक खुखसे बेठा जासके ऐसे आखनसे बेठकर चन्दनके बतनमेंसे 
दुसरे घरतन ( कबोली ) बगैरहमें या दाथकी हथेलीमें चन्दन लेकर मस्तक पर तिहूक कर हाथमं 
कंकन, या नाडा छड़ी बांध कर हाथकी हथेली चन्दनके रससे विलेपन बाली करके धूपसे धूपित कर फिर 
भगवंतकी दक्षमाण ( इस पुस्तकमें आगे कह्दी जयगी ) विधि पूजेक पूजाजिक ) अ गपूजा, अग्नतूज़ा, भात- 
पूजा, ) करके संबरण करे ( यथाशक्ति प्रातःकाल घारण किया हुवा प्रत्याख्यान प्रभुके सन्‍्मुख करे ) ( यह 
सब पांचवी मूल गाथाका अर्थ बतलाया ) 








“मूल गाथा” 
विहिणां जिण जिणगेहे। मतां मच्चेई उचिय चित्तरओ ॥ 
उच्चरह चच्चवाण । हृदढ़ पंचाचार गुरुपाशे ॥ ३॥ 


विधि पूर्वक जिनेश्वर देवके मंदिर जाकर विधिपूर्वक डचित चितवन करके ( मंद्रिकी देखरेख 
करके ) विधि पूर्वक जिनेश्वरकी पूजा करें । यह सामान्य अर्थ बतछा कर अब विशेष अर्थ बतलाते हैं ) 


“मंदिर जानेका विधि” 
यदि मंद्रि जानेवाला राजा आदि महत्रिक हो तो “सख्बाए रिध्टिए सव्वाए दिचिए सव्वाए 
जुइुए सव्वबटोणं सव्वबलेणं | सवधिद्धिसे; सर्वे दीक्ति--कान्तिसे, सब युक्तिसे, सर्बबलसे, सर्वपराक्रमसे 
( आशमके ऐसे पाठसे ) जैन शासनका महिमा बढ़ामेफे लिये ऋद्धिपूवेक मंदिर ज्ञाय। जैसे दशार्णभद्र 
राजा श्रीवीतराग वीर प्रभुको वंदन करने गया था उस प्रकार जाय | 


“दशाणभद्र राजाका रृष्ट॑त” 
दशाणभद्र राजा ने अभिमान से ऐसा विचार किया था कि, जिस प्रकार किसी ने भी भगवान को 
घंदन न किया हो वंसी ऋद्धि से मगवानको वंदन करने आऊ | यह विचार कर वह अपनी सब ऋद्धि 
सहित, अपने सर्व पुरुषोंको यथायोग्य १7गार से सजा कर तथा हर एक हाथि के दृंतशाल पर खुबर्ण और 
खाँदीफे जेघर पहमा कर खलुरंग सेना सहित अपनी अन्ते”उरियोंको सुधर्ण याँदी की पाल्ियों या अंधारियों 


श्राद्धविधि प्रकर श ११३ 


में ( हाथीके होदोंमें) वैठा कर सबको साथ ले बड़े भारी ज्ञुदूसके साथ भगवंतस को पंदून करने आया। 
उस समय उसे अत्यंत अभिमान आया ज्ञान कर उसका अभिमान उत्तारनेके लिये सोधमेंद्रने श्री पीरप्रभुको 
बंदन करने आते हुये ऐसी देविक ऋदछ्धि की विकूवंणा--रचना की सो यहां पर वृद्ध ऋषिमंडल स्तोत्र बृत्ति 
से बनलासे हैं; 
चउसहि करि सहरसा, वणसय वारस्स सिराइ फ्सलेय ; कु भे अठअड दंते, तेसुअवाबोबि झठठठठ ॥१॥ 
ग्रठठट्ठ लख्खपत्ता३, तासु पउपाई' हुति परोय' । पच्य पत्ते ब्तीस, बद्ध नाड्य विहि दिव्यों ॥९॥ 
पगेग करिणगआए, पासाय, बडिसअआोञ पहपउमं ) अग्गपहिसिंहि सर्द्धि, उबमिज्जइ सोतहिं सक्‍को ॥श॥ 
एयारिस इढिए विल्लग पेरावणणपष दठठ हरिःराया दसनन्‍्न भद्दो, निरखंतो पुरण सपइम्नो॥०ा। 
प्रत्येकको पाँचसों, धारह, मस्तक ऐसे ६७ हजार हाथी बनायें। उसके एकेक मस्तक पर आठ २ 
दंतुशल, एकेक दंतुशल पर आठ २ होद्‌ ; एकेक होद में एक लाख पंखड़ीवाले आठ २ कमर, ओर एकेक 
कमलमें एकेक लाख पंखड़ियाँ रचीं। उन एकेक पंखड़ियों पर प्रासादवतंख ( महल ) की रचना की । 
उन प्रत्येक महल में बत्तोस बद्ध नाटक के साथ गीत गान हो रहा है| ऐसे नाना प्रकार के आश्चयंकारफ 
दिखाव से अपनी आठ २ अग्रम दिषियोंके साथ प्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथी पर बेठा छहुबा सोध- 
मेन्द्र अत्यानंद्पुवंक दिव्य बत्तीसबद्ध नाटक देखता हैे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय रचना कर के अय 
अनेक रूपको धारण करने वाला इन्द्र आकाशसे उत्तर कर समवसरण के नजीक अपनी अतुल दिव्य 
ऋद्धि सहित आ कर भगवान को वंदन करने लगा तब यह देख द्शा्णभद्र राजाका सारा अभिमान उतर 
गया । वह इन्द्रकी ऋद्धि देख लज्ञासे खिसयाना हो कर चिचारने लगा कि, अहो आशएचये! ऐसी ऋद्धिके 
सामने मेरी ऋद्धि किस गिनती में है! अहा ! मेंने यह व्यर्थ ही अभिमान किया कि जेसी ऋद्धि सिद्धि 
सहित भगवानको किसोने वंदन न किया हां उस प्रकारके समारोहसे में वंदन करूगा। सचमुच ही 
मरा पुरुषाभिमान अखत्य है । ऐसे समृद्धिवालों के सामने में क्या हिसाब में है ? यह विचार आते ही 
उसे तत्काल चेराग्य प्राप्त दुआ ओर अन्तमें उसने भगवानके पास आकर हाथ जांड कर कहा कि, स्वामिन ! 
आपका आगमन सुन कर मेरे मनमें ऐसो भक्ति उत्पन्न हुई कि, किसाने भी ऐसी विस्तृत ऋद्धि के खाथ 
भगवान को वंदन न किया हो बेसी बड़ी ऋद्धिके विस्तारसे में आपको बंदन करू । ऐसी प्रतिशा करके 
ऐसे ठाउमाटसे याने ज्ञितनों मेरी राजऋद्धि है चह सब साथ ले कर बड़ उत्साह पूथक आपके पाल आकर, 
वंदना की थी, इससे में कुछ देर पहले ऐसे अभनिमान में आया था कि, आज मेंनें जल समृद्धि सहित भग- 
बनको वंदन किया है वेसे संमारोहसे अन्य कोई भी वंदन न कर सकेगा परन्तु वह मेरी मान्यता खतजमुच 
बंध्यापुत्र के समान अखत्य हो है। इस इ द्रमहाराजने अपना ऐसी दिव्य अतुल सम्ृद्धिके साथ आ कर 
आपको बंदन किया। इसकी सम्ठद्धिके सामने मेरो यह तुचछछ ऋछधि कुछ भा हिसाबमें नहीं; यह द्वश्य 
देख कर मेरे तमाम मानसिक यिचार बदल गये हैं। सचपुत्र इल अघार खंखारमें जो २ कषाय हैं वे आत्मा- 
को दुःखदायक ही हैं। जब मेंने इतना बड़ा अभिमान किया तब मुझे उसोके कारण इतना खेद करना 
१३ 


५१४ श्राद्धविधि प्रकरण 
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पड़ा । यह मेरी राजऋद्धि ओर यह मेरा परिवार अन्तमें मुझे दुःख का ही कारण मालूम होगा; इसलिये 
इससे अब में बाह्य ओर आश्यंतरसे मुक्त होना चाहता हूं, अतः “है स्वामिन्‌ ! अब मुझे अपनी चरणसेवा 
दे कर मेरा उद्ध/२ कर ।” 

भगवन्त बोले--“हे द्शाणभद्गर ! यह संसार ऐसा ही है। इसका जो परित्याग करता है वही अपनो 
आत्माका उद्धार करता है ; ह्सलिये यद्‌ तेरा सचमुच हो यह विचार हुआ हैं तो अब ससारके फिसी भी 
प्रतिबन्धमें भ्रतिबन्धित न होना |” राज़ाने तथास्‍स्तु' कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की । यह बनाव देख 
सोधमेंन्द्र उठकर दशार्णभ्र्‌ राजषिफों बंदू्न कर बोला- - “सचमुच आपका अभिमान उततारनेके लिये 
ही मेंने यह मेरी दिव्य शक्तिसे रचना कर आपका अभिमान दूर किया सही परन्तु हे मुनिराज | आपने 
जो प्रतिज्ञा की थी वह सत्य ही निकली । क्योंकि, आपने यह प्रतिशञा की थी जिस रीतिसे किसीने 
बन्दन न किया हो उस रीति से करूगा। तो आप बेसा ही कर सके । आप ने अपनो प्रतिज्ञा सिद्ध हो 
की। में ऐसी ऋद्धि बनाने में समथ हु परन्तु जेसे आपने बाह्याभ्यंतर परिश्रह का त्याग कर दिया बेसे में 
त्याग करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता । अब में आप से बढकर काये कर या आपके जेसा ही काम 


कर के आप से आगे निकलने पे स्वथा असमर्या हूं; इसलिए हे मुनिराज़ ! भ्रन्‍्य है आपको और धन्य है 
आपकी प्रतिज्ञा को । 
सम्ृद्धिवान पुरुषको अपने व्यक्तित्वके अनुसार समारोह से जिन-मंदिर में प्रवेश करना चाहिये। 


“सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जानिका विधि” 
सामान्य संपदावाले पुरुषोंको विनय नम्न हो कर जिस प्रक्तार दूसरे छोग हंसी न करे ऐसे अपने 


कुलायचारके या अपनी संपदाके अनुसार च्रामूषणव्ता आडंवर करके अपने भाई, मित्र, पुत्र, स्वजन समु 
दाय को खाथ ले जिन मंदिरमें दर्शन करने जाना चाहिये। 


श्रावकके पेचाभिगम ” 

१ पुष्प, तांचुल, सरखवद्रोछुरी, तरवार, आदि स्व जाति के शस्त्र, मुकुट, पादुका, ( पैरों में पहनने 
के जूते, ) बूट, हाथो, घोड़ा, गाड़ी, वगैरह सचित्त ओर अचित्त वघ्तुयें छोड़ कर (२) मुकुट छोड़ कर 
याकी के अन्य सब आभूषण आदि अजखित्त द्रव्य को साथ रखता हुवा ( ३) एक पनेहके वस्नका उत्तरासन 
कर के (४ ) भगवान्‌ को दृष्टि से देखते ही तत्काल दोनों हाथ जोड़कर जरा मस्तक झुकाते हुए 
“नमो जिणाणं” ऐसा बोलते हुए, (५) मानसिक एकाग्रता करते हुये ( एक वीतरागके खरूप में ही 
था गुणन्नाम में तल्लीन बना हुआ ) ओर पूर्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पालते हुवे “निःसिहो” इस 
पद्‌ को तीन दफा उच्चारण करते हुवे श्रावक्त जिनमंदिरमें प्रवेश करे । इस विषयमें आगमरम भी यही 
कहा है कि, १ सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए, २ प्रचितारणं दव्वाण' अविउसरणयाए, ३ एगल्ल साउ- 


ए्णु उत्तरासंगेणं, दे चरुखुफासेयां अजलि पग्गहेणं प्र प्रणसो एगक्ति करणोरं ( इस पाठका अर्थ ऊपर 
लिखे मुजब ही है इसलिये पिष्पेषण नहीं किया ज्ञाता | 


श्राद्धविधि प्रकरण श्र 


“राजाके पंचामिगम” 
अवहदु रायककुहाइ । पंच नरराय ककुहाइ ॥ 
खग्गं छत्तो वाहण । मउ॒ड तह चामए ओभ ॥ १॥ 
राजा जब मंदिर में प्रवेश करे तब राज्यके पांच चिन्द--१ खड्गादि सर्वेशर््र, २ छत्र, हे बाहन, 
४ मुकुट और ५ दो चामर छोड़कर ( बाहर रख कर ) अन्द्र जाय । 
यहां पर यह समभाना चाहिये कि, जब श्रावक मंदिर के दरवाजे पर जाय तब मन, बचन, कायासे 
अपने घर संबन्धी व्यापार ( चिंतवन ) छोड़ देता है, ओर यह भी समभ लेना चाहिये कि जिनमंदिर द्वारमें 
प्रवेश करते ही या ऊपर चढ़ते ही प्रथम तीन दफा निःसिही शब्द उच्चारण करना, ऐसा विधि है। यद्द तीन 
दफा उच्चारण किया हुआ निःस्िहों शब्द अथको दृष्टिसे एक ही गिना जाता है क्योंकि, ६य प्रथम निःसखिहीसे 
ग्रहस्थका सिफे घरका ही व्यापार त्यागा जाता है, इसलिये तीन दफा बोला हुवा भी यह निःसिही 
शब्द एक ही गिना जाता है। 
इसके बाद मूल नायकको प्रणाम कर के जेसे चतुर पुरुष, हर एक शुभकाये को करते हुये दाहिने 
हाथ तरफ रखकर करते हैं वसे प्रभुकोी अपने दाहिने अंग रख कर ज्ञान, दशन, चारित्रकी, प्राप्तिके लिये 
प्रभु को तोन प्रदक्षिणा दे। ऐसा शांखमें भो कहा है कि,:-- 


तत्ती नमो जिणाणंति। मशणिश्रद्धोण्यं पणाम॑ च॥ काऊ' पंचागं वा। भक्तिभर निभ्मर 
परणाणं ॥ १ ॥ पूअग पाणिपरिवार । परिगओं मुहिर महिर घोसेण ।! पढमाणों जिणगुणगण । निवद्ध 
मंगल्न भुत्ताः ॥ २॥ करपरिग्न जोगमुह | परा परा पाणि ररखणाउक्गो ॥ दिज्जा पयाहिणतिगं 
एगर्गमणा जिणगुणसु ॥ ३॥ गिहचेइएसु न धठ३इ। इभरेसुबिजइति कार णवसेण ॥ तहवि नभु चह 
मम सयातब्रि तकक्‍करण परिणाम ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर 'नमोजिणारं' ऐसा पद कहकर अर्थ अवनत ( जरा नमकर ) प्रणाम कर के अथवा भक्ति- 
के समुदायसे अत्यंत उद्हलित मन वाला होकर पंचांग प्रणाम करके पूजाके उपकण जो केशरचंदनादिक 
हों वे सब साथ ले कर गंभीर मधुर ध्वनिसे जिनेश्वर भगवंत के गुण समुदाय से संकलित मंगल, स्तुति 
स्तोतन्न, बोलता हुवा दो हाथ जोड़ कर पद्‌ पदम जीच रक्षाका उपयोग रखता हुबवा जिनेश्वरके गुणोंमें 
एकाग्र मन धाला हो सीन प्रदक्षिणा दे, यद्यपि प्रदक्षिणा देना यह अपने घर मन्दिरमें भमति न होनेके कारण 
नहीं बन सकता अथवा बड़े मन्दिर में भी किसी फार्यकी उतावल से प्रदक्षिणा न कर सके तथापि बुद्धिमान 
पुरुष सर्देव वेंसा विधि करनेके उपयोग से शुन्य नहीं होता । 


“प्रदक्षिणा देनेकी रीति” 


प्रदक्षिणा देते समवशरणके समान चाररूपमें श्रीवीतरागका ध्यान करना। गझभारे के पीछे एवं 
दाहिने बांये तरफ तीन दिशार्म रहे हुए तीन जिनबिस्थोंको वन्‍्दृ्त करे। इसी कारण सब मन्द्रिके मूल 


११६ अ्राद्धतिधि प्रकरण 


गभारेमें तीन दिशामें मूठ न/यक फे नामके बिम्ब प्रायः स्थापन किये होते हैं। ओर यदि ऐसा किया 
हुवा न हो तथापि अपने मनमें वेसी कल्पना करके मूल नायकके नामसे ध्यान करे। “वजयेदर्ठपृष्ठ ” 
( भरिहन्तका पृष्ठभाग वजना ) ऐसा जो शास्त्र वाक्य हैं. सो भी यदि भमतीमें तीन दिशाओंमें बिम्ब स्थापन 
किये हुए हों तो वह दोष चारों दिशाओंमें से दूर होता है | 
इसके बाद मन्दिरके नोकर चाकर सुनीम आादिकी तलाश करना ( इसकी रीति आगे बतलायेंगे )। 
यथोचित चितबन करके वहां से निवृत्त हुये बाद समग्र पूजाकों सामग्री तैयार करना। फिर मन्दिर के 
कामकाज त्यागने रुप दूसरी “निःसिद्दी” मन्दिर के मूल मंडप में तीन दफा कहना | तद्नंतर सूल नायकफों 
प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा हैं-- 
तत्तो निसीहि आए । पविसित्ता मंडवं।म जिषुररओ ॥ 
महिनिहि अजाण॒पाणी | करेइ विहिणापणामतियं ॥ १॥ 
तयणु दृरिसिद्धसंतो । कबमुदकीसा जिणंदपडियाणं ) 
भवणे: रमशिव सिर । निम्मल्ल लोग हथ्थेण ॥ २॥ 
जिणगिह पम्ज्ज यंतो । करेह कारेइ वाधि अन्ना ॥ 
जिण बिवाण पुअंतो। विहिणाकुगाई महजोगं॥ 
निःसीही कह कर मन्दिरमें प्रधेश कर सूलमंडपमें पहुंच कर प्रभुके आगे पंचांग नमाकर विधिपू्वेक तीन 
दफा नमस्कार करे | फिर हे ओर उद्हास प्राप्त करता हुवा सुखकोष बांधके जिनराजद। प्रतिमा पर पहले 
दिबरफे चढ़े हुये निर्माध्यकों उतारे फिर मयूरपिच्छसे त्रभ्ुकी परिमाजना करें। फिर जिनेश्यगदेवयके मम्दिर्को 
परिमाजञेना करें ओर दूसरंके पास करावे, फिर विधिपूवेक यथायोग्य अप पट मुखकोप बांध छः जिनबतरिम्बकी 
पूजा करें मुखका श्वास, निश्वास दुर्गंध ठथा नासिफाके श्वास, निःश्वास, दुर्गध योकनेके निम्चिच्त अष्टपट-- 
आठ पडवाला मुखकोप बांघनेशी आवश्यकता है। जो अगले दिनका निर्माल्य उत्तारा हो वह पवित्र 
निर्जीब स्थानमें डलवाना । वर्षाऋतमें कुथु आदिकी विशेष उत्पत्ति होती हैं; इसलिए निर्माइ्य तथा स्नात्र 
जल जुदे २ ठिकाने पवित्र जमीन पर डलबाना कि जिससे आसातनाका संभव न हो । यदि धर मंदिरमें पूजा 
करनी हो तो प्रतिमाको पवित्र उच्च स्थान पर विराजमान करके भोजञव वगरहमें न बसा जाता हो ऐसे पवित्र 
बस्तनम्रें प्रभुको रख कर सन्मुख खड़ा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके बख्बसे ढके हुए कलशको धारण कर 
शुभ परिणामसे निम्न लिखी गाथाके अनुसार चितवन करता हुआ अभिषेक करे | 
बालत्तणंपिसापरिग्र । सुपेरेसिहरंमि कणयकलसेंहि ॥ 
तिश्रसा सुर हि न्हवीआ। । ते धन्ना जेहि दिठठोसि ॥ 
“हे खामिन्‌ ! बात्यावस्थामें सुन्दर मेरुशिखर पर खुबण प्रमुख आढ जातिके कलशोंसे सुरेश्वरने (इंद्रने 
आपका अभिषेर किया उस वक्त जिसने आपके द्शेन किये हैं वे धन्य हैं.” उपरोक्त गाथा बोल कर उसका 
भज्िप्राय खितबन कर मोनतासे भगवंतका अभिषेक करना । अभिषेक करते समय अपने मनमें जन्याभिषेक 
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संबन्धी सर्व खितार चितवन फरना | फिर यत्न पूर्जक बाला कंचीसे चंदन, केशर पदले दिनके लगे हुये हों सो 
सब उतारना | तथा दूसरी दफा भी जलसे प्रक्षाऊन कर दो कोमल अंगलून्दोंसे प्रभुका अंग निजजल करना। 
सर्वाड्र निज्जेल करके एक अंगके बाद दूखरे अंगमें इत्यादि अनुक्रमसे पूजा करे। 


_चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा” 

दो अंगूठे, दो जानू , दो द्वाथ, दो कन्त्रे, एक मस्तक | इस तरह नव अंगों पर भगवंतकी केसर, चंदन, 
बरास, कस्तूरीसे पूजा करे । कितनेक आचार्य कहते हैं कि, प्रथम मध्तक पर दिलक करके फिर दूसरे अंगोमे 
पूजा करना ! श्री जिनप्रभसरिक्तत पूजाविधिमें निम्न लिखे पाठके अनुसार अभिप्राय है:-- 

सरस सुरहि चंदरणोण देवस्स दाहिणजाण दाहिणखंध निलाड वामखंध वामनाणु लख्खणेसु पंचसु 
हि अएहि सह छसुवा अंगेसु पुञ्नं काऊण पत्चग्ग क॒सुमेहि गंधवासेहिं च पुईय॑ ॥ 

सरस सुगंधित चंदनादि द्वारा देवाधिदेवको प्रथम दहिने जानू पर पुजा करनी, फिर दाहिने कन्धे पर, फिर 

मस्तक पर, फिर बांये कन्घे पर, फिर बांये जानू पर, इन पांच अंगोंमें तथा हृदय पर तिरूक करे तो छह भंग 
पूजा मानी जाती हैं। इस प्रकार सवाड़ः पूजा बरके ताजे घिकस्वर प्ृष्पोंसे खुगन्धी वाससे प्रभुकी पूजा 
करे, ऐसा कहा हैं। 


“पहलेकी की हुईं पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं” 

यदि किसीने पहले पूजा की हुई हो या आंगीकी रचना की हुई हो ओर बैसी पूजा या आंगी न बन सके 
वेसी पूजाकी सामग्री अपने पास न हो तो कस आंगीके द्शनका लाभ लेनेसे उत्पन्न होने वाले पुण्यानुबंधी 
पुण्यके अंतराय होनेके कारणिकपन के छिए उस पूर्व रचित आंगी पूजाको न उतारे । परन्तु उस आंगी पूजा 
की विशेष शोभा बन सके ऐसा हो तो पूर्च पूजा पर विशेष रचना करे | परन्तु पूर्व पूजाकों विच्छिन्न न करे | 
तद्थ भाष्यमें कहा है कि, 

अह पुञ्व॑ चिञ्र वेणइ । हविज्ज पृआा कया सुविहबेश ॥ 
तेपि सविसेससोह । जह होइ तह तहा कुज्जा ॥ १॥ 

“यदि किसी भव्य जीवने बहुतसा द्रव्य खच करके देवाधिदेवकी पूजा की हो तो उसी पूजाकी विशेष 
शोभा हो सके तो वैसा करे |” यहां पर कोई यह शंका करे कि पृव्रंकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो 
पूृवंकी आंगी निर्माल्य कही जाय । इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि, 

निम्मल्ल पि न एवं। भरणइ निम्पल्न' लख्खणाभावा ॥ 
भोग विणट्‌ठं दव्वं । निम्मल्ल विति गीयथ्था॥२॥ 

यहां प* निर्माल्यके लक्षणका अभाव द्वोनेसे पूर्वंकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो वह पूवकी आंगी 
निर्माल्य नहीं गिनी जाती | जो पूजा किये बाद नाशको प्राप्त हुवा; पूजा करने योग्य न रहा चह द्वव्य निर्माल्य 
गिना जाता है, ऐसा गीतार्थोका कथन है । 
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इत्तो चेव जिणाणं | पुणरवि आरोवण कुण वि जह[॥ 
वध्था हरणाईए' । जुगलिभ कुडलिञअ माईण' ॥ ३॥ 
कहयन्नह एगाए। कासाइए जिण द पडिमाण ॥ 
अग्ठठसयं लुहंता । विजयाई वल्नीया समए ॥ ४॥ 

जैसे एक दिन चढाये हुए वस्र, आभूषण्गदि कुंडल जोडी एवं कंठा वगैरह दूसरे दिन भी पुनः आरोपण 
किये जाते हैं वैसे ही आंगीकी रचना तथा पुष्पादिक भी एक दफां चढाये हों तो उन पर फिरसे दूसरे 
चढाने हों तो भी चढाये जा सकते हैं; ओर वे चढ़ाने पर भी पूर्वषमें चढ़ाये हुए पुष्पादिक निर्मोल्य नहीं गिने 
जाते | यदि ऐसा न हो तो एक ही गंध कासायिक ( रेशमी वस्त्र ) से एक सो आठ जिनेश्वरदेवको प्रतिमाओं 
को अंगलंछन करने वाला विजयादिक देवता जंबूद्वीप पन्नत्तिमें क्यों वणित किया हो ? 


“निर्मास्यका लक्षण” 


जो वस्तु एक दफा चढ़ाने पर शोभा रहित होज़ाय, वर्ण, गंध, रस, स्पश, बदला हुवा देख पडता हो, 
देखने वाले भव्य जीवोंको आनन्द दायक न हो सकता हो उसे निर्माव्य समभना । ऐसा संघायारकी बृत्तिमें 
बहुश्रुत पूर्वाचार्योने कहा है । तथा प्रद्यु सन सूरि महाराज रचित विचार सारमें यहां तक कहा है कि, 


चेइअदच्बं दुविह । पूभा निम्पल्ल मेभ्रओ इध्थ । 

आयाणाह दव्वं । पूयारिथ्थ मुणोयव्यं ।' १॥ 

गरूखय फलवलि वच्छाई। संतिञ्र ज॑ पुणो दविण वणजायं ॥ 

त॑ निम्पलं बुच३ । जिशरिह कम्मंमि उवश्रोगो ॥ २॥ 

देव द्रव्यके दो भेद्‌ होते हैं। १ पूजाके लिए संकल्िपत, २ निर्माल्य बनाहुवा | १ जिन पूजा करनेके लिए केशर 

चंदन, पुष्प, वगरह तयार किया हुवा द्वब्य पूजाके लिये संकल्पित कहलाता है याने वह पूजाके लिए कहिपत 
किये बाद फिर दूसरे उपयोगमें नहीं छिया जा सकता, याने देवकी पूजामें ही उपयोगी है | २ अक्षत, फल, 
नैवेद्य, वस्थादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आच्चुका है, ऐसे द्वव्यका समुदाय पूजा किये बाद निर्माद्य 
गिना जाता है | 


यहां पर प्रभु पर चढाये हुये चावल, बादाम भी निर्माबय होते हैं ऐसा कहा, परन्तु अन्य किसी भी आग- 
ममें या प्रकरणमें अथवा चरित्रोंमें इस प्रकारका आशय नहीं बतलाया गया है, एवं बृद्ध पुरुषोंका संप्रदाय भी 
घेला किसीके गच्छमें मालूम नहीं होता। जिस किसी गांवमें आयका उपाय न हो वहां पर अक्षत बादाम, 
फलादिसे उत्पन्न हुए द्वव्यसे प्रतिमाकी पूजा करानेका भी संभव है | यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यता सिद्ध 
होती हो तो उससे उत्पन्न इये द्रव्यसे जिनपूजा संभवित नहीं होती | इसलिए हम पहले लिख आये हैं कि, 
जो उपयोगमें लाने लायक न रहा हो वही निर्मात्य है। बस यही उक्ति सत्य ठहरती है। क्‍योंकि शास्में 
लिखा ही है कि. “भोगविणट्ठ' द॒व्बं॑ निम्मल्‍्ू बिति गीयत्था” 
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इस पाठले मालूम होता है कि, जो उपयोगमें लेने लायक न रहा हो वही द्रध्य निर्मात्य समभना 
चाहिये | विशेष तत्व सबझ्ञ गय्य है। 
केशर चंदन पुष्पादिक पूजा भी ऐसे ही करना कि, जिससे चल्ठु, मुख आदि आच्छादन न हों ओर 
शोभाकी वृद्धि हो एवं दर्शन करने वालेको अत्यन्त आहल्हाद होनेसे पुण्यवृद्धिका कारण बन सके । इस लिए 
अंगपूजा, अग्नपूजा, भावपूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा करना । उसमें प्रथमसे निर्माद्य दूर करना, परिमाजन 
करना, प्रभुका अंग प्रक्षाऊन करना, वाला कू'ची करना, फिर पूजन करना, स्नातन्र करते कुसुमांजलिका 
छोड़ना, पंचाम्ठुत ल्लाजका करना, निमेल जल धारा देना, धूपित खच्छ सदु गंध कासायिक बख्से अंग 
लुछन करना, बरास; केसर, चांदी, सोनेके, चक, आदिसे !भ्रुकी आंगी वगेरहकी रचना करना, गो चंदन, 
कस्तूरी, प्रमुखसे तिलक करना, पत्र रचना करना, बीचमें नाना प्रकारकी भांतिकी रखना करना, बहु सूल्य- 
वान्‌ रत्न, सुच्ण, मोतीसे या सुबवण चांदिके फूलसे आंगोकी सुशोमित रचना करना, जिस प्रकार वस्तुपाल 
मंत्रीने अपने सराये हुये सत्रा छाख जिनबिस्बोंकों एवं शत्र जय तीथे पर रहे हुए स्व जिनबिस्बोंको रत्न तथा 
खुबर्णके आसूपण कराये थे | एबं दमयंतीने पूर्व भवमें अप्टापद पर्वेत पर रहे हुये चोबीस तीर्थंकरोंके लिए 
र्के तिलक कराये थे। इस प्रकार जिसे जेसोी भाव वृद्धि हो वैसे करना श्रेयकारो है | कद्दा है किः -- 
पबरहि कारणेहिं। पायं भावोवि जायए पत्रों ॥ 
नय अन्नो उपयोगो | एएसि सयाण लट्ठयरों ॥१॥ 
उत्तम कारणसे प्रायः उत्तम काय होता है घेसे ही द्रव्य पूजाकी ग्चना यदि अत्युत्तम हो तो बहुतसे 
भव्य प्राणियोंकोी भावकी भी अधिकता होती है। इसका अन्य कुछ उपयोग नहीं, ( द्रव्य पूजामें श्रेष्ठ द्रब्य 


लगानेका अन्य कुछ कारण नहीं परन्तु उससे भावकी अधिकता होती है ) इसलिए ऐसे कारण+ा सदेव 
स्वोकार करना जिससे पुष्ठतर पुण्य प्राप्ति हो । 


तथा हार, माला, प्रमुख विधि पूर्वक युक्तिसे मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, जूई, केतकी, चंपा आदि 
फूलोंसे मुकुट पुष्प पगर ( फूलोंके घर ) वगेरहकी रचना करना। जिनेश्वर भगवानके हाथमें खुधर्णका 
विजोरा, नारियल, सुपारी, नागरबेलके पान, सुवण महोर, चांदि महोर, अग्ू टी, लड्डू आदि रखना, धूप देना, 
5 -चआस प्रक्षेप करना । ऐसे ही सब कारण हैं, जो सब अंग पूज्ञामें गिने जाते हैं । बृहत्‌ भाष्यमें भी कहा 
केः - 
न्हवण विलेवण आहरण । वध्थफल गंध धव पृफ्फेहि ॥ 
किरई जिणंगपूआ | तथ्य विहोए नायव्बा ॥ १॥ 
वच्छेणां बंधीरणं । नास अहवा जहा समाहिए ॥ 
बज्जे अवंतुनया देहंमिवि कंडु अणमाई ॥ २ ॥ 
स्नान, विलेपन, भाभरण, वस्त्र, बरास, धूप, फ़ूल, इनसे पूजा करना अंग पूजांमें गिना जाता है। वस्त्र 
द्वारा नासिकाको बांधकर जेसे चित्त स्थिर रहे थैसे वर्ताना | मंद्रिमें पूजा फरते समय खुजलो होने पर भी 
अपने अंगको खुजाना न चाहिये । अन्य शास्त्रोंमें भी कहा है कि: -- 
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काय कंडुयणएं वज्जं । तहाखेल विगिचरं ॥ 
थुशथुत्त मणर्णा च । पूश्न' तो जग बंधुणों ॥ १॥ 
जगदुबन्धुप्रभु की पूजा करते वक्त या स्तुति स्तोत्र पढते हुए अपने शरीरमें खुजली या मुखसे धूक खंकार 
डालना आदि, आखातनाके कारण व्जेना | 


देवपूजाके समय मुख्यवृत्तिसे तो मोन ही रहना चाहिये, यदि वेसा न बन सके तो भी पाप हेतुक बचन 
तो सवेधा त्यागना चाहिये। क्योंकि “निःसहि! कहकर वहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसलिए चेखा 


करनेसे दोष लगता हैं। अतः पाप हेतुक का्यिक संज्ञा ( हाथका इसारा या नेत्रोंका मटकाना ) भी वजना 
चाहिये । 


“देव-१जाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप लगता है तिसपर जिनहांकका 
दृष्टान्त” 


धोलका निवासी जिनहांक नामक ध्रावकक दरिद्रपनसे घो तेलका सार वहन कर आजीविका चलाता 

था। वह भक्तामरस्तोत्र पढ़नेका पाठ एकाग्र चिस्तसे करता था। उसकी छवलीनता देखकर चक्र श्यरी दे -ने 
प्रसन्न होकर उसे एक वशीकरण कारक रत्न दिया, उससे वह सुखी हुआ। उसे एकदिन पाटन जाते हुए 
मार्गमें तीन प्रसिद्ध चोर मिले, उन्हें रखके प्रभावसे वश कर मार पीटकर वह पाटन आया । उस वक्त वहांके 
भीमदेव राजाने वह आशएचये कारक वात झुनकर उसे बुलाकर प्रसन्न हो बहुमान देकर उसके देहकी रक्षा 
निमित्त उसे एक तल्यार दी | यह देख ईर्षासे शत्रुशह्य नामक सेनापलि बोला कि “महाराज ! 

खादडा तास समप्पिए जसु खाड़े अभ्यास ॥ 

जिगाहाणेतो दीजिए तोला चेल्न कपास २ 

जिणहा--असिधर पनुधर कुन्तधर सक्तिधरा सबकोय ॥ 

शच्रुशह्य रण शुर नर जननी विरल हो होय ।। २॥ 

अब शस्त्र शास्त्र । वोणावाणा नरश्व॒ नारो च ।। 

पुरुष विशेषे पाप्ता । भवन्ति याग्या अयोग्याश ॥| ३॥ 

घोड़ा, शख्त्र, शास्त्र, चीणा, चाणी, पुरुष, नारी, इतनी चस्तुये' यदि अच्छेफके पास आयें तो अच्छी बनतीं 

हैं ओर खराबके पास जायें तो खराब फल पाती हैं। उसके ऐसे बचन छुनकर प्रसन्न हो राज़ाने जिनहाक- 
को सारे देशकी कोतबाल पदवीसे विभूषित किया। जिनहाकने भी ऐसा पराक्रम बतराया कि, सारे देशमें 
चोरका नाम तदः न रहने दिया | एक समय सोरठ देशका चारण जिनह!ककी परीक्षा करनेके लिए पाटनमें 
आया । उसने उस्री गांवमेंसे उंटकी चोरी कर अपने घालके बनाये हुए फॉंपडेके आगे ला बाँधा। अन्‍न्तमें 
कोतवालके खुभद पता छगनेसे उसे पकड कर जिनदाकके पास छाये । उस समय जिनहाक वेधपूजा फरनेमें 
रूगाहुवा दोनेसे मुखसे कुछ न बोला परन्तु अपने हाथमें फूल के मसलकर खुभरोंकों इसारेसे ज़वलाया कि, 
इसे मारडालो । सुभट भी उसे लेजाने लगे, उस वक्त चारण बोलने छगो कि-- 
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जिशणहाने तो जिनवरा नप्रिला तारोतार । 
जिणे करी मिनवर पूजिये सो किम पारनहार ॥ १ ॥ 
चारणका यह वचन सुनकर जिनहाक लज्ञित होगया और उसका गुन्हा माफ कर उसे छोड़वैनेकी 
आज्ञा देकर कद्दने लगा जा फिर ऐसी चोरी न करना । यह बात सुन चारण बोला -- 
एका चोरी सा किया, जाखो लडे न पाय । 
दूजी चोरी किमि करे चारण चोर न थाय ॥ 
उसके पूर्वोक्त बचनसे उसे चारण समझकर बहुमान देकर पूछा “तू यह कया बोलता है ?” उसने कहा, 
कि, “क्या योर कभी ऊंटकी चोरी करता है? कदापि करे तो क्‍या उसे अपने खोलने याने अपने भोपड़ेंमें 
बांधे ? यह तो मैंने आपके पास दान लेनेके लिए ही युक्ति की है। उस वक्त जिणद्वाकने खुशी हो फर उसे दान 
दे बिदा किया। तदनंतर जिणहाक तीर्थ यात्रा, चैत्य, पुस्तक भंडार आदि बहुतसे शुभ कृत्य करके शुभ गति- 
को प्राप्त हुवा । क्‍ 
सूल बिम्बकी पूजा किये बाद अनुक्रमसे जिसे जेसे संघटित हो घेसे यथाशक्ति सब बिम्बोंकी पूजा करे । 


“द्वारबिम्ब और समवशरण बिम्ब पूजा” 

द्वारविम्घ ओर समवशरणबिम्ब ( दरवाजेके ऊपरकी और अबवासनके वीचकी प्रतिमा ) की पूजा मूल 
नायकको आओर दूसरे बिम्बकी पूजा किये बाद ही करना, परन्तु गभारेमें प्रवेश करते ही करना संभविति नहीं । 
कदाचित गभारेमें प्रवेश करते ही द्वार बिम्धकी पूजा करें ओर तद्नन्तर ज्यों २ प्रतिमाय अनुक़मसे हों त्यों २ 
उनको पूजा करता जाय तो बड़े मन्दिरमें बहुतसा परिवार हो इससे बहुतसे बिम्बोंकी पूजा करते पुष्प-चन्द्न 
धूपादिक स्व पूजन सामग्री समाप्त हो जाय । तब फिर मूलनायककी प्रतिमाकी पूजा, पूजनद्ृव्य सामग्री, 
धची दो वो हो सके ओर यदि समाप्त हो गई हो तो पूजा भी रह जाय। ऐसे ही यदि शत्रु जय, गिरनार, 
आदि तीर्थों पर ऐसा किया जाय याने जो २ मन्दिर आवे वहां २ पर पूजा करता छुआ आगे जाय तो अंतममें 
तीरथनायकके मन्दिरमें पहुंचने तक सर्व सामझी समाप्त हो जाय, तब तीर्थनायककी पूजा किस तरह करी जा 
सके । अतः मूलनायककी पूजा करके यथायोग्य पूजा करने जाना उचित है | यद्‌ ऊपर लिखे मुज़ब करें तो 
उपाश्चयम प्रवेश करते समय यथाक्रमसे जिन २ साधुओंको बेठा देखे उनको 'खमासमर।' देकर बन्दन 
करता ज्ञाय तो अन्तमें आचाये प्रमुखके आगे पहुचते बहुतसा समय छूग ज्ञाय ओर यदि वहां तक थक जाय 
तो अन्तर्मे आचाये प्रमुखको बन्दना कर सकनेका भी अभाव हो जाय; इसलिए उपाश्रयमरें प्रवेश करते वक्त 
जो २ साधु पहले मिले या थैठे हों. उन्हें मात्र प्रणाम फरते जाना ओर पहले आजाये आक्फको विधि- 
पूबेक वन्‍्दन करके फिर यथानुक्रमसे सब साधुओंको यथाशक्ति बन्दन करना; वैसे ही मन्दिरमें भी प्रथम 
मूलनायककी पूजा किये वाद्‌, सर्वे परिकर या परिवारकी पजञा करना समुचित हैं! क्योंकि जिवाभिगम 
सृत्रम कथन किये मुजब हो संघाचारमें फही हुई विजय देवकी बक्तव्यताके विषयमें भो द्वार बिम्षकी ओर 
समबशरणकी पूजा सबसे अन्तिम यही बतलाई है ओर सो ही कहते हैं । 

१६ 
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तो गंभु सहम्मसहं, जिणेस कहा दंसरां मि पिता ॥ 
उध्याडित' सघम्मगे, पाज्जए लोमहथ्थेणं ॥ १ ॥ 
सुरहि प्रलेणिगवीसं, कर परूखालि आरए लिपित्ता | 
गोसीसचन्दरं.णं, तो कुसमाइहि अच्च ३ ॥ २ ॥ 
तो दार पडिमपृञ', सहास पंच सुवि करेइ पव्वं च ॥ 
दारचरणाई सेसं, तइआ उवंगाओ नायव्यं ॥ ३ ॥ 
सुध्म सभामें जाकर वहां जिनेश्वर भगवानकी दाढोंको देखकर प्रणाम करके फिर डबष्या उघाड़ कर 
मचूर पिंस्छसे प्रमाजजन करे | फिर खुगंध जलसे इक्कीस दफा प्रक्षालन कर शोशीष संदन ओर फूलोंसि पूजा 
करे। ठेखे पांखों खूमामें पूजा करके फिर वहांकी द्वार ध्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवामिगम सूनमें रुफ्ट 
क्षरणे कहा है | इसलिए द्वारप्रतिमाकी पूजा सबसे अन्तिम फरना, स्थों मूठ नायककी पूजा सबसे पहले ओर 
सबसे विशेष करना। शास्प्रोंम भी कहा है-- 
उचिअक्ष॑ पुआए/ वर स करण तु मूलविम्बस्स, 
जंपडइ तथ्यप्हमं, जणास दिट्ठी सहमगणेरां ॥ १ ॥ 
पूछा करले हुये. जिशेष पूजा तो सूलनायक बिम्बक्की घटती है क्‍योंकि, मन्दिरमें प्रवेश कत्ते ही सब 
लोन्‍्कोंक्री हुष्ति अ्यकसे ही मूल्नायक पर पडती है; ओर उसी तरफ मनकी एकाम्मता होती है । 


5बलनायककी प्रथम पूजा करनेमें शंका करनेवालका प्रश्न” 

पुआ वंदणपाईह, काउणेगस्स सेस करयरापि, 

नायक सेवक भावो, होइ कओ लोगनाहाणं ॥ १ ॥ 

एगस्सायर सारा) कीरइ प्आवरेसि थोवयरी, 

एसाविमहावज्न, लाखिखिज्जइ निडण बुद्धीहि ॥ २॥ 

शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि मूलनायककी पूजा पहले करना ओर परिवासर्की पोछे करना ऐसा है 

तो सब तीर्थंकर सरीखे ही हैँ तब किर पूजामें स्वामी-सेवक भाव क्‍यों होना चाहिये ? जैसे कि, एक जिम्बफी 
आदर, भक्ति बहुमानसे पूजा करना ओर दूसरे विम्बकी कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी भारी 
आशातना है, ऐसा निपुण बुद्धिवालोंके मनमें आये बिना न रहेगा, ऐसा समभने बालोंकों गुरु उत्तर देंते हैं--. 


“मूलनायककी भरथम पूजा करनेमें दोष न दोनेके विषयमें उत्तर” 
नायक सेबक बुद्धी। न होइ एएस जाणगजणस्स, 
प्रिच्छंसस्स समारः, परिवार पारिदहेराइ' ॥ ४॥। 
व्यबहारों पुण पट, पहदटिठओो मूलनायगो एसो, 
भवणिज्ञा सेसाणं नायगभावों निड्णातण ॥ ५ # 
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बंदन पप्मावलि, ठीयणेस एगस्स परिमाणेस, 

गासावसणा नदिठठा, उक्यि पवशस्स पुरिसरुस ॥ €॥ 

अह धिम्मस पडिमाणं, पुआ पुफ्फा इसाहि खलु उचिश्ा, 

कणागाह निम्मियार्स उचियतथा मज्तणाइबि॥ ७॥ 

कश्लाणगाह कज्जा एनस्स विसेञ्न पूल करणेवि, 

नावज्ना परिणामो, जह धम्पि जणसस सेसेस ॥ ८॥ 

उचिग्म पविसी एवं, जहा कुणंतस्स हाइ नावन्ना, 

तह मूल विम्व पृश्ना|ंविसेस करणिबि तं नथ्यि ॥ <॥ 

जिशमबरस बित पूशा, कीरन्ति जिणाण नोकर किन्तु | 

सुह भावणा निर्मित्त वृद्धाण इयराण बोहथ्थ ॥ १० ॥ 

चेइ हरेश केह, पसंत रूवेण केइ विम्बेण, 

पृथाइ सया अन्‍्ने अन्ने बुककन्ति उतदएसा ॥ ११॥ 

मूलनाथक और दूसरे जिमबिग्य ये सब तोर्थंकर देखनेमे एक सरीखे ही हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यफो 
उनमें स्वामी, सेवक भावकी बुद्धि होती ही नहीं। नायक भावसे सब तीर्थंकर समान होमे पर भी स्थांवन 
करते समय ऐसी कह्पना को है कि, इस अमुक तोर्थंकरकों मूलनायक बनाना। बस इसी व्ययहारसे 
मूल नायककी प्रथम पूजा की जाती हैं, परन्तु दूसरे तीर्थंकरोंकी अचशा करनेकी बुद्धि पिलकुक नहीं है। 
एक तीर्थंकरके पास वंदना, सतवना पूजा करनेसे या नेघेध् चढानेसे भी डथित प्रजृत्तिम' प्रध् ते हुथे, 
पुरुषोंकी कोई आसातना ज्ञानिओंने नहीं देखी । जले मिट्टोकी प्रतिमाकी पूजा अक्षत, पुष्पादिकसे करनी 
उचित समझी है। परन्तु जल चन्दूनादिसे करनी उचित नहीं समझती जाती ओर खुबर्ण यांदी, आदि धश्तुकी 
या रज्ष पापाणकी प्रतिमाकी पूजा, जल, चंदन, पुष्पादिसे करनी समुचित गिनी जाती है। उसी प्रकार मूछ- 
नायकका प्रतिमाकी प्रथम पूजा करनी समुलित गिनी ज्ञाती है। जैसे धर्मबान्‌ मजुष्योंकी पूजा करते समय 
दूसरे लोगोंका आना जाना नहीं किया जाता वेसे ही जिस सगवानका जिस दित कल्याण हो उस दिन उस 
भगवानकी विशेष पूजा करनेसे दूसरी तीर्थंकर प्रतिमाओंका अपमान नहीं होता। क्योंकि दुसरोंकी आशा- 
तना करनेका परिणाम नहीं है। उचित प्रश॒त्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता। वैसे ही मूल 
नायककी विशेष पूजा करनेसे दूसरे जिन विम्दोंकी अवज्ञा या आसातना नहीं होती । 
जो भगवानके मन्द्रि या विम्बकी पूजा करता है यह उन्हींके लिए परन्तु शुम मावनाके लिये दी करता 

है। जिन भवन आदि निमित्तसे|आत्माका सपादान याद आता है। एवं अबोध जीक्को बोधकी प्राप्ति होती 
है तथा कितने एक मन्दिरकी सुन्दर रखना देख शान प्राप्त फरते हैं। कितने एक्र जिनेश्वरकी प्रशान्त मुवा 
देख बोधको प्राप्त होते हैं। कितने एक पूजा आदि आंगीका महिमा देख ओर स्तथादि स्तवनेसे पव॑ झितने 
एक उपदेशकी प्रेरणासे प्रतिबोध पाते हैं। से प्रतिमायें एक जेसी प्रशान्त मुद्रावाली नहीं होतीं परन्तु 
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मूलनायकी प्रतिमाजी घिदेष करके प्रशान्त मुद्दा घाली द्वोती हैं। इससे शीघ्र ही बोध किया जा सकता है। 
( इसलिए प्रथम मूलनायककी ही पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्दिर या मंदिरोंकी प्रतिमा देश 
कालकी अपेक्षा ज्यों बने त्यों यथाशक्ति, अतिशय विरोष झुन्द्र आकार बाली ही बनवाना | 
घर मन्दिरमें तो पीतल, तांबा, चांदि, आदिके जिन घर ( सिंहासन ) अभी भी कराये जा सकते हैं । 
परन्तु ऐसा न बन सके तो हाथीदांतके या आरसपान के अतिशोभायमान दीख पड़े ऐसी कोरणी या चित्र- 
कारी युक्त कराना, यदि ऐसा भी न बन सके तो पीतलकी जाली पढ्ठी वाले हिंद लोक प्रमुख चित्रित रंग चित्रसे 
अत्यन्त शोभायमान भक्त्युत्तम काष्ठका भी करधाना चाहिये। एवं मन्द्रि तथा घरमन्द्रिको साफ सूफ कर! 
कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभनीय कराना | तथा मूलनायक या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या विशिष्ट 
पूजा रचना प्रमुख कराना | पूजाके उपकरण रुबच्छ रखना एवं पडदा, चन्द्रवा पुठिया आदि हमेशा या महोत्स- 
वादिके प्रसंग पर बाँधना कि जिससे विशिष्ट शोभामें वृद्धि हो । घरमन्दिर पर अपने पहननेके कपड़े 
धोती वगैरह वस्त्र न सुखाना । बड़े; मन्दिर्के समान घर मन्दिरकी भी चोरासी आखातनायें दूर करना । पीतल 
पाषाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक किये बाद एक अंगलुहणसे पुछन किये बाद ( निजेल किये बाद ) भी 
दूसरी द॒फां कोरे स्वच्छ अंगलुहणसे स्व प्रतिमाओंकों छुंछन करना, ऐसा फरनेसे तमाम प्रतिमायें उज्वल 
रहती हैं | जहांपर जरा भी पानी रहज़ाता है तो प्रतिमाकों श्यामता लग जाती है। इसलिये सर्वेथा निञ्जल 
करके ही केश, ओर चंदनसे पूजा करना । 
यह घारणा ही न करना कि चोबीसी ओर पंचतीर्थी प्रतिमाओंके स्नान करते समय स्नान जलकां अरस 

परस स्पश होनेसे कुछ दोष लगता है, क्‍योंकि यदि ऐसे दोष र्ूगता हो तो चोबीसी गटामें या पंचतीर्थीमें 
ऊपर व नीचेकी प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय णक दूसरेके जलका स्पश जरूर होता हैं। 'रायपसेणि 
सूतरमें कहा है कि-- 

रायप्पसणहइज्जे, सोहम्पे सुरियाभदेवस्स, 

जोवाभिगपेविजया, पूरीअ्र विजयाई देवाणं ॥ १॥ 

भिगार लोगहथ्थय, लृहया धृूव दश्ण माइआओं, 

पडियाणं सकहाणय पआए इक्तयं मण्ियं ॥ २॥ 

निव्बुअ जिणंद सकहा, सग्ग समुग्गेस तिसु विलोएसु, 

झन्नोनं संलग्गा, नवणा जलाइ हि संपुटठा ॥ ३ ॥ 

पव्यधर काल विहिआ पडिआइ संत्ति केसुविपरेस, 

वत्तरुखा खेतरूख़ा, महरूखया गंथ दिट्ठाय ॥ ४॥ 

पालाधराइग्राण वि, श्रवण जलाई पुसेइ, जिणविम्बे, 

पुथ्धय पंत्ताइणवि, उबरूपरि फरिसणाइअ ॥॥ ४॥ 

ता नज्ज३ नादोषो करणे चउव्बिस वह्टयाहईूर्णा, 
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शायरणा जुतीभो, गंयेसु अदिस्स पाणता ॥ € ॥ 
रायपसेणी सूत्रमें सू््याभि दैवका अधिकार है ओर जीवाभिगम सूत्र तथा जम्बूद्वीपपणत्ती सूचमें बिजया 

पुरी राजधानी पोलिया देवका ओर घिजयादिक देवताका अधिकार है। वहां अनेक कलश, मयूरपिच्छी 
अंगलुदन धूपदान वगेरह उपकरण खब जिन प्रतिमा ओर सर्व जिनकी दाढाओंकी पूजा करनेके लिए 
बतलाए हुये हैं। मोक्ष जिनेश्वरोंकी दाढा इन्द्र लेकर देव लोकमें रहे हुये शिक्कामें डब्बोंमें तथा तीन लोकमें 
जहां २ जिनकी दाढायें हैं वे सब उपरा उपरी रक्‍ख्री जाती हैं। बे एक दूसरेसे परस्पर संलूग्न हैं । उन्हें एक 
दूसरेफे अलादिकका स्पश अगलह्दुणेका स्पश एक दूसरेको हुये बाद होता है। ( ऊपरको दाढाको रुपर्शा 
हुवा पानी नीचेकी दाढाको लगता है ) पूवंचर आचायोंने पूर्व कालमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रतिमायें कितने 
एक गांव, नगर ओर तीर्थादिकमें हैं। उसमें कितनी एक एक ही अरिहंतकी ओर दूसरी क्षेत्रा ( एफ पाषाण 
या धातुमय पट्टक पर चोचिस प्रतिमा भरतक्षेत्र ऐरावत क्षेत्रकी प्रतिमायें की हों वे ) नामसे, तथा महख्ख्या 
( उत्कृष्ट कालके अपेक्षा एकसो सत्तर प्रतिमायें एक ही पद्टक पर कीं हो सो ) नामसे, ऐसे तीनों प्रकारकी 
प्रतिमायें प्रसिद्ध ही हैं। तथा पंचतोर्थों प्रतिमाओंमें फूलकी बृष्टी करने वाले मालाधर देवताके रूप किये 
हुए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय मालाधर देदताको स्पश करने वाला थानी जिनबिम्ब 
पर पड़ता है। पुस्तकमें जो चित्रित प्रतिमा होती है वह भो एकेक पर रहती है । चित्रित प्रतिमायें भी एक एकके 
ऊपर रहती है (तथा बहुतसे घर मन्दिरोंमें एक गभारे पर दूसरा गभारा भी होता है उसकी प्रतिमायें एकेकके 
ऊपर होती हैं ) तथा पुस्तकमें पन्‍ने ऊपरा ऊपरी रहते हैं, परस्पर संलग्न होते हैं उसका भो दोष लगना 
चाहिए, परन्तु वेसे कुछ दोष नहीं लगता | इसलिए मालाधर देत्रकों स्पर्श कर पानी जिनबिम्ब पर पड़े तो 
उसमें कुछ दोप नहीं लगता, ऐसे ही चोचीस गद्दामें भी ऊपरके जिनविम्बको स्पर्श करके ही पानी नीचेके 
जिनविम्बको स्पशें करता है, उसमें कुछ पूजा करने वाले या प्रतिमा भराने बालेको निर्माल्यता आदिका 
दोष नहीं लगता । इसप्रकारका आचरण और युक्तिये शात्त्रोंमें मालूम होती हैं, इसलिए मलनायक प्रतिमाकी 
पूजा दूसरे विम्बोंसे पहले करनेमें कुछ भी दोष नहीं लगता ओर स्वामी सेवक भाव भी नहीं गिना जाता । 
बृहद्‌ भाष्यमें भी कद्दा है। कि--- 

जिणरिद्धि दंसणथ््ं, एक कारेह कोइ भक्तिज्ञुओ ॥ 

पायडिञ्न पाडिहरं देवागम सोहियं चेव ॥ १॥ 

दंसण णाण चरित्षा, राहणा कज्जे जिशात्तिश्न कोइ ॥ 

परम्रेट्टी नमोक्कारं, उज्तमिउ' कोइ पंचजिणे ॥ २ ॥ 

कल्लाणाय तवमहवा, उज्नमिऊ भरहवास भावीत्ति ॥ 

वहुपाण विसेसाओ, केइ का रह चउच्बीसं ॥ ६॥ 

उक्कोस सत्तरि सयं, नरलोए विरइन्ति भक्तिए ॥। 

सत्तरिसयं वि कोइ पिम्बाणा कारइ धणादृहो ॥ ४ ॥ 


श्श्षट शआद्ध निधि पकरणा 


सन रराक-नन-ग-९ ० यमन ५ कम परम रकपनमग नमी यम टीन जगत मन जम पमन- परम प सार परमममप. रह ९ नानी ५९५ ॑ कमा नमक नीम की की फनी की कद कमी न लि तर ७न--७- ४-७ चतक+२०२०न करी ०-९५". ी कमी >ौी ५223 रन “तप अमन 4 य २-१3... >अम.ध>-नकक--ा-१४७० ५००७१ 


फोई भक्तिवान श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अछ महाप्रातिहायकी शिंद्धि दिखानेके लिये भष् 

महा प्रातिहायके चित्र सहित प्रतिमा भरवाता है। ( बनवाता है ) तथा देवताओंके आवायमनका की. दृश्य 
क्बिला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई दशेन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक फट्टकर्मे शीश अधिमत्य 
भय्थाता है। कोई पंच परमेष्ठीके आराधन निमित्त एक पद्क पर पंचती<«ं या पंच परमेश्लीकी प्रतिमा भरत 
है, अथबा फोई नवकारका उद्यापन करनेके लिए पंचपरमेष्टी की प्रतिमा बनवाता हैं। कोई चोषिस तीर्थकरके 
कल्याणक तपके आराधन निम्िश्च एक पद्ठक पर चोविस ही तीथंकरोंकी चोविसी भरकाता है। तथा भकिके 
बहुमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, दोनेबाले ओर बतंमान तीर्थंकरोंकी तीनों दी जोविसीकी प्रतिमायें भशवाता है। 
कोई भत्यन्त भक्तिकी तीत्रतासे ढाई द्वीपमें उल्क्ए कालमें बिचरते १७० तोर्थंकरोंको प्रतिमायें एक ही पट्टक 
पर भमस्काता है | 

इसलिए तीन तीर्थी, पंचतीर्थों, चोविसी प्रमुखमें बहुतसे तीर्थकरोंकी प्रतिमायें होती हैं । उनके स्वानक क 
जल पक्क दूसरेको स्पशे करता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मछनायककी प्रथब पूजा 
करते हुए भी दूसरे ज़िनबिस्वोंकी आसातना नहीं होती। पूर्बोंच्त रीतिसे तीथेकरोंकी प्रतिमार्थ भरवाना मी 
डब्ित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा । 


“अग्रपूजा अधिकार” 
सोने चांदीके अक्षत कराकर या उज्वल शालिप्रमुखके अखंड चावलोंसे या सुफेद सरसोंसे प्रभुके सन्मुख 
अएमंगलका आलेखन करना | जेसे श्रणिक राजाको प्रतिदिन खुबणके जपसे श्रीवीरप्रभुके सन्‍्मुख जाकर 
स्पस्तिक करनेका नियम था, चेसे करना । अथवा रात्रयी ( ज्ञान, दशन, चारित्र ) की आराधनाके निमित्त 
प्रभुके सन्‍्मुख तीन पुञज करके उत्तम पट्टक पर उत्तम अक्षत रखना । 
ऐसे ही चिविधप्रकार के भात आदि रांध्रे हुये अशन, शक्करका पानी, गुडका पानी, गुलाबजल, फेवडाजल 
वर्गेशह्वका पानी, पक्‍्चान, फलादिक खादिम तंबोल, पानके वीडे बगेरह खादिम ऐसे चारप्रकार के आहार जो 
पवित्र हों प्रतिदिन प्रभुके आगे चढाना । एवं ग्रोशोष चंदनका रस करके पंचांगुलिके मंडल तथा फुलके 
पगर भरना, आरती उतारना, मंगल दीपक करना; यह सब कुछ अश्नपूजामें गिना जाता है। भाष्यमें 
कफद्दा हें कि-- 
गंधव्व नद् वाइअ, लवण जलारत्ति आई दीवाई। 
ज॑ किच्च त॑ सव्बंपि, अवअरइ अग्गपुआए॥ 
गायन करना, नाटक करना वाद्य बजाना नोन उतारना, पानो ऊहारना, आरती उतारना, दीया करना, 
ऐसी जो करनी है थे सब अगुपूजाम गिनी जाती है। 


“नैवेद्यपूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषयमें” 
नेवेद्य पूजा प्रतिदिन करना, क्योंकि खुखसे भी दो सकती है ओर महाफलदायक है। रंधा हुवा 


आदपिधि प्रकरण १५७ 
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अन्न सारे जगत॒का जीवन होनेसे सबसे उत्कृष्ट रत्न गिना जाता है ; इसो कारण धनवाससे आकर श्रीराम 

चन्द्रजीने मपने महाजनोंकों मभ्का कुशलत्व इच्छा था। तथा कलहकी निम्व॒शि ओर श्रीतिकी परस्पर 
बुद्धि भी रंथ्े हुए अन्नके भोजनसे होती है, संथेहुण अक्षके नेवेयसे प्रायः देवत' भी प्रसन्‍न होते हैं। झुना 
जाला है सकि, आभिया जैताल देवता प्रतिदिन सो मुंडे अन्नके पक्‍वान्न देनेसे राजा श्रीवीरबिकमके वश हो 
मया शा! भूत, भ्रेतादिक भी र थेहुए क्षीर, खिचड़ी, बड़े, पकोड़े, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उत्ता- 
रेकी यायना करते हैं। ऐसे ही द्गरालादिक फो बलिदान दिया जाता है। शोर्थंकर की देशना हो रहे 
बाद भी प्रामाधिपति सूके धान्यकी वलि करके उछालता है, कि जो वलिके दाने सर्वे श्रोताजब ऊपरसे पड़ते 
हुए अधर ही भ्रहण कर अपमे पास रखते हैं, श्ससे उन्हें शांतिक पोष्टिक होती है। 


“नैवेद्यपूजाके फलपर हृशन्त” 
एक खाधुके उपदेशसे एक निर्धन किसानने ऐसा नियम लिया था कि, इस खेतके नज़दीकवाले 
मन्दिरमें प्रतिदिन नेंबेध जढाये बाद हो भोजन करूु.गा । उसका कितना एक समय प्रतिज्ञा धूर्यषेफ बीते बाद 
एकदि्न नैवेध चढ़ानेको देरी हो जानेसे ओर भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावलसे नेयेध सढ़ानेके- 
लिए आते हुए मार्गेमें सामने एक सिंह मिला । उसकी अवगणना कर यह आगे चला ; परन्तु पीछे न फिरा । 
ऐसे ही उस मन्द्रिके अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने दड नियमसे चलाय- 
मान न हुत्रा, यह देख वह अधिष्ठायक उस पर तुश्मान होकर कहने लगा “जा !) तुमे आजसे खातवें दिन 
राज्यको प्राप्ति होगी ।” सातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका स्वयस्वर मण्डप था इससे वह फिसान 
भी वहां गया था। उससे देंविक प्रभावसे खयम्बरा राजकन्याने उसीके गछेमें माला डाली ! इस बनांवसे 
यहुतस॑ राजा क्रोधित हो उसके साथ युद्ध करने लगे। अन्‍्तमें उसने दिव्यप्रभावले सबकों जीतकर उस 
गांक्के अपुजिक राजाका राज्य प्राप्त फिया | लोगोंमें भी कहा जाता हैं कि. - 
धुवों दहति पापानि, दीपो मत्योविनाशकः ॥ 
नेवद्योविपुर् राज्य, सिद्धिदात्रों प्दक्तिणा॥ २॥ 
धृरपूआसे पाप चला जाता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नेवेध्यसे राज्य मिलता है, कोर प्रद- 
क्षिणासे छिद्धि प्राप्त होती है । 
अन्नादि सर्व बस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप ओर पक्‍वान्नादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवान पानी 
भो भमवानऊके सन्त्रुज यदि बन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक बरतनमें भसरकर चढाना | 


“नेवेद्य चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण” 
आवश्यक निर्युक्तिमें कहा है कि, “कीरइबलो” बली ( नेबेद ) करे । नोषीथमें सी कहा है कि;-- 
“तग्रो प्मायहए देवोर सब्न॑ बली पाइकार्ट भाणाय॑ देबाहिदवों वद्धमारा साथी तस्स पडिक् कीरउि 
वाहिझो कुहाडोदृह्जायं पिच्छट सब्वा्कार फ्मूसिझ मचवओं पडियं” 
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किर प्रभावति रानीने सब बलो आदिक--( नवेद्य वगरह आदि शब्द्से धूष, दीप, जल, चंदन, ) तयार 
कराके देवाधिदेव वधमान स्वामीकी प्रतिमा प्रगट होवो ऐेसा कहकर तीन दफा ( उस काएपर ) कुदाडा 
मारा । फिर उस काष्टके!दो भाग होनेसे सर्वालंकार विभूषित भगवन्त की प्रतिमा देखी। 

नीषीथ सूम्की पीठिकार्म भी कद्दा है कि,.--४“बलीति असिवोत्र समनिमिर्त्त कुरो किज्जर ! बली 
याने अशिवकी उपशांतिके लिए कूर करे ( भात चढावे )। नोषीथक्रो चूणिमें भी कहा है कि,:--संपहराया 
रहग्गाश्रो विविहफले खज्जग भुज्जगम्म कवउंग वच्छमाह उक्किरणो करेइ” खम्पति राजा उस रथयात्रा 
के आगे विविध प्रकारके फल, शालू, दाल, शाक, कवडक, वस्त्र आदिका उपहार करता है । 

बृहतू कत्पमें भी कहा है कि,:-- 
“पाहाम्पिय्ो न सथ्या। तस्सकय तेणाकप्पई जहणां॥ 
जु एन्न पडिपराणाकए । तस्सकहाकाभ जीवत्ता ॥” 

साधु ध्रावकके साधमिक नहीं ( श्रावकका खाधर्मी श्रावक होता है ) परन्तु साधुके निमित्त किया 
आहार जब साधुको न खपे,--तब प्रतिमाके लिये किये हुए बलि नंवेद् की ती बात हो क्‍या ! अर्थात प्रतिमा 
के लिये किया हुवा नेवेद्य साधुक्रो स्वेथा हो नहीं कवपे । 

प्रतिष्टापाहुडसे भ्रोपारलिप्तसूरिद्वारा उद्ध त प्रतिप्रापद्धतिमें कहा है कि,:-- 

“आरक्तिश्र मबयारण। मंगल दीप च निम्पिउ' पच्छा ॥ 
चउनारिहि निबज्ञज । सचिण' विहिणाओ कायब्वं” ॥ 

आरती उतारके मंगल दीया किये बाद चार उत्तप्त स्लियोंको मिलकर नित्य नेवेद्य करना । 

महांनीषीथके तीसरे अध्यायम भी कहा है कि,:-- 

“अरिहंताण' भगवंताणं गंधमल्ल परदे समजिणो विटोवण विचिशाबली वच्छ घूवाइएहि पप्मा- 
सककारेहि पहदिणमम्भमचणांपि कव्याणा तिथ्यूप्पण करेमोत्ति ॥” अरिहंतको, भगवन्तको, बरास, पुष्प 
माला, दीपक, भोरपीछीसे प्रमाजेन, चन्दनादिसे विलेपन, बिविध प्रकारके बली--नैचेद्य, वस्त्र, धृपादिकसे 
पूजा सत्कारसे प्रतिदिन पूजा करतेहुए भी तीथकी उन्नति करे । ऐसे यह अग्नपूजा अधिकार सम्राप्त हुवा । 


 भावपूजाईघिकार” 
भावपूजा जिनेश्वर भगवानकी द्वव्यपूजाके व्यापार निषेधरूप तीसरी “निःसिहि” करने पूर्वक करना। 
ज़िनेश्वरदेवको दृक्षिण--दाहिनी तरफ पुरुष ओर बाई तरफ स्त्रियोंको आसातना दूर करनेके लिये कमसे कम 
घर मन्दिरमं एक हाथ या आधा हाथ ओर बड़े मन्दिरमें नव हाथ ओर विशेषतासे सांठ हाथ एवं मध्यम 
भेद दस हाथसे लेकर ५६ हाथ प्रमाण अवग्नह रखकर चेत्यवंदन करने बैठना ( यदि इतनी दूर बैठे तब ही 
काव्य, श्छोक, स्तुति, स्तोत्र, बोलना ठीक पड़े इसलिये दूर बैठनेका व्यवहार है ) शासत्रमें कहा है कि,--- 
तइयांझो मावपुश्ना, ठाऊ चिइबन्दरो चिएदेसे ॥ 
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जहसत्ति चित्तथु३, थुत्तमाइणा देवबन्दराय' ॥ १॥ 
तीसरी भाषपूजामें चेत्य वन्द्न करनेके उचित प्रदेशमें---अवश्रद् रखके बैठकर यथाशक्ति स्तुति, स्तोभ 
स्‍्तवना द्वारा चेत्य वन्दन करे । 
नीषीथ सूअमें कहा है किः--“सोउ गंधार सावझो थय थुद्ए भरणंतो तथ्य गिरि गुहाए भ्रहोरस 
निवरसिभो” वह गंधार श्रावक्र स्तवन स्तुतियें पढता हुवा उस गिरि गुफामें रात दिन रहा । 


बसुदेव हिंढमें भी कहा है कि!-- 

“वसुदेवों पच्छचुपते कयसमत्त सावय साम।इयाई नियपो गहिय पच्चर्खाणों कय काउस्सगा थुई बंद- 
णोति” वखुदेव प्रातःकाल सम्यक्त्व फी शुद्धि कर भ्रावकके सामायिक आदि बारह शत घारण कर, नियम 
( अभिम्नद ) प्रत्याख्यान कर काउस्सखग, थूद, देव बन्दन, करके विचरता हैं। ऐसे अनेक श्रावकाविकोने 
कायोत्सगे स्तुति करके चैत्य बन्दन किये हैं, 


“चैट बन्दनके भेद” 
जघन्यादि भेदसे चेत बन्दनके तीन भेद कहे हैं । भाष्यमें फहा है कि:-- 
नमुकवारेण जहन्ना, चिह बंदर पममदंद थुइजुभला ॥ 
पणदरणड धूह चउक्कग, थथप्पणिहणेहि उक्कोसा ॥ १॥ 

दो हाथ जोडकर “नथा जिणाण” कहकर प्रभुको नमस्कार करना, अथवा “नग्रो भ्ररिहंताण” ऐसे 
समस्त नवकार कहकर अथवा एक इलोक स्तवन वगेरह कहनेसे जातिकफे दि्खिलानेसे बहुत प्रकारसे हो 
सकता है, अथवा प्रणिपात ऐसा नाम “नमुथ्थुणं” का होनेसे एक वार जिसमें 'नमुथ्धुणं' आचबे ऐसे चेत्यपंदन 
( आजकल जेसे सब भ्रावक करते हैं ) यह जघन्य चेत्यवन्दून कहलाता हैं । 

मध्यम चेत्यवन्दन प्रथमसे “घरिहंत चेईयाण” से लेकर “काउस्सग्ग” करके एक थूई प्रकटपन कहना, 
फिरसे चेत्यबन्दन करके एक थूई अन्तमें कहना यह जघन्य चेत्यबन्दन कहलाता है । 

पंच दुंडक, १ शक्रस्तव ( नमुथ्थुणं ) २ चेत्यस्तव ( अरिहंत चेश्याणं ), ३ नामस्तव ( लोग्गस्स ) ४ 
श्तस्तव ( पुरुूखर बवरदी ), ५ सिद्धस्तव ( सिद्धाणं बुद्धाणं ), जिसमें ये पांच दंडक आब ऐसा जो जय 
वियराय सहित प्रणिधान ( सिद्धान्तोंमें बतलाई हुई रीतिके अनुखार बना हुवा अनुष्ठान ) है उसे उत्कृष्ट 
चेत्यवन्दन कह्दते हैं । 

कितनेक आखचाये कहते हैं कि--एक शक्रस्तवसे ज़घन्य चैत्यवन्दून कहलाता है ओर जिसमें दो दफा 
शक्रस्तव भावे वह मध्यम एवं जिसमें चार दफा या पांच दफा शक्रस्तव आये तब घह उत्कृष्ट येत्यन्दन 
कहलाता हैं। पहले ईयांवहि पडिकमके अथवा अन्‍्तमें प्रणिधान जयवियराय, “नमुथ्थुणं' कहकर फिर द्विगुण 
जेत्यवन्दुन करे फिर चेत्यबन्दन कहकर “नमुथ्थुणं' कद्दे तथा “अरिहंतचेइयाणं” कहकर चार थूह्यों द्वारा देव 
बन्दन करे याने पुन: 'नमुथ्थुणं” कहे, उसमें तीन दफा “'नमुथ्थुणं” आये तब घद मध्यम जेत्यवन्दना कहलाती 
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है | एक दफा देव बन्दन करे तब उसमें दो दका शक्रस्तव आबे एक प्रथम ओर एक अन्तिम ऐसे सब 
मिछाकर थार शक्रस्शव होते हैं, दो दफा ऐसा करनेसे तो आठ शक्तस्तव आते हैं, परन्तु खार ही गिने जाते 
है । इसप्रकार चेत्यबन्दन करनेसे उत्कृष्ट जेत्यवन्दन किया कहा जाता है। शक्रस्तव कहमा, तथा ईयांचहि 
पंडिकमके शक शाक्रस्तव करे, जहां दो दफा चेत्यघन्द्ना करे वहां तीन शक्रस्तव होते हैं । फिरले चेत्यबन्दन 
कहकर “नमुय्धुणं' कहकर अरिहन्त चेहयाणं कहकर चार थुई कहे; फिर चैत्यघन्दन नमुथ्थुणं” कहकर बार थूई 
कहकर बैठकर “नमुथ्थुणं” कहकर तथा रस्तवन कहकर जयबवियराय कहे ऐसे पांच शक्रस्तव होनेसे उत्कृष्ट 
वेत्यक्ड्ना छक्षत्री है। सांचुको मझनीषोथ सूत्रमं प्रतिदिन सात धार चेत्यवन्दन फरमा कहा है, घेसे ही 
आऋ्रावकको भी झालवार कश्नेका भाष्यमें कहा है खो बतछाते हैं:-- 

पड़िकपसे वेह्य भिपण, चरिय पढिक्पण सुप्रण पढियोहे ॥ 

चे३इ वंदन इयजइणो, सत्तवेलाओ भरहोरत्तो ॥ ९ ॥ 

पडिक्कमणओ ग्रिहिणयोबिहु, सगवेला पंचवेल इयरस्स ॥ 

पृञासु अतिसंम्मासुअ, होह तिवेना जहन्नेणं ॥ २॥ 

(१ ) राई प्रतिक्रमणमें (२ ) म॑दिरिओें;, ( ३ ) भोजन पहले, ( गोचरी आलो बना करनेकी ) (४ ) दिवस 
घरिमकी ( ५ ) देवसि प्रतिकमणमें, ( ६ ) शय्मफे समय संथारा पोरसि पढानेकी ( ७ ) जागकर, ऐसे प्रति- 
दिन साधुको सात दफा चंत्यबन्दन कश्णा कहा है एवं आ्रावकको भरी नीचे लिखे मुजब सात बोर ही समझना | 
को भ्रावक छो दका श्रतिक्रमण करने वाला हो उसे पूर्षोक्त रीतिसे अथवा दो चखतके आवश्यकके सोने 
आमनेक तथा त्रिफाल देखयंवनके मिलाकर खात दफा जेत्यबन्दन होते हैं । यदि एक दफा प्रतिक्रमण करने 
वाला हो तो उसे छह खत्यचन्दन होते हैं, सोनेके समय न करे उसे पांच दफा होते हैं, ओर यदि जागनेके 
समय भी न करे तो उसे चार होते हैं। बहुतसे मन्दिरोंमें दशन करने वाडेको बहुतसे जेत्यत्रन्दन हो जाते 
ह। जिससे अम्य न बन सके तथा जिन पूजा भी जिस दिस न होसके उस दिन भी उसे तजिकाल देव बन्द्न 
तो करना ही चाहिए। श्राधकके लिए आधममें कहा है फि--- 

भोभो देवाणगप्फ्मिा अज्जप्पमिदए। आवज्लीयं तिककालिग्न अब्विख्खता चलेगग्गचिशेणं ॥ वेहए 
बीदि भ्रथ्वे हतापेव कोमशाअप्ताओ असह प्रसासय खरभंगराओ सारन्ति । तथ्थ पुव्यए्दे त व उदन पाएं 
न कायय्य॥ जा केए साहुअन वंदिएत्तहा मसमणे। ताव असण करिग्न' न कायव्वयं जाव येहह न 
बन्दिए जहा अवरणे चेव क्वहा । कायव्यं जहा अवन्दिएह चइएहितो सिज्ञालय म्रइक्‍्क्रमिष्लइक्ति ॥ 

है देवताओंके प्यारे | झपजसे लेफर जीबन पर्यन्त त्रिकाल; अचूक, निश्चल, एकाग्रचिससे, देव बंदन करना 
है भ्राणियों ! इल अपवित्र, अशाम्थत, क्षणभंगूर, मनुष्य शरीरसे इतना ही खार है। पहले पहोरमें जबतक दैव 
जीए जाथुको पल्दन न किया जाय : बतक यामी भी न पीना चाहिये। एवं मध्यान समय जक्तक देव क्न्द्न 
न॑ किया हो ठबतक भोजन भी ये करता तथा पिछले प्रदरमें अबतक देव बंदून न फिया हो तबतक राज्रोमे 
खथ्य धर मे हहना आाहिये ! 


आंदविधि प्रकरण शहर 
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सुप्पभाए समणो वासगस्स; फशांति न कवए पाऊं # 
नो जाब चेश्याएहि, साहुबि श्वन्दिल्ा विहिसख ॥ १॥ 
पममराहे पुणरवि, वन्दिडिण नियमेय कप्पट भोत्त' ॥ 
पुण वन्दिउण ताइ, पश्मोस सपयंमि तो सुयइ ॥ २॥ 
इन दो गाथाका अभिप्राय पूर्वोक्त मुज़ब दोनेसे यहांपर नहीं लिखा। गीत, नृत्य, वाद्य, स्तुति तोत, ये 
अग्रपूजामें गिनाये हुए भी भाव पूजञामें अवतरते हैं । तथा ये महा फलदायी होनेसे बने वहाँतक स्वयं ही 
करना उचित है यदि ऐसा न बन सके तो दूसरेके पाल कराने पर भी अपने आपको' तथा दूसरे भी बहुतसे 
जीवोंको महालाभकी प्राप्ति होनेका संभव है। नीषीय चूर्णीमें कहा है कि,-- 
“भाव नहाया कय कोउयमंगल पायस्छित्ता सुकिल्लरासपरिहिश्रा जाव अट्ठप्रिचउदसीसुझ भत्ति- 
राएण सयमेव राझ नट्टोवयारं करेइ । रायावि तयाझुवित्तिए सुरयंवाएई इति। 
स्नान किये बाद कौतुक मंगल करके प्रभावती रानी सुफैद वह्म पहिन कर यावत्‌ अष्टमी चोदसके दिन 
भक्तिरगसे खयं नाटक करती और राजा भी उसकी मर्जोके अनुखार होनेसे झुदंग बजाता। जिन पूजा 
करनेके समय अरिन्‍्तकी छद्मस्थ केवली ओर सिद्ध इन तीन अवस्थधाओोंकी भावना भाना। इसके लिप 
भाष्यमें कहा है कि,-- 
न्हवणबगेहिं छनमथ्या। वक्त्या पढिशरगेहि केवलिप्र ॥ 
पालिगं कुस्सगेहिश । जिशस्स भाविज्ज सिद्धक्त ॥ १॥ 
भगवन्तके स्नान कराने वालेकी भगवानके पास रहे हुये परिफर पर घड़े हुए दाथी पर ये हुए वेयके 
हाथमें रहे हुये कलशके दिखावसे तथा परिकरमें रहे हुये मालाघारी वेवके रुपखे, भगवषन्तकी छम्॒स्था- 
वस्थाकी भायना भाना | ( छद्वमस्थावस्था याने केवलक्षान प्राप्त करनेसे पहली अवस्था ) छश्चस्थाकस्थड लीन 
प्रकारकी है । ( १ ) जन्मकी अवस्था, ( २) राज्य अवस्था, (३ ) साधुपनफी अवस्था । उसमें स्नतन करते 
समय जम्मावस्थाकी सावना भाना, मांछाधारक देवताके रूप देखकर पुष्पमाल पहिनानेके रूप देखनेसे 
राज्याघस्थाकी भावना भाना ओर घुकट रहित मस्तक हो उस वक्त सांघुफ्यफी अपस्थाक्ती भाषना करना | 
प्रतिहायमें परिकरके ऊपरी भागमें कलशके दो तरफ रहे हुये पत्रके आकारको देखकर फस्पन्क्त भावना, 
मालाधारी देवके दिखाचसे पुष्पवृष्टी साच भाना। प्रतिमाफ़े दो तरफ रहे हुये दोनों देवताओंके दाथमें रही 
हुई बंसी चीणाके आकारको देख दिव्यध्वनिकी भावना करना | मालाघर देवके दूसरे हाथमें रहे हुये वामरको 
देखकर चामर प्रातिहार्यकी रचनाका भाव लाना | ऐसे ही दूसरी भी यथा योग्य सर्च भाषनाय प्रकटतया 
दी हो सकती हैं। इसलिए बतुर पुरुषकों वैसी हो मावनायें भाना। 
ट पंचोबयार जुत्ता। पुआ्ा अट्ठी वयर कलिवाय॥ 
रिद्धि विसेसेण पुणों । नेयासव्वों वयारावि ॥ १॥ 
तहि पंचुबयारा । कुसुघरूखय गंधधूव दीवेहि 
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कुसुमरूखय गन्धपईव । घव नैपेज्ज फलजलेहि पुणो ॥ 
झ्ठठविह कम्पहणनी । ग्रट्ठवयारा हवइ पुआ ॥ २॥। 
सच्बो बयारपूश्ना । न्हवणचण वच्छ भूसणाईहिं ॥ 
फलवलि दीवाह नह। गोभ्र आरत्तों आइहि ॥ ३ ॥ 


(१) पंच उपचारकी पूजा, ( २) अष्ट उपचारकी पूजा, ओर रिद्धिवन्तकों करने योग्य (३ ) सर्वोपचा- 
रकी पूजा, ऐले तीन प्रकारकी पूजा शास्त्रोंमे बतलाई है । 


“पंचोपचारकी पूजा” 
पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा समभना चाहिये । 


६६ ष्टो पजा 
अष्टोपचारकी पूजा” 
जल पूजा, चन्दन पूजा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, नेवेद्य पूजा, अक्षत पूजा, यह भष्र 
प्रकारके कर्मोंको नाश करने वाली होनेसे अष्टोपचारिकी पूजा कहलाती है । 


सर्वोपचारकी पूजा” 

उ छ पूजा, चन्दन पूजा, चस्र पूजा, आभूषण पूजा, फल पूजा, नबैद्य पूजा, दीप पूजा, नाटक पूजा, गीत 
पूजा, वाद्य पूजा, आरती उतारना, सत्तर भेदी प्रमुख पूजा, यह सर्वोपचारको पूजा सममना । ऐसे बृहदु भाष्यमें 
ऊपर बतलाये मुजब तीन प्रकारफी पूजा कही है तथा कहा है कि-- 

पूजक स्वयं अपने हाथसे पूजाके उपकरण तयार कर यह प्रथम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरण तयार 
करावे यद्द दूसरी पूजा ओर मनमें स्वयं फल, फूल, आदि पूजा करनेके लिए मंगानेका विचार करने रूप 
तीसरी षूज़ा समकना । अथवा ओर भी ये तीन प्रकार है, करना, कराना, ओर अनुमोदन करना तथा 

ललितबिस्तरा ( नुथ्थुणंकी वृत्ति ) में कद्दा है कि: - पुअंमि पुप्फामि सथुई | पडिवत्तिमे अओओ चउबि- 
हंपि ॥ जहासत्ती एकज्जा । पुष्पामिषस्तोत्रपतिपत्षि पजानां यथोतर प्रथान्यगमित्युक्त । तत्रभिषं प्रधाना- 
पशनादिभोग्यवस्तुः ॥ उक्त' गौड़ शास्त्र । पललेनख्ा आमिषं भोग्यवस्तुनि प्रतिपत्तिः | पूजामें पुष्प पूजा, 
आमिष ( नैवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपक्ति, आज्ञाराधन या विधि प्रतिपालन ) ये चार वस्तु यथोत्तर 
अनुफ्रमलसे अधिक प्रधान हैं। इसमें आमिष शब्द्से प्रधान अशनादि भोग्यवस्तु समकना। इसके लिये गौड 
शाख्ममें लिखा हुवा है कि आमिष शब्दसे मांस, ख््री, ओर भोगने योग्य अशनादिक वस्तु समझना । 

४ /तिपत्तिः पुनरविकलाप्तोपदेशपरिपालना” प्रतिपत्ति सवश्षके बचनको यथार्थ पालन करना। इसलिप 
आमगममें पञाके भेद चार प्रकारसे भी कहे हें । 

जिनेश्वर भगवानकी पूजा दो प्रकारकी है एक द्रव्यपूजा ओर दूसरी भावपूजा। उसमें द्वव्यपूजा शुभ 
' द्ृब्यसे पूजा करना भर भाषपूजा जिनेश्वर देवकी भाशा पालन करना है। ऐसे दो प्रकारकी पूजामें सर्च 
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पूजायें समाजाती हैं। जेंसे कि “पुप्फारोहणं” फूल चढ़ाना, 'गंधा रोहणं' खुगन्ध बास यढाना, इत्यादिक 
सत्रह भेद समझना तथा स्नानपूजा आदिक इक्कीस प्रकारकी पूजा भी होती है। अंगपूजा अश्रपूज्ा, भाष- 
पूजा, ऐसे पूजाके तीन भेद गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद समा जाते हैं। 


“बृजाके सतन्रह भेद” 
१ सस्‍्तान्रपूजा--विलेपनपूजा, २ चक्षुयुगलपूजा ( दो चक्छु चढाना ), ३ पुष्पपूजा, ४ पुष्पमालपूजा, 
५ पंचरंगी छूटे फूल चढानेकी पूजा, ६ चू्णपूजा ( बरासका चूण चढ़ाना ), ध्वज़पूजा, ७ आभरणपूजा, 
८ पुष्पगृहपूजा, ६ पुष्पप्रगरपूजा ( फूलोंका पूंज चढ़ाना, १० आरती उतारना, मंगल दीवा करना, अष्ट 
मंगलोक स्थापन करना, ११ दीपकपूजा, १२ धूपपूजा, १३ नेवेद्यपूजा, १४ फलपूजा, १५ गीतपूजा, १६ नाटक 
पूजा, १७ वाद्यपूजा । 


“इकीस प्रकारकी पूजाका विधि” 

उमाखाति वाचकने पूजाप्रकरणमें इक्कोस प्रकार पूजाकी विधि नीचे सूजब लिखी है । 

“पूर्व दिशा सन्मुख स्नान करना, पश्चिम दिशा सन्मुख दंतवन करना, उत्तर दिशा सन्मुख श्वेत वर्ष 
धारण करना, पूर्व या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पूजा करना। घरमें प्रवेश करते बांयें हाथ शब्य- 
रहित अपने घरके तलविभागसे देढ द्वाथ ऊंचो जमीन पर घरमंदिर करना । यदि अपने घरसे नीची जमीन पर 
घरमंद्रि या बड़ा मंद्रि करे तो दिनपर दिन उसके वंशकी ओर पुत्र पोचन्नादि संततिकी परंपरा भी सदंव नीची 
पद्धतिको प्राप्त होती है। पूजा करनेवाला पुरुष पूर्व या उत्तर दिशा सम्मुख खड़ा रहकर पूजा करे; दक्षिण 
दिशा ओर विदिशा तो सर्वेथा ही व देना चाहिये। यदि पश्चिम दिशा सन्‍्मुख खड़ा रहकर भगवत मूतिकी 
पूजा करे तो चोथी संततिसे ( बोथी पीढ़ीसे ) वंशका विच्छेद होता है ओर यदि दक्षिण दिशा सन्मुख खड़ा 
रहकर पूजा करे तो उसे संतति ही न हो। आग्नेय कोनमें खड़ा ग्हकर पूजा करे तो दिनों दिन धनकी हानि 
हो, वायब्य फोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे पुत्र ही न हो, नैऋत्य कोनमें खड़ा होकर पूजा करनेसे 
कुलका क्षय होता है. ओर यदि ईशान कोनमें खड़ा होकर पूजा करे तो वह पक स्थानपर छुखपर्यंक नहीं 
रहता । 

दो अंगूठोंपर, दो जानू , दो द्ाथ, दो खवे, एक मस्तक, ऐसे नत्र अंगोंमें पूजा करनी । चंदन बिना 
किसी वक्त भी पूजा न करना। कपालमें, कंटमें, हृद्यकमलमें, पेटपर, इन यार स्थानोंमें तिलक करना | नव 
स्थानोंमें (१ दो अगुठे, २ दो जानू , $ दो हाथ, ४ दो खबे, ५ एक मस्तक, ६ एक कपाल, ७ कंठ, ८ हृदय- 
कमल, ६ उद्र ) तिलक करके प्रतिदिन पूजा करना । विचक्षण पुरुषोंको सुबह वासपूजा, मध्याहकाल पुष्प- 
पूजा ओर संध्याकाल धूप दीप पूजा करनी चाहिये | भगवानफे बायें तरफ धूप करना और पासमें रखनेकी 
वस्तु सनन्‍्मुख्त रखना तथा दाहिनो तरफ दोवा रखना ओोर चेत्यवंद्न या ध्यान भी भगवंतसे दाहिनी तरफ 
बैठकर ही करना | 
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दाथसे लैले हुये फिसलकर गिर गया हुवा, जमीनफ्र पड़ा हुया, पेर आदि जिंसी भी अशरथि अंगसे 
ला गया हुवा, मस्तक पर उठाया हुपा, मलीन वर्ममें रक्खा हुवा, नाभिसे नीजे रक्‍्खला हुवा, दुघ होम या 
हिसा करनेवाले किसी भो जीवसे स्परशें किया हुवा, बहुल जगछसे कुचला हुया, कीडॉसे खक्या हुवा, इस 
प्रकारका फूल, फल या पत्र भक्तिवंत प्राणीको भभवंतफ्र न चदुएना खाहिए। एक फूलके दो भाग न करना, 
फलीफो भी छेद्न न करना, चंपा या कमलके फ़ूलकों यदि द्विधा करे तो उससे भी बड़ा दोष लगता है। गंध 
धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नेचेद्य, जल और उत्तम फलसे भगवानकी पूजा करना । 

शांतिक कायमें श्वेत, लाभकारी कार्यमें पोछे, शत्रुत्नी जय करनेमें श्याम, मंगल कार्यमें लाल, ऐसे 
पांच बणके वस्त्र प्रसिद्ध कोर्योमें घारन करने कहे हैं। एवं पुष्पमाला ऊपर कहें हुये रंगके अनुसार ही उप- 
योगमें लेना | पंचामुनका अभिषेक करना, घी तथा गुड़का दोया करना, अग्निर्में नमक निश्षिप करना, ये 
शांतिक पोशिक कारयमें उत्तम समझना। फटे हुये, सांधे हुये, छिद्रवाले, लाल रंगवाले, देखनेमें भयंकर ऐसे 
वस्त्र पद्दिननेसे दान, पूजा, तप, जप, होम, सामायिक, प्रतिक्रण आदि साध्यक्रत निष्फल होते हैं । पद्मासन- 


से या खुखसे बेठा जा सके ऐसे सुखासनसे बैठकर नासिकाके अप्रमागपर दृष्टि जमाकर वसत्रसे सुख हककर 
मोनतया भयवंतकी पूजा करना उचित है। 


“इक्कीस प्रकारकी पूजाके नाम” 

४१ स्नांत्रपूजा, रे विलेपनपूजा, ३ आमूषणपूज्ञा, ४ पुष्पपूजा, ५ वासक्षेपपूजा, ६ धूपपूजा, ७ दीपपूजा, 
८ फछपूजा, ६ तंदुल--अक्षतपूजा, १० नागरवेलके पानकी पूजा, ११ सुपारीपूजा, १२ नैवैद्यपूजा, १३ जल- 
पुजां, १६ व्पूजा, १५ चामरपूजा, १६ छतश्रपूजा, १6 चा््पूजा, १८ गीतपूजा » १६ नाटकपृजा, २० स्त॒ति- 
पूजा, २१ भंडारवर्घनपूजा (” 

ऐसे इक्कीस प्रकारकी जिनराजकी पूजा खुरासुरके समुदायसे की हुई सदैव प्रसिद्ध है। उसे समय २ के 

योगसे कुमति लछोगोंने खंडन को है, परन्तु जिसे जो २ चस्तु प्रिय होती है उसे मावकी बृद्धिके लिये पूजामें 
औंडना | 

एवं “शणेशान्यां च देवताशहम” ईशान दिशामें देवगृह ही ऐसा विवेक॑विलछासमें कहा है । विवेक- 
विलासमें यह भी कहा है कि, -विषमासनसे चेटकर, पेरों पर वंठ कर, उत्कष्ठ आसनसे वेंठ कर बायां पैर 
ऊंचा रख कर बायें हाथसे पूजा न करना | सके हुये, जमीन पर पड़े हुए जिनकी पंखंडियां विस॑र शई' हों, 
जी नीच लोगोंसे स्पशों किए गये हों, जो विक स्वर न हुये हों ऐसे दुष्पोंसे पूजा न करना । कीड़े पड़ा छुआ, 
कीडॉसे खांया हुआ, डंठलसे अदा पड़ा हुआ, एक दूसरेको लगनेसे बीघा हुआ, सडा हुआ, बासी मकडीफा 
जाला लगा हुआ, नांभीसे स्परशे किया हुवा, हीन जातिका दुग्गंध वाला, सुगंध रहित, खंदीं गंध वाला, मल 
मूत्र धाली अमीनमें उत्पन्न दुंघा; अस्थ किली पदार्थसे अपविश्र हुवा ऐसे फूल पूजाम सर्वथा वर्जना । 


विध्तारसे पूजा पढ़ानेफे अवसर पर या प्रतिदिन या किसी दिन मंगलके निमित्त, तीन॑, पांच, सात कुलस- 
मांजलि चढ़ाने पूर्वक भगवानकी स्नात्र पूजा पढ़ाना । 


५ के र 
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प्रथम निर्माल्य उतारना, प्रक्षालन करना, संक्षेपसे पूजा करनां, आरती मंगल दीपक भरके तेयार कर 

रखना केशर वाखित जलसले भरे हुए कलश सनन्‍्मुख स्थापन करना फिर हाथ जोड कर:-- 
मुक्तालंकारविकार, सारसोम्बल्वकांतिकमनीयं ॥ 
सहजनिजरूप॑ विनिज्जित, जगत्रयं पातु निदविम्ब ॥ १॥ 

“जिसने विभाष दशाके ( सांसारिक अवस्थाके ) अलंकार ओर क्रोधादिक विकार त्याग किये हैं इसी 
कारण जो सार और सम्यकत्व, सर्वे जग्ज॑तुको, बल्लभमता; कांतियुक्त शमतामय मुद्राले मनोहर एवं स्वभा- 
बद्शा रूप केचछहानसे निरावरण तीन जगतके काम क्रोघादिक दूषणोंको ज़ीतनेवाले जिनबिब पवित्र फरो” ! 
ऐसा कहकर अलंकार आभूषण उतारना इसके बाद हाथ जोडकर:--- 


अभवशणिभ्र कुसुमाहरणं, पयइ पइटठीय मणीहरच्छायं ॥ 
जिणरूव म्ज्जण॒परीटृठ, संठिअं वो सिवं दिसभो ॥ २॥ 

“जिसके कुसुम ओर आभूगण उदार छिए हैं, ओर जिसकी लहज खमाव से भव्य जीवोंके मबको दृरन 
क्रनेच्राली मवोहर शोभा प्रगट हुई है इसप्रकार का स्‍्नात्र करनेटी चोकी पर विराजमान वीतरागका स्वरूप 
तुम्दें मोक्ष दे ऐसा कहकर निर्मादय उतारना फिर प्रथमसे तैयार किया हुआ कछश करना, अंगलूहन करके 
छ॑ं क्षिससे पूजा करना । फ़िर निमेछ जछसे घोए हुए और घूपसे घूपित कलशमें स्नात्र करनेके यरग्य खुगंधी 
जल भरके उन कलशोंको भ्रे णिवद्ध प्रभुक्रे सन्मुल्त शुद्ध निमेल वल्नबले ढककर पाटले पर स्थापन करना | फ़िर 
अपने निमित्तका चंदन हाथमें लेकर तितक करके हाथ थो अपने निमित्तके चंदनसे हाथ विछेपित कर हाथ 
कंछण बांध कर हाथको घूपित कर श्रे णिबद्ध स्नात्र करनेवाले श्रावक कुसुमांजलि ( केशरसे वासित छूटे 
फूल ) भरी रकेबी दाथमें ले खडा रहकर कुसुमांजलीका पाठ उद्यारण करे; -- 


सम्रबत्त कुन्द मालइ । बहु विद कूसमाई' पञ्चवन्नाई ॥ 
जिण नाह नवनकाले । द्विति सरा कुसुमांनली हिटठा ॥ ३॥ 
“सेचंती, मबकुन्द, मालती, वर्गरह पंचवर्ण बहुत से प्रकास्के फूरल्म्रेंकी कुसुमांजलि स्नाजके अपसर क्र 
देवाधिदेवको दृषित हो देवता समर्पण करते हैं? | ऐसा कह कर परमाह्माके मस्लक पर फूल अद्ामा । 
गंधाय (ठझ प्रहुखर । प्रणहर भमकज्कार खटह संगीआ ॥ 
जिस चलसो करे मुक्का | हरओ तुम्ह कुसमझनलि दुरक् ॥ '४॥ 
सुगंघके लोभले आकषित हो आए हुए प्रमरोंके फक्रार शब्द्से गाप्यसे मिफेवर अगबंतके सरण पर 
श्वस्ती हुई कुसुआंजली तुम्दारे बापकों दूर ऋरे। ” ऐसे यह याथा पढ़ कर प्रभुके सरण कमत्टेंग्रें हर पक 
भ्रन्‍्वफ कुसखुएंजली प्रकेष करे । इस प्रकार कुसुमांजलीसे तिलक्र, धूष पान अदिका बधडंइर कऋरना। फिट 
मधुर /भोर उच्च खरसे जो जिकेयर पके हों उनके नाग्नका अम्म्राभिषेक्रफे करुक्षका प्लड़ ब्ोटमा | ईफ्रेर की, 
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गन्नेका रस, दूध, दहि, सुगंधी जल, इस पंचास्ुतसे अभिषेक करना। प्रक्षालन करते हुये बीचमें धूप देना 
और भगवानका मस्तक फूलोंसे ढक रखना परन्तु खुला हुवा न रखना । इसलिए वादी चैताल श्री शांतिस्‌- 
रिने कहा है कि:--“स्तात्र जलकी धारा जबतक पडती रहे तबतक मस्तक दृन्‍्य न रक्‍खा जाय, अतः 
मस्तक पर फूल ढक रखना ।” स्तातअ करते समय चामर ढोलना, गीत बाद्य का यथाशक्ति आडम्बर करना | 
स्‍्नात् किये बाद यदि फिरसे स्नात्र करना हो तो शुद्ध जलसे पाठ उद्चारण करते हुए घारा देना । 
अ्भिषेकतोयघारा । पारेव ध्यानमन्दल!ग्रस्य ॥ 
भव भवनभिन्ति भागान्‌। भयोपि भिनत्त, भागवत्ती ॥ १॥ 
ध्यान रूप मंडलफे अग्रभागको घाराके समान भगवानके अभिषेक जलकों धारा संसार रुप घरकी 
मिक्षोंके भागकों फिरसे भी भेद करे | ” ऐसा कहकर धारा देना । फिर अंगलुृहन कर बविलेपन आभूषण 
धर्गेरहसे आंगीकी रचना करके पहले पूजा की थी उससे भी अधिक करना, सर्व प्रकारके घान्य पक्‍्वांक्ष शाक 
विगय, घी, गुढ, शकर, फलादि, बलिदान चढ़ाना | ज्ञानादि रत्नत्रयकी आराधनाके लिये अक्षतके तोन पुथ्ज 
करना | स्नात्र करनेमें लघु वृद्ध व्यवहार उल्ल घन न करना (वृद्ध पुरुष पहले स्तात्र करे फिर दूसरे सब करे 
ओर ख्थ्रियां श्रायकोंके बाद करें ) क्योंकि जिनेश्वर देवके जन्माभिषेक समय भो प्रथम अच्युतेद्ध फिर यथा- 
नुक्मसे अन्तिम सोधमेन्द अभिषेक करता है । स्तात्र हुये बाद अभिषेक जल शेषके समान मस्तक पर 
लगाये तो उसमें कुछ भी दोष छगनेका संभव नहीं । जिसके लिए श्री हेमचंदाचायने श्री धीर यारित्रमें कहा 
है कि, वेव मनुष्य, भसुर ओर नागकुमार देवता सी अभिषेक जलको चंदना करके हपलसहित बारस्वार अपने 
सर्थे अंगमें स्पशे कराते थे । 
पद्मप्रभु वारित्रके उन्नोस उद्दे श्यमें शुक्र अप्मीसे आरस्म कर दशरथ राज़ाने कराये हुवे अष्टान्हिका 
अठाई महोत्सवफे अधिकारमें कहा है कि:-- यह न्हवन शांति जल, राजाने अपने मस्तक पर लगाकर फिर 
यह तरुण द्रियोंके द्वारा अपनी रानियोंकों मेज्ञयाया। तरुण स्त्रियोंने बुद्ध कंचुकीके साथ भिजवानेसे उसे 
जाते हुए देरो लगनेके फारण पट्टरानियां शोक और ऋतषिको प्राप्त होने लगीं, इतनेमें बड़ी देरमें भो वृद्ध कंचु- 
कीने नमण जल पटरानियोका छाकर दिया और कहने छगा कि में वृद्ध हूं इसीसे देर लगी अतः) माफ करो । 
संदूनन्तर पटरानियोंने वह शांति जल अपने मध्तक पर लगाया इससे उनका मान रूपी अग्नि शान्त होगया 
ओर फिर हृदयमें प्रसक्ष भावको प्राप्त हुई । 
तथा बड़ी शन्तिमें भो कह। है कि, 'शान्ति पानोर्य यस्‍्तके दातर्व्ण' शांति जल मस्तक पर लगाना और 
भी सुना जाता है कि, जरासंध बाखुदेव द्वारा छोड हुई जराके उपद्रवसे अपने सैन्‍्यको छुडानेके लिये 
श्रीनेमिनाथके बचनसे भ्रोकृष्ण महाराजन अहमके तप दवा/ए आराधना करके घरणें द्रके पाससे पाताललोकमेंसे 
आओपाश्यंनाथकी प्रतिमा संखेश्वर गांवमें मंधाई ओर उस प्रतिमाके स्‍्नात् ज़लसे उपद्य शांत हुआ, इसीलिये 
वह प्रतिमाी आज भी श्री संखेश्वर पाश्वनाथ इस नामसे संखेध्बर गांव प्रसिद्ध है। इसलिए सदुगुरु प्रतिष्ठित 
बड़े महोत्लपके साथ लाये हुए हिरागल आदिके धवज पताकाको मन्दिरकी तीन प्रदक्षिणा दिलाकर विश्पा- 
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श्राद्धविधि प्रकरण १३७: 
लादिकको बलिदान देकर चतुविध श्रीसंघ सहित वाद्य बज़ते हुये ध्वज बढ़ाना | फिर यथाशक्ति श्री संधको 
परिधापना, खामो वात्सल्य, प्रभावना करके प्रभुके सन्‍्मुख फल वगैरह दोष नेवेद्य रखना । आरती उतारते 
सम्रय प्रथम मड़ूल दीपक प्रभुके सन्‍्मुख करना | मंगल दोपकके पास एक अग्निका पात्र भरकर रखना उसमें 
लवण जल डालनेफे लिये हाथमें फूल लेकर तीन दफा प्रदृक्षिणा श्रमण कराते हुये निम्न लिखी गाथा बोलना । 

उबणेउमंगलंवी । जणाणपमुहलांलिजाल आवलिशा ॥ 
निध्यफपत्तगसपए । तिभअसविमुक्का कुसुपबुटठी ॥ 

“केघल ज्ञान उत्पत्तिके समय और चतुविध श्री संघकी स्थापना करते समय जिनेश्वर भगवानके 
मुखके सन्मुख्च फंकार शब्द करती हुई जिसमें भ्रमरकी पंक्तियां हैं ऐसी देवताओंकी की हुई आफकाशसे कुछुम- 
वृष्टि श्रीसंघको अध्यात्म योग निर्मल करनेके लिए मंगल दो !” 

ऐसा कहकर प्रभुफे सन्‍्मुख पहले पुष्प वृष्टि करना, लघण, जल, पुष्प, हाथमें लेकर प्रदक्षिणा श्रमण 
करते हुये निम्न लिखी गाथा उद्चारण करना । हे 

उञह पडिभग्ग पसर , पयाहिणं मुणिवद करिउणं ॥ 
पढ३ सलोणत्तण, लज्जिभ्र' च लोणंह अवरंपि ॥ १॥ 

जिससे सर्वे प्रकारके सांसारिक प्रसार दूर द्ोते हैं ऐसी प्रदक्षिणा करके ओर श्री जिनराज देवके 
/'रीरको अनुपम लावण्यता देखकर मानो शरमिन्दा होकर छूवण अप्लिमें पड़कर जल मरता है यह देख्षो” 

उपरोक्त गाथा कहकर जिनेश्वर देवकों तीन दफा पुष्प सहित लवण जरू उतारना । फिर आरतीकी 
पूजा करके धूप करना । एक श्रावक मुखकोष बांधकर थालूमें रखती हुई आरतीका थाल हाथमें लेकर आरती 
उतारे। एक उत्तम श्रावक पवित्र जलसे कलश भरकर एक थालल्‍ूमें धारा करे, ओर दूसरा श्राथक पा 
बजाबे तथा पुष्पोंकी बृष्टि करे। उस समय निम्न लिखी आरतीकी गाथा बोलना 

परगयमणि घडि अविशञाल, थालियाणिक्क डिश्र पहन्चं ॥ 
न्ववणकार करूख्वित्तं, भपभ्रो जिणारसिश्रो ठुम्ह ॥ २ ॥ 

“प्ररकत रत्नके घड़े हुये विशाल थालमें माणिकसे मंडित मंगल दीपकको स्‍्नात्र करने बालेके दाथसे 
ज्यों परिच्रमण कराया जाता है त्यों भब्य प्राणियोंकी सबकी आरती परिश्रमण दूर होवो !” इस प्रकार पाठ 
उच्चारण करते हुए उत्तम पात्रमें रखो हुई आरती तीन दफा उतारना | 

ऐसे द्वी त्रिपष्टि शलाका पुरुष बरित्रमें भी फहा है कि, करने योग्य करणी करके छत कृत्य होकर 
इन्त्रने अब कुछ पीछे हटकर तीन जगतके नाथकी आरती उतारनेके लिए द्वाथमें भारती प्रहण की । ज्योति 
घन्त ओषधियोंके समुदाय बाले शिखरसे जेंसे मेर पर्वत शोभता है बसे ही उस आरतीके दीपककी कान्तिसे 
इन्द्र भी स्वयं दोपने छगा। दूलरे श्रद्धालु इन्द्रोंने ज़ितबक पुष्प बरसाये उस वक्त सोधमेल्दने तीन जगतके 
नायककी तीन दफा आरती उतारी | 

फिर मंगल दीपक भी आरतोके समास ही पूजना ओर उस सम्रय निम्न लिखित गाथा बोलता | 
श्ष्् 


१३७८ आ्रादउविधि क्‍प्रकरण 


....._ कोसंबि संटियस्सव, पयाहियां कंणई मउलिञअ पयावो | 
जिधासोय दंसयो दिणयरूव्व तुह मंगल पईवी ॥ १॥ 
भाभिज्जन्तो सुन्दरीहि, तुहनाहमंगल पईवो ॥ 
कश्यायलस्स नज्जई, भाखुव्य पयाहिरां दितो ॥ २॥ 

“चन्द्र समान सौम्य दर्शनवाले है नाथ ! जब आप कोसांबी नगरो में विचरते थे उस वक्त क्षीण प्रतापी 
सूर्य अपने शाश्वते विमानसे आपके दर्शन करनेको आया था उस वक्त जसे वह आपकी प्रदक्षिणा करता था 
सैसे/दी यह मंगछदीकक भी आपको प्रवक्षिणा करता है। जैसे मेरु पत्रतकी प्रदक्षिणा करते हुये खूय शोभता 
है वेसे-डी है नाथ ! छुर सुन्दरियोंसे संचरित ( प्रदक्षिणा कराते हुये परिभ्रमण कराया हुआ ) यह मंगल 
दीपक भी प्रदृक्षिणा करते शोभता है | ” 

इस प्रकार परठ ठलद्घारण करते हुये तोन दफा मंगल दीपक उतार कर उसे प्रभुके चरण कमल सनन्‍्मुख 
रखना | यदि मंगल दीपक उतारते समय आरती बुक ज्ञाय टो कुछ दोष नहीं लगता। आरती मंगल 
दीपकर्मे मुख्य बत्तोसे घो, गुड, कपूर, रखना इससे महालाभ प्राप्त होता है । छलोकिक शास्म्में भी कहा हैं कि: 

प्रज्वाल्य देवदबस्थ, कपू रण तु दीपक ॥ 
भश्ववेधभवाप्नाति) कल॑ चेव समुद्धरेत ॥ १॥ 

परमेश्यरके पास यदि कपूरसे दीपक करे तो अभ्व्तेध यक्षका फल मिलता है। और उसके कुछका भी 
उद्धाश द्वोता है । 

दृण्मिद्र सूरिद्वारा किये हुये समरादित्य केघलीके चरित्रके आदिमें “उचणवु मंगल वा! ऐसा पाठ 
अराद्याहै जिछसे यह स्तांज विधानमें प्रदर्शन 'मुक्तालंकार' यह गाथा हृरिभव्सूरिकी रची हुई संभवित है |” 
इस स्नाक्र विधानमें जो जो गाथा आई हुई हैं वे खब तपागच्छमें प्रसिद्ध हैं, इसी लिये नहीं लिखों, परन्तु 
समाज पूजाफे पाठसे देखा लेना । 

सस्‍्माज्ाविकर्में समाचारीके भेदसे विधिमें भो विधिध प्रकारका भेद देखा ज्ञाता है तथापि उसमें कुछ 
उक्त नहीं ( इल विपयमें दूसरेके साथ तकरार भी व करना ) क्योंकि, अरिहंतकी भक्तिसे साधारणत: 
सकका पक मोश् फल ही साध्य हैं। तथा गणधारादिकी समाचारीमें भो प्रत्येकका परस्पर भेद होता है । 
इसलिए जिस २ धमंकायमें विरोध न पड़ ऐसी भरिहंतलकी भक्तिमें आयरणा, फेरफार हो तथापि बह किद्धी 
आांग्रेकों सम्मत नहीं । पेला सभो धममं-कृत्योंम्रें समक लेना । 


यह पर जिनपूजाके अधिकारमें आरतो उतारना, मंगल दीपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि कितनी 


धेक ककाणी फितने पक संप्रदायसे सब गच्छोंमें एक दूसरेकी देखादेखीले पर दर्शनीयोकि 
00304 देशनीयोंके स 
हैं ऐसा शेख पकता | मान चली आतोी 
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भरी जिनप्रभघूरिकृतत पूजाविधिमें तो इस प्रकार स्पष्टाक्षारोंसे लिखा 


न्वपुस्सिदि- साहा है कि, लवणाई बताणं पयालित् 
धरियाई पन्वपुरिसेदि- साहारेण प्न्नयंपि रपयं सिद्विए कारिस्जई 


। लवण आरश्तीका उतासना पाद्‌ 


आद्धविधि पकरण है 
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स्‍्मात्र करमेमें सर्वे ध्कारके विघ्तारसे पूजा प्रभावनादि के संभवसे परलोकके फलकी भधांसि स्पष्टथया”ही 


देखी जाती है । जिन जन्मारि स्नात्र चोसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करे तो उमके 
अनुसार किया हुवा कहा जाय। इससे इस लोक फलकी प्राप्ति भी जरूर होती है । 


“कैसी प्रतिमा पूजना ?” 
प्रतिमायें विविध प्रकारकी होती हैं, उनके भेदू--पूजाविधि सम्यक्त्य प्रकरणमें कहे हैं । 
गुरुकारि आई कई, अन्नेसयकारि झाहई तंविति ॥ 
विहिकारि आई अन्‍्ने, परिमाए पूृअण विहाणं || १॥ 

कितने आचाये यों कद्दते हैं कि, गुरु करिता,-“गशुरू याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई 
हुई प्रतिमा पूजना” कितनेक आचाय ऐसा कहते हैं कि, “स्वयं विधि पूवेक प्रतिमा बनवाके प्रतिष्ठा कराकर 
पूजना” ओर भी कितनेक आचाय ऐसा कहते हैं कि, “विधिपूर्वक जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी 
पूजा करना, ऐसी प्रतिमाकों पूजा करनेकी रीतिमें बतलाई हुई विधिपूर्वक पूजा करना । 

माता पिता द्वारा बनवाई हुई प्रतिमाकी ही पूजा करना चित्तमें ऐसा विचार न करना | ममत्व या आग्रह 
रखकर अमुक ही प्रतिमाकी पूजा करना ऐसा आशय न रखना चाहिये । जहां जहां पर सामाचारी की प्रभुमुदा 
देखनेमें आवे वहां वहां पर वह प्रतिमा पूजना । क्योंकि सब प्रतिमाओंमें तीर्थंकरोंका आकार दीखेनेसे पर- 
मेश्चरकी बुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो हठवाद करनेसे अहेन्तबिम्बकी अवगणना करनेसे अनन्त 
संसार परिध्रमण करनेका दंड उस पर बलात्कारसे आ पड़ता है। यदि किसीके मनमें ऐेसा वियार 'भावे कि, 
अधिधिकछत प्रतिमा पूजनेसे उलटा दोष लगता है, तथापि ऐसी घारना न करना कि अधिधिकी अमुमोदनाके 
प्रकारते आशामंग का दोष रूगता हैं। अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोष नहीं लगता, ऐसा भाग्रमें 
लिखा हुव। है। इस विषयमें कल्पव्यवहार भाष्यमें कहां है कि,-- 

निससकड मनिस्सकडे, चेरए सब्वेहिं थुई तिन्नि 
बेल व केई आशिय, नाउ' इक्किविकि आवाबधि ॥ १॥ 

निश्चाकृत याने किसी गच्छका चेत्य, अनिश्राफृत बगैर गचछका खर्च साधारण खैत्य, ऐसे दोनों प्रकारके 
जैत्य याने जिनमन्दिरोंमें तीन स्तुति कहना | यदि ऐसा करते हुये बहुत देर लगे या बहुतसे मन्दिर हों और 
उन सबमें तीन २ स्तुति कहनेसे बहुत देर लगती हो ओर उतनी देर न रहा जाय तो कक २ स्तुति कहना । 
परन्तु जिस २ मन्दिरमें जाना वर्दांपर स्तुति कहे बिना पीछे न फिरता, इसलिये विधिकृत द्वो या न हो परन्तु 
पूजन जरूर करना | 


“मन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काढनेके दिषयमें” 
सीलह मंर फलए, इअर चोइन्ति तं तुमाइस । 
झभिभोइन्ति सवित्तिसु, अशणिथ्य फेडन्त दीसन्‍्ता ॥ २॥ 


१७४० श्राद्धविधि प्रकरण 
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कदते हैं । उसमें यदि मकडीने जाला पूरा हो, धूल जम गई हो तो उस मन्दिरके सेवकोंकों साधु प्रेरणा ब 
कि मंत्ञ चित्रकी पष्टियां सन्दुकडीमें रजकर उन चित्र पद्तियोंकों बद्चोंको दिखला कर पैसा लेने बाले छोगोंफे 
समान उनके चित्र पट्टियोंमें रंग विरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है बेसे ही 
यदि लुम लोग मन्द्रिकी सार संभाल अच्छी रखकर वत्तोंगे तो तुम्हारा मान-सत्कार होगा। यदि उस 
मन्द्रिके नोकर मन्दिरका बेतन लेते हों या मन्दिरके पीछे गांवकी आय खाते हों या गांवकी तरफले कुछ 
छाग ब्न्धा हुया द्वो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन भोगते हों तो उनकी निर्भेत्सना भी फरे। 
( घमकाये ) कि, तुम मन्दिरका वेतन खाते हो या इसी निमित्त अमुक आय लेते हो तथापि मन्दिरकी सार 
संभाल अच्छो क्यों नहीं रखते ? ऐसे धमकानेसे भी यदि वे नौफर मन्दिरकी सार संभाल न कर तो उसमें 
देखमेंसे यदि जीव मालुम न दे तो मकड़ीका जाछा अपने हाथसे उस्नेड डाले, इसमें उसे कुछ दोष नहीं । 

इसप्रकार विनाश होते हुये चेत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता तब श्रावककी तो बात ही क्‍या ? 
( अर्थात्‌-क्रावक प्रमुखके अभावमें जब साधुके लिए भी मन्द्रिकी सार संभाल रखनेकी सूचना की गई है । 
संब फिर श्राधककों तो कभी भी वह अपना कतेब्य न भूलना चाहिये ) यथाशक्ति अवश्य ही मन्द्रिकी सार 
संभाल रखनी चाहिये | पूजाका अधिकार होनेसे ये सब कुछ प्रसंगसे बतलाया गया है । 


उपरोक्त स्‍नाआादिकी विधिका विस्तार धनवान श्रावक्से ही वन सकता है: परन्तु धन रहित ध्रावक 
सामायिक लेकर यदि किसीके भी साथ तकरार आदि या सिरपर ऋण (कजे ) न हो तो ईयांसमिति आदिके 
उपयोग सहित साधुके समान तीन निःसिहि प्रमुख भाव पूजाकी रीत्यानुसार मन्दिर आवे। कदाचित्‌ वहां 
किसो गृहस्थका देव पूजाकी सामग्री सम्बन्धी कार्य ही तो सामायिक पार कर वह फूल गूथने आदिके कायमें 
प्रवर्शो । क्योंकि ऐसी द्ृव्यपूआकी सामग्री अपने पास न हो ओर गरीबीके लिए. उतना खर्चे भी न किया जा 
सकता हो तो फिर दूसरेकी सामग्रीसे उसका लाभ उठाबे। यदि यदहांपर कोई ऐसा प्रश्न करे कि, सामायिक 
छोड़ फर द्रब्यस्तव करना फिस तरह संघटित हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि, सामायिक उसके 
स्वाभीन है उसे जब याहे तब फर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुष्प आदि कृत्य तो पराधीन है, वह सामु- 
दायिक काये है, उसके स्वाधीन नहीं एवं जब फोई दूसरा मनुष्य द्वव्य खर्च करने वाला हो तब ही बन 
सकता है | इसलिए सामायिक से भी इसके आशयसे महालाभ की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर भी द्वब्य- 
स्तपम प्रवर्रानेसे कुछ दोष नहीं लगता । इर्सालिये शाख्त्रमं कहा है कि: -- 


जीवाणं बोहिलामो । सम्प्दीटठीणा होई पीभ्रकरण ॥) 
भाणा जिगदभत्ती। तिथ्यस्स प्पमावणा चेव ॥ १ ॥ 
सम्पकट्ठष्टि जीवको बोधि बीज़की प्राप्ति हो, सम्यक्त्वकों हितकारी हो, आज्ञा पालन हो, प्रभुकी भक्ति 


हो, जिनशासन की उद्नति हो, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है; इसलिए सामायिक छोड कर भी द्र॒न्य 
सस्‍तव करना चाहिये । 


श्राद्धविधि प्रकरण १४१ 


कि. ज १0. चयन 
(औिज-५जरीिट 5 ८७८९७१७३ ४ +5.४५७/६/ १.८७ /% # ७ ता ध क्‍ीक:0यीि कनाऊ 75 ७३ ४ॉ४७ ०४ 





_ीक॑२क३9त 








आय बज 


दिनिकृत्य सूत्रमें कद्ा है किः--इसप्रकार यद्ध खबे विधि रिद्धिवन्तके लिए कहा ओर घन रहित भ्रावक 
अपने घरमें सामायिक लेकर यदि मार्गमें कोई देनदार न हो या किसीके साथ तकरार नहीं हो तो साधुके 
समान उपयोगबंत होकर जिनमंदिरिमें ज्ञाय । यदि बहांपर शरीरसे ही बन सके ऐसा द्वव्यस्तवरूप कार्य हो तो 
सामायिकको छोड़कर उस द्रव्यस्तवरुप करणीको करे । 
इस श्राद्धविधिकी मूलगाथामें 'विदिणा? विधिपूर्वक इस पदसे दसत्रिक, पांच अभिगम आदि चोवीस 
मुलद्वारसे दो हजार चुद्तत्तर बातें जो भाष्यमें गिनाई हैं उन सबको धारना । सो अब संक्षेपसे बतलाते दे । 


“पूजामें धारने योग्य दो हजार चुहत्तर बातें” 

(१) तीन जगह तीन दफा निःसिहिका कहना, (२) तीन दफा प्रदृक्षिणा देना, (३) तीन दफा प्रणाम 
करना, (४) तीन प्रकारकी पूजा करना, (५०) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवस्थाका बिचार करना, (६) तीन 
दिशामें देखनेका त्याग करना, (७) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रमाजित करना, (८) वर्णादिक तीनका 
आलंबन करना, (६) तीन प्रकारकी मुद्रा करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यद्द दस तिक गिना जाता 
है। इत्यादिक से बातें धारन करके फिर यदि देव बन्दनादिक धर्मानुष्ठान करे तो महाफलकी प्राप्ति होती 
है । यदि ऐसा न बने तो अतिचार छगनेसे या अविधि होनेसे परलोकमें फष्टकी प्राप्तिका हेतु भी होता है । 
इसके लिये शास्त्रमें कद्दा है कि,--- 


धर्मानुष्नानेव तथ्यात्‌ । प्रत्यपायो महान्‌ भवेत्‌ ॥ 
रोट् दुःखोघनननो । दुष्षयुक्तादि भोषधात्‌॥ १॥ 
जैसे अपथ्यसे ओषध खानेमें आवे ओर उससे मरणादिक महाकश्की प्राप्ति होती है बेस ही धघर्मातु- 
छान भी यदि अशुद्ध किया जाय तो उससे नरकादि दुर्गंतिरूप महाकष्टकी परम्परा प्राप्त होती है। 
यदि चेत्यवंद्नादिक अविधिसे किया जाय तो करनेवालेको उलगा प्रायश्वित्त लगता है। इसके लिये 
महानिशीथ सूत्रके सातवें अध्ययन में कहा है 
अविहिए चेइआई' वंदिज्जा । तस्सणं पायच्छित॑ उवदसिज्ञाजओ्रो अ्रविहिए चेहआइई वंदमाणों 
अन्नेसि असद्ध जणोइ इई काऊरणं ॥ अविधिसे चैत्योंकों बन्दन करते हुये दूसरे भव्य जीबोकों अश्रद्धा (जिन 
शासनकी अप्रतीत ) उत्पन्न होती है, इसी कारण जो अविधिसे चेत्यदंदन करे उसे प्रायश्थित्त देना ! 
देवता, विद्या ओर मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्वक आराघधे जायें तब ही फलदायक होते हैं। यदि ऐसा 
न हो तो अन्यथा उसे तत्काल अनर्थकी प्राप्तिका हेतु होते हैं। “इसपर निम्न द्वष्टान्त दिया जाता है” 


“चित्रकारका दृशन्त” 
अयोध्या नगरीमें खुरप्रिय नामा यक्ष रहता था, प्रतिघय डसकी वर्षगांठकी यात्रा भरती थी । डसमें इतना 
आश्वय था कि, जिस दिन उसकी यात्रा भरनेबाली होती थी उस दिन एक चित्रकार उस यक्षके मन्दिरमें जा 
कर उसकी मूति वित्रे तथ तत्काल ही घह चित्रकार झृत्युके शरण द्दोजाता था | यदि किसी वर्ष यात्राफे दिन 
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कोई विज्रकार वहांपर मूति चितरनेके लिये न जाय तो वह यक्ष गाँवके बहुतले आदर्ियोंकों -मार डालता 
था। इससे बहुतसे वित्रकार गांव छोड़कर भाग गये थे। अब यह उपद्रव गाँवके सब लोगोंकों संहन 
फरना पड़ेगा यह समभ कर बहुतसे नागरिक छोगोंने राजाके पास जां कर पुकार की ओर पृर्वोक्त 
धृसतान्त फद्द सुनाया। राजाने सब चित्रकारोंको पकड़ कुलबाया ओर उनकी एक नामाषलि तेथार 
कराकर उन सबके नामकी चिट्टियं लिखया कर एक घड़ेमें डाल रक्‍खीं और ऐसा ठहराव किया 
कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्ठी निकले उस साल वही चित्रकार यक्षकी मृति चितरने 
जाय । ऐसा करते हुए बहुतसे बर्ष बीतगये। एक बृद्ध ख्रीको एक ही पुत्र था, एक सार डसीके 
नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहां जानेका नम्बर आया, इससे वह ख्री अत्यन्त रुदून करने लगी | यह देख 
पएुक वित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, वृद्धाके पास आकर बिचार करने लगा 
कि, ये सब चित्रकार छोग अविधिसे ही यक्षकी मृति चित्रते €ं इसी कारण उनपर कोपायमान हो यक्ष उनके 
प्राण लेता टैं; यदि सूति अच्छी चितरी जाय नो कोपायमान होनेके बदले यक्ष उलगा प्रसन्न होना चाहिये | 
इसलिये इस खाल में ही वहां जाकर बिधि पूर्वक यक्षकी सूति चित्रूं तो अपने इस शुरू भाईकों भी बचा 
सकू गा, ओर यदि मेरी कद्पना सत्य होगई तो में भी जिन्दा ही रहूंगा। एवं हमेशाके लिए इस गांवके 
चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा | यह बिचार कर उस बृद्ध ख्रोको कहने लगा “हे माता ! यदि तुम्हें तुम्दारे पुत्रके 
लिए इतना दुःख होता है तो इस साल तुम्दारे पुजके बदले में ही मूति चितरने जाऊंगा” द्रुद्धाने उसे मृत्युके 
मुखमें जाते हुए बहुत समझाया परन्तु उसने एक न सुनी | अन्तमें जब सूति चितरनेका दिन आया उस 
रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या की और स्नान करके अपने शरीरकों शुद्ध कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, धूप, 
दीप, नेबेध, बल्दान, रंग, रोगन, पीछी, ये सब कुछ शुद्ध सामान लेकर यक्षराजके मन्दिर पर जा पहुंचा । 
वहांपर उसने अए पटका मुखको+ बाँघकर प्रथम शुद्ध जलसे मन्दिरकी जमीनकों चुलवाया। पवित्र मिट्टो 
मंगाकर उसमें गायका गोबर मिलाकर जमीनकों लिपवाया, बाद उत्तम धूपसे धूपित कर मन, बचन, काय, 
स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमस्कार कर सनन्‍्मुख बैठकर उसने यक्ष्की मूति चित्रित की। मूलि 
तैयार द्वोनिपर उसके सन्मुख फल, फूल, नेवेय, रखकर घूप दीप आदिसे उसकी पूजा कर नमस्कार करत। 
हुवा हाथ जोड़कर बोला-- है यक्षराज ! यदि आपकी यहद्द मति बनाते हुये मेरी कहीं भूल हुई दो तो क्षमा 
फरना । उस वक्त यक्षने साथ्चय प्रसन्न हो उसे कहा कि, मांग ! मांग ! मैं तुकपर तुष्टमान हूं। उस वक्त वह 
हाथ जोड़कर बोला--“हे यक्षराज ! यदि आप मुभपर तुष्टमान हैं तो आजसे लेकर अब किसी भी चित्र- 
कारको न मारना ।” यक्षने मंजूर हो कहा--“यह तो तूने परोपकारके लिये याचना की परन्तु तू अपने लिए 
भी कुछ मांग | तथापि खित्रकारने फिरसे कुछ न मांगा। तब यक्षने प्रसन्न होकर कहा” जिसका तू एक भी 
अंश-अंग देखेगा उसका सम्पूर्ण अंग चितर सकेगा । तुझे में ऐसी कलाकी शक्ति अर्पण करता हूँ | चित्रकार 
यक्षको प्रणाम करके ओर खुश द्वो अपने स्थानपर चला गया | बह एक दिन फौशास्बिके राजाकी सभामें गया 
था डस वक्त राजाको रानीका एक अंगूटा उसने जालीमेंसे देख लिया था, इससे उसने उस झ्तगावती रानी का 
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सारा शरीर खित्रित क्या ओर वह राजाको समपेण किया । राजा उस चित्रकों देख प्रसन्न हुवा परंतु उस चित्र 
मूर्तिको गोरसे देखते हुए राजाकी दृष्टि जंघापर पड़ी, चित्र-चित्रित मूतिकी जंघापर एक बारीक तिल दीस् पड़ा । 
सचमुच ऐसा ही तिल रानीकी जंघापर भी था। यह देख राज़ाकों शंका पैदा हुई इससे उसने चिन्रकारको 
मार डालनेकी आज्ञा फर्मायी। यह झुनकर उस गांवके तमाम चित्रकार राजाके पास जाकर कहने लगे कि 
स्वामित्र ! इसे यक्षने वरदान दिया हुवा है कि जिसका एक अंश-अंग देखे उसका सम्पूर्ण अंग चित्रित कर 
सकता है। यह सुन राजाने उसको परीक्षा करनेके लिए पददेमें से एक कुबड़ी दाखीका अंगूठा द्खिलाकर 
उसका खित्र चित्रित कर लानेकी आज्ञा दी। उसने यथा अंग चित्रित कर व्या तथापि राजाने उसका दाहिना 
हाथ काट डालनेकी आज्ञा दी। अब उस चित्रकारने दाहिने हाथसे रहित हो उस्रो यक्षराजफे पास जाकर 
बेसा ही खित्र बांये हाथसे चित्तरनेकी कलाकी यायना की, यक्षने भी उसे वह वरदान दिया | भब उसने अपने 
हाथ काटनेके घैरका बदला लेनेके लिए मृगावतीका चित्र चित्रकर चंडप्रयोतन राज़ाको दिखला कर उसे 
उत्तेज्ञित किया। चंडप्रयोतन ने श्रगाचतीके रूपमें आसक्त हो कोशाम्बीके शतानिक राजको दूत भेजकर कह- 
लाया कि, तेरी मगावती रानीको मुझे समपेंण करदे । अन्यथा जबरदस्तीसे भी में उसे अंगीकार करू गा | 
शतानिकने यह बात नामंजूर की, अन्तमें चसडप्रदोतन राजाने बड़े लष्करके साथ आकर कोशास्थी नगरीको 
बेशित कर लिया। शतानिक राजा इसी युद्धमें ही मरणके शरण हुवा | चन्डमग्रद्योतन ने रूगावतीसे कहलाया 
कि, अब तुम मेरे साथ प्रेम पूचंक चलछो । उसने कहलाया कि, में तुम्हारे बशमें दी हूं, परन्तु आपके सेनिकोंने 
मेरी नगरीका किला तोड़ डाला है यदि उसे उज्जयिनी नगरीसे ई'ट मंगाकर पुनः तयार करा दू, ओर मेरी 
नगरीमें अन्नपानीका सुभीता कर द्‌ तो मैं आपके साथ भाती हूं। चन्डप्रयोतन ने बाहर रहकर यह सब कुछ 
करा दिया। इतनेमें ही वर्टांपर भगवान महाबीर स्वामी आ समवसरे | यह समाचार मिलते ही मृगावती रानी, 
चन्डप्रद्योतन राजा आदि उन्हें वंदन करनेकी आये । इस समय एक भीलते आकर भगवानसे पूछा कि, 
'या सा' भगवन्तने उत्तर दिया कि 'सा सा' तदनन्‍्तर आश्यय पाकर उसने उत्तर पूछा भगवानने यथावस्थित 
सम्बन्ध कहा; घद ख़ुनकर बेराग्य पाकर मुगावती, अंगारबती, तथा प्रयोतनकी आठों रानियोंने प्रभुके पास 
दीक्षा अंगीकार की । 

जब अविधिसे ऐसा अनर्थ होता है तब र बेखा करनेसे न करना हैं। अच्छा है; ऐसी घाइना मं 
करना; क्योंकि शाखमें कहा है - 

अविहिकय वरपकय । अस्सुय तयणं भणन्ति समयन्लु । 
पाय्छतं झ्रकए गरुअं । वितहं कए लहु यं॥ १॥ 

अविधिसे करना श्ससे न करना टीक-है ऐसा बोलने वालेको जेन शाख्रका अभिभ्राय मालूम नहीं; 
इसीसे वह पऐेसा बोलता दै। क्योंकि, प्रायश्विस बिधानमें ऐसा है कि, जिसने विलकुल नहीं किया उसे बड़ा 
भारों प्रायश्चित्त आता है। ओर जिखने किया तो सही परन्तु अविधिसे किया है उसे अभरप प्रायश्चिस भाता, 
है, इसलिए स्वेधा न करनेकी अपेक्षा अविधिसे करना भी कुछ अच्छा है। अतः धर्मालुष्ठान. प्रतिदित्र करते. 
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करनेसे मन शांत होता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है ओर उत्तम ध्यानसे मोझ्क. मिलता 
है, तथा मोक्षमें निर्याधित सुख है । 
पुप्पाद्यर्चा तदाई च । तद॒द्रव्प परिरत्ञण ॥ 
उत्सवा तीथथान्ना च। भक्ति; पंचविधा जिने ॥ ६ ॥ हि 
पुष्पादिफसे पूजा करना, तीर्थकरकी आशा पालना, देव द्वव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थ यात्र। 
करना, पैसे पांच प्रफारसे तीर्थकरकी भक्ति होती है । 


“द्ृव्यस्तवके दो भेद 


(१) आमभोग -- जिसके गुण जाने हुये हों वह आभोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके शुण परिचित न हों 
तथापि उस कार्यफो किया करना, उसे अनाभोग द्र॒व्यस्तव कहते हैं । इस तरह शास्त्रोमें द्रब्य स्तवके भेद कहे हैं 
तद्थे कहा हे कि,-- 

देवगण परिन्नाणी | तम्मावाणगयपुत्तम विहिणा ॥ 
ग्रायारसार जिणपृभ्रणेण झाभोग दव्वथत्रो ॥ १॥ 
श्तोचरित्त लाभो। होइ लहूसयल कम्प निदुलणी । 
एशश एथ्य सम्ममेवहि, पयदियव्वं सुदिठठीहिं॥ २। 

धीतरागके गुण ज्ञानकर उन गुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी पूजा की जाती है ब्रह आभोग द्रव्य 
स्‍्तव गिना जाता है। इस आभोग द्रव्यस्तवसे सकल कर्माका निदृलन करने वाले चारित्रकी प्राप्ति होती है। 
इललिये आभोग द्रव्य तप करमेमें सम्यकट्ठप्टि जीवोंको भर्ू। प्रकार उद्यम करना चाहिये । 


पृआा विहिविरहाभो। अन्नाणाओ जि गयगुणाणं ॥ 

सुहपरिणाम कयत्ता। एसांणा भोग दव्लथवों ॥ ३॥ 

गुणठाण ठ|णगत्ता। एसा एवं प गुणकरो चेव ॥ 

सृहसुहयरभाव। पिसुद्धिहिडओं बोहिलाभाओं ॥ ४॥ 

झसृहरूखएगाधाणिओं। पन्‍्नाणं आगमेसि भद्दारः ।। 

अमुणिय गुण विनूए बिसए पीर समुच्छलई ॥ ५॥ 

जो पृजाका विधि नहीं जानता भोर शुभ परिणामों उत्पन्न करने बाले जिनेश्वर देवमें रहे हुये गुण- 

के समुदायको भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता है उसे अनाभोग द्रष्यस्तव फहते 
हैं। यद्यपि अनाभोग दृव्यस्तव मिथ्यात्यका स्थानक रुप है तथापि शुभ शुभतर परिणाम की निर्मेता का 
हेतु दोनेसे किसी वक्त बोचि लामकी प्राप्तिफा कारण होता है। अशुभ कर्मका क्षय होनेसे आगामी भव 


मोक्ष पाने धाल्े फितनेक भण्य जीशोंकों घीतरागके गुण मालूम नहीं तथापि किसी तोनेके युग्मको जिन- 
बिस्घ पर प्रेम उल्पन्न हुवा बेसे शुणपर प्रेम उपजता है | 
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होह प्ोसो विसए। शुरुकम्पाणं भवाभिनंदीण ॥ 
पथ्यंपि आउरा एवं। उबदिट॒एनिच्छिए मरणे ॥ ६॥ 
एत्तोशिय तत्तन्नु। जिणपिम्बे जिण द धम्मे वा ॥ 
भसुहब्भास भयाग्रो। पप्मोस लेसंपि वज्जन्ति ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मरणासन्न रोगीको पथ्य भोजन पर ढ्वंष उत्पन्न होता है येसे ही भारी कर्मो या भषामि- 


नन्‍्दी जीवोंकों धमेपर भी अति हढप होता है। इसी लिए सत्यतत्व को जानने वाले पुरुष जिनबिस्थ पर या 
जिन प्रणीत धर्म पर अनादि कालके अशुभ अभ्यासके भयसे ठे षका लेस भी नहीं रखते । 


“धर्म पर द्वेष रखनेके सम्बन्धमं कुन्तला रानीका रृष्टान्त” 
पृथ्वीपुर नगरमें जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसे कुन्तला नामा पटरानी थी। वह अत्यन्त 
धम्मष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंकों भी बारम्बार धर्मकार्यमें नियोजित किया करती थी। डसके उपदेशसे 
उसकी तमाम सोतें भी धमिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार करनेके कारण तथा राजाकी बहु माननीया 
ओर खबमें अभििणी होनेसे अपनी गुर नीके समान सन्मान देती थीं । 
एक समय रानियोने अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमायें बनवाकर उनकी प्रतिष्ठाका महोत्सव शुरू किया। 
उसमें प्रतिदिन, गीत, गायन, प्रभावना) स्वामि-वात्सल्य, अधिकाधिकता से होने लगे । यह देख कुन्तला 
पटरानी खोत स्वभावसे अपने मनमें बड़ी ईपां करने लगी! उसने भी सबसे अधिक रखना घाला एक नधीन 
मन्दिर बनवाया था। इसलिये वह भी उन सबसे अधिक ठाठउमाठसे महोत्सव कराती है, परन्तु जब कोई उन 
दुसरी खोतोंके मन्दिर या प्रतिमाओंकी बहु मान या प्रशंसा करता है तब वह हृदयमें बहुत ही जलती है । 
जब फोई उसके मन्द्रिकी प्रशंसा करता है तब खुनकर बड़ी हृषित होती है। परन्तु जब कोई सीतोंके मन्दिर 
को या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तब ईयांसे मानों उसके प्राण निकलते हैं। अहा ! मत्सरकी 
करी दुरंतता है ! ऐसे धर्म द्वेषका पार पाना अति दुष्कर है। इसीलिए पूर्वाचार्योंने कद्दा है किः-- 
पोता भ्रपि निमज्जन्ति । मत्सरे मकराकरे । 
तत्तत्र पज्जन्नन्येषां। दषदा मित्र कि नव॑ं ॥ १॥ 
विद्यावाणिज्यविज्ञान | वृद्धि ऋद्धि गुणादिषु ॥ 
जातो ख्याती च झोनत्या। घिकूधिक्‌ धर्मपि पत्सरः ॥ २॥ 
मत्सररूप समुद्रमें जहाज भी ड्रय जाता है तब फिर उसमें दूसरा पाषाण जैसा हूबे तो भाश्चर्य ही क्‍या ! 
विदयामें, व्यापारमें, विशेष शानकी वृद्धिमे, संपदामें, रूपादिक गुणोंमें, आतिमें, प्रख्यातिमें, उश्नतिमें, बड़ाईमें 
्यादिम लोगोंकों मत्खर होता है। परन्तु घिक्कार है जो धर्मके कार्यमें भी ईर्षा कश्ता है । 
दूसरी रानियां तो बिचारी सरल स्वभाव दोनेसे पटरानीके कृत्यकी बारंबार अनुमोदना फरती हैं, परन्तु 
पटरानीफे मनसे ईर्बाभाव नहीं जाता | इस तरह ईर्षा करते हुए किसो समय ऐसा दुनियार फोई रोग उत्पन्न डुया 
कि जिससे धद सर्वेथा जीनेकी आशासे निराश होगई । अन्‍्तमें राजाने भी जो उस पर कीमती सार आभूषण 
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थे थे सब छे लिए, इससे सौतीं परके ढंथ भावसे अत्यन्त दुष्यनिमें झुत्यु पाकर सोतोंके मन्दिर, प्रतिमा 

मद्दोत्सव, गीतादिक के मत्सर करनेसे अपने बनवाये हुये मन्द्रिके द्रवाजेके सामने कुत्तीपने उत्पन्न हुई। भव 
वह पूर्षके अभ्यासले मन्दविरिके दरबाजेके आगे बेठी रहती है। उसे मन्दिरके नोकर मारते पीटते हैं तथापि बह 
वहांसे अन्यत्र नहीं जाती । फिर फिराकर वहीं आयेठती है। इसप्रकार कितना एक काल बीतने पर वहाँ पर 
कोई केबरूहानी पचारे, उन्हें उन रानियोंने मिलकर पूछा कि महाराज ! कुन्तत्ठा महारानों मरकर कहां उत्पन्न 
हुई हैं? तब केवलछो महाराजने यथावस्थित स्वरुप कह खुनाया। वह वृत्तान्त खुनकर सब रानियां परम 
बैराग्य पाकर उस कुत्तीकों प्रति दिन खानेकों देती हैं. ओर परम स्नेदसे कहने लगीं कि “हे महाभाग्या ! तू 
पूर्व भत्रमें हमारी घर्मदात्रो महा धर्मात्मा थो | हा ! हा ! तूने व्यथ ही हमारो धर्म करणी पर दें ष किया कि 

जिससे वू यहां पर कुसी उत्पन्न हुई है। यह सुनकर चत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्प्ररण ज्ञान हुवा; इससे 
धह कुत्तों घेराग्य पाकर सिद्धादिकके समक्ष स्वयं अपने द्वंघ भावजन्य कर्मको क्षमाकर आलोबित कर 

अनशन करके अन्त शुभध्यानसे मत्यु पा वेमानिक देवी हुई | इसलिये धर्म पर ढठुप न करना चाहिये। 


“भावस्तवका अधिकार” 
यहाँ पूजाफे अधिकारमें भाषपूजा --जिनाशा पालन करना यह भावस्तवमें गिना जाता है। जिनाज्ा दो प्रकार 
की है । (१) स्वीकार रूप, (२) परिहार रूप । स्थीकार रूप याने शुभकणिका आसेवन करना और परिहार 
रूप याने निभेधका त्यांग करना । स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष विशेष छामकारी है | क्योंकि जो २ 
तीर्थंकरों हारा निषेध किये हुए कारण है उन्हें आचरण करते बहुतसे खुकृतका आचरण करने पर भी 
विशेष लाभकारी नहीं होता । जेसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार ओर परिहार ये दो प्रकारके हैं 
याने कितने एक ओपषधा दिके स्वीकारसे ओर फितने एक फुपथ्यके परिहार त्यागसे रोग नष्ट होता है । उसमें 
भी यदि ओषध करते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया ज्ञाय तो रोग दूर नहीं होता; बेसे ही चाहे जितनी शुभ 


करनी करे परन्तु जबतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तबतक जेंसा चाहिये बैला छाभकारक फल नहीं 
मिलता | 





ओपधेन बिना व्याधिः। पथ्यादेव निवंतते॥ 
न तु पथ्याविहेनस्थ । श्रोषधानां शर्तरपि ॥ १ ॥ 
बिना ओषध भी मात्र कुपथ्यका त्याग करनेसे ब्याधि दूर हो सकता है। परन्तु पथ्यका त्याग डिये 
प्रिना सेकड़ों औषधियोंका सेवन करने पर भी रोगकां शांति नहीं होती | इसी तरह चाहे जितनो भक्ति करे 
परन्तु कुशील भासातना भांदि न तजे ता विशेष लाभ नहीं मिल सकता | निषेधका त्याग करे तो भी लाभ 
मिल[सकता है याने भक्त न करता हो, परन्तु कुशोलत्व, आसातना, वरगेरद सेवन न करता हो तथापि छाभ 
(सपररी कै! ओर यदि सेवा भक्ति करे ओर आखातना, कुशोलत्व आविका भो त्याग करे तो मद्दा लाभकारी 
छमकता-। इलकिए भ्री देमचन्द्रायाय ने भी कहा है कि,:-- 
;0:. ,५० -3, “ . :ओीतराग सपर्सात। स्तवात्वा पालन पर ॥ 
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आवध्वाराफाद्िराधाय । शिवाय च भवाय व ॥ १ ॥ 
झाकालपियपाज्नाते । हेयोपादेयगोचराः ॥ 
झास॒वः सवधा हेय । उपादियश्व संबरः ॥ १॥ 
है घीतराग ! आपकी पूजा करनेसे भी आपकी आज्ला पालना महा छाभकारी है। क्योंकि आपकी आज्ञा 
(टना और विराधना करना इन दोनोंमेंसे एक मोक्ष भोर दूसरी संसारके लिए है । आपकी आज्ञा सदेध हेय 
ओर उपादेय है ( त्यागने योग्य भोर ग्रहण करने योग्य ) उसमें आस्नरथ सर्घंधा त्यागने लायक और संधर 
सदा भ्रहदण करने लायक है । 


_ शासत्रकारोंने बतलाया हुआ द्रव्य ओर भाव स्तवका फल” 


उक्कोसं दव्व थय॑ | झाराहिअं जाई प्रच्चु जाव ॥ 
भावथ्यएयणा पावई ॥ अंतसुदहृत्त ण निव्वा्ं ॥ १॥ 
उत्कृष्ट द्ब्य स्तवकी आराधना करने चाला ज्यादहसे ज्यावह ऊंचे बारहवें देवलोकमें जाता है ओर भाव- 
स्तवसे तो कोई प्राणी अंतमु हतेमें भी निर्वाण पदको पाता है। 
यद्यपि द्वव्यस्तव में घट्कायके उपमदनरूप विराधन देख पड़ता है तथापि क्रूपकके द्वष्टान्तले वह करना 
उचित ही है। क्‍योंकि उसमें अलाभकी अपेक्षा लाभ अधिक है ( द्वव्यस्तवना करनेवालेकी अगण्य पुण्यानु- 
बन्धी पुण्यका बन्ध होता है, इसलिये आख्रव गिनने लायक नहीं ) | जेसे किसी नवीन बसे हुये गांवमें स्नान 
पानके लिये लोगोंको कूबा खोदते हुये प्यास, थाक, अंग मलिन होना, इस्यादि होता है, परन्तु कूचेमें 
से पानी निकले बाद फ़िर उन्हें या दूसरे लोगोंको वह कफृूपक स्नान, पान; अंग, खुचि, प्याल, थाक, अंगकी 
मलिनता वगगरह उपशमित कर सदाकाल अनेक प्रकारके सुखका देनेबाला होता हैं, वेसे ही द्वव्यस्तव से भी 
समभना । आवश्यक नियु क्तिमें भी कहा है कि, संपूर्ण माग सेचन नहीं कर सकनेधाले श्रावकोंकों घिरता- 
विरति या देशविरतिको द्वष्यस्तव करना उचित है, क्योंकि संसारको पतला करनेके लिये द्रव्यस्तव के विषयमें 
कुवेका दृष्टान्त काफी है । दूसरी जगह भी लिखा है कि, “आरभ्भमें आखक्त छह कायके जीघोंके वधका त्याग 
ने कर सकनेयाले संसार रूप अटवीमें पड़े हुये गृहस्थोंको द्रव्यस्तव ही भाधार है, ( छह फायाके वध किये 
'विना उससे धर्म करनी साथी नहीं जा सकती ) 


स्पेयो वायुचलेन निदत्तिकर दिववाणनिर्धातिना 
स्वायत्त बहुनायकेन सुबहु स्र॒ल्पेन सार' पर ॥ 
निस्सारेण घधनेन पुणयपमलं रकूत्वा जिनाम्यचन । 
क्‍ यो गह्वाति विश्टिकू स एवं निएणो वासिज्यकमरयलं ॥ 
बायुके समान चपल मोक्षपदका घात करनेवाले ओर बहुत से स्थामीबाले नि:सार स्थत्प घनसे ज़िने 
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श्वर भगवानकी पूजा करके जो बनिया सारमें सार मोक्षपदको देनेवाले निर्मल पुण्यको भप्रदण करता है वही 
सशथ्या बनियां व्यापारफे काममें निपुण गिना जाता है । 
पास्याम्यायतनं मिनस्प लमभते ध्यायंश्रतुर्थ फल ॥ 
पष् चोत्थित उद्यतो५्ठप्रमथो गंतु प्रह्तोप्ध्वनि ॥ 
श्रद्धाबुदंशम बहिज्जिनगृहात्माप्तस्ततो द्वादशं ॥ 
प्रध्य पाक्षिक मीचिते जिनपतो पासोपवासं फल ॥ १ ॥ 
जपरोक्त गाथाका अर्थ पहले आ चुका है इसलिये पिष्पेषणके समान यहां पर नहीं लिखा गया | 
पद्मप्रभचरित्र में भी यही बात लिखी है। उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेभ्वरदेवके मन्दिरमें जानेसे 
छह मासके उपवासका फल, गभारेके दरवाजे आगे खड़ा रहनेसे एक व्षके उपवासका फल, प्रदक्षिणा करते 
हुए सो वर्षके उपचासका फल और तदनन्तर भगवानकोी पूजा करनेसे एक हज़ार वर्षके उपवासका फल, एवं 
स्तथन फहनेसे अनन्तःउपचासका फल मिलता है ऐसा बतछाया है। 
दुसरे भी शाह्ममें कहा है कि, प्रभुका निर्माल्य उतार कर प्रमाजेना करते हुए सो उपवासका, 


थन्दूना दिसे विलेपन करते हुए हजार उपवासका ओर माला आरोपण करनेसे द्स हजार उपवासका फल 


मिलता है। 
जिनेश्वरदेवकी पूजा जिसंध्य करना कहा है | प्रातःकालमें जिनेश्वरदेवकी वासक्षेप पूजा, राश्रिमें किये 


हुये दोषोंकोी दूर फरतो है। मध्याहकालमें चंद्नादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंकों दूर करतो 
है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात जन्मके दोषोंकों नष्ठ करती है। जलपान, आहार, ओषध, शयन, 
विद्या, मलमूत्रका त्याग, खेती बाड़ी बगरह ये सब कालानुसार सेवन किए हों तो ही सत्फलके देनेवाले होते 
हैं, धैसे ही जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित कालमें की हो तो सत्फल देती है। 

जिनेश्वरदेवकी तज्रिसंध्य पूजा करता हुवा मनुष्य सम्यक्त्व को खुशोभित करता है, एवं श्रेणिक राजा- 
के समान तीर्थंकर नाम, गोत्र, कमे बांधता है। गत दोष जिनेभ्वरकी सदैव त्रिकाल पूजा करनेबाला तीसरे 
भय या सातवें भवमें अथवा आठवें भवमें सिद्धिपदकों पाता है। यदि सर्वाद्रसे पूजा करनेके लिये कदाचित्‌ 
देवेन्द्र भी प्रवृत्त हो तथापि पूज नहीं सकता; क्योंकि तोर्थकरके अनन्त गुण हैं। यदि एकेक गुणको जुदा २ 
गिनकर पूजा करे तो आजन्म भी पूजाका या गुणोंका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी सर्व प्रकारसे 
पूजा करनेके लिये समथ नहीं । परन्तु सब मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पूजा कर सकते हैं। है प्रभु ! भाष 
अदृश्य हो | इसलिये आंखोंसे देख नहीं पड़ते, आपकी छर्व प्रकारसे पूजा करनी चाहिए, परन्तु वह नहीं बन 
सकती, तब फिर अत्यन्त यहुमानसे आपके वचनको परिपालन करना यही भ्रेयकारी ह। 


'पूजामें विधि बहुमान पर चोमेगी” 
जिनेश्व॒रदेव की पूजामें यथायोग्य बहुमान ओर सम्यक्‌ विधि ये दोनों हों, तब द्वी यह पूजा मद्दा लाभ- 
फारी होती है। तिस पर चोभंगो बतलाते हैं । 
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(१) सश्यी चांदी ओर सश्या सिक्का, (२) सश्चयी चांदी ओर असत्य सिक्का, (३) सश्या सिका परन्तु खोदी 
यांदी, (७) ख्ोटा घिक्का ओर यांदी भी खोटी । 

(१) देवपूजामें भी सब्चा बहुमान ओर सद्चा विधि यह पहला भंग समझना । 

(२) सच्चा बहुमान है परन्तु विधि खद्या नहीं है यह दूसरा भंग समझना । 

(३) सच्चा विधि है परन्तु सम्यक्‌ बहुमान नहीं--आद्र नहीं है, यह तीसरा भंग समझना । 

(४) सद्या विधि भी नहीं ओर सम्यक बहुमान भी नहीं, यह चोथा भंग समझना | 

ऊपर लिखे हुये भंगोंमेंसे प्रथम और द्वितीय यथानुक्रम छाभकारी हैं। ओर तीसरा एवं चोथा भंग 
बिलकुल सेवन करने लायक नहीं । 

इसी फारण बृहदु भाष्यमें कहा है कि, वन्‍्द्नके अधिकारमें ( भाव पूजामें ) चांदीके समान मनसे बहु- 

मान समकना, ओर सिक्के के समान बाहरकी तमाम क्रियायें समकना। बहुमान ओर क्रिया इन दोनोंका 
संयोग मिलनेले बन्दना सत्य समझना । जैसे चांदी ओर सिक्‍का सत्य हो तब ही यह रुपया बराबर चलता 
है, बसे हो बन्दना भी बहुमान और क्रिया इन दोनोंके होनेसे सत्य समभना । दूसरे भंग समान बन्दना प्रमा- 
दिकी क्रिया उसमें बहुमान अत्यन्त हो परन्तु क्रिया शुद्ध नहीं तथापि वह मानने योग्य है | क्योंकि बहुमान ही 
कभी न कभी शुद्ध क्रिया करा सकता है। यह दूसरे भंग समान समकना। कोई किसी वस्तुफे लाभके 
निमित्तसे क्रिया अखण्ड करता है ,परन्तु अन्तरंग बहुमान नहीं, इससे तीसरे भंगकी बन्दना किसी कामकी 
नहीं | क्योंकि भाव रहित केवल क्रिया किख कामकी ? वह तो मात्र लोगोंको दिखलाने रूप ही गिनी जाती 
हे, इसलिये उस नाम मात्रकी क्रियासे आत्माकों कुछ भी छाभ नहीं होता । चोथा भंग भी किसी फकामका 
नहीं है, क्योंकि अन्तरंग बहुमान भी नहीं ओर क्रिया भी शुद्ध नहीं । इस चोथे भंगको तत्बसे बिचारे तो यह 
बन्दुना ही न गिनी जाय | देशकालके अनुसार थोड़ा या घना विधि ओर बहुमान संयुक्त भावस्तव करना 
तथा जिनशासन में १ प्रीति अनुष्ठान, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ बचन अनुष्ठान, ४ असंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रका- 
रके अनुष्ठान कहे हैं। भव्रक प्रकति-खभाव वाले जीवको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका आस्वाद उत्पन्न 
होता है, बालकादि को जेसे रत्न पर प्रोति उत्पन्न होतो है बेंसे ही प्रोति अनुष्ठान समकना । शुद्ध विधेकधान्‌ 
भब्य प्राणिको क्रिया पर अधिक बहुमान होनेसे भक्ति सहित जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे भक्ति अनुष्ठान 
कहा है। दोनोंमें ( प्रीति ओर भक्ति अनुष्ठानमें ) परिपालना-लेने देनेकी क्रिया सरोखी ही हैं, परन्तु जैसे 
स्रीमें प्रीति-राग ओर मातामें भक्तिराग ऐसे दोनोंमें भिन्न २ प्रकारका अनुराग होता है. चैसे ही प्रीति और 
भक्ति अनुष्ठान में भी उतना हो भेद समझना | सुत्रमें कहे हुये धिधिके अनुसार ही जिनेश्वर देवके गुणोंको 
जाने तथा प्रशंसा करे, चेत्यवन्दन, वेववन्दन, आदि सब सूत्रमें कही रीति मुजब करे, उसे बचनानुष्ठान कहते 
हैं। परन्तु यद बचनाजुष्ठान प्रायः चारित्रवान को ही होता है । सूत्र सिद्धान्त को स्मरण किये बिना भो मात्र 
अभ्यास की पक तल्लीनता से फलकी इच्छा न रखकर जो क्रिया हुवा करती है, जिन कलपी या धीतराग संय- 
मीफे समान, निपुण बुद्धि वालोंका वदद वयनानुष्ठान समभना चाहिये। जो कुल्मकार के चक्रका श्रमण है, 
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उसमें प्रथम दृण्डकी प्रेरणा होतो है, उसे क्यनानुष्ठान समभना; ओर दण्डकी प्रेरणा हुये बाद .तुरनत हो 
चक्रमेंसे दण्ड निकाल लेनेपर जो चक्र श्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दृण्डफा प्रयोग नहीं है, ड्से 
अलंगानुष्ठान कहते हैं । ऐसे किसी भी बसस्‍्तुकी प्रेरणासे जो क्रिया की जाती है उसे बचनाजुष्ठान में गिनते 
हैं और पूर्व प्रयोगके सम्बन्धसे बिना प्रयोग भी जो अन्तरभाव रूप क्रिया हुवा करती है उसे असंगानुष्ठान 
समभना | इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पूर्वोक्त द्ृष्टान्तले भिन्न २ समझ लेना | बालकफे समान प्रथमसे प्री तठि 
भाष आनेसे प्रथम प्रीतिअनुष्ठान हीता है, फिर भक्तिअनुष्ठान, फिर बचनानुष्ठान, और बादमें अलंगानुष्ठान 
होता है। ऐसे एक २ से भधिक शुणकी प्राप्ति होनेसे अनुष्ठान भी क़रमसे होते हैं। इसलिए चार प्रकारके 
अनुष्ठान पहले रुपयेके समान समझना । विधि ओर बहुमान इन दोनोंके संयोगले अनुष्ठान भी सलमभना 
जाहिये इसलिए मुनि महाराजोने यह अनुष्ठान परम पद देनेका कारण बतलाया है । दूसरे भंगके रुपयेके समान 
(लब्बी चांदी परन्तु खोटा सिक्का) अनुष्ठान भी सत्य है, इसलिए पूर्वाचायोंने उसे सर्वेथा दुष्ट नहीं गिनाया । 
क्ामसन्‍्त पुरुषोंकी क्रिया ययपि अतिवचारसे मलिन हो तथापि वह शुद्धताका कारण है। जसे कि रट्न पर 
मेला चढ़ा हो परन्तु यदि वह अन्दरसे शुद्ध है तो बाहरका मैल सुखसे दूर किया जा सकता है। तीसरे भंग 
सरीखी क्रिया ( सिक्का सच्चा परन्तु शंदी खोटं ) माया, मुषादिक दोषसे बनी हुई है । जैसे कि, भोले 
लोगोंकों ठगनेफे लिए किसी धूतेने साहुकार का वेष पहनकर बंचना ज्ञाल बिछाई हो, उसकी क्रिया बाहरसे 
विस्लाष में बहुत ही आश्चय कारक द्वोती है, परन्तु मनमें अध्यवसाय अशुद्ध होनेसे कदापि इस लोकमें मान, 
यश, कीति, धन, वर्गरहका उसे छाम हो सकता है परन्तु वह परलोकमें दुगतिफो ही प्राप्त होता है, इ्सलिये 
अह क्रिया बाहरी दिखा: रूप ही होनेसे भ्रहण करने योग्य नहीं है। चोथे भंग जैसी क्रिया (जिसमें चांदी भोर 
सिबका दोनों खोटे हों) प्रायः अक्ञानपन से, अश्रद्धापन से, कमेके भारीपन से, चोठानिया रससे कुछ भी ओोछा 
ने होनेके कारण भवाभिनन्दी जीबोंकों ही दोती हैं। यह क्रिया स्बथा अश्राष्म है। शुद्ध और अशुद्ध दोनोंसे 
रहित क्रिया भाराधना विराधना दोनोंसे परान्य दे, परन्तु धर्मके अभ्यास करनेसे किसी वक्त शुभ निमित्ततयां" 
द्वोती है । जैले कि किसी श्रावकफा पुत्र बहुत दफा जिनबिम्ब के दर्शन करनेके गुणसे यद्यपि भवमें डसने कुछ 
खुफत ने किया था तथापि मरण पाकर मत्स्यके भवमें समकित को प्राप्त किया । 

ऊपर बतछाई हुई रीति मुजब एकाश्न चित्तसे बहुमान पूर्वक ओर विधि सहित देवकी पूजा की जाय तो 


यथोक्त फलकी प्राप्ति होती है, इसलिये उपरोक्त कारणप्रें जरूर उद्यम करना । इस घिषय पर धर्मदत्त राजाकी 
कथा बतलाते हैं । 
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| 
विधि ओर बहुमानपर धमदत्त हृप कथा” 
दैदीप्ममान सखुधणे ओर चांदीके मन्दिर जिस नगरमें विद्यमान हैं उस राजपुर नामक नगरतें प्रजाको 
आामन्द वेनेबाला चन्द्रमाफे समान राज्यन्धर नाम+ राजा राज्य करता था | उस राजाको वैवांगनाके समान 
रुपवाली पाणिश्रहण की हुई प्रीतिमतो आदि पांचसों रातियां थीं, राजाकी प्रोतिमती रानी पर अति श्रीति 
होमेस प्रीतिमती का नास साथक हुवा था परन्तु वह संतति रहित थी। दूसरी रानियोंको पक २ पुश्ररक्ष की 
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प्राप्ति हु धथो। सबकी गोद भरी हुई देखकर और ख्यं बंध्या समान होनेसे प्रीतिमतोफे हृद्यमें दुःसह्य 
खेद हुवा करता हैं, क्योंकि एक तो वह खसबमें बड़ी थी, ओर उसमें भी राजाकी सन्माननोया होते हुये भी 
यह अकेली ही पुत्र रहित थी ; यद्यपि देवाधोन विषयमें चिन्ता या दुःख फरना व्यथ है तथापि अपने खभा- 
चके अनुसार वह रातदिन चिन्तित रहती है। अब वह प॒त्र प्राप्तेकि लिये अनेक उपाय करने लगी । धहुतसे 
देवताओंकी मिन्नतें कीं, बहुतला ओषधो ५चार किया परन्तु ज्यों २ विशेष उपाय किये त्यों २ थे विशेष 
बिन्‍्ताकी बृद्धिमें कारण हुये क्योंकि जिलकी जो इच्छा है उसे उस वस्तुकी प्राप्तिके चिन्ह तक न देख पड़नेसे 
तद्थ किये हुए उपायकी योजना खाथक नहीं गिनो जाती । अब यह स्वेथा निरुषपाय बन गई इससे उसका 
वित्त किसीप्रकार भी प्रसन्न नहीं रहता, वह ज्यों त्यों मनको समभा कर शांतिप्राप्ति करनेका प्रयत्न 
करती है | एकदिन मध्यराजोके समय उसे स्प्नमें देखनेमें आया कि अपनी चिसकी प्रसन्नता के लिये उसने 
एक बड़ा सुन्दर हंसका बच्चा अपने हाथमें लिया । उसे देखकर खुशो हो जब वह कुछ बोलनेके लिए मुख 
विकसित करती है उस चक्त वह हन्स शिशु प्रगटतया मनुष्यके जैसी बाणीमें बोलने लगा कि,--: 

'है कल्याणी तू ऐसी विचक्षणा होकर यह क्‍या करती है? में अपनी मर्जीसि यहां आया हैं। ओर 
अपनी इच्छासे फिरता ह' | जो प्राणी अपनी इच्छानुसार विचरनेवाला होता है उसे इस तरह अपने बिनोदफे 
लिये हाथमें उठा ले यह उसे मझ्ुत्यु समान दुखदायक होता है इसलिये तू मुझे हाथमें लेकर मत सता 
ओर छोड़ दे, क्‍योंकि एकतो तू बन्ध्यापन भोगती है और फिर जिससे नीचकमे बंधे ऐसा काम करती 
है, मेरे जेसे पामर प्राणी को तूने पूवेभवमें पुत्रादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐला बध्यापन भोगती 
हैं अन्यथा तुझे पुत्र क्यों न हो ? जब शुभकर्म करनेसे धर्म प्राप्त होता है ओर घर्से ही मनवांछित सिद्धि 
मिलती है तब वह तेरेमें नहीं मालुम देता, तब तू फिर फंसे पुशत्रथती होगी ? 

उसके ऐसे वचन सुन कर भय ओर विस्मय को प्राप्त हुई रानी उसे तत्काल छोड कर कहने छगो कि, - 
हे विचक्षणशिरोमणि ! तू यह क्‍या बोलता है? यद्यवि अयोग्यवचन बोलनेसे तू मेश अपराधों है तथापि तुझे 
छोड़ कर में जो पूछना चाहती है तू उसका मुझे शीघ्र उत्तर दे। मैंने बहुत सी देविदेवताओं की पूजा की, 
बहुत सा दान दिया, बहुतसे शुभकमे किये तथापि मुझे संलारमें सारभूत पुत्ररत्न की धाप्ति क्‍यों न हुई? 
यदि उल्का उत्तर पोछे दैगा तो भी हरकत नहोीं परन्तु इससे पहिले तु इतना तो जरूर ही बतला कि में 
पुत्रकी इच्छावाली ओर चितातुर ह' यह तुझे कंस खबर पड़ी ? तथा तृ मनुष्यकी भाषासे केसे बोल सकता 
है ! हन्स -कहने छगा--“यदि्‌ मैं अपनी बात तुझे कह तो इससे तुझे क्या फायदा ? परन्तु जो तेरे हितकारी 
बात है में वद तुझे कहता ह' तू सावधान होकर सुन ! 

प्राककृत कर्माधीना । धनतनय सुखादि संपदः सकलाः ॥ 
विध्नोपशमनिभिन्त । त्वत्रापिकृतं मवेत्सुक्ृतं ॥ १॥ 


धन, पुत्र, खुल, इत्यादि संपदाफी प्राप्ति पूछ भवमें किये हुए कर्मके आधवीन है परन्तु अन्तरायथ उद्थ 
२० 





डेट रा आआादचिपि प्रकरण 


कर... नकल ्न्न ७४७ चन्‍थ थजीा अमर *आ व आम लत का बक 
हर के ++>7 ०३० 

अजीब चित ह के... आहत विन» 

/समीनन रियर ->मी- न "४ -म ० -अनता-> ली -कननीत अतनत ० “आना 2८अकता न 


हुक दो तो उसे दपशम्रित करनेके लिये यदि इस छोकमें कुछ भी खुकृत करे तो उसे लाभ मिलता है । 
तूने; क्रितली एक वेचता आदिकी पूजा की वह सब व्यथे है। क्योंकि पुत्रकी प्राप्तिके लिग्रे देबि देवता 

की मानता करना यह मात्र अज्ानीका काम है | इससे तो प्रत्युत,मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। अतः यदि तुझे 
पुअक्रपे ६च्छा; को तो इसलोक ओर परलोक दोनों लोकमें वाँछित सुखके देनेवाले वीतराग प्रणीत धमक्रा सेकन 

4 यकि जिबरन्कणीत घर्म का सेवन करनेसे तेरे अन्तराय कम्तेका नाश न हुवा तो अस्‍्य देवी देवताओं की 
मान्य्ासे कैसे दोगा ? यदि खूबसे अन्धकारका नाश न हुवा तो फिर उसे दूर करनेके लिए अस्य, कोन समर्थ 
हो फब्लाग| इसलिये वू कुपध्यके लमान मिथ्यात्व को छोड़कर सुपथ्यके समान अहंतप्रणीत घमेका सेघन 
प%६, कि, मनिससे परकोकमें; तो सुखक्री प्राप्ति अवश्य ही हो ओर इस छोकमें भी मनोवांछित पायेगी | ऐसे 
बड़न्‍/फर, वह सुफेव:पांखवाला हंसशिशु तत्काल ही वहांसे उड़ गया। इस प्रकारका खप्न देख जाग्रत हो 
किंसिल स्मितमुख्लत्राढ्ली रानो अत्यन्त आश्रय पाकर बिचारने लगी कि, सचमुच उसके बतछाये हुये उपायसे 
मुझे अवश्य ही पुञ्को प्राप्ति होगी । ऐसी आशा बधनेसे उसे घमंपर आस्था जमी, क्‍योंकि कुछ भी सांसारिक: 
फाग्रेफी वांछा होती है तब, उस मनुष्यको प्रायः धर्मपर भी शीघ्र ही हृढता होती है। इससे वह उस दिनसे 
किसी सबसुरुके चरणकमल सेबन कर भ्रावक्थमंका आचार जियार सोखकर तजिकाल जिनपूजन फरते 
भोर लप्त॒कित धारीपन में तो सचमुच ही सुललसा भ्राविका के समान शोभने लगी | अनुक्रमसे वद्द रानी सच- 
मुत्र ही बड़े लासको प्राप्त करनेवाली दुई । 


एक्र दिन उस राज्यन्धर राजाके मनमें ऐसा बिचार उत्पन्न हुवा कि, अभीतक पटरानोको पुत्र पैदा 
नह दूत ओर अन्‍य सब रानियों को तो पुत्र पंदा होगया है। तब झिर इन बहुतसे पुत्रोंमें राज्यके योग्य कौन 
होगा । ऐसे विचारकी लिन्तामें राजा निन्ध्राबश हो गया । मध्यरात्रिके समय खप्नमें उसे साक्षात्‌ एक पुरुषकों 
भाये हुये देखा । वह पुरुष राजाकों कहने लूगा कि, हे राजन! राज्यके योग्य पुत्रकी चिन्ता क्‍यों करता है? 
इस्र जगतमें चिन्तित फलके देनेवाले जनधमेका सेवन कर ! कि, जिससे इस लोकमें तेरा मनोबांछित सिद्ध 
होगा, ओर परलोक में भी अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होगी | यद्द खप् देख जागत होकर राजा जेनधम पर अत्य+* 
दपेसे आंद्रवान्‌ हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम खप्त देखकर उसमें बतलाये हुए उपाय करनेके लिये ऐसा कौन सूखे 
है जो मालस्य करे | कुछ दिनों बाद्‌ प्रीतिमति रानीके उद्रुप खरोवरमें हंसके समान भाहत्‌ स्वप्त देखनेसे 
फोई डसम जीव भाकर उत्पन्न हुवा । गभके उदयसे रानीकों ऐसे मनोरथ होने लगे कि, भमणिमय जिनबिस्य 
था मन्द्रि कराकर उसमें प्रतिमा पधरा कर नाना प्रकारकी पूजा पढ़ाऊं | जैसा फल उत्पन्न होनेवाला होता 
है घेसा ही पुष्प होता है। रानीके मनोरथ सिद्ध करनेके लिये राज़ाने तैयारी शुरू को, क्योंकि देवताकी मनसे 
दी काय सिद्धि होती है; राजाकी बचनसे कार्यलिद्धि होतो है, ओर धनवान की घनसे कार्यसद्धि होती है, एवं 
दूसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे कार्यसिद्ध होती है, अतः राजाने बचनसे वह काम करनेका हुकुम किया । 
राजाने प्रीतिमतिके अतिकठोर मनोरथ भी सह पूर्ण किये । जैसे मेरु पंत कल्पक्षक्षकों उत्पन्न करता है तयों 
उजछ अधीग्रेकबम पल भ्रूण हुये बाद्‌ अस्यन्त सहिमाधन्ल पुत्रकों जन्म दिया। उसका जन्म होनेवर राजाने 
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इसका ऐसा जन्म महोत्लघ किया कि जेसा अन्य किसी पुञ्रके जन्मसमय न किया थ।। थे पुंत्र जमके प्रा 
वसे प्राप्त हुवा दोनेसे सगे सम्बधियोंने मिछ्ठ कर उसका घधमदत यह साथक नाभ रक्खा । फितमेक दिन धीतमैे 
पर एक दिम अत्यन्त आमन्‍्द सहि नवीन कराये हुबे मन्दिरमें उस पु्ररक्षकों दर्शन कराने के लिये खँम- 
होत्सव जाकर मानो प्रभुके सन्‍्मुख भे ट ही न करती हो बसे उसे नये २ प्रकारले प्रणम कराकर रानी छपंनगी 
सियोंसे बोलने लगी कि, हे सखी | सचमुच हो आश्चयेकारी ओर महाभाग्यशाली यह 'फोई सुझे उस हंख 
का ही उ कार हुवा है। उस हंसके बचनके आराधन से जैसे किसी निर्धेन पुरुषकों मिधाम मि्ता है थेले ही 
दृष्प्रप्य ओर उत्कृष्ट इस जिनधर्मप्रणीत घरमरल्की ओर इस पुश्नररल्नकी मुझे प्राप्ति हुई है | रुख प्रकार 'राजी 
जब दषित हो पूर्वो क्त बवत बोल रही थी तब तुरन्त हो अकस्मात्‌ जैसे कोई रोगी पुरुष पंकदम अवांजक हो 
जाता है बसे ही घद पुत्र सूछा खाकर अवाचक द्वोगया । डसके दुःखसे रानी भी तरकाल ही झुछित ही गई। 
यह दिखाव देखते ही अत्यन्त खेद सहित पासमें खड़े हुये तमाम दास दासी आदि सझानवर्ग हा, हा! हाय 
हाय ! यह कया हुवा ! क्या यद भूतदोष है या प्रेतदोष है? या रिखीकी नजर लगी ! ऐसे पुकार करने 
लगे | यह समाचार मिलते हो तत्काल राजा दीवान आदि राजवर्गीय लोक भी वहांपर आ पहुंचे, और शोश्र- 
तासे बावना, चन्द्नादिक का शीतोपजार करनेसे उस बालककों स्चेतन किया। एचे रानौफों भी खैत 
न्‍्यता आई । तद्नस्तर सब छोग हृषित होकर महोत्सव पूर्षक बालकफों राज़भुक्‍्न में ले गये। जब वह 
बालक सारा दिन पूथेंबत्‌ खेलना, स्टन्ययान करना वगरह करता हुवा बिचेरने झूणा। परन्तु अब दूसरा दिन 
हुवा तब उसने खुबहसे ही पोरशी प्रस्याख्यान करनेवाले के समान स्तन्‍्यपान तक भी नहीं किया । शेरीश्से 
तन्दुरुरुत होने पर भी स्तन्यपान न करते देख लोगोंने बहुतसे उपचार किये परन्तु पद बलात्कार ले भी 
अपने मु दममें कुछ नहीं डालने देता। इससे राज़ा रानी ओर राज़वर्गीय कोक अत्यन्त दुःखित होने छगे। 
मध्यान्द होनेके समय उन लोगोंके वुण्योदय से आकर्षित अकस्मात्‌ एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे 
आ पहुंचे। 

प्रथम उस राजकुमारने घुनिको देख बन्दन किया, फिर राजा रानी आदि सबको नभ्वस्कार किया। 
मुनिराजको अत्यन्त सत्कार पूथंक एक उच्चासन पर बेठाकर राजा आदि पूछने छगे कि, “है स्वामिन 
जिसके दुःखसे हम आज सब दुःखित हो रहे हैं ऐसा यह कुमार आज स्तन्यपान क्‍यों नहीं करता १” भुनि- 
राज पोले---“इसमें ओर कुछ दोष नहीं है परन्तु तुम इसे अभी जिनिश्चर वैवके दर्शाव का झाभो फिर तत्फाल 
ही यह बालक अपने आप ही स्तन्यपान्‌ करनेकी संशा फरेगा । यह बचन खुनकर तत्काल ही उस बालकंको 
उसी मन्द्रिमें दु्शन करा लाये, दर्शन करके राजभुधनमें आते ही वह बालक अपने आप ही स्तन्यपान करने 
लगा, यह देख सब छोगोंकी आश्खयें बुधा । उससे राजाने हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनिश्न छ | इस आश्चर्य का 
कारण क्या है ? मुनिराजने कद्दा कि, इसका पू्ेभव खुननेसे सब मात्यूम दो जायगा । 

दुष्ट पुरुषोंसे रहित ओर सज्ञन पुरुषोंसे भरी हुई एक कापुरिका मामा नगरी थी । उसमें दीन, हीन, 
ओर हू।खी लोगों पर ब्यावंत एथं शत्रुओं पर निदेयी ऐेसा कृपनामक राजा राज्य करता था। इन्द्रके प्रधान 
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फ्रित्रकी वुद्धिके समान बुद्धिताछ्ा एक चित्रमतिनामक शेठ उस राजाका मित्र था और उस शोठके 
वहां एक खुमित्र नामका वाणोतर था। सखुमित्र वाणोतरने किसी एक ध्न्नानामक कुलपुत्रकी अपना पुत्र 
मान कर अपने घरमें नौकर रक्‍्खा है । वह एक दिन बड़े २ कमलोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोबरमें स्नान करने- 
को गया | उस सरोवरमें क्रीडा करते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिमलवाला और सहस््र पंखड़ियों- 
बाका फमल मिल गया | बद कमल अपने साथमें लेकर सरोवरसे अपने घर आ रहा है, इतनेमें ही मार्गमें पुष्प 
लेकर आती हुई और उसकी पूर्वपरिचित वार मालीकी कन्यायें उसे सामने मिलीं । वे कन्यायें उसे कहने लगीं 
कि. है भद्र ! जैसे भद्रसाल वृक्षका पुष्प अत्यन्तदुलेभ है वेसे ही यह कमल भी अत्यन्त दुलेभ है, इसलिए ऐसे 
कमलको जहां तहां न डाल देना | इस कमलकी किसी उत्तम स्थान पर योजना करना, या किसी राजा महा- 
राजाकों समपपण करना कि जिससे तुझे महालाभ हो । धन्नाने उत्तरमें कहा कि, यदि ऐसा है तो उत्तम पुरुष 
के कार्यमें या किसी राजाके मस्तक पर जेसे मुकुट शोभता है वंसे हो वेसेके मस्तक पर में इस कमलकी 
योजना करू गा । यों कह आगे चलता हुवा घिचार करने लगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा सुमित्र नामक 
'ेठ ही है, क्योंकि जिसकी तग्फसे जीवन पर्यत आजीविका चलती है उससे अधिक मेरे लिये ओर कोन हो 
सकता है? ऐसा विचार कर उस भद्गप्रकृतिवाले घन्नाने अपने शेठ खुमित्रके पास आकर, विनययुत नमन 
कर, उसे वह कमल समपण कर, उसकी अमूदयता कह खुनाई। खुमित्र भी विचार करने लगा कि, ऐसा 
अस्तूल्य कमल मेरे क्या कामका है ? मेरा वसुमित्र शेठ अत्यन्त सञ्ञन है. ओर उसने झुकझपर इतना उपकार 
किया है कि, यदि में उसकी आजीवन बिना बेतन नौकरी करू' तथापि उसके किये हुये उपकारका बदला देने 
के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये अनायास आये हुये इस अमूल्य कमलको ही उन्हें भेट करके कतकृत्य 
बन । यह विचार कर सुमित्रनें अपने शेठ वसुमित्रके पास जाकर अत्यन्त बहूमानसे कमल समपण कर, 
इसकी तारीफ कह सुनाई | उस कमलको लेकर वसुमित्र शेट भो विचार करने लगा कि, ऐसे दुलेभ कमल- 
को सेचन करनेकी मुझे क्‍या जरूरत है ? मेरा अत्यन्त हिनवल्सलछ चित्रमनि प्रधान हो है क्योंकि उसीकी 
कृपासे में इस नगरपें बड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अम्नूट्य कमलको में उन्हें भेट करू” तो उनका मुझ- 
पर और भी अधिक स्नेह बढेंगा | पूर्वोक्त विचार कर यसुमित्र शेठने भी बह कमल चित्रमति दीवानकों भेट 
किया ओर उसके गुणकी प्रशंसा को। उस कमलको पाकर दीवानने सी विचार किया कि, ऐसा अमूल्य 
कमल उपयोग में लेनेसे मुझे क्या फायदा ? इस कमलको में सर्वोत्तम उपकारी इस गांवके राज़ाको भेट 

वरू गा, कि जिससे उनका स्नेंहसाव मुझपर वृद्धिको प्राप्त हो |. 

सष्टुरिव पस्य रह । रपि प्रभावोदभूतो भुवि ययाद्राक ॥ 
सवेलघुः सबगुराः। सवगरुः स्यात्व सबंलघोः ॥ १ ॥ 

ब्रह्मके समान राजाको दृष्टिके प्रभावसे भा जगतमें बड़ा महिमा होता है, जो सबसे लघु होता है, वह 
सबसे गुरु-इढ़ा होता है; ओर जो सबले बड़ा हो वह सबसे छोटा हो जाता है, ऐसा उलकी द्ृ्िका प्रभाव 
है तब फिर मुझे क्यों न उपकार मानना चाहिये |! इस विचारसे उसने वह कमल राज्यन्धर राजाकों भेट किया 
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और उसका वर्णन करके कहा कि, यह उत्तम जातिका कमल अत्यन्त दुष्प्राप्प है। यह खुनकर राजा भी 
बोलने लगा कि, जिसके चरणकमल में में प्रमरफे समान हो रहा हूं ऐसे सदुशुरु यदि इस समय आ पधारें तो 
यह कमल में उन्हें समपेण करू', क्योंकि ऐसे उत्तम पदार्थंसे ऐसे पुरुषोंकी सेवा की हो तो बह अत्यन्त 
लाभ कारक होती है। परन्तु ऐसे सदुगुरुका योग खाति नक्षत्रकी बृष्टिके समान अत्यन्त दुष्कर और स्वत्प 
ही होता है । जबतक यदद कमल अम्लान है यदि उसतनेमें वैसे सदगुरुका योग बन जाय तो सोना ओर ख़ुगन्ध 
के समान फैसा हाभ कारक हो जाय ! राजा दीवानके साथ जब यह बात कर रहा है. उस समय आफकाश- 
मार्गसे जाज्यत्यमान सूर्यमंडलके समन तेजस्वी चारणषि मुनिराज वहाँ पर अबतरे | अहो ! आश्चर्य ! इच्छा- 
करनेयाले की सफलता को देखो ! जिसकी मनमें धारना की वही सामने आ खडे हुये। प्रथम मुनिराज का बहू- 
मान किये बाद आसन प्रदान कर राजा आदिने उन्हें बन्दना की तदनन्तर सववे लोगोंके समुदाय के बीच मानो 
अपने हर्णके पूंज समान अत्यन्त परिमलसे स्ेसभा को प्रमुद्ति करता हुवा राजाने वह. सहसर््र पंखड़ीका 
कमल मुनिराजको भेट किया । मुनिराजने उसे देखकर कहा कि--'है राजेन्द्र ! इस ज़गतके तमाम पदार्थ 
तरतम भावयुक्त होते हैं, किसोीसे कोई एक अधिक होता हो है। जब आप मुझे अधिक गुणवन्त जानरूर 
यह अत्युत्तम कमल भेट करते हो तब फिर मेरेसे भी जो अछो किक ओर आत्यंतिक गशुणवन्त हों उन्हें क्‍यों 
नहीं यह भेट करते ? जो २ अत्युत्तम पदा्थ हो वह अत्युत्तम पुरुषकों ही भेट किया जाता है । इसलिए ऐसा 
अति मनोहर कमल आप देवाधिदेव पर चढ़ा कर मुभसे भी अधिक फलकी प्राप्ति कर सकोगे | मुझे भेट करने 
से जितना आपका चित्त शांत होता है. उससे विश्वकफ्रे नायक जिनराजकों चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकतर आप 
विश्वांति पायोगे । तीन जगतमें अच्युत्तम कामधेनुसमान मनोवांछित देनेवाली सारे विश्वमें एक ही श्री वीत- 
रागकी पूजा विना अन्‍्य कोई नहीं । मुनिके पूर्वोक्त वाक्‍्यसे मुद्ति हो भद्दक प्रकृतिबाला राजा भावसदित 
जिनमन्दिर जाकर जिनराज की पूजामें प्रवृत्तमान होता है, उस समय धन्ना भी स्नान करके यहीं आया हुवा 
है। उस कमलको मुख्य छानेचाला धन्ना है यह जानकर राजाने धद्द प्रभुपर चढ़ानेफे लिये धन्नाकों दिया। 
इससे अत्यन्त यहूमान पू्वेंक वह कमल प्रभुके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर चढ़ानेसे साक्षात्‌ सहर्त किरणकी 
फिरणोंके समान कलकता हुवा प्रभुके मस्तकपर छत्र समान शोभने छगा । यह देख धन्ना वर्गरहने एकाप्र 
लित्तसे प्रभुका ध्यान किया | जब णकाम्नचित्त से धन्ना प्रभुके ध्यानमें लीन होकर खड़ा है तब रास्तेमें मिली 
हुई थे मालीकी चार कन्यायें भी जो प्रभुके मन्दिरमें फूल बेचनेकी आई थीं, प्रभुके मस्तकपर उस कमलको 
चढ़ा देख अत्यन्त प्रमुद्ति हो विचारने लगीं कि, सचमुच यह कमल घनन्‍्नाने ही चढ़ाया हुवा मालूम होता है। 
हमने जो धन्नाके पास रास्तेमें कमल देखा था यह वही कमल है। यह धारणा कर कितनी एक अनुमोदना 
करके मानो संपत्तिके बीज समान उन्होंने कितनेएक फूल प्रसन्नता पू्वेंक अपनी तरफसे बढ़ानेके लिये 
दिये । 
पुणाये पापे पाठे | दानादानादनान्ययानादी ॥ 
देवशह्मदि ऊृत्पे | प्वपि प्रहत्तिईिं दशनता ॥ 


शै्कप श्राद्धविधि प्रकरण 

पुण्यके कार्यमें, पापके कार्यमें, देनेमें, छेनेमें, खानेमें, दूसरेको मान देनेमें, मखिर आदिकी क्रणीमें, 
इतने कार्योमें जो प्रवृत्ति की जाती है सो देखादेखीसे होती है । 

यदि धन्नाने कमलसे पूजा की तो हम भी हमारे फूलोंसे पूजा क्‍यों न करें ! इस घारणासे अपने 
कितने एफ फूलोंसे दूसरेके पास पूजा कराकर उन-लड़कियोंने अनुमोदना की | सद्नन्‍्तर अपनी आत्माको छृत- 
कृत्य मानते हुए वे चारों मालोकी कन्यायें ओर घरनाजों अपने २ मकान पर चले गये; उस दिनसे उलछसे 
बन सके तब घन्ना मन्दिर दर्शन करने आने छगा। वह एक दिन विचारने छगा कि धिक्कार है मुझे कि 
जिसे प्रतिदिन जिनद्शंन करनेका भी नियम नहीं । में पशुके समान, रंक ओर असमर्थ हू कि, जिससे 
हतने नियमसे भी गया ! इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिन्दा करता है | अब राज्ञा, विश्वमति प्रधान, वसुमित्र शेठ, 
खुमित्र धानोतर, ये सब चारण महपिकी वाणीसे श्रावकप्रम प्राप्त कर आराघना करके अन्‍्तमें सुत्यु धाकर 
सोधमे देवछोक में देवतापने उत्पन्न हुये | धघनना भी जिनभक्तिके प्रभावसे महदिक देव हुआ, तथा वे चार 
कम्यायें भी उसी देवलोकमें घन्ना देवके मित्रदेवतया उत्पन्न हुई | राज्यन्धर देव देवलोकसे च्यवकर वेतादय 
पबत पर गगनबल्लभ नगरमें इनद्रसमान ऋद्धिवाला चित्रगति नामक विद्याधर राजा उत्पन्न हुवआ। चित्रमति 
दीवान देवताका जोब चित्रगति राजाका अत्यन्त बल्लभ विचित्रगति नामक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु वह पितासे भी 
अश्विक पराक्रमी हुबा । अन्तमें उसने अपने पिताका राज्य ले लेनेकी बुद्धिसि पिताकों मार डालने की जाल रची, 
दो चार दिनमें अपनी इच्छानुसार कर डालू गा यह ब्रिचार कर यह स्थिर हो रद्द | इसी अवलरमें रातजीके समय 
राज्यकी गोअदेवीने आकर राजासे स्व बृतानत कह खुनाया ओर कहा कि, अब कोई तुम्हारे बचावका उपाय 
नहीं । यह यात छुनते ही राजा अकस्मात अत्यन्त संश्रान्त होकर बियारने रूमा कि जय मेरी भाग्यदेवी ही मुझे 
यह कहती है कि अब तेरे बचावका कोई उपाय नहीं तब फिर मुझे अब दूलरा उपाय दी क्‍यों करना चाहिये । 
बस भव मुझे अपने आत्माका ही उद्धार करना योग्य है | इस विचारसे राजा वेराग्यको प्राप्त हुआ । परन्तु अन्त 
में फिर यह विचार करने रूगा -हा हा | अब में क्या करू किसका शरण हूं ; में किसके पास जाकर मेरा दुःख 
निवेदून करू ? अहा ! यह महा अन्थ हुवा कि इतने द्निनक मेंने अपनी आत्माकी खुगतिके लिए कुछ भी 
खुझत न किया। इन्हीं बिचाशंमें गहरा उतरते हुए राज़ाने अपने मस्तक का पंचमुष्ठि छोच कर डाला, जिससे 
देश्वताने तत्काल उसे मुनिवेष समर्पण किया; और अब वह द्रष्यसाव चारित्रवन्त पंच महावतधारी हुवा | 
अकस्मात्‌ बने हुए इस बनाथको सुनकर उसके विखित्रशति पुत्रने एवं स्त्री, परिग्रह, राजवगि परिवारने राज्य 
खंभालनेकी बहुत प्रार्थना की, परन्तु वह किसी को भो एक्र न खुनकर संखारसे सम्बन्ध छोड़कर पथनके 
खान अप्रतिवद्ध बिहारी होकर बिचरने लगा | फिर उसे साधुकी कफ्रियायें विविध प्रकारके दुष्कर तप तपते 
हुए अपशिन्नान की प्राप्ति हुई । तदन्‍न्‍्तर कुछ दिनोंके बाद चतुर्थ मनःयर्यव ज्ञान भी उत्पन्न हुवा । अब ज्ञान- 
बलसे सर्वे अधिकार जान कर में वहीं चित्रगति विद्याधर तपी तुम्हें उपकार हो इसलिए यहां आया हूं। इस 
विषयमें अभी भोर भी अधिकार मात्दूम करनेका रहा है, बह तुम्हें सब सुना रहा हूं । 

वखुमित्र शेठका जीव देवलोकसे उयषफर तू राज्यन्धर नामक राजा हुवा है। बसुमित्र रोठका बानोतर 
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नौकर खुसित्र जब विद्याघर राजबिके उपदेशसे श्राचफ हुवा था तब उसने अपने मनमें घित्वार किया फि, श्स 
नगरमें भ्रावकघर् में में अधिक गिना जाऊं तो ठोक हो, इस घारनासे वह अनेक प्रकारके कपटसे श्रायक- 
पनका आडस्बर करता। सिफे इतने ही कपटसे वह ख्री योत्रबाँध कर मृत्यु पाके उस पूर्वभवके आबरित 
कपर भांवसे यह तेरी प्रीतिमति रानी हुई है । थि:कार है अशानता को कि जिससे मर्ुष्यके हृदयमें हिताहिद- 
के विखारकों अवकाश नहीं मिलता | इसने खुमित्रके भवमें प्रथम यह विचार किया था कि, जबतक मेरी 
ख्रीको पुत्र न हो तक्‍तक मेरे दूसरे लघु बान्धवोंके घर पुत्र न हो तो ठीफ हो। मात्र ऐसा विचार करनेसे ही 
उसने अन्तराय कर्म उपाजेन किया था वह कर्म इस भवमें उदय आनेसे इस प्रीतिमति रानीको स्व रानियों- 
से पीछे पुत्र हुवा है। क्योंकि यदि एक दफा भो विचार फिया दो तो उसका उदय भी अवश्य भोगनां पड़ता 
हैं। यद्‌ साधारण विचार करते हुये भी उसमें तोत्रता हो जाय और उसकी अनुमोदना की जाय तो उससे 
निकायित कम बन्ध होजञाता है। उससे इसका उदय कदापि बिना भोगे नहीं छूटता | एक दफा नथमें खुबि- 
घिनाथ तीर्थंकर को बन्दन करने गये हुए घन्ना नामक देवताने ( जिस घन्नाने कमल चढ़ाया था) प्रश्न किया 
कि में यहांसे च्यवरकर कहाँ पैदा होऊंगा ? उस वक्त खुविधिनाथ तीर्थंकरने तुम्हारे दोनोंका पुत्र होनेका 
बतलाथा । धन्ना देवने ब्रिचार किया कि, राज्यन्धर राजा और प्रीतिमति रानी ये दोनों बिना पुण्य पुत्ररुप 
संपदा कैसे पायेंगे ? यदि कुवेमें पाती हो तो दोद्में आये, चेसे ही यदि धर्मचन्त हो तो उसके प्रभावसे उसे 
पुश्रधाध्ति हो ओर में भी वहां उत्पन्न होऊंगा तब मुझे भी बोधिबीज की प्राप्ति होगी। मनमें यह विचार कर 
धक्षादेव स्वयं हंसशिशु का रूप बता कर प्रीतिमति रानीको स्कप्नमें घर्मंका उपदेश कर गया | इससे यह तेरी 
रानी ओर तू , दोनों धर्मंचान्‌ हुवे हो । अहो ! आश्चर्य कि यह जीव कितना उद्यमी है कि जिसने देवभवमें भी 
अपने परभवके लिए बोधिबीज प्राप्तिका उद्यम किया | इससे बिपरोत ऐसे भी अछ्ानी प्राणी हैं कि जो मनुष्य 
भव पाकर भी चिन्तामणि रत्नके समान असूद्य धर्मेरत्नकों प्रमादसे व्यर्थ खोले हैं। सम्यकद॒ि देवता 
धन्नाका जीव यह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुवा है कि जिसके प्रभावसे रानीने श्रेष्ठ खप्न देखा ओर श्रेष्ठ मनोश्थ 
भी श्सीके प्रभावसे उत्पन्न हुये हैं। जसे छाया कायाकों; सती पतिको, चन्द्रकानित चन्द्रमाकों, ज्योति सूर्य को 
बिजली मेघको अनुसरती है; वैसे ही जिनभक्ति भी जीवके साथ आती है। फल जब तुम इस बालकफो 
जिनमग्दिर में ले गये थे उलछ वक्त जिनेश्वरदेव को नमस्कार कराकर यह सब हंसका उपकार है इध्यादि जो 
रानीकी धाणी दुई थी वह खुनकर इसे ततकाल ही आतिस्मरण ज्ञान प्राप्त हुवा, उससे पूर्वमवर्में जो धर्म - 
शल्य किये थे वे सब याद आमेसे वहांपर ही इसने ऐसा नियम लिया था कि, जबतक प्रतिदिन प्रभुका दरशंन 
न करू: तबतक कुछ भी मुखमें न डाल्ूंगा, इसी कारण इसने आज स्तनपान बन्द्‌ किया था। इस प्रकार 
आपन पयेन्‍्त अश्हिम्तकी साक्षी लिये हुए नियमको अपने मनसे पालनेका उद्यम किया परस्तु जब जो नियम 
लेता है तब उस पनियमके फ़लकोी अधिकता न लिएहुए नियमसे अनश्तगुणी होती है। धर्म दो प्रकारका 
दोता है, एक नियम लिया हुआ और दूसरा धगैर नियमका । उसमें न्थिम रहित घमे यहुतसे समय तक पाल 
किया हो त॑थापि वह किसीको फलवदायक्- होता है ओर किसीको' नहीं भी होता | दुलस सनियम भर्म थोड़ा 
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पालन फिया हो तो भी बिना नियम्के धमेसे अनन्तगुण फलदायक हो सकता है। जेसे कि, किसोको कित- 
नेक रूपये व्याज कहे बिना ही दिये हों तब फिर उन रुपयोंकों जब पीछे छ उस वक्त उन्तका कुछ व्याज नहीं 
मिलता, परन्तु यदि ब्याज कह कर दिये हों तो सदेव सूद चढ़ा करता है ओर जब पीछे लें तब सूद लहित मिलते 
हैं। फोई ऐसा भी भव्य जीव भ्रे णिकादिक के समान होता है कि जिससे अविरतिपनका उदय होनेसे कुछ 
भी सनियम घर्म आराधन नहीं करा जा सकता, परन्तु वह ऐसा द्ृदधर्मों होता हैं कि, सनियमवाले से 
भी कष्टफे समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भो अधिक नियमवानके जैसा फल प्राप्त करता है। 
ऐसे जीय आसन्नस्टिद्धिक कहलाते हैं। पूर्वभवमें इसने प्रभुको कमल चढ़ाया उस दिनसे यद्यपि यह 
नियमवान नहीं था तथापि सनियमवाले से भी अधिकतर उत्साह पाकर सनियमके समान ही पालन 
किया था | 

एक मासकी उमरवाले इस बालकने जो कल नियम धारण किया उस दर्शनका नियय पालनेसे इसने 
कल स्तनपान किया था, परन्तु आजके दिन दर्शनका योग न बननेसे लिये हुये नियमको टूटने के भयसे भूखा 
होने पर भी स्तनन्‍्यपान न किया और हमारें वचनसे दशन कराए बाद इ-.ने स्तन्‍्यपान किया। क्योंकि इसक 
अभिम्नह पूरा हुवा इसलिये स्तन्यपान किया हैं। पूवंभवमें जो कुछ शुभाशुभ कम किया हो वह अवश्यमेव 
जन्मान्तर में प्राणियोंके साथ आता है। पूर्वभवर्मे जो भक्ति की थो वह अनजानपन की थी, परन्तु उसाके 
महिमासे इस भवमें ज्ञानसहित वह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह सबप्रकार की इसे रिद्धि ओर खंपदा देनेवाली 
होगी। जो चार मालीकी कन्यायें मिलो थीं वे देवत्व भोगकर किसी बड़े राजाके कुछमें राज़कन्यातया 
उत्पन्न हुई हैं, वे भी इस कुमारकी स्त्रियाँ होनेवाली हैं, क्‍योंकि साथमें किया हुवा पुण्य साथमें ही उदय 
आता है । 

मुनि महाराज की पूर्वोक्त वाणी खुनकर वसे लूघु बालककों भी वैसा आश्चर्य कारक नियम और उस 
नियमका घैसा कोई अलोकिक फल जानकर राजा रानी आदि सब लोग नियम पालनमें निरम्तर फटिबद्ध 
हुये | फिर मुनिराज बोले कि अब में अपने संसारपक्षकरे पुत्रको प्रतियोध देनेके लिए उद्यम करु'गा, ऐसा 
कह;कर मुनिराज आकाश मागेसे गरुड़फे समान उड़ गये | उस दिनसे आश्चर्यकारक जाति स्मरण ज्ञानवन्त 
धमंदत्त अपने ट्ट्ढ़ नियमको मुनिराजके समान सात्विक हों अपने रूप, गुण, सम्पदा की बद्धि पानके समान 
प्रब्धेमान भावसे पालने लगा । उस दिनसे निरन्तर प्रब्धमान शरीरके समान प्रतिदिन उस रुघु राजकुमारके 
लोकोत्तर गुणका समुदाय भी बढ़ने लगा। घम्रंदत्तकुमार घर्के प्रभावसे जिन गुणोंका अभ्यास करता हैं 
उनमें निपुणता प्राप्त करता जाता हैं। अपने नियमकों पालन कर्तेहुए जब वद्द तीन बर्षका हुवा तबसे नाना 
प्रकारको कलाओंका अभ्यास करने छगा । पुरुषोंफो लिखनेकी कला, गणितकी कला , बगेरह बहत्तर कलाओं 
में उसने क्रमसे निपुणता प्राप्त की। खुगुरुका योग मिलने पर धर्मंदत्तकुमार लघु वयसे ही श्रावक के त्रत 
अंगीकार करने लगा। गुस्महाराज के पास विधिविधान का अभ्यास करके वह विधिपृर्वक जिनेश्वरदेष की 
ज्िसस्ध्य पूजा करने लगा । जिस प्रकार गन्ने का मध्यभाग बड़ा मधुर होता है. बेसे ही वद राजकुमार सब 
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लोगोंको प्रियकारी तारुण्यको प्राप्त हुवा । एक दिन किसी एक अनजान परदेशी मनुष्यने आकर राजाको 
घमंदत्तकुमार के लिये सु्यके अध्य समान एक अध्यरत्न भेट किया। उस बक्त धमंद्त्तकुमार उसे अपने 
समान अद्वितीय योग्य समझ कर उस पर चढ़नेफे लिए उत्खुक हुवा, पितामे भी उसे इस विषयमें आज्ञा दी । 
घोड़े पर सवार होते हो वह तत्काल मानो अपनी गतिका अतिशय वेग दिखलाने फे लिये ही एवं वह मानो 
इन्द्रका धोड़ा हो ओर अपने खामीसे मिलने ही न जाता हो इस प्रकार शीघ्र गतिसे बह अश्व आकाशमाग्ग से 
पकदम उड़ा | (आकाशमाग से कहीं उड़ नहीं गया, वह खय॑ अपनी शीघ्र गतिसे ही चलता है परन्तु डसकी 
ऐसी शीघ्र गति है कि जिससे दूरसे देखनेवाले को यही मात्यूम होता है कि घह आकाशमें ऊंचे जा रहा है ) 
एक क्षणमात्र में उसमे पेसी आकाशगति की कि, अद्ृश्य होकर पद्द एक हज़ार योजनकी विकठ ओर भया- 
नक अटबोीमें जा पहुंचा । उस अटवीमें बड़े २ सपे फू कार फर रहे हैं, स्थान २ पर बन्द्र बारम्बार हिन्कार 
शब्द कर रहे हैं, सू5र घुरघुराहट कर रहे हैं, चोते चोत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोंके भांकार :ब्द्‌ हो रहे हें, 
गीदड़ फेतकार कर रहे हैं। यद्यपि वहांका ऐसा भयंकर दिखाव है तथापि वह खभावसे ही धेयेंको धारन 
करनेवाला राजकुमार जरा भी भयफ्रे स्वाधीन न हुवा । क्योंकि जो थधीर पुरुष होते हैं उन पर चाहे जेसा 
विकट संकट आ पड़े तो उसमें भय ओर चाहे जेसी संपदाकी वृद्धि हुई हो तथापि उसमें उन्म्रादको प्राप्त 
नहीं होते, इतना ही नहीं परन्तु शान्‍्य वनमें उनका चित्त शून्य नहीं होता । उज्नड़ भटवीमें भी अपने आराम 
बगीचेके माफक वह राजकुमार निर्भेय होकर वनमें फिरता है । उस जंगलमें उसे किसी प्रकारका भय बरगेरह 
मालूम नहीं दिया, परन्तु उस दिन उसे जिनपूजा करनेका योग न मिलनेसे वनमें नाना प्रकारके बनफल ख्वाने 
योग्य तैयार होनेपर भी खब पापोंको क्षय करनेवाले चो विहार, उपवास करनेकी जरूर पडी । जहां बहुतसा शीतल 
जल भरा है ओर अनेक उत्तम जातिके सुखादु फल जगह २ देख पड़ते हैं एवं पेटमें भूखसे उत्पन्न हुई अत्यन्त 
हुई अत्यन्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति में भो उस ट्वृढप्रतिक्ष कुमारका अपना नियम पालन करननेमें 
ऐसा निर्मेल चित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विरूद्ध मससे भी किसी वस्तुकी चाहना न की | इस तरह 
उसने तीन द्नितक उपवास किये, इससे अत्यन्त ताप ओर ऊष्ण पवनसे जेसे मालतीका फूल कुमला जानेसे 
निर्माल्य देख पड़ता हैं वेसे ही राजकुमार के शरीरका बाहरी दिखाव बिलकुल बदल गया, परंनतु उसका मन 
जरा भरी न कुमछाया | उसकी द्वृढ़ताके कारण प्रसन्न होकर अकस्मात्‌ उसके सामने एक देबता प्रगट हुवा । 
प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान दिखावसे प्रकट होकर प्रशंसा करते हुए बोला--“घन्य घन्य ! हे घैयवन्त ! तुझे धन्य 
है । ऐसे दःसह कष्ठके समय भी ऐसा दुःसाध्य घैये घारन कर अपने जीवितकी भी अपेक्षा छोड़कर अपने 
धारण किये टृढ नियमको पालन करता है। सचमुच योग्य ही है कि, जो इन्द्र मद्दाराज ने खब वेवताओं के 
समक्ष अपनी समामें तेरी ऐसी अत्यन्त प्रशंसा करी कि, राज्यन्धर राजाका धमेदत्त कुमार धर्तेमान फालमें 
अपने लिये हुये नियमको इतनी द्वढ़तासे पालता है कि, यदि कोई देवता आकर उसे उसके सत्वसे यलायमान 
करना चाहे तथापि जबतक प्राणान्त उपसगं हो तबतक वह अपने नियमसे श्रष्ट नहीं हो सकता । इन्द्र महाराज 
ने आपकी ऐसी प्रशंसा की वह सुनकर में सहन न कर सका; इसोसे में तेरी परीक्षा करनेके छिये घोड़े पर 
श्र 
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बैठा कर यहां पर हरन कर छाया हूं। ऐसे भयंकर वनमें भी तू अपने नियमकी प्रतिज्षासे भ्रष्ट न हुवा, इसीसे 
मैं बड़ी आम्यर्यता पूर्वक तुफ पर प्रसन्न हुवा हूं। इसलिए है शिष्टमति ! तुझे जो इचछा हो बह मांग ले । देवता 
द्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे नाचा मुख करके और कुछ चिचार करके कुमार कहने लगा कि जब में तुझे वाद 
फरू तथ मेरे पास आकर जो मैं कह बह मेरा कार्य करना | देवता बोला -हें अद्भुत भाग्यशाली ; जो आपने 
मांगा सो मुझे सहपे प्रमाण है, क्योंकि तू अद्ुत भाग्यके निधान समान दोनेसे में तेरे चशोभूत हू, इसलिये 
कब तू याद करेगा तब में आकर अवश्य तेरा काम करू गा, यों कह कर देवता अन्तर्धान हो गया | अब धर्मे- 
इस राजकुमार मनमें विचारने छगा कि मुझे यहांपर हरन फर लानेवाला देव तो गया; अब में राजभुवनमें क्रैसे 
जा सकूंगा ? ऐसा बियार करते ही अकस्मात्‌ वह अपने आपको अपने राजभुवन में ही खड़ा देखता है । इस 
दि्खायसे घह बिचारने लगा कि, सवमुच यह भो देवकृत्य ही हैं। इसके बाद राजकुमार अपने माता पिता 
पथं अपने परिवार परिजन, सगे सम्बन्धियोंसे मिला, इससे उन्हें भी बड़ी प्रसन्‍नता हुई। राजकुमार आज 
तीन दिनका उपवाशी था ओर उसे आज अठह्मका पारना करना था तथाषि उसमें जरा मात्र उत्सुकता न 
रखके इसने अपनो जिनपूजा करनेका जो विधि था उसमें सम्पूर्ण उपयोग रखकर विशिपूर्वक यथांदरचि 
पूलादि विधान किये बाद पारना करके खुखसमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समान :;ख विलाससे अपना 
छमय व्यतीत करने लगा। 
पृर्यवादिक विशामें राज करनेवाले चार राजाओंको वहुतसे पुत्रों पर वे चार मालोकी कन्याय पुत्रोपने 
सत्फत हुई । धर्मेरति, धम्मति, घर्मश्नो, ओर घामिणि, ये चार नाम बालीं वे कन्यायें साक्षात्‌ लक्ष्मी के 
समान युवास्था के सन्मुख हो शोभने लगीं। वे चारों कन्यायं एक दिन कोतुक देखनेके निमित्त अनेक 
प्रकारफे पुण्यखसुद्राय के ओर सहोत्सवके स्थान%प जिनमन्दिरमें दर्शन करनेको आई' | वहां प्रतिमाके दर्शन 
करते ही उन चारोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वभत् बुतान्‍त जानकर उन्होंने ज़िनपूजा दर्शन 
किये बिना मुखमें प्नी तक भो न डालना ऐसा नियम घारण किया | अब ये पररूरर ऐसी ही घतिज्ञा करने रूगीं 
कि, अपने पूवेभबका मिलापो, जब घन्ना मित्र मिले सब उसोके साथ शादी करना, डसके बिना अन्य क्रिसोके 
साथ शादी न करना । उनकी यह:प्रतिज्ञा उनके माता पिताकों माल्यूम होनेसे उन्होंने अपनो २ पुश्रीका रूग्न 
फरमनेके छिये स्वयंबर मंडपफी रचना करके सब देशक राजकुमारों को आमंत्रण दिया । उलमें रशाज्य- 
व्यर यज्जाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परन्तु घर्मराजकुमार वहां जानेफ़े लिये तैयार न हुवा धर 
ओर इलटा म्वें कहने लगा कि, ऐसे सन्वेह वाले फार्यमें कौन बुद्धिमान उद्यम करे ? 
अब अपने पिता स्िअगति विद्याधरके उपदेशसे दोक्षा लेनेको उत्सुक विचित्रगति विद्याधर ( चित्रगति 
विद्याजर साथुफा पुत्र ) विचारने लगा कि, इस मेरे राज्य और इकछोति पुत्रीका स्वामी कौन होगा ? इसलिए 
प्रशसि विद्याकी शुराकर पूछ देखू' | फिर प्रश्षप्ति बिद्याका आव्हान कर, उसे पूछने रूगाक्ति, “इस मेरी राज्य 
पड ओर बुत्रीका स्वामी बननेके योग्य कोन पुरुषरत्त है ?” चह बोली--“तेरा राज्य और पुत्रो इन दोनोंको 
राज़्यम्धर सबके पुत्र धमेदस कुमारफो देना योग्य है। यह सुनकर प्रसन्‍न हो विवित्रगति विद्याचर घमदत्त 
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कुमारकों बुलानेफके लिए स्वयं राजप्रनगर आया। वहां उस कुमारके मुखले खयम्पर के आमन-णज 
का बुतान्त खुन उसे अद्वश्यरूप धारण कराकर साथ लेकर विवित्रगति विद्याधर स्वयं भो अप्ृश्यरुप 
चारण कर सरुवस्थर मंडपर्में आया। बहां बहुतसे राजाओंके बोच जाकर उसगे अपनी विदयाफे 
बरसे स्वयम्बर मंडपमें बेठे हुए तमाम राजा ओर राज़कुमारों के मुख बविलकुछ एपाम- कना 
दिये, इससे तमाम राजा ओर राजकुमार मनमें विचारने लगे कि, अरे ! यह क्‍या हुवा ? ओर क्या होगा ! 
यद्द किसने किया ? जब वे यह विचार कर रहे हैं उस वक्त साक्षात्‌ ऊगते हुए नूतन सूर्यफे समान तेजस्वी 
घमंद्सकुमार को स्वयस्व॒रा कन्याने देखा; उसे देखते ही पूर्वेभव के प्र मकी श्र रणासे उसने उसके कंठमें वर* 
माला डाल दी तथा तीन व्शाके राजा भी वहां आये हुए थे उनकी भी कन्यायें धर्मद्स के साथ ही ध्याद 
देनेकी मरजी उनके पूवभव के प्रेमके सम्बन्धसे हो गई, इससे उन्होंने विचित्रगति विद्याधर के क्यायलछ से 
अपनी २ कन्याओंको वहां ही बुलवा कर फिर विचित्रगति विद्याधर द्वारा विद्याके योग्यसे की हुईं अति मनो- 
हर सहायता से वहांपर ही चारों कन्याओंक्री शादी घर्मद्तके साथ कर दो। फिर वह धघिवचिशत्रगति 
विद्याघर सब राजाओंके समुदाय खहित धर्मदत्तकुपार को बेताढ्य पर्वत पर आये छुप अपने 
राज्यप्रें ले गया । वहां अपनी राज्यरिद्धि सहित उससे अपनी कन्याकी शादी की। तथा पक हजार 
खिद्ध विद्यार्य भी उसे दीं। ऐसा भाग्यशाली पुरुष बड़े पुण्यसे मिलता है यह जानकर अन्य भी पांचर्ोों 
विद्याघरों ने अपने २ प्राममें ले जाकर धर्मदत्तकों अपनी पांचसो कनन्‍्यायें व्याहीं। ऐसी बढ़ी 
राजरिद्धि ओर पांचसो पांच रानियों सहित धघर्मेदत्तकुमार अपने पितासे मिलनेके छिये आया।' उसके 
पिताने भो प्रसन्‍न होकर जैसे उत्तम लता उत्तम क्षेत्रमें ही थोई जाती है बैसे अपनी खारसो 
निन्‍्यानव रानियोंके जो पुत्र थे उनका मन मनाकर अपना राज्य उसे ही समर्पण किया । फिर अधने 
सवपुत्र तथा रानियोंकी अनुमति ले अपनी प्रीतिमति पटरानी के सहित; राज्यन्धर राजाने चित्रगति 
विद्याघर ऋषिके पास दीक्षा ग्रहण की । क्योंकि जब अपने राज्यके भारकों उठानेवाला धुरंधर पुत्र मिला तव 
फिर ऐसा कोन मूखे है कि, जो अपने आत्मांके उद्धार करनेके अवसर को चूके । विचित्रगति विद्याघर ने 
भी धर्मद्त्तकी रजा लेकर अपने पिताके पास दीक्षा छो। चित्रगति, विचित्रगति, राज्यन्धर, ओर प्रीतिमति ये 
चारों जने शुद्ध संयमकी आराधना कर सम्पू्ण कर्मोंको नष्ठ कर उसी भवमें मोक्षपद्‌ को प्राप्त हुये । 
धमेदत्तने राजा हुये बाद एक हजार देशके राजाओोंकोीं अपने वशमें किया। अन्‍्तमें वह 
दृशदजार हाथी, दसहजार रथ, दस लाख घोड़, और एक करोड़ पेदल सेन्यकी ऐश्वयचाला 
राजाधिराज हुवा । अनेक प्रकारकी विद्यावा ० मदोन्मत हजारों विद्याधरों को भी उसने अपने वश किये। 
अन्तमें देवेन्द्रके समान अखंड बड़े राज्यका खुख भोगते हुए उसपर ज्ञों पहले देव प्रसन्‍न हुवा था। ओर जिस- 
ने उसे बरदान दिया था। उसदेवका कुछ भी काय न पड़नेसे जब उसे कभी भो याद न किया गया तब उस देव 
ने स्वयं आकर देवकुरु क्षेत्रकी भूमिके समान उस राजाकों जितनी भूमिमें आशा मानी ज्ञाती है उन देशोंमें ओर 
डसके सामंत राजा एवं उसे खंडणी देनेवाले राजाओंके देशोंमें मारी वर्गरद ख० प्रकारके उपदय दूर किये, 
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जिससे उन सब देशोंको प्रजा सब प्रकारसे खुखमें ही रहतो थी, पूरे भचमें एक लाख पंखड़ीवाला कमल भग- 
धान पर चढाया था डसले ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि त्रिकाल पूजा करनेवाले धृरुषोमें धमंद्त्त 
अग्रणी पद भोगता है । इतना द्वी नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्मान करना योग्य समझ कर 
उसने उस त्रिकाल पूजामें वृद्धि की, वहुतसे मन्द्रि बनवाये; वहुतली संघयात्राये कीं वहुतसी रथयात्रा, 
तर्थयात्रा, स्नाआदिफ महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी धर्मका सेवन किया, 
इससे वह दिनों दिन अधिकाधिकर खर्वे प्रकारकी खंपदाये पाता गया। यथा राजा तथा प्रज्ञा! 
जैला शाजा घैसी ही प्रजा होती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेंसे उसकी सर्च प्रजा भी अत्यंत नीति मार्गका 
अनुसरण करती हुई जेनधर्मी होनेसे दिन पर दिन सर्व प्रकास्से अधिकाधिक कलाकोशल्यता 
और ऋद्धि समृद्धिवाली होने छगी । धर्मदत राजाने योग्य समयमें अपने बड़े पुत्रकों राज्य समपेण कर 
के अपनी कितनी ए रानियों सहित सदुगुरुके पास दीक्षा छेकर अरिहंत की भक्तिमें अत्यंत लीन हो चतनेसे 
अन्तमें तोथ कर गोत्र उपाजन किया । वह अपना दो लाख पूर्वका सर्वायु पूर्णकर अन्तमें समाधीमरन प! के 
सहत्वार नामा आठवे देवलोक में महक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसकी चार सुख्य रानियां 
25 संयम पाल कर उसी तीर्थंकर के गणघर होनेका शुभ कर्म विकाखचित बंधन करके कार कर उसी देव- 
छोफमें मित्रदेव तया उत्पन्न हुई । ये पायों जीव पहांसे व्यव कर महाविदेल क्षेत्रमें तीकरगणधघधर पद भोग 
कर साथ ही मोक्ष पदफो प्राप्त हुये । 
इस प्रकार श्री जिनराजदेय की विधिपू्वंक वहुमान से की हुई पूजाका फल प्रकाशित हुवा, ऐसा 
जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योंमें विधि ओर बहुमान से जिनरज़ की पूजार्मे उद्यम करता है सो भी ऐसाही 
उत्तम फल पाता है। इसलिये भव्यजीबोंफो देतपूजादि घरकृत्य विधि ओर वहुमान पूचक करना चाहिये 


मन्दिरकी उचित चिन्ता-सार संभाल” 

८४उचिय बिन्त रग्रो” उच्चितःबिन्तामें रहे । मन्द्रिकी उचित चिन्ता यानें दहांपर प्रमाजना करना 
कराना बिनाश होते हुए मन्दिर्के कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाली, कचोली, रकेवी, कुंडी, छोटा 
कलश घगरह की संभाल रखना, साफ कराना, शुद्ध बःराना, प्रतिमाके परिकर को उगटन फराकर निर्मल 
कराना, दोपकादि साफ रखने, जिसका स्वरूप आगे कहाँ ज्ञायगा ऐसी आशातना वजना | मंदिरके बादाम, 
चावल, नेवेधको, संभाल कर रखना, बेवनेकी योजना करना; उसका पैसा खातेमें जमा करना, चन्दन केशर, 
घूष,घी, तेल प्रमुखका संश्रह करना; जो युक्ति आये बतलायी जायगी वैसी युक्तिसे चैत्य द्वव्यकी रक्षा करना 
सीन या चार या इससे अधिक श्रावकोंको साक्षी रखकर मन्दिरका नांवा लेखा और उघरशानी करना कराना 
उस द्ृब्यकों यतनासे सबकी सम्मति हो ऐसे उत्तम स्थान यर रखता, उस देव द्रष्यकी आय, और व्यय बरगै- 
रह का साफ हिसाय रखना और रखाता | तथा मन्दिरके कार्यके लिए रक्‍्खे हुए नौकरोंको भेज कर देवद्गच्य 
गखूछ कराना, उसमें देवद्रव्य कहीं दब न जाय ऐसो यतया रखना, उस काममें योग्य पुरुषोंकों रखना, उच- 
गरसीके योग्य देवद्रव्य की रक्षा करनेके योग्य, देवका फाये करनेके योग्य, पुरुषोंको रखकर डन पर निगरानी 
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रखना | यह सब मन्द्रिको उडखित बिन्‍्ता गिनी जाती है, इसमें निरन्तर यज्ञ करना चाहिये । यह चिन्ता 
अनेक प्रकारकी है; जो श्रावक सम्पदावान द्वो वह स्वयं तथा अपने द्वव्यसे एवं अपने नोकरोंसे खुखपू्चेक 
तलाश रखाये ओर जो दृब्यरहित श्रावक है वह अपने शरीरसे मन्द्रिका जो कार्य बन सके सो करे अथवा, 
अपने कुटुम्ब किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो उससे कराबे। जिस प्रकारका सामथ्य हो तदनुसार 
कार्य कराये, परन्तु यथा शक्तिको उल्लंघन न करे। थोड़े टाइममें बन सके यदि कोई ऐसा मन्दिरिका काये 
हो तो उसे दूसरी निःसिही फरनेके पहले करले, ओर यदि थोड़े टाईममें न बन सके ऐसा कार्य हो तो डसे 
दूसरी निःसिद्दी क्रिया किये बाद यथायोग्य यथाशक्ति करे। इली प्रकार धर्मशाला, पोषधशाला, शुदक्षान 
वरगेरह की सार सम्भाल भी यथाशक्ति प्रतिदिन करनेमें उद्यम करे। क्योंकि देव, गुरु धमेके कामकी सार 
सम्तार श्रावकके बिना अन्य कोन कर सकता है? परन्तु चार बाह्मणोंके बीच मिली हुई एक खसारन गौफे 
समान आलस्यमें उपेक्षा न करना । क्योंकि देव, गुरु, धर्मके कार्यकी उपेक्षा करे ओर उसकी यथशक्ति 
सार सम्माल न करे तो समकितमें भी दूषण रूगता है। यदि धमम्मके कार्यमें आशातना होती हो तथापि उसे 
दूर करनेके लिए तेयार न हो या आशातना होतो देख कर जिसके मनमें दुःख न हो ऐसे मनुष्यकों अहँत पर 
भक्ति है यह नहीं कहा जा सकता। लोकिकमें भी एक द्वण्टान्त सुना जाता है कि, कहीं पर एक महादेव की 
मूति थी उसमेंसे किसीने आंख निकाल छी उसके भक्त एक भीलने देख कर मनमें अत्यन्त दुःखित हो तत्काल 
अपनी आंख निकाल कर उसमें चिपकादी | इसलिए अपने सगे सम्बन्धियों का कार्य हो उससे भी अधिक 
आदर पूवक मन्द्रि आदिके कायमें नित्य प्रवृत्तमान रहना योग्य है। कहा भो है कि: - 
देंहे द्रव्ये कुटम्बे च सब साधारणारति । 
जिने जिनपते संघे पुनर्मोन्नाभिलाषिणों ॥ १॥ 

शरीर पर, द्वव्य पर ओर कुटुम्ब पर सर्वे प्राणियोंको साधारण प्रीति रहती है, परन्तु मोक्षाभिलाषी 

पुरुषोंकी तीर्थंकर पर, जिनशासन पर, ओर संघपर अत्यन्त प्रीति होती है । 


“आशातना के प्रकार” 

जानकी, देवकी, ओर गुरुकी, इन तीनोंकी आशातना जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट, एवं तीन प्रकारकी 
होती है । 

शानकी जघन्य आशातना--पुस्तक, पट्टी, गीपन, जयमाल वर्गरह को मुखमेंसे निकला हुवा थूक लग- 
नेसे, अक्षरोंका न्‍्यूनाधिक उच्चारण करनेसे, ज्ञान उपकरण अपने पास होने पर भी अधोवायु सरनेसे होती है 
यह खर्व प्रकारकी शानकी जधन्य क्राशातना समझना | 

अकालमें पठन, पाठन, श्रवण, मनन करना, उपचान; योगवहे बिना सूत्रका अध्ययन करना, श्रान्तिसे 
अशुद्ध अथकी कठ्पना करना, पुस्तकादि को प्रमादसे पर बगेरह छगाना, जमीन पर डालना, ज्ञानफे उपकरण 


पास दाने पर, आहार-भोजन करना या लघुनीति 'करना, यह सब प्रकारकी जानकी मध्यम आशातना 
लसभाना | 


१8; श्रांद्विधि पकरण 
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पट्टी पर लिखे हुए अक्षरोंकों धूंक लगाकर मिदा-।, शान अथवा शानके डपकरण पर बेंठना, सोना 
छान या ज्ञानके उपकरण अपने पास होते हुए बड़ो नीति करना टट्टी जाना, ज्ञानकी या क्षानीकी निन्‍दा करना 
उसका सामना फरना, ्ञानका, शानोका नाश करना, सूत्रसे बिपरीत भाषण करना; यह सब श्ञानकी उत्कृष्ट 
आशातना गिनी जातो है । 


' देवकी आशातना” 
देवकी जघन्य,न्मध्यम और उत्कृष्ट एवं तीन प्रकारकी आशातना हैं। जघन्य आसातना - वासक्षेप- 
की, गरासकी, ओर केश (की डब्ची, तथा रकेवी कलश प्रमुख भगवान के खाथ अथड़ाना या पछाड़ना | अथवा 
नाखिका, मुखको स्पर्श किये हुये वस्र प्रभुकों लगाना। यह देवकीजघन्य आशातना समभना | 
मुख कोप बांधे बिता या उत्तम निमेल घोतो पहने बिना प्रभुक्ी पूजा करना, प्रभ्ुकी प्रतिमा जमीन 
पर डालना, अशुद्ध पूजन द्रव्य प्रभु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उल्लंघन करना। यह मध्यम आशा: 
तना सम्रभना | 
उत्कृष्ट आशातना 
प्रभुकी प्रतिमाकों पेर लगाया, एलेप्प, खंकार, थू के वगरह के छींटे उड़ाना, नासिका के एलेष्मसे मलोन 
हुये हाथ प्रभुको गाना, अपने हाथसे प्रतिमाकों तोड़ना, चुराना, चोरी कराना, बचनसे प्रतिमाके अवणबाष्‌ 
योलना, इत्यादि उत्कृष्ठ आशातना जानना | 


दूसरे प्रकारसे मन्द्रिकी जप्न्यसे १०, मध्यमसे ४०, ओर उत्कएसे ८४3, आसातना वजेना सो 
बनलाते हैं । 


१ मन्दिरमें तंबोल पान सुपारी खाना, २ पानी पीना, ३ भोजन करना, ४ जूता पहन कर जाना, ५ स्त्री 
भोग करना, ६ शयन करना, ७ धूकत्ता, ८ पिशाब करना, ६ बडी नोति करना, १० जुआ वगैरह खेल करना, 
इस प्रकार मन्दिरके अन्द्रकी दस जघन्य आखानना वजना | 

१ मन्द्र्मिं पिशाव करना, २ बड़ीनोति करना, ३ जूता पदरना, ७ पानी पीना, ५ भोजन करना, ६ 
शयन करना, ७ ख्लोसंभोग करना, ८ पान खुपोरों खाना ६ थू कना, १० जुबवा खेलना, ११ जूृ' खटमल वगे- 
रह देखना, या चुनना, १२ विक्था करना, १३ परदोटो लगाकर बेठना, १४ पेर पसार कर बेठना, १५ पररुपर 
वियाद करना, ( बड़ाई करना ) १६ किसीकों हंसो दग्ना, १७ किखीपर ईर्षा करना, १८ सिंहासन, पाट, 
चोकी बगेरह ऊंचे आखन पर बेठना, १६ केश शरोरको जिभूषा करना, २० छत्र धारण करना, २१ तलघार 
पाख रखना, ( किसी भी प्रकारका शसञ्ञ रखना ) २२ मुकुट रखना, २३ चामर घारण करना, २७ घरना 
बालना, ( किसीके पास लेता हो उसे मन्दिरमें प्मड़ना, ) २५ ल्लियोंके साथ कामविकार तथा हास्य विनोद 
करना, २६ किसी भी प्रकारकी क्रीड़ा करना, २७ मुखकोष वांधे बिना पूजा करना, २८ मलिन वख्र या मलिन 
शरीरसे पूजा करना, २६ भगवान को पूजा कप्ते समय भी चंक्‍ल चित्त रखना, ३० मन्दिरमें प्रवेश करते 
समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अखित्त वस्तु शोभाकारी द्वो उसे दूर रखना, ३२ एक अंड बला 
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का उत्तरासन किये बिना मन्दिरमें जाना, ३३ प्रभुकी प्रतिमा देखने पर भी हाथ न जोड़ना, ३७ शक्ति होनेपर 
भी प्रभुकी पूजा न करना, ३५ प्रभुपर चढ़ाने योग्य न हों ऐसे पदार्थ चढ़ाना, ३६ पूजा करनेमें अनाद्र रखना, 
भक्ति बहुमान न रखना, ३७ भगवान को निन्‍्दा करने वाले पुरुषोंको न रोकना, ३८ देव द्रव्य रग विनाश होता" 
देख उपेक्षा करना; ३६ शक्ति होनेपर भी मन्दिर जाते समय सवारी करना, ४० मन्दिरमें बड़ोंसे पहले खत्य- 
बन्दन या पूजा करना, जिन भुवनमें रहते हुए उपरोक्त कारणंमें से किसी भो कारणकों सैवन करे तो यह 
मध्यम आशातना होती है उसे वजेना | 

१ नासिकाका मैल मन्दिरिमें डालना, २ जुबा, तास, सतरंज, चोपड़ चगेरह खेल मन्द्रिमें करना, ३ 
मन्दिरमें लड़ाई करना; ४ मंद्रिमें किसी कलाका अल्‍्यास करना ५ कुल्ला करना; ६ तांवूल खाना, ७ ताँबूल 
खाकर मन्दिरमें कूचवा डालना, ८ मन्द्रिमिं किसीको गाऊो देना, ६ लूघु नीति बड़ी नीति करना, १० मन्दिरमें 
द्ाथ पैर मुख शरोर धोना, ११ केस संवारना, १५ नख उतारना, १३ रक्त डालना, १४ सूखड़ी घरगेरह खाना, 
१७५ गूमड़ा, चाठें वगेरह की चमडी उखाड़ कर मन्दिरमें डालना; १६ मुखमेंले निकला हुवा पित्त वगरह मन्दि- 
रमें डालना, १७ वहांपर चमन करना, १८ दांत टूट गया हो सो मन्दिरमें डालना, १६ मन्दिरमें विधाम करना, 
२० गाय, बेल, भेंस, ऊ'ट, घोड़ा, बकरा. वर्गेरह पशु मन्दिरमें बांधना, २१ दांतका मेल डालना, २२ आंखका 
मैल डालना, २३ नख डालना, २७ गाल बाजना, २५ नासिकाका मेल डालना, २६ मस्तकका मेल डालना, २७ 
कानका मेल डालना, २८ शरीरका मेल डालना, २६ मन्दिरम भूतादिक निग्नहके मंत्रकी साथना करना, अथवा 
राज्यप्रमुख के कार्यका बिचार करनेके लिये पंच एकट्ट होकर बेठना, ३० विवाह आदिके सांसारिक कार्योके 
लिये मन्दिरमें पंचोंफा मिलना, ३१ मन्दिरमें वेठ कर अपने घरका या ध्यावार का नावाँ लिखना, ३२ राज्ञाफे 
बिसागका कर या अपना सगे सम्बन्धियों को देने योग्य बिभागका बांटना मन्दिरमें करना, ४३ मन्दिरमें अपने 
प्ररका द्ृव्य रखना, या मन्दिरके भंडारमें अपना द्रव्य साथ रखना, ३७ मन्दिरमें पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना ३५ 
मन्व्रिकी भींत पर या चॉतरे वा जमीन पर उपले पाथ कर खुग्बाना, ३६ मन्दिर; अपने बर्न सुखाना, ३७ मूंग, 
चणे, मोठ, अरहरकी दाल, वर्गरह मन्दिरमें खुखाना, ४८ पापड़, ३६ बड़ी, शाक, अचार बगरह करनेके लिये 
किखी भी पदार्थकों मन्दिर में सुखाना, ४० राजा बगरहके भयसे मन्दिर्के गुभारे, भोरे, भण्डार वगैरह में 
छिपना, ४१ भन्दिरमें बैठे हुए अपने किसी भी सम्बन्धिकी झत्यु सुन कर रुदन करना, ४२ ््रीकथा राजकथा, 
बैशकथा, भोजनकथा, मन्दिरमें ये चार प्रकारकी विकथा करना, 8३ अपने ग्रृहकार्यके लिये मंदिरिमं किसी प्रकार 
के यंत्र धगरह शख्रादि तेयार कराना, ४७ गो, भेंस बैल, घोड़ा, ऊंट वर्गरद्द मंदिरमें बांधघना, ४५ ठंडी आदिके 
फारणसे मन्दिरमें बेठकर अग्नि तापना, ४६ मन्दिरमें अपने सांसारिक कार्यफे लिये रन्‍्थन करना, ४७ मन्दिर 
में बेठकर रपया, महोर, चांदी, सोना, रत्न वर्गरह्‌ की परीक्षा करना, ४८ मन्दिरमें प्रधेश करते ओर निकलते 
हुए निःसिही ओर आवस्सिही न कहना, ४६ छत्र, ५० जुता, ५१ शक्ष, चामर पवर्गरह मन्दिरमें लाना, ५२ 
मानसिक एकाग्रता न रखना, ५३ मन्दिरमें तेल प्रमुखका मदन कराना, ५४ सित्त फूछ वरगेरह मन्दिरसे 
काहर न निकाल डालना, ५५ प्रतिदिन पदरनेके आभूषण प्रन्द्रि जाते डुगे न पहनना, जिससे आशा- 
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तना हो क्‍योंकि लीकिक में भी निन्‍दा होती हे कि, देखो यह कसा धर्म हे कि, जिसमें रोज पहरनेके 
आभूषणों की भी मन्दिर जाते मनाई है। ५६ जिनप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ना, ५७ एक पनेहवाले 
उत्तम चख्रका उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ५८ मस्तक पर मुकुट बांध रखता, ५६ मस्तक पर मोली 
बेष्टित रखना ( वस्त्र लपेट रखना ), ६० मस्तक पर पगड़ी बर्गरह में रक्खा हुवा फल निकाल न डालना, ६१ 
मन्विर्में सरत करना, जैसे कि एक मुद्ठोेसे नारियल तोड़ डाले तो अमुक दूगा। ६२ मन्दिरमें गंद्से खेलना, 
६३ मन्व्रिम किसी भी बड़े आदमीको प्रणाम करना, ६७ मन्दिरमें जिससे लोक हसे, ऐसी किसी भी प्रकार- 
को भांड चेष्टा फरना, ६७५ किसीको तिरस्कार वचन बोलना, ६६ किसीके पास लेना हो उसे मन्दिरमें पक- 
डना अथवा मन्दिरमें लंघ्रन कर उसके पाससे द्रव्य छेना, ६७ मन्दिर्मे रणसंग्राम करना, ६८ मन्द्रिम केश 
संभारना, ६६ मंदिरमं पलोथी लगाकर बेठना, ७० पेर साफ रखनेके लिये मन्दिरमें काष्ठफे खड़ाऊ' पहरना, 
७१ मन्दिरमें दूसरे छोगोंके सुभोतेकी अवग॒णना करके पेर पसारकर बैठना, ७२ शरीरके खुख निमित्त पेर दब- 
बाना, ७३ हाथ, पर धानेंके कारणसे मन्द्रिमं बहुतला पानी गिराकर जाने आनेके मार्गसे कीचड़ करना, 
७७ धूठ वाले पेरोंस आकर मन्दिरमें घूछ कटकना, ७५ मन्दिरमें मंधुनसेवा कामकेलि करना, ७६ मस्तक पर 
पहनी हुई पगड़ीमें से या कपडोंमें से खटमल, जु बगंरह चुनकर मन्द्रिम डालना, ७9 मन्दिरिमें बंठकर भोजन 
करना, ७८ गुह्मस्थानकों बराबर ढ़के बिना ज्यों त्यां बंदडकर लोगोंका गुहास्दथान दिखाना, तथा मन्दिरमें 
दृष्टि युद्ध या बाहु युद्ध करना, ७६ मन्द्रिमें बंठकर वेद्यक करना, ८० मन्द्रिमें बेचना, खरीदना करना, ८१ 
मन्दिरमें शय्या करके सोना, ८२ मन्दिरमें पानी पीना या मन्द्रिकी अगाशी अथवा परनालेसे पड़ते हुए 


पानीकों श्रहण करना, ८३ मन्द्रिमें स्तान करना, ८७४ मन्दिरमें स्थिति करना रहना | ये देवकी चोरासी उत्कृष्ट 
आशातमाय होतो हैं | 


४ गा 4 6 हें 
'वृहत्‌ भाष्यमें निम्नलिखी मात्र पांच ही आशातना बतलाई हें ?” 
१ किसी भी प्रकार मन्दिरमें अवज्ञा करना, २ पूजामें आदर न रखना, ३ देवद्वव्यका भोग करना, ७ दुए 
प्रणिध्रान करना, ५ अनुचित प्रवृत्ति करना | एवं पांच प्रकारकों आसातना होती है 


१ अवजा आशातना--पलोथो लगाकर बंठना, प्रभूको पाठ करना, पेर दबवाना, पेर पसारना, प्रभूके 
सन्‍्मुख दुष्ट भासन पर बेंठना | 


आदर न रखना, ( अनादर आशातना, जंसे तस बेषसे पूजा करना, जेंसे तेसे समय पूजा करना 
ओर शून्य चित्तसे पूजा करना । 
३ देवद्॒व्यका भोग ( भोग आशातना ) मन्द्रिमें पान खाना, जिलसे अवश्य प्रभूको आशातना हुई 
कही जाय, क्‍योंकि तास्बूल खाते हुए शानादिकके लाभका नाश हुवा इसलिये आशातना कही जातो है | 
४ दुष्ट प्रणिधान आशातना--रांग द्व ५ मोहसे मनोर्वात्त मलान हुई हो वैसे समय जो क्रिया को जाती 
हैं उस प्रकारको पूजा करना । 


५ अनुयित प्रवृत्ति आशातना--किसोपर घरना देना, संग्राम करना, रन करना, विकथा करना, पशु 
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बांधना, रांधना, भोजन करना, कुछ भी घर सम्बन्धी क्रिया करना, गाली दैना, वेद्यकफ करना, व्यापार करना, 
पूर्योक्त कार्यों में से मन्द्रि में कोई भी कार्य करना उसे अनुचित प्रवृत्ति नामक आशातना कहते हैं । इससे 
त्यागना योग्य है । 
ऊपर लिखी हुई सर्व प्रकारकी आशातनाके विषयोंमें अत्यन्त लोभी, अविरति, अप्रत्याख्यानी, ऐसे 
देवता भी वबजते हैं, इसलिए कहा हैं कि: -- 
देव हरयंमि देवा विसयविस । विमोहि आवी न कयाबि ॥ 
अच्छर साहिं पिस धहा | संखिडडाइ वि कुणन्ति ॥ 
विषय रूप विषसे मोदित हुये देवता भी देवालयम॑ किसी भी समय आशातनाके भयसे अप्सराओंके 
साथ हास्य, विनोद नहीं करते । 
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“गुरुकी ३३ आशातना” 

१ यदि गुरुके आगे चले तो आशातना होती है; क्योंकि मार्ग बतलाने वगेरह किसी भी कार्यके बिना 
गुरुफे आगे चलनेसे अधिनय का दोष लगता है। 

२ यदि गुरुके दोनों तरफ बराबरमें चले तो अविनीत हो गिना जाय इसलिए आशातना होती है । 

ई गुरुके नजीक पीछे चलनेसे भी खांसी छींक वर्गेरह आये तो उससे एलेष्म आदिके छींटे गुरुपर 
लगनेफे दोषका संभव होनेसे आशातना होती है। 

४ गुरुकी ओर पीठ करके बेठे तो अधिनय दोप लगनेसे आशातना होती है । 

५ यदि ग़ुरुके दोनों तरफ बराबरमें बठे तो भी अविनय दोष लगनेसे आशातना समभना | 

६ गुरुके पीछे बेठनेसे थूक श्लेष्मके दोषका संभव होनेस आशातना होती है । 

७ यदि शुरुके सामने खड़ा रहे तो द्शन करने वालेकों हरकत होनेसे आशातना समभना । 

८ गुरुफे दोनों तरफ खड़ा रहनेसे खमासन होता है अतएन्र यह अखधिनय है इसलिये आशातना 
समभना । 

६ गुरुके पीछे खड़ा रहनेसे थूक, श्लेष्म लगनेका संभव होनेसे आशातना होती है । 

१० आहार पानी करते समय यदि गुरुसे पहले उठ जाय तो आशातना गिनी जाती है । 

११ गमनागमन की गुरुसे पहले आलोचना ले तो आशातना समभना | 

१२ रात्रिकों सोये बाद गुरु पूछे कि कोई जागता है? जाग्रत अवस्थामें ऐला सुनकर यदि आलस्यपस 
उत्तर न दे तो आशातना रूगती है । 

१३ गुरु कुछ कहते ही हों इतनेमें ही उनसे पहले आप ही बोल डठे तो आशातना लगती है। 

१७ आद्वार पानी लाकर पहले दूसरे साधुओंसे कहकर फिर शुरुसे कहे तो आशातना लगती है। 


१५ आहार पानी छाकर पहले दूसरे साधुओंको दिखला कर फिर गुरुको दिखलाधघे तो आशातन 
लगतो हैं । 
श्र 
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१६ आहार पानीका निमंत्रण पहले दूसरे साधुओंको फिर गुरुको करे तो आशातना लगती । 

१७ गुरुकों पूछे बिना अपनी मर्जीसि स्निग्घ, मधुर आहार दूसरे साधुकों दे तो आशातना लगती है । 

१८ गुरुकों दिये बाद स्निग्घादिक आहार बिना पूछे भोजन करले तो आशातना लगती है। 

१६ गुरुका कथन सुना न सुना करके जबाब न दे तो आशातना समभना | 

२० यदि गुरुके सामने कठिन या उच्च खरसे बोले, जबाब दे तो आशातना समभना | 

२१ गुरुके बुलाने पर भी अपने स्थानपर बेटा हुआ ही उत्तर दे तो चह आशातना होती है । 

२२ शुरुके किसी कार्यके लिए बुलाने पर भी दू'से ही उत्तर दे कि क्‍या कहते हो ? तो आशातना 

लगती है। 

२३ गुरुने कुछ कहा द्वो तो उसी बचनसे जबाव दे कि आप ही करलेना ! तो आशातना समभना | 

२४ गुरुका व्याख्यान खुन कर मनमें राजी न होकर उलटा दुःख मनाये तो आशांतना होती है | 

२५ गुरु कुछ कहते हों उल वक्त वीचमें ही बोलने लग जाय कि नहीं ऐसा नहीं है में कहता ह' वेसा 
है, ऐसा कहकर गुरुसे अधिक --बिस्तारसे बोलने लग जाय तो आशातना होती है । 

२६ गुरु कथा कद्दता हो उसे भंग कर बीचमें खय॑ं बात करने लग जाय तो आशातना होती हैं । 

२७ गुरुक़ी मर्यादा तोड़ डाले, जेसे कि अब गोचरीका समय हुवा है या पडिलेहन का वक्त हुवा है 
ऐसा कहकर झूबको उठा दे तो गुरुका अपमान किया कहा जाय, इससे भी आशातना होती है। 

२८ गुरुके कथा किये बाद अपनी अकलमन्दी बतलाने के लिए उस कथाको बिस्‍्तारसे कहने लग ज्ञाय 
तो मुदका अपमान किया गिना जानेसे आशातना लगती है। 





२६ गुरुके आसनकों पग लगानेसे आशातना होती है | 

३० गुरुकी शय्या, संधाराकों पग लगानेसे आशातना होती है । 

३१ यदि गुरुके आसन पर खय॑ बैठ जाय तो भी आशानना गिनी जाती है। 

३२ गरुसे ऊचे आसन पर बैठे तो आशातना होती है । 

३३ गुरुफे समान आशन पर बैठे तो भी आशानना होती है । 

आवश्यक च्ूणोमिं तो “गुरु कहता हो उसे खुनकर बीचमें खयं बोले कि हां! ऐसा है! तो भी आशा- 
तना होती है। यह एक आशासना बढ़ी, परन्तु इसके बदलेमें उसमें उच्चासन और समासन ( बत्तीस और 
वैतीसवी ) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रक्‍्खीं हैं । 

गुरुकी लघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट ऐसे तीन प्रकारकी आशातना हैं । 

१ गुरुको पर बगेरहसे संघट्टन करना सो जघन्य आशातना | २ ए्लेष्म खंफार और धूककी छींटें 
उड़ाना यह मध्यम भाशातना और ३ गुरुका आदेश न मानना अथवा विपरीत मान्य करना उनके बचनको 
म सुनना, यवि खुने तो सन्मुख्य उत्तर देना या अपमान पूर्यक बोलना; यह उत्कृष्ट आशातना समभना | 
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“स्थापनावायेकी आशातना” 

स्थापनाचार्थ की आशातना भी तीन प्रकारकी हैं ? जहां र्थापन किया हो वहांसे चलाना, वरभ्रस्पश 
या अंगरूपशे या पेरका स्पश करना यह जघन्य आशातना गिनी जाती हैं । २ भूमि पर गिराना, बेपर्बाई से 
रखता, अवशणना करना वशैरहसे मध्यम आशातना समभना। ३ स्थापनायाय को गुम कर देवे या तोड़ डाले 
तो उत्कृष्ट आशातना समझना ! 

इसी प्रकार श्ानके उपकरण के समान दर्शन, चारित्रके उपकरणकी आशातना भी घजना। जैसे कि 
रजोहरण ( ओधा ) मुखपट्टी, दंडा, आदि भो “अहनानाणा इति थं! अथवा शानादिफक तीनके उपकरण भी 
स्थापनाचाय के स्थानमें स्थापन किये जा सकते हैं। इस बचनसे यदि्‌ अधिक रख्खे तो आशातना होती है। 
इसलिए यथायोग्य ही रखना । एवं जहां तहां रखड़ता न रखना। क्‍योंकि रखड़ता हुवा रखनेसे आशातना 
लगती है ओर फिर उसकी आलोचनः लेनी पड़ती है | इसलिए महानिषीथ सूजमें कहा है. कि,--““भवि हिए 
निश्र' ससुचरिअ्र रयहरणं दंडगं वा परिभुज्जे चउध्थं” यदि अविधिसे ऊपर भोढ़नेका कपड़ा रजोहरण, 
द्ण्डा, उपयोग में ले तो एक उपवास की आलोयण आती है” इसलिए श्रावक को चर्वेला मुद् पती वर्गरह 
विधि पूर्वक ही उपयोग में लेना चाहिये। ओर उपयोग में लेकर फिर योग्य स्थान पर रखना चाहिये। यदि 
अविधि से बर्त्ते या जहाँ तहाँ रखड़ता रकक्‍खे तो चारित्रके उपकरण की अबगणना करी कही जाय, और इससे 
आशातना आदि दोषकी उत्पत्ति होती है, इसलिए जिबेक पूर्वक विचार करके उपयोग में लेना । 


' उत्सूत्रभाषण आशातना” 
आशातना के विषयमें उत्सूत्र ( सूत्रमें कहे हुये आशयसे विपरोत ) भाषण करनेसे अर्हिन्त की या 
गुरुकी अवगणना करना ये बड़ी आशाननायें अनन्त संसारका हेतु है। जैसे कि उतसूत्र प्ररषण से सावधा- 
साय, मरीचि जमाली, कुलवालुक, साधु, घर्गरह बहुतसे प्राणी अनन्त संसारी हुए हैं। फहद्दा है कि-- 
उत्सुत्न भासगारणं । वोहिनासो अणंत संसारो ॥ 
पाणचए विधिए। उस्सुरं ता न भासन्ति ॥ १॥ 
तिथ्यपर पवयण सुभ । आयरिश गणहर' महद॒ढीतक्‍श। 
आासायन्तो वहुसो । अणंत संसारिश्ो होई ॥ २ ॥ 
उसूसूत्र भाषकके बोधि बीजका नाश होता है ओर अनन्त संसारकी बृद्धि होती है, इसलिए प्रांण जाते 
हुए भो घीर पुरुष सूजसे विपरीत वचन नहीं बोलते । तीर्थंकर प्रवचन ओर जैनशासन, शान, आचाय॑, गणधर, 
उपाध्याय, ज्ञानाधिक से महस्धिक साधु इन्होंकी आशातना करनेसे प्राणी प्रायः अनन्त संखारी ह्वोता है। 
देववध्यादि विनाश करनेसे या उपेक्षा करनेसे भयंकर आशाततना लगती हैं सो बतलाते हैं। 
इसी तरह देवद्रन्य, क्षानद्वव्य; साधारण द्वव्य तथा ग़ुरुद्ृव्यका नाश करनेसे या उसकी उपेक्षा करनेसे 
भी बड़ी आाशातना होती है| जिसके लिए कहा है कि!-- 


१छर श्राद्धविधि करण 


चेइञ दव्वविशासे । इसिघाण पवंयणस्सउद््‌डाहे ॥ 
संजई चड्थ्थमंगे। मूलग्गी वोहिलाभस्स ॥। 
देव-द्ृष्यका विनाश करे, साधुका घात करे, जेनशासन की निनन्‍्दा करावे, खाध्वीका चतुर्थे ब्रतभंग 
कराये तो उसके बोधिलाभ ( धर्मकी प्राप्ति ) रूप, मूलमें अग्नि लगता है। ( ऊपरके चार काम करनेवाले को 
आगामि भयमें घर्मकी प्राप्ति नहीं हीती ) देवद्रब्यादि का नाश अक्षण करनेसे या अवगणना करनेसे सम- 
मना । क्षावक दिनिकृत्य ओर दशेनशुद्धि प्रकरण में कहा हैं:-- 
चेइअ दव्यं साहरणं च । जो दुहइ मोहिभ मइओ ॥ 
धम्पं सो न याणाह | भहवा बद्धाउभो नरए ॥ 
चैत्यद्रन्य, साधारण द्वव्यका जो मूखेमाति विनाश करता है. वह धर्म न पाये अथवा नरकफे आयुका 
बन्ध करता 8है। इसी प्रकार साधारण द्वब्यका भो रक्षण करना। उसके लक्षण इस प्रकार समझना 
साहिये। 
देव द्रव्य तो असिद्ध ही है परन्तु साधारण द्रव्य, मन्दिर, पुस्तक निर्थेन श्रावक वर्गेरहका उद्धार 
करनेके योग्य द्रव्य जो रिश्धिवन्त श्रायकोंने मिलकर इकट्ठा छिया हो उसदा विनाश करना, उसे व्याज पर 
दिये हुये या व्यापार करनेको दिये हुएका उपयोग करना वह साधारण द्वव्यका घिनाश किया कहा जाता है। 
कहा है कि,!«- 
चेइअ दव्व विणास । तदृव्व विशासरा दुविहमभेए ॥ 
साहुओ विरुखपाणो | अणंत संसारिओ होई ॥ 
जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कल्पना की जाती है ऐसे देव द्ृव्यका नाश होता देख यदि साधु भी 
सपेक्षा करे तो अनन्त संसारी होता है| यहां पर देव-ठहृब्यके दो २ भेदकी कद्पना किस तरह करना सो बतलाते 
है । देवद्रत्य काए पापाण, ई 2, नलिये वरगंर्ह जो हो (जो दैवद्गरव्य कहाता हो ) उसका विनाश, उसके भी 
दो भेद हाते हैं । एक योग्य और दूसरा अतीतभाव | योग्य वह जो नया छाया हुवा हो, और अतीतभाष 
बह जो मन्दिरमें लगाया हुवा हो । उसके भी मूल ओर उत्तर नामके दो भेद है । सूल वह जो थंब कुम्ची 
वबगरह है। उत्तर चद जो छाज नलिया वर्गेरह हैं, उसके भो स्वपक्ष ओर परपक्ष नामके दो भेद हैं। स्वपक्ष वह 
कि, जो श्राबकादिकों से किया हुवा विनाश है, और परपक्ष मिथ्यात्वी पर्गरहसे किया हुवा विनाश । ऐसे 
देखदन्यके भेद्को कल्पना अनेक प्रकारकी होती है। उपरोक्त गाथामें अपि शब्द ग्रहण किया है, इससे श्रावक 
भा अहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्ृव्य का विनाश होते उपेक्षा करे तो वह अनन्त संसारी 
होता हैं । 
यदि यहांपर फोई ऐसा पूछे कि, मन, बचन, कायसे; सावय करना, कराना, अनुमोद्ना करना भी 
जिसे त्याग है ऐसे साधुओंको देव द्वव्यकी रक्षा किस लिये करनी चाहिये ? ( क्या देवद्रव्य की रक्षा करते 
हुए. खाधुकों पाप न लगे ? ) उत्तर देते हुए आयाय कहते हैं कि, यदि साधु किसी राजा, दीचान, सेठ, प्रमु - 


"्>५>->७ »« आला अजीज 3 नी जिन ज>लीओिनरी 3-4 -ममीनी-अ री मी फीकी त 


अ्रादविधि प्रकरण १७३ 


आए ५ आीफिआ कफ? जज दुआ जज 7 किक आफ जौ किलीक की एम 5९ >ीाफ. के 7 जीक /ा # ७ # १७ ५७२१-००. कक" कह १५.०0ह+ ७.४ औी0य७७ आए ७० ६०५ ६० हक ण १ 3 सजा ५2 3. 








>फपाआओं नरक परहाागा, 


खके पाससे याचना करके घर, दुकान, गाम, श्रास ले उसके द्रब्यसे नवीन मन्द्रि बन्धावे तो उसे दोष लगता 
है परन्तु किसी भदिक जीयोनि तेयार बनाया हुवा मन्दिर धमे आदिकोी बृद्धिके लिए साथुकों अर्पण किया 
हो या जीर्ण मन्दिर विनाश होता हो ओर उसका रक्षण करे तो उसमें साधुको किसी प्रकारकी चारिश्रकी 
हानि नहीं होती, परन्तु अधिक बृद्धि होती है। क्योंकि भगवान की आज्ञाका पालन किया गिना जाता है । 
इस विषयमें आगममें भी कहा है किः-- 

चीराइ चेइआाण । खित्त हिरन्ने अ गाय गोवाई । 

लग्गं .स्सउ जईणो तिगरणो सोहि कहंतु भवे ॥ १॥ 

भनन्‍नई इथ्थवि भासा। जो रायाए सं वि मग्गिज्जा ॥ 

तस्स न होई सोही अहकोई हरिज्ल एयाइ ॥ २ 

तथ्थ करन्तु उबेहं साजा भणिआग्ो तिगरण विसोहि । 

सायन होई अभत्ती अवस्स तम्हा निवारिज्जा ॥ ३ ॥ 

सज्वथ्धामेण तेहि संदेशय होई लग्गि अच्वन्तु ॥ 

सचरित्त चरित्तीणय सब्वेसि होई कज्जन्तु ॥ ४।: 

मन्द्रिके कार्यके लिए देवद्रव्य की वृद्धि करते हुए क्षेत्र, सत्रणे, चांदी, गांव गाय, बेल, वर्गेरह मन्दि- 

रके निमित्त उपजानेवाले साधुको त्रिकर्ण योगकी शुद्धि कैसे हो सकतो है ? ऐसा प्रश्न करनेसे आचार्य महा 
राज उत्तर देते हैं कि यदि ऊपर लिखे हुए कारण खयं करे याने देवद्रव्य की वृद्धिफे लिये स्वयं याचना करे 
तो उसके चरित्र की शुद्धि न की जाय, परन्तु उस देवद्गन्य की (क्षेत्र, आम, ग्रास, वगेरहकी ) यदि कोई चोरी 
करे, उसे खा जाय, या दबा लेता हो तो उसकी उपेक्षा करनेसे साथुको जिकर्ण की विशुद्धि नहीं कही जा- 
सकती | यदि शक्ति होनेपर भी उसे निवारण न करे तो अभक्ति गिनी जाती है, इसलिए यदि कोई देवद्र- 
व्यका विनाश करता हो दो साथु उसे अवश्य अटकावे | न अटकावे तो उसे दोष लगता है। देवद्ग॒ब्य भक्षण 
करमंवाले के पाससे यदि द्वव्य पीछे लेनेफे कार्यमें कदापि सर्वेलंघका काम पड़े तो साधु क्राषक भी उस 
कार्यमें लग कर उसे पूरा करना । परन्तु उपेक्षा न करना। दूसरे अ्नन्यों में भी कद्दा है किः-- 

भरूखेइ जो उबरूखे३ | जिणदच्वं तु सावशो ॥ 

पत्नाहीणों भवे जीआ । लिप्पए पावकम्मुणा ॥ १॥ 

देवद्वव्यका भक्षण करे या भक्षण करने वालेकी उपेक्षा करे या प्रज्ञा हीनतासे देवद्रल्य का उपयोग 

करे तथापि पापकम से लेपित होता है। प्रज्ञा हीनता याने किसीको देवद्गव्य अग उधार दे, कम मूल्यधाले 
गहने रखकर अधिक देवद्वव्य दे, इस मजुष्यके पाससे अमुक कारणसे देवद्वव्य पीछे वसूल करा सकू गा ऐसा 
विचार किये बिना ही दे। इन कारणोंसे अन्तमें देवद्रव्यका विनाश हो इसे प्रज्ञा हीनता कहद्दते हैं । भरथातृ 
विना विचार किये किसीको देवद्रव्य देना उसे प्रज्ञाहीनता कहते हैं । 

आयाणं जो भंजई पढिवन्न धर्णा न देह देवस्य । 
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नस्संतो समवेरखई सोविहु परिभवई संसारे ॥ २ ॥ 
जो श्रावक मन्द्रिकी आयका भंग “करता हैं, देवदन्यमें देना कबूल कर फिर नहीं देता, देवद्रष्य का 
नाश होते हुये उस्टकी उपेक्षा करता है वह संसार में अधिक समय तक परिभ्रमण करता है। 
जिण पवयण बुदढह़ी कर । पभ्भावगं नाणदंसणगणार्या। 
भरूखन्तो जिणदब्बं अ्रणंत संसारिओ होई !। ३ ॥ 
जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला ( देवदव्यसे मन्दिरमें बारम्बार शोभाकारी कार्यो होते हैं, बड़ी 
पूजायों पढाई जाती हैं, उसमें देवदृव्यका सामान कलशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिरमें देवद्रव्य का 
सामान विदेष हो वहांपर बहुतसे छोक आनेसे बहुतोंके सनमें द्शनका उत्साह भरता है ) शान, दशेन, 
चारित्र वगैरह गुणोंकी वृद्धि करानेबाला ( मन्द्रिमें अधिक मुनियोंके आनेसे उनके उपदेशादिक को खुनकर 
यहुतसे भव्य जीबोंको ज्ञान द््शनकी वृद्धि होती है ) जो देवद्रज्य हैं उसे जो प्राणी भक्षण करता है वह 
अनन्त संसारी होता है । 
जिण पवयण वुटठीकर' पश्मावरगं नाण दन्सण गुणाणं ॥ 
रख्खंतो जिणदव्वं परिस संसारि भ्रो होई ॥ ४॥ 
जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला ज्ञान दशन गुणको दिपानेवबाला जो देवद्गव्य है उसका जो प्राणि 
रक्षण करना हे बह अल्प भवोंमें मोक्ष पदको पाला है। 
जिण प्रयण वुदढहीकर पभ्भावगं नाणदंसणगुणारणं। 
बुदढन्तो जिणदव्वं तिथ्यकरत्त' लहई जीबो ॥ ४॥ 
जिन प्रवच्चननकी वृद्धि करानेवाले ओर ज्ञान दर्शन गुणको दीपानेवाले देवद्रष्यकी जो प्राणवुद्धि करता 
है बह तीर्थंकर पदको पाता है। ( दशन शुद्धि प्रकरणमें इस पदकी दुत्तिमें लिखा है कि देवदब्य के बढ़ाने 
बालेको अरिहंत पर बहुन हो भक्ति होती है, इससे उसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है | 


'देषद्रव्यकी वृद्धि केसे करना ?” 
जिसमें पंद्रह कमोदान के कुब्यवहार हैं उनमें देवदब्यका लेन देन न करना परन्तु सच्चे मालका लेनदेन 
करनेवाले सदुब्यापारियों फे गहने रख कर उनपर देवद्रव्य सूद पर देकर विधि पूवेक वृद्धि करना | ज्यों त्यों 
या बिना गहने रक्‍खे या पन्दृह कर्मादान के व्याथार करनेवाले को देकर देवद्रव्य की वृद्धि न करना इसके 
लिए शास्त्रकार ने लिखा है कि, :-- 
जिगावर आणा रहिय॑ वध्दारन्त।ति केवि जिणदव्वं । 
बुडडन्ति भव समुद्दे मूहा मोहेण अलाणी ।। € ॥ 
जिसमें जिनेश्वरदेव को आशा खंडन :होतों हो उस रीतिसे देवदब्य को वृद्धि करनेवाले भी कितने 
एक मूर्थे मोहसे अशानी जीव भव समुद्रमें डबते हैं । 
कितनेक आचार्या कहते हैं कि, श्राव+के विना यदि दूसरेको देवदृब्य घीरना हो तो अधिक सूल्यवान 
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गहना रखकर हो व्याज पर दिये हुये देवद्रष्य की बृद्धि करना उचित है परन्तु बगेर गहना रकखे देना उचित 
नहीं । तथा सम्यक्त्व पश्चोसीकोी कृत्तिमें आई हुई शंका शेठकी कथामें भी गहने पर द्वी देवद्ष्य वृद्धि करना 
लि्क्षा है। 


'देवद्रव्य भक्षण करने पर सागरशेठका दरृष्टान्त” 
साकेत नगरमें सागर शेटठ नामक परम द्वदघर्मी श्रावक था, उसे उस गांवके अन्य सब शक्रावकोरनि 
मिलकर कितनाएक देवद्व्य दिया ओर कहा कि, मन्द्रिका काम करने वाले खुतार, राज, मजदूरोंको इस 
द्र्यमैंसे देते रहना ओर उसका हिलाब लिखकर हमें बतलाना। अब सागर शोठ छोमान्ध होकर खुतार 
घगेरह को रोकड़ा द्रव्य न देकर देव द्रव्यके पेसेसे सस्ता सृल्यवान्‌ धान्य, घी, गुड़, तेल, वस्त्र वगेरह खरीद्‌- 
कर देता हैं ओर बीचमें लाभ रहे घह अपने घरमें रख लेता है । ऐसा करनेसे एक रुपयेकी असरूखी कांकनी 
होती हैं, ऐसी एक हजार कांकनियों का लाभ उसने अपने घरमें ररूखा | फऋत्त इतने ही देवद्रष्य के उपभोग से 
उसने अत्यन्त घोरतर दुष्क्रमे उपाजेन किया । उस दुष्क्रमेकी आलोचना किये बिना मझत्यु पाके घह सपुद्र॒में 
जल मनुष्य तया उत्पन्न हुवा | चहांपर लाखों जल जन्तुओंका भक्षण करता रहनेसे उन जल जन्तुओंके वच।वर्के 
लिए और उस जलचर मनुष्यके मस्तकमें रहे हुये एक गोली रूप रत्नको लेनेके लिए उसे बहुतसे प्रपंच द्वारा 
पकड़ कर समुद्रके किनारे रहने वाले परमाधामी के समान निद्य छोगोंने एक बड़ी बच्ञके जेसी कठिन चक्कीमें 
डालकर कोब्हके समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्त वेदनाको भोगकर मरण पाकर अन्‍्तमें वह तीसरे 
नरकमें नारकी उत्पन्न हुवा | बेदान्तमें कद्ा है कि, 
देवद्रव्येण या रद्धि । गुरुद्रव्येण यद्धनं ॥ 
तद्धनं कुलनाशाय म्रतो५पि नरक॑ व्रजत्‌ ॥ 
देव द्रव्यसे जो अपने द्रव्यकी वृद्धि करता है ओर गुरु दृव्यका जो अपने घरमें संचय करता है; यह दोनों 
प्रकारका धन कुछूका नाश करने वाला होनेसे यद्‌ उसका उपभोग करे तो वह मरकर भी नरकमें ही पेंदा 
होता है । 
फिर उस साशर शेठका जीव नरकमें से निकल कर बर्डे सम॒ठम पांच सो धनुष्य प्रमाण बड़ शरीर 
वादा मत्स्य तया उत्पन्न हुवा । उसे मछयारे छोकोंने पकड़ कर उसका अ'गोपांग छेदन कर उसे महा 
कवद्थना उपजाई । डसे बड़े कएसे सहन कर मरण पाकर अन्‍्तमें वह चौथी नरकमें नारकीयता उत्पन्न हुघा । 
इस अनुक्रम से बीचमें एकेक तियंचका भव करके पांचवीं, छटी, ओर सातवीं नरकमें दो २ दूफा उत्पन्न 
हुवा । फिर देवद्रव्य का मात्र एक हजार कांकनी जितना ही द्रब्य भोगा हुवा होनेसे वह एक हजार दफा 
भेड़फे भषमें उत्पन्न हुवा, हजार दफा खरगोस बना, हजार दफा सग हुवा, हजार वार बारदखिगा डुचा; 
हजार दफा गीदड़ हुवा, हजार दफा बिल्ला बना, हजार दफा, चूंहा बना, हजार दफा, न्‍योल हुवा, हजार दफा 
कोल हुवा, हजार दफा छपकी बना हजार बार पटडा गोय बना, हजार दफा सपे, हजार दफा विच्छू, दृज़ार 
बार गंदकीमें कीड़ा, इस प्रकार हजार २ भवको संख्यासे प्रथ्वोमें, पानीमें, अग्निमें, वायुमें, चनस्पतिमें, शंख्तमें 
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छोपमें, जोखमें, कीडोमें; पतंगमें, मक्खीमें, श्रमरमें, मत्स्यमें, कछुआमें, मैसोंमें, वेलोंनें' ऊ'टमें, खब्चरमें, घोडा हे 
पं, हाथी बगैरदमें लाखों मच करके प्रायः सर्वभवोंमें शख्राधात वगेरहसे उत्पन्न दवोती महावेदनाकों भोग 
कर मृत्यु पाया । ऐसे करते हुये जब उसके बहुतसे कर्म भोगनेसे खय गये तब वह वसन्तपुर नगरम कोटी- 
श्यर वसुदत्त शेठ और उसको वखुमति स्त्रीका पुत्र बना; परन्तु गर्भेमें आकर उत्पन्न होते ही उसके माता 
पिताका सर्व धन नष्ट हो गया ओर जनन्‍्मते ही पिताकी मृत्यु होगई। उसके पांचवें वर्ष माता भी चल बसी; 
इससे लोगोंने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम रक्‍क्खा। अब वह रकके समान भिक्लुक चत्तिसे कुछ युवा- 
बस्थाके सन्‍्मुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला ओर वह उसे देख कर दया आनेसे अपने घर 
ले गया। परन्तु वह ऐसा कमनशीब कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर ले गया उसी दिन रातको डसके 
घरमें चोरी हो गई ओर चोरीमें जो कुछ था सो सब चला गया। उसने समभक्का कि, इसके नामानुसार सच 
मु यदी अभागो है इससे उसे उसने अपने घरसे वाहर निकाल दिया। इसी तरह अब वह निःप्पुण्यक जहां 
जहां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निवास फरता है वहां पर चोर, अग्नि, राजविप्लय वगेरह 
कोई भो उपद्रव घरके मालिक पर अकस्मात आ पड़ता हैं, इससे उस्र निष्पुण्यक को निःष्पुण्यकता मालूम 
दोनेसे उसे धक्क मिलते हैं। ऐसा होनेसे अकला कर लोगोंने मिल कर उसका मूतिमान उत्पात ऐसा नाम 
रणज़ा | लोग आकर निन्‍्दा करने लगनेसे वह विचारा दुखी हो कर देश छोड़ परदेश चला गया। ताम- 
लिपि पुरीमें आकर वह एक विनयंघर दोठके घर नोकर रहा | यहां पर भी उसी दिन उस शेठका घर जल- 
उठा । यद्द इस मदहाशयके चरणकमलोंका ही प्रताप हैं ऐसा जान कर उसे बावले कुत्ते के समान घर्मेंस 
निकाल दिया | अन्यत्र भी वह जहां जहां गया वहां पर वेसे ही होने छूगः इससे वह दुखी हो चिचारेंने 
लगा फि, अब क्या करू ! उदर प्रनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वद्द अपने दुष्कर्मकी निन्‍्दा करने 
लगा । 

कम्प कुणत सवसा । तस्सूदय मिश्र परवसाछु्ति । 
सुरूख दुरूहह सवसी । निवृड़ई परव्वसो तत्ती ॥ 
जैसे वृक्ष पर चढने वाली वेल अपनी इच्छानुखार सुगमतासे चढ़ती है परन्तु जब वह गिरता है तय 
किखीका धक्का या आघात लगनेले परवशतासे ही पड़ती है बेसे हो प्राणा जब कम करते हैं तब अपनी इच्छा 
छुसार करते हैं परन्तु जब उस कमका उदय आता है तब परवशतासे भोगना पड़ता है। चेसे ही निष्पुण्यक 
मनमें क्‍िचारने लगा कि, इस जगह मुझे कुछ भी सुखका साधन नहीं मिल सकता; इसलिये किसी अन्य 
स्थान पर जाऊं जिससे मुझे कुछ आश्रय मिलनेसे में सुखका दिन भी देख सकू'। यह बिचार 
फर वहां पास रहे हुए समुद्रकें किनारे गया । उस्र वक्त वहांसें एक जहाज कहीं परदेशम लची 
मुशाफरी के लिए जाने वाला था | उस जहाजका मालिक घधनावह नामक सेठ था उसने उस निष्पुण्यक 
को नोकरतया साथमें ले लिया । जहाज समुद्र मार्गसे चल पड़ा ओर सुदेवसे जहां जाना था 
अन्तमें यहां जा पहुंचा । निष्पुण्यक षिचारने लगा कि, सचमुच हो मेरा भाग्योदय हुया कि जो 
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मेरे जदाजमें बेठने पर भी वह न तो हृथा ओर न उसमें कुछ उपद्रव हुवा, या इस तऊ मुझे देव भूल हो गया 
है! जिस तरह आते समय दुदवचने मेरे सामने नहीं देखा यदि बेल ही पोछे फिते वक्त वह 
मेरे सामने द्वृष्टि न करे तो ठीक हो । इसी विचारमें उसे वहांपर बहुतसे दिन बोत गये | यद्यांप वहां पर कुछ 
उद्यम न करनेसे उसे कुछ अलूम्य लाभ नहीं हुवा; परन्तु उसके सुदेचसे बहांपर कुछ उपद्रव न हुवा उसके 
लिए यही एक बड़े भाग्यकी बात हैं। वह अपने निर्भांग्यपन की वारता कुछ भूल नहीं सकता, एवं उसे भरी 
इस बातकी तसली ही है कि आते समय तो मेरे खुदेवसे कुछ न हुवा परन्तु जाते वक्त परमात्मा दी खेर 
करे | उसे अपनी स्थितिके अनुसार पद्‌ पदमें अपने भाग्य पर अधिश्वास रहता था, इससे वह विचार करता 
है कि, न बोलनेमें नव गुण हैं, यदि में यहां किसोसे अपने भाग्यशाली पनकी बात कहूंगा तो मुझे यहांसे कोई 
वापिस न ले जायगा इसलिये भपने नशीबकी बात किसी पर प्रकट करना ठोक नहीं, अब वह एक दिन पीछे 
आते हुण एक साहूकारके जहाजमें चढ़ बेठा, परन्तु उसके मनकी दहसत उसे खटक रही थी, मानो उसको 
चिनन्‍्तासे ही वैसा न हुआ हो समुद्रके बीच जहाज फट गया । इससे सब समुद्र गिर पड़े । भाग्यशालियों के 
हाथमें तख्ते आजानेसे वे ज्यों त्यों कर बाहार निकले । निष्पुण्यको भी उसके नशीबसे एक तख्ता दाथ आ 
गया, उससे वह भी बड़ी मुष्किलसे समुद्रके किनारे आ ऊूगा । वहांपर नजाकमें रहे किसो यांचमें वह एक 
जमीनदारके वहां नोकर रहा । उस दिन तो नहीं परन्तु दूसरे दिन अकस्मात वहांपर डांका पड़ा, जिसमें 
जमीनदार का तमाम माल लुट गया, इतना ही नहीं परन्तु उस डांफेके डाकू लोग उस निष्पुण्यककों भो जमी- 
नदारका लड़का समझ उठा लेगये | जब वे जंगलमें उस घनको बांट रहे थे उस वक्त समाचार मिलनेसे उनके 
शत्रु दूसरे डांकुओंने उस पर धावा करके तमाम घन छीन छिया ओर थे जंगलमें भाग गये। इलसे उन छुटेरोने 
उस महाशय को भाग्यशाली सप्रक कर अर्थात्‌ यह समझ कर कि इसकी कृपासे हमारा धन पीछे गया; उस 
निर्भाग्य शेखरको वहांसे भी बिदा किया | कहा है कि,: -- 

खल्वाटो दिवसेब्वरस्थ किरणाः संतापितों मस्तक ॥ 

चाज्छन्‌ स्थानपनातपं विधिवशात्‌ तालस्य मूलंगतः ॥ 

तत्राप्यस्थ महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः॥ 

प्रायो गचछति यत्र देवहतकस्तत्रव यान्त्यापदः ॥ 

सूर्यके तापसे तपे हुये मस्तकवाला एक खद्वाट (गंजा) मनुष्य शरीरकों ताप न ठगे इस बिचाग्से एक 
बेलके पेडफे नीचे आखड़ा हुवा, परन्तु नशीब कमजोर होनेसे बेलके बृक्षपरसे उसके मस्तक पर सडाक शब्द 
करता हुवआ एक बड़ा बेलफल आ पड़ा जिससे उसका मस्तक फूट गया। इसलिए कहा हैं कि, “पुण्य दीन 
मनुष्य जहां जाता है वहां आपदाय भी उसके साथ हो जाती हैं ।” 
इस प्रकार नो सो निनन्‍यानवे जगह वह जहां जहां गया वहां वहां प्रायः चोर, अग्नि, राजभय, परयचक्र 
भय, मरकी वर्गेरह अनेक उपद्रव होनेसे धक्का मार कर निकाल देनेके कारण वह महादुख भोगता हुवा 
अन्समें महा अदवोीमें आये हुए महा महिमावन्त एक दोलक नामक यक्षके मन्द्रिमें जाकर एकाग्र विससे 
२३ 
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उसका आराधन करने लगा | अपना दुःख निवेदन करके उसका ध्यान घरके बेठे हुए जब उसे इक्कीस उपयास 
दहोंगय्रे तब तुशमान होकर यक्षते पूछा मेरी आराधना क्यों करता हैं ? । तब उसने अपने दुर्भाग्य का श्षृत्तान्त 
सुनाते हुये कहा--“अगर कुन्दून उठाता हू तो भ्िद्दो हाथ आती है! कभी रस्सीको छूता हूँ तो यह भी 
काट खाती है !” उसका वृत्तान्त खुन यक्ष बोझा-“यदि तू धनक्रा आधों हैं तो मेरे इस मन्दिरके पीछे प्रति- 
बिन एक सुत्र्ण मयूर ( सोनेफी पांख याला मोर ) सन्ध्या समय नृत्य करेगा धष्ट अपने सोनेके पिच्छ 
जम्नीन पर डालेगा उन्हें तू उठा छेना ओर उनसे तेरा दारिद्रय दूर होगा । यह वचन खुनकर वह अत्यन्त 
खुशी हुया । फिर सन्ध्याके समय मन्दिरके पीछे गया भोर वहां जितने सुब्ण्क मयूरपिच्छ पड़े थे सो सब 
उठा लिए | इस तरह प्रति दिन सन्ध्या समय मन्दिरके पीछे जाता है, मोरका एक एक सुबर्ण पिच्छ पड़ा 
हुवा उठा लाता है | ऐसा करते हुए जब नव सो सुवर्ण पिच्छ इकट्टे होगये तब कुबुद्धि आनेसे वह विख्ा- 
रने लगा कि अभ इसमें एक सो +5छ बाकी मात्दूम देते हैं ये सब पड़ते हुए तो अभी तीन महीने चाहिये । 
अप में कब्र तक यहां जंगलमें बेठा रह | यद पिच्छ सब मेरे छिये ही हैँ तब फिर झुझे एकदम लेनेमें क्या हर- 
कत है ? आज्ञ तो एक हा मुट्ठोसे उन सब पिछ्छांको उखाड़ लूं ऐला विचार कर जब वह उठ कर सन्ध्या समय 
उसके पास आता है तब वह सखुबर्ण मयूर अकस्मात्‌ काला दोवा बनकर उड़ गया अब चह पहले ग्रहण 
किये हुये सुचण मयूर पिच्छोंकों देखता है तो उनका भी पता नहीं मिलता । कहा है कि,: - 
दवमुल्लंध्य यरकाये । क्रियत फलवन्नतत्‌ ॥ 
सरोंभश्चातकनात्तं । गलर धरे ण गच्छति ॥ 

नशीबके सामने हांकर जो कार्य किया ज्ञाता है उसमें कुछ भी फल नहीं मिल सकता | जैसे कि,:-- 
चातक तलाधमेंसे पानी पीता है परन्तु बरह पानों उसके गलेमें रहे हुए छिद्धमेंसे बाहर निकल जाता है । 

अब वह विचारने छगा कि, “मुझे धिःकार हो, मेंने सूलंतासे व्यर्थ हो उत्तावल की, अन्यथा थे रूब ही 
सुधण पिच्छ मुझै मिलतें। परन्तु अब क्या किया जाय ? “ऊदास होकर इधर उधर भटकते हुए उसे एक 
शानी गुरु मिले । उन्हें समहकार कर अपने पूर्व भवमे किये हुये कम्ेका स्वरूप पूछने छगा । मुनिराजने 
सागर शेठके भवसे लेकर यथानुभूत सवस्परुप कह सुनाया । उसने अत्यन्त +श्वात्ताप पूयक देवदव्य शक्षण 
किये का प्रायश्चित्त मांगा | सुनिराजमें कहा कि, जिंतना देवदवब्य तूने मक्षण किया है उससे कितना एक 
अधिक घापिस दे ओर अबसे फिर देखदृव्यका यथाबिध्रि सावधान तया रक्षण कर, तथा देव द्रव्य दर्गेरह की 
ज्यों ध्ृद्धि हो बसी प्रवृत्ति कर ! इससे तेरा सर्व कमे दूर होजञायगा । तुझे सर्च प्रकार खुख मोगक्की संपदाकी 
प्राप्ति होगी, इसका यही उपाय हैं । ततृपश्चात उसने जितना दुब्य भक्षण किया था उससे एक हजाश गुना 
अधिक दब्य जब तक पीछे न दे सकू तब तक निर्राह मात्र भोजन, बख्ले उपरान्त अपने पास अधिक कुछ 
भी न रक्खू गा, मुनिराजकफे समक्ष यह नियम श्रहण किया. ओर इसके साथ ही निर्मल भ्राधक व्रत अंगीकार 
किये, अब कह जहां जाकर व्यापार करता है पहां सबे प्रकारसे उसे लाय होने छगा । ज्यों २ द्रब्यका लाम 
होने छगा त्थों २ वह देव द्रष्यके देनेमें समपण करता जाता है। ऐसे हजार कांकना जितना देवद्॒न्य मश्षण 
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किया था उसके बदले में दूसलाख कांकनी जितना द्ृष्य समपेण करके देववद॒ब्यके देनेसे सर्वेथा मुक्त हुवा; 
अब अनुक्रम से वह ज्यों २ ब्यापार करता त्यों २ अधिकतर द्ज्य उपाजेन करते हुये अत्यन्त घनादय हुवा । 
तब खदेश गया वहांके सब व्यापारियोंसे अत्यन्त घनपात्र पव॑ ख्े प्रकारके ब्यापारमें अधिक होनेसे उसे 
राजाने बड़ा सन्‍्मान दिया। वहां उसने गांव ओर नगरमें अपने द्वव्यसे सर्वत्र नये जन मन्द्रि बनवाये और 
उनकी खार संभाल करना, देव द्वव्यकी 'बृद्धि करना, नित्य महोत्सब६प्रमुख करना आदि छृत्योंसे अत्यन्त 
जिनशासन की महिमा करने ओर करानेमे सबसे अभ्ने सर बनकर अनेक दीन, हीन, दुखी जनोंके दुःख दूर कर 
बहुतसे समय पर्यन्त खयं उपाजञेन की हुई लक्ष्मीका सदुप्योग किया। नाना प्रकारकी सत्करनियां करके 
अहत्‌ पदकी भक्तिमें लीत हो उसने अन्तमें तोर्थकर नाम कम उपाजेन किया | उसे बहुतसी ख्ियाँ तथा पुत्र 
पोत्रादिक हुए, जिससे बह इस लोकमें सी सर्व प्रकारसे खुखी हुवा। उसने बहुतसे ब्नत प्रध्यास्यान पालकर, 
तीरथंयात्रा श्रपुख शुभ कृत्य करके इस छोकमें कृतकृत्य बनकर अन्तमें समय पर दीक्षा अंगीकार की | गीताथ 
लाधुओं की सेवा करके खय्यं भी गीतार्थ होकर ओर यथायोग्य बहुतसे भव्य जीवोंकों धर्मोपदेश देकर बहुतसे 
मनुष्योंको देवभक्ति में नियोजित किया। देव भक्तिकी अत्यन्त अतिशयतासे वीसख रूथानकके बीचके प्रथम 
स्थानकफो अति भक्ति लह सेवन करनेसे तीर्थंकर नाम कमेको उसने द्ृढतया निफाचित किया। अब वह यहां 
से काल करके स्वांथ सिद्ध विमानमें देवऋच्धि भोग कर महा घचिदेह क्षेत्रमें तोथंकर ऋद्धि भोग कर बहुतसे 
भव्य जीवों पर उपकार करके शाश्वत खुखको प्राप्त हुवा | जो प्राणी देव-द्ृ्य भक्षण करनेमें प्रवृत्ति करता है 
उसका उपरोक्त हाल दोता है। जबतक आलोयण प्रायश्वितल न लिया जाय तबसक किसी भी प्रकार उसकःर 
उद्धार नहीं होता | इसलिए देवदव्य के कायमें वड़ो सावधानता से प्रवृत्ति करना। प्रमादसे भी देवद्ब्य दुष- 
णका स्पर्श न हो | वैसा यथाविधि उपयोग रखना । 
“ज्ञानद्रब्य और साधारणद्रव्य पर कमेसार और पृण्यसारका दृष्टान्त” 

जोगपुर नगरमें चोौयोौस करोड खुवर्ण झुद्गराओंका मालिक धनावह नामक शोटठ रहता था, घनवती 
नामा उसकी स्त्री थी। उन्हें साथ ही जन्मे हुए कमसार ओर पुण्यसार नामके दो भाग्यशाली लड़के थे । एक 
समय चहांपर एक ज़्योतियी आया उससे घनावह शेटने पूछा कि, यह मेरे दोनों पुत्र कैसे भाग्यशाली होंगे ? 
ज्योतिषी योला--“कमेसार जड़ प्रकृति, अतिशय तेढी बुद्धि वाला होनेसे बहुतसा प्रयास करने पर भी पू्व॑ंका 
हृ्य गंवा देगा ओर नघीन दब्य उपार्जज न कर सकनेसे दूसरोंकी नौकरी घगेरह करके दुःखका हिस्सेदार 
होगा । पुण्यलार मी अपना पूर्वका ओर नवीन उपाजेन किया हुवा द्रव्य बारंबार खोकर बड़े भाईके समान 
दी दुःखी होगा । तथापि वह ज्यापारादिक में सर्व प्रकारसे कुशल होगा । अन्‍्तमें व्ृद्धावस्था में दोनों भाई घन 
संपदा ओर पुत्र पोआदिक से खुखी हो अपनी अन्तिम वयका समय सुघारेंगे | ऐसे कह कर गये बाद धनावह 
शेटने दोनों लड़कोंको सिखानेके लिए श्रेष्ठ अध्यापककतो सोंप दियां। पुण्यलार स्थिरब॒द्धि होनेसे थोड़े ही 
समयमें सुख पूर्वक व्यावहारिक सर्व कलायें सीख गया, ओर कर्मखार बहुतसा उद्यम करने पर भी वपल बुद्धि 
होनेसे अक्षर मात्र भी न पढ़ सका, इतना ही नहीं परन्तु इसे अपने घरका नांवा ठावा लिखने ज़ितनी भी 
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कला न भाई। उसे बिलकुल मन्दबुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करदी । जब दोनों जने युवा- 
वस्था के सन्मुख होने लगे तब उनके पिताने स्वयं रुद्धिपात्र होनेसे बड़े आडम्बर सहित उनकी शादी करा दी, 
ओर आगे इनमें परस्पर लड़ाई होनेका कारण न रहे इसलिए उन्हें बारह २ करोड सुबर्ण मोहरें बाँटकर 
जुदे २ घरतपेें रखा । अन्‍्तमें उन्हें;स्े प्रकारकी ऋद्धि सिद्धि यथायोग्य सोंपकर धनावह ओर घधनवती वोनोनि 
दीक्षा लेकर अपने आत्माका उद्धार किया । 
अब कमेसार उसके सगे सम्बन्धियोंसे निबारण करते हुये भी ऐसे कुव्यापार करता है कि जिससे 
उसे अन्तमें घनकी हानि ही होतो है। ऐखा करनेसे थोड़े ही समयमे उसके पिताके दिये हुए बारह करोड़ 
सोनयये सफा होगये | पुण्यसारका धन भी उसके घरमें डाफ़ा डाल कर सब चोरोंने हडप कर लिया । अन्‍्तमें 
दोनों माई एक सरीग्जे दरिद्रो हुए। अब थे सगे सम्बन्धियोंमें भी विध्कुल साधारण गिने जाने छगे। 
सियां भी घर्मे भूखी मग्ने लगीं। इससे उनके पिहरियोंने उन्हे अपने घर पर बुला लिया। नोति शास्में 
फटा है कि:--: 
अनि भ्रम्पिजणणो प्रणवन्तस्स सथणक्तणं पयासेई' ॥ 
आसश्नवन्धवेगावि । लज्जिज्तई खीण विहवेण ॥ २ ॥ 
सदि धनवन्त सभा नथी हो तथापि छोग उसे खींच तान कर अपना सखगा सम्बन्धी बसलाते हैं ओर 
या दगिद्री, खास सगा सम्बन्धी भी हो नथापि छोग उसे देखकर लज्ञा पाते हैं । 
गुगावंपि निगुश[च्चिअ। गणशिज्तए परिणेण गय बिहयो ॥ 
दरूखताह गुगेहि | ग्रलिएह विगिम्भए सघणे॥ २॥ 
दास, दासी, जीकर सरीखे भी गुणवन्त निधेनफों सचमुच निर्गण गिनते हैँ ओर यदि धनवान निर्गंण 
हो नथापि उसमें गुणोंका-शारोप करके भी उसे गुणवान कहते हैं। अब लोगोंने उन दोनोंके निर्बुद्धि और 
निर्भाग्य शेखर ये नाम रक्‍्खे । इससे थे विचारे लज्ञानुर हो परदेश चले गये। वहां भी दूसरे कुछ व्यापारका 
उपाय न झगनेसे जुदे २ किसी साहूकार के घर नौकर रहे | जिसके घर कर्मसार रहा है वह भंठा व्यापारी तथा 
लोभी होनेंस उसे महोना पूरा होने पर भी चेतन न देता था। आजकल करते हुये उसने मात्र खाने जितना 
ही देकर उसे ठगता रहता । इस तरह करते हुये उसे के वर्ष बीत गये तथापि डसे कुछ भी घन न मिला । 
पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक घूते ध्िला ज्ञो उसका कमाया हुवा सब घन के गया। इस 
तरह बहुल जगह नोकरो की, कीमयागरी कौ, रत्नखानकी तलास की, सिद्ध पुरुषसे मिलकर उसके साधक 
बने, गेहणाचल पर्येत पर गये, मन्त्र तम्त्रोंकी साधना की, रोद्रबन्ती ध्योषधो भी प्राप्त की, इत्यादि कारणों 
से ग्यारह बार, बहुनसे उद्यमसे यत्शिचित्‌ द्रव्य कमा कमा कर किसी वक्त कुबुद्धिसि, किसी समय ठग मिलने 
से, दिखी वक्त चोरीमें गमानेसे, या विपरीत कार्य हो जानेसे कर्मकारने जो कुछ मिला था सो खो दिया। 
इतला ही नहीं परन्तु उसने जो २ काम फ़िया उसमें अन्तमें उसे दुःख ही सहन करना पड़ा | पुण्यसारने 
ग्यारह दफा अच्छी तरह द्रव्य पेदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, किसी समय ढुब द्धेसि उसने भी मपना 
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सर्चेस्व गंधा दिया। इससे दोनों जने बड़ खिन्‍म हुए । अन्‍्तमें दोनों जने एफ जहाजमें बेठकर कमानेके 
लिये रत्नद्वीपमें गये । घहां पर भो बहुतसे उच्यमसे सी कुछ न मिला, तब पहांकी महिमावन्ती रत्नादेवीफे 
मन्दिरमें जाकर अन्न पानीका त्याग कर ध्यान लगाकर बेठ गये । जब आठ उपवास हो गये तब रत्ना- 
देधी आकर बोली--'तुम किस लिये भूखे मरते द्वो ? तुम्दारे नशीबमें कुछ नहीं है। यह खुनकर फकमेसार 
तो उठ खड़ा हुवा परन्तु पुण्यसार वहां ही बैठा रहा ओर उसने इफ्कीस उपचास किये। तब रत्नादेवीने 
उसे एक चिन्तामणि रत्न दिया। उसे देखकर कमेंसार पश्चासाप करने लगा, तब पुण्यसारने कहा-- 
“माई तु किसलिए विशाद करता है, इस चितामणि रत्नसे तेरा भी दारिद्रथ दूर कर दूगा। अथ दोनों 
जने खुशी होकर वहांसे पीछे चले ओर जहाजमें बेठे। जद्दाज मद्ासमुद्रमें जा रहा था, पूणिमाकी राश्िका 
समय था उस वक्त पूर्णयन्द्रकों देखकर वड़े भाई कम खारने कहा कि, भाई चिन्तामणि रत्नको निकाल तो 
सट्दी, जरा मिलाकर तो देखे, दस चन्द्रमाका तेज अधिक है या चितामणिरत्न का ? कमनशाीव के फारण 
दोनों ज़नोंका वही विचार होनेसे अगाध समुद्र्म चले जाते हुए जहाजके किनारे पर खर्ड होकर वे चिन्ता- 
मणि रत्नकों निकाल कर देखने लगे | क्षणमें चन्द्रमाफे सामने और क्षणमें रत्नके सामने देखते हैं। ऐसे 
करते हुए वद्द छोटासा चविन्तामणि रतन अकस्मात्‌ उनके हाथसे छूटकर उनके भाग्यसहित अथाह समुद्गमें 
गिर पड़ा। अब थे दोनों जने पश्चात्ताप पूवंक रन करने लगे । अब बे जैसे गये थे वैसे ही निधन मुफ- 
लिस होकर पीछे अपने देशमें आये । खुद्दवसे उन्हें वहां कोई ज्ञानो गुरु मिल गये; वनदून पू्वेफ उनसे 
उन्होंने अपना नशीब पूछा तब मुनिराजने कहा कि,-+- 
तुम पू्व॑भवमें बन्द्रपुरनगर में जिनद्स ओर जिनदास नामक परम श्रावक थे। एक समय डस गांवके 

भ्रापकोंने मिलकर तुम्हें उत्तम श्रावक समफकर जिनवृत्त को ज्ञानद्रृव्य ओर ज्ञिनदासको साधारण द्रव्य रक्ष- 
णार्थ सुपूद किया, तुम दोनों जने उस द्वब्यकी अच्छी तरह सम्भाल करते थे। एक वक्त जिनदत्तकों अपने 
कार्यके लिये एक पुस्तक लिखवाने की ज़रूरत पड़नेसे लेखकके पाससे लिपस्ला लिया | परन्तु लिखाईका पैसा 
देनेके लिए अपने पास खसुभीता न होनेसे उसने मनमें विचार थिया कि यह भी ज्ञान दी लिखाया है इसलिये 
जशानद्व्यमें से देनेमें क्या हरकत है ? यह विवार कर अपने कार्यके लिए लिखाये हुए पुस्तकके मात्र बारद्द 
रुपये उसने ज्ञानद्व्यमें से दे दिये। जिनदास ने भी एक समय जब उसे बड़ी हरकत थी विचार किया कि, 
यह साधारण द्व्य खातक्षेत्रमें उपयुक्त करने लायक द्ोनेसे मे' भी एक निर्धन आवक ह' तो मुझे लेनेम क्‍या 
हरकत है ? यह घारणा कर साधारण की कोथलीमेसे उसने एक ही दफा सिफ बारह रुपये लेकर अपने 
गृहकायमें उपयुक्त किये।| ऐसे तुम दोनों जनोंने किसीको फह्े बिना ज्ञानवृब्य ओर साधारण दब्य लिया 
था जिससे वहांसे काल करके तुम पहली नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुए थे। वेदान्तमें भी कद्दा है।-- 

प्रभासे मामति कुर्यात्माणों कंठ गतेरपि ॥ 

झग्निदग्धा प्रोहन्ति | प्रभादग्धा न रोहति ॥ १॥ 

प्रभास व्रह्महत्या च। दरिद्रस्य च यद्धनं ॥ 
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गुरुपस्नी देवद्रव्यंच । स्वगेस्थ मषि पातयेत्‌ ॥ २॥ 

फंठगत प्राण हों तथापि साधारण द्वव्य पर नज़र न डालना। अग्निसे दुग्ध हुवा फिर ऊगता है 
परन्तु साधारण द्रृष्यभक्षक फिर मनुष्य जन्म नहीं पाता । साधारण द्व॒ब्य, ब्रह्महत्या, दारिद्रीका घन, ग़ुरुकी 
स््रीके साथ किया हुवा संयोग, देवद्रब्य ये इतने पदार्थ खगसे भी प्राणीकों नीचे गिराते हैं। प्रभास नाम 
साधारण द्रष्यका है । 

नरकसे निकल फर तुम दोनों सप हुये। वहांसे स्त्यु पाकर फिर दुस्तरी नरकमें गये चहांसे निकलकर 
गीद्‌ पक्षी बते, फिर तीसरी नरकमें गये । ऐसे एक भव तिर्यंच और एक नारकी करते हुए खातों ही नरकोंमें 
भमे । फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तिर्यच पंचेन्द्रीय, ऐसे बारह हजार भवमें बहुतसा 
दुःख भोगकर बहुतसे कर्म खपाकर तुम दोनों जने फिरसे मनुष्य बने हो । तुम दोनों जनोंने बारह रुपयोंका 
उपयोग किया था इससे बारह हजार भवतक ऐसे बिकट डुःख भोगे | इस भें सो बारह करोड़ खुबर्ण 
मुद्रा पाकर हाथसे खोई' । फिर भी ग्यारद् दफा घन प्राप्त कर करके पीछे खोया। तथा बहुत दफे दासकमे 
किये। फर्म सारगे पूर्ध सबमें शानद्वव्य का उपसोग किया दोनेसे उसे इस भच्यें अतिशय मन्द्मतिपन की और 
निर्ध द्िपन की प्राप्ति हुई । उपरोक्त मुनिके वचन खुनकर दोनों जने खेद करने छगे। मुनिने धर्मोपदेश दिया 
जिससे बोध पाकर ज्ञान द्रव्य और साधारण द्वव्यके सक्षण किये हुये बारह २ रुपयोंके बदले बारह २ हजार 
रुपये जबतक ज्ञान द्न्य भोग साधारण दव्यमें न दे दें तवतक हम अन्न वध्म बिना अन्य खबेस्व कमांकर डसामें 
देंगे ऐसा सुनिके पास नियम ग्रहण करके श्रायक्र घर्म अंगीकार किया और अब ये नोनिपूर्वेक व्यापार फरने 
रंगे। दोनों अनोंके किये हुए अशुभ कर्मका क्षय दोजानेसे उन्हें व्यावार बगैरदमें घनकी प्रासि हुईं, ओर 
यारदद २ सपयेके यदलेमें बारह २ हजार सुतर्ण मुद्रायें देकर थे दोनों जने जानद्रव्य और साधारण द्ृव्यके कर्जेसे 
मुक्त हुवे | अछ अनुक्रमसे चारद २ करोड खुबण मुद्राओंकी लिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई । अब वे सुभ्नावकपन 
पालते हुप ज्ञान दृब्य ओर साधरण द्वव्यका रक्षण एवं वृद्धि करने रूगे। तथा चारस्थार शानके ओर क्ञार्न के 
महोत्सव करना घर्गरद् शुभ करणी करके श्रायकम को यथाशक्ति बहुमान पूवंक पालने लगे । अन्त बहुनसे 
पुत्र पोत्रादिकी संपदाकों छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर वे दोनों भाई सिद्धयति को प्राप्त हुये । 

ऐसे शान दृष्य और साधारण द्व्यके क्षण पर कमसार तथा पुण्यखारका हृष्टान्त सुनकर ज्ञानकी 
आशातना दूर करनेमें या ज्ञान दृष्य एवं साधारण दृव्यका भक्षण करने की उपेक्षा न करनेमें लावधान रहना 
यही विवेकी पुरुषोंकों योग्य है। ज्ञानदुब्य भी देवदव्य के समान भ्राह्य नहीं है। ऐसे साधारण दुब्य श्रावक 
को संघ द्वारा दिया हुया द्वो प्राह्मय है। संघके बिना अग॒वाओं के दिये विता विलकुल्ठ भ्राह्य नहीं। श्री संघ 
द्वारा साधारण दष्य सात क्षेत्रोंमें ही उपयुक्त होना चाहिए, मांगनेबाले आदिको न देना चाहिए। तथा गुरू 
प्रमुखका वार फेर किया हुवा दुब्य यदि साधारणमें गिने तो वैसा द्रब्य श्रावक श्राचिकाको अपने उपयोगमें 
लेना योग्य नहीं है परन्तु धर्मशाला या उपाश्रय प्र [खमं लगाना योग्य है| शान सम्बन्धी कागज, पत्र वगेरह 
साधुको दिये हों तथापि भ्रावकको वद्द अपने घर कार्यमें डपयुक न करना याहिए। अपनी पुख्तकके लिए भी 


आद्ध विधि मकरण र्प्पे 


2०%, #० ५७ ##गाह हर, । 
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वह द्रल्य न रखना । मुखपट्टीके सूल्यसे कुछ अधिक सूल्य दिये विना साधुक्को मुखपट्टी चगमेरह भी ध्रावकको 
लेना उचित नहीं | क्योंकि वह सब कुछ गुरु द्ष्यमें गिना जाता है । स्थापनाचार्थ तथा नवकार धाली धगेरह 
गुरुकी भी क्रावचकफे उपयोगमें आती है। क्‍योंकि जब ये वस्तुयें गुरुफो देनेमें आतीं हैं उस वक्त देनेधाला ये 
सबके उपयोगमें आयेंगो इल कल्पना पूरक ही देता हैं। तथा साधु भी सबको उपयोगी हों इसी वास्‍्ते 
उन वस्‍्तुओंकों लेता है। इसलिए साधुकी गुरु स्थापना तथा नवकार वाली सबको खपती है परन्तु मुहृपट्टी 
नहीं खपती । 

गुरुकी आज्ञा बिना साधु साथ्वीको लेखकके पास पुस्तक लिखाना या वस्त्र दिलाना नहीं कह्पता। 
ऐसी कितनी एक बातें बहुत ध्यानमें रखने लायक हैं | यदि ज़रा मात्र सी देवदूृब्य अपने उपभोग में लिया हो 
तो उतने माज्रसे अत्यन्त दारुण दुःस््र मोगने पड़ते हैं, इसलिए विवेकी पुरुषको सवेथा उसे उपयोगमें छेनेफा 
विखार तक भी न करना चाहिए | इसलिए माला उजबनेका, माला पहरने का, या त्टू छना पगरहमें जो दुश्य 
देना हो वह उसो वक्त दे देना चाहिए। यदि घेला न बने तथापि ज्यों जद्दी हो त्यों दे देना चाहिए। उससे 
अधिक गुण होता है। यदि बिलम्ब करे तो फिर देनेकी शक्ति न रहे या कदापि छत्यु ही आजाय तो वह देना 


रह जानेसे परलोकम दुर्ग तिकी प्राप्ति हो ज्ञाती है । 
“देना सिर रखनेसे लगते हुए दोष पर महीषका दृश्न्त” 


सुना जाता है कि, महापुर नगरमें बड़ा धनाद्य व्यापारी ऋषभद्स नामक शेठ परम भावकफ था । यह 
पर्बके दिन मन्दिर गया था। घहदां उस घक्क उसके पास नगद द्वव्य न था, इससे उसने उधार लेकर प्रभावना 
की | घर आये बाद अपने ग्रृहकार्य की न्यग्रतासे वह द्रव्य न दिया गया। एक दफा नशीब योगसे उसके घर 
पर डाका पड़ा उसमें उसका सब धन लुट गया । उस वक्त वह द्वाथमें हथियार ले लुटेरोंके सामने गया । इससे 
लुटेरोंने उसे शस्तसे मार डाला । शख्राघा -से आतेध्यान में मख॒त्यु पाकर उसी नगरमें एक .दय ओर द्रिद्री 
पखालीके घर ( सक्‍केके घर ) मैंसा हुवा । वह प्रतिदिन पानी ढोने वर्गरह का काम करता है । वद्द गाम बड़े 
उंचे पर था ओर गांवके समीप नदी ने प्रदेशमें थी। अब उसे रात दिन नदीमें से नीचेले ऊपर पानी ढोना 
पडता था, इससे उसे बड़ा दुःख सहन करना पड़ता | भूख प्यास सहन करके शक्तिसे उपरांत पानी उठाकर 
ऊंचे चढ़ते दुए वह प्नालो डसे निदूय होकर मारता है, वह सब कष्ट सहन फरना पड़ता है| ऐसे करते हुये 
बहुतसा समय व्यतीत हुवा । एक समय किसी एक नवीन तेयार हुए मन्दिरका किला बन्धता था, उस 
कार्यके लिए पानी लाते समय आते जाते मन्व्रिकी प्रतिमा देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा | अब 
उसका मादक उसे यहुत ही मारता पीटता है तथापि चद्द पूच भव याद आनेसे उस मन्विरका द्रवाज्ञा न 
छोड़कर यहां ही खड़ा होगया | इससे वहां मन्द्रिके पास खड़े हुए उस मेंसकों मारते पीटते देख किसी 
जानी खाधुने सके पूथे भवका समाचार छुनाया इससे उसके पत्र, पोत्राविक ने कहाँ आकर पल्ालीको अपने 
पिताके ल्रीच मैसेका घन बेकर छुड़ाया, ओर पूर्थ भवका जितना कर्ज था डखसे हजार भुन्ता देकर उसे कर्ज 
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मुक्त किया। फिर अनशन आराधघ कर वह स्वर्गमें गया ओर अनुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त होगा | इसलिए 
अपने सिर कज न रखना चाहिए। बिलम्य करनेसे ऐसी आपत्तियां आ पड़ती हैं । 
देवका, शानका, ओर साधारण धर्गरह घर्मेसम्बन्धी देना तो क्षण वार भी न रखता चाहिए, जब मन्य 
किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुरुषकों विलस्थ न करना चाहिए तब फिर देवका, शानका या साधारण 
वगेरहका देना देते हुएण फिस तरह विलम्ब किया जाय ? जिस वक्तसे देवका कबूल किया उस बक्तसे हद्वी वह 
दृष्य उसका हो चुका, फिर जिती देर लगाये उतना ब्याजका दुब्य देना चाहिए) यदि ऐसा न करे तो 
जितना ब्याज हुवा उतना दुब्य उसमेंसे भोगनेका दूषण छगमता है। इसलिए जो देनेका कबूल किया है वह 
तुरन्त ही दे देना उचित है। कदापि ऐसा न बन सके और कितने पक दिन बाद दिया जाय ऐसा हो तो 
यह कबूल करते समय ही प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, में इतने दिनमें, या इतने पक्ष बाद या 
इतने महिनोंमें दू'गा । कघूलकी हुई अवधिके अन्दर दे दिया जाय तो ठीक ! यदि वैखा न बने तो अस्त 
अबधि आये तुरन्त दे देना योय है। कही हुई मुद्दत उल्लंघन करे तो देवदृब्य का दोष लगता है। मन्दि्रि- 
की सारसंभाल रखनेधाले को अपने घरके समान ही देवदुव्य की उघरानी शीघ्र चसूछ करानी चाहिए। यदि 
ऐसा न करे तो बहुत दिन हो जानेसे अकाल पड़े या कोई बड़ा उपद्व आ पड़े तो फिर बहुतसे प्रयासले भी 
उस देवदब्यके दोपम से देनदारको मुक्त होना मुश्किल हो जाता है इसलिए देव द्रव्यकफे देनेमेंसे सबको शीघ्र- 
तर मुक्त करना । ऐसा न हो तो परंपरासे सारसम्भाल करनेवाले को एवं दूसरे मनुष्योंको भी महादोष की 


प्राप्ति होती है । 


“देवद्रव्य संभालनवालेको दोष लगने पर दृश्न्त” 

महिन्दपुर नगरके प्रभुके मन्द्रि सम्बन्धि चन्दन, पुष्प, फल, नेवेद्य, घी दीपकके लिए तेल, मन्दिर 
भंडार ओर पूजाके उपकरण सम्भालना, मन्दिरमें रंग कराना, उसे साफ करवाना, तदर्थ नौकर रखना, 
नोकरोंकी सार सम्भाल रखना, उधघरानी कराना, वसूलान जमा कराना, खाता डालना, खाता वसूल कराना, 
र्सिय करना, कराना, वसूलात आये तो उसका धन सम्भालना, उसके आय व्ययका नार्वाँ ठावाँ लिखना, 
तथा नया फाम करानेक। जुदा २ काम चार जनोंको सोंपा था। तथा उन पर एक अधिकारी नियुक्त कियां 
गया था। श्रीसंघकी अनुमति पूथंक चार जने समान रीतिसे सारखंभाल करते थे। ऐसा करते हुए एक समय 
मन्य्रिकी सारसरभाल करनेवाला बड़ा अधिकारी वसूछात करनेमें बहुनले लोगोंके यथा तथा बचन खुननेसे 
अपने मनमें दुःख लगा: के कारण अब बसूलात वर्गरहके कार्यमें निरादर हो मया। इससे डसकैे दाथनीये 
के चारों जने' बिलकुल दीले हो गए। दइतनेमें ही उस देशमें कुछ बड़ा उपद्व होनेसे सब लोग अन्य भी 
चले गए इससे कितना एक देवदुब्य नष्ट हो गया। उसके पापसे वे असंख्य भव भमे । इसलिए धर्मादे 
के कार्यमं कभी भी शिथिलादर होना उचित नहीं | 

दैव बरगेरहके देनेमें खरा दृब्य देना तथा भगवानके सन्मुख भी खरा ही दुष्य चढाना, घिसा हुवा या 
खोटा दब्य न सढाना । यदि खोटा चदावे या देबके देनेमें दे तो उसे देवदुब्य के उपमोगका दोष रूमता है । 


आद्धविधि फकरण रो 
तथा देखलस्वन्धी, शानसम्बन्धी, ओर साधारण सम्बन्धी जो कुछ घर, दुकान, खेत, बाग, पाषाण, 
ईंट, काछ, बांस, खपरेल, मिट्टी, खड़ो, चूना, रंग, रोगन, चन्दन, केसर, बरास, फूल, छा, 
रकेयी, घूप धाना, कलश, वासकुम्पी, बालाकूची, छत्र, सिहासन, ध्यजा, चामर, सन्द्रवा, भालर, 
नंगारा, सदंग, बाजा, समापना, सरावला, पडदा, कम्बलियां, वस्य, पाट, पाटला, चौकी, कुम्भ, आरखी; 
दीपक ढांकना, दियेसे पड़ा हुवा काजल, दीपक, मन्द्रिकी छत पर नालसे पड़ता हुवा पानो, वर्गेरह कोई भी 
चस्तु अपने घर कार्यके उपयोग में कदापि न लेना | जिस प्रकार देव दुष्य उपयोग में लेना योग्य नहीं बेसे ही 
उपरोक्त पदार्थके जरा मात्र अंशका भी उपयोग एक चार या अनेक वार होनेसे भी देवद्रब्य के उपभोग का दोष 
अदृश्य लगता है | यांद चापर, छत्र, सिंहासन समियाना, पर्गरह मन्द्रिकी कोई भी वस्तु अपने हाथसे मलीन 
हो या टूट फूट जाय तो बड़ा दोष लगता है। डपरोक्त मन्दिरकी कोई भी वस्तु श्रावकके उपयोग में नहीं आ 
सकती इस लिए कहा है कि; -- 
विधाय दीप देवानां । पुरस्ते न पुनर्नैहि ॥ 
ग्रह कार्या कार्याणि | तीयचोपि भवेद्यतः ॥ 
घर भन्दिरिमें भी देवके पास दीपक किये वाद उस दीपकसे कुछ भी घरके काम न करना | यदि करे 
तो बह प्राणी मर कर तियंच होता है । 


“देव दीपक घरका काम करनेमें ऊंटनीका रशन्त” 


इन्द्रपुर नगरमें देवलेन नामक एक ग्ृहस्थ रहता था| उसका घनसेन नामक ऊंट संभालने वाला एक 

नौकर था। उस धघनसेन के घरसे एक ऊ'टनी प्रतिदिन देवसेन के घर आ खड़ी रहती थी। घनसेन उसे बहुत 
मारता पीटता परन्तु देवसेन का घर वह नहीं छोडती थी। कदापि मार पीट कर उसे घनसेन अपने घर लेजाय 
ओर चाहे जेसे बन्घनसे बांधे तो उसे तोड़ कर भी वह फिर देवसेनके घर जा खड़ी रहती। फद्ाचित्‌ ऐसा न 
बन सके तो वह घनसेन के घर कुछ नहीं खाती भर डकरा फर सारे घरको गज़मजा देतो थी । अन्तमें देवसेन 
के घर आधे तब ही उसे शान्ति मिलती | यद्द देखाव देख कर देवसेन ने उसका मूल्य दे कर उसे अपने घरके 
आंगन आगे बांध रक्‍खी | घह देवसेन को देख कर बड़ी ही प्रसन्न होती। ऐसे करते दुए दोनॉंको अरस परस 
प्रीति हो गई । किसी समय ज्ञानी गुरु मिले तब देवसेन ने पूछा महाराज इस ऊँटनीका मेरे साथ क्‍या सम्बन्ध 
है कि जिससे यह मेरा घर नहीं छोड़ती ओर मुझे देख कर प्रसन्न होती है। गुरुने कहा कि, पूर्व भवमें यह तैरी 
माता थी, तूने मन्दिरमें प्रभुकि आगे दीपक किया था उस दीपकके प्रकाशसे इसने अपने घरके काम किये थे, 
तथा धूप घानामें खुलगते अंगारसे इसने एक दफा चूदहा खुछंगाया था | उस कमंले यद्द स॒त्यु पाकर ऊंटनी 
उत्पन्न हुई है, इससे तुक पर स्नेह रखती है कहा है कि/ः-- 

जो जिणवराण हेउ । दीं धूब॑ च करिश्र निश्रकज्जं ॥ 

योदेश कुणई मूढो । तिरिअ्नक्तं सो लह३ बहुसो | 
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१५८६ आंद्धविधि प्कर॑यं 
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जो प्राणी अज्ञानपन से भी जिनेश्वर देवके पास फिये हुए दीपकसे या धूप धानामें रहे हुये अग्निले 
अपने घरका फाम करता है घह मर फर प्रायः पशु द्वोता है । 

इसी हिए देवके दीपकर्से घरका पत्र तक न पढ़ना चाहिये, घरका काम भी न करना, रुपया भी न पर 
सना, दीपक भी न फरना, देवके लिए घिसे हुए चन्दनसे अपने मस्तक पर तिलक भी न करना, देवके प्रज्षालन 
करनेके लिए भरे हुये कलशके पानीसे हाथ भी न घोना, देवकी शेषा ( न्हवन ) भी नोचे पड़ा हुवा या पड़ता 
हुवा, स्कप मात्र ही लेना परन्तु प्रभुके शरीरसे अपने हाथसे उतार लेना थगेग्य नहीं, देव सम्बन्धी कालर वाद्य 
भी शुरुफे पास या श्री संघके पास न चजाना | कितनेक आचाये कहते हैं कि, पुष्टारूम्बन हो ( जिंन शासनकी 
विशेष उनश्नतिका कारण हो ) तो देव सम्बन्धि भालर, चाद्य, यदि उसका नकरा प्रथमसे ही देना कबूल किया 
दो या दे दिया द्वो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, कहा है कि: -- 

मूल विशा जिणाणा। उवगरणं छत्त चमर कलसाई ॥ 
जो बाबर मूढो । निय कज्जे सो हवई दुहिओ ॥ 

ज्ञो मूढ़ प्राणी नकरा दिये बिना छत्न, चामर, कलूश वगरह देव द्रव्य अपने गृह कार्यके लिए उपयोगमें 
लेता हैँ धह परभव में अत्यन्त दुश्ली होता है | 

यदि नकरा देकर भी फालर वगेरह छाया हो और वह यद्वति फूट टुट जाय या कहीं खोई ज्ञाय तो 
उसका पंसा भर देना चाहिए। अपने गृह कायके लिए किया हुवा दीपक यदि मन्दिर जाते हुए प्रकाशके लिए 
साथ ले जाय तो वहःदेवके पास आया हुवा दिया देव द्रव्यमें नहीं गिना जा खकता। स्िफ दीपक पूजाके 
लिए किया हुवा दीपक देव दीपक गिना जाता है। देव दीपक करनेके कोडिये, दीवट, गिलास, जुदे दी 
रखना योग्य है । फदापि साधारण के दीवट, कोडीये वर्गरह में से यदि देवफे छिए दीपक र्थिया हो तो उसमें 
जब तक घी, तेल बलढता हो तब तक ध्रावकका अपने उपयोगमें नहीं लेना चाहिये। वह घी, तेछ, बले बाद 
ही साधारण के फाममें उपयोग में लेना। यदि किसीने पूजा करने धालेके हाथ पेर घोनेके लिए भन्दिरमें 
पानी भर रख्खा हो तो वह उपयोग में लेनेसे देव द्वव्यका उपभोग किया नहीं गिना जाता । 

कलश, छाब, रकेबी, ओरसिया, चन्दन केशर, बरास, कस्तूरी प्रमुख अपने द्वव्यसे लाया दुवा हो 
उससे(पूजा करना,(परन्तु मन्दिर सम्बन्धी पंसेसे लाये हुए पदार्थसे पूजा न करना | पूजा करनेके लिये लाये 
हुए पदार्थ इनसे सिफ पूजा ही करनी है यदि ऐसी कद्पना न की हो तो उसमेंसे अपने गह कार्यमें भी उप. 
युक्त किया जा सकता है। फालर, वाद्य वगेरह सर्व उपकरण साधारण के द्रव्यसे मन्दिरमें रख्खे गये हों तो 
थे सब धर्म हृत्योमें उपयुक्त करने कप्पते हैं | अपने घरके लिए कराये हुए समियाना, परियछ, पडद्, पादला 
धगरह यदि कितनेक दिन मन्दिरके प्रयोजनाथ बतनेको लिए हों तो उन्हें पीछे छेते देवद्रव्य नहीं गिना जाता 
क्योंकि देद्र॑व्य में देनेके अभिप्रायसे ही दिया हुवा द्रव्य देवद्रष्य तथा गिना जाता है. परन्तु अन्य नहीं । यदि 


ऐसा न हो तो अपने बतनमें नेवेध छाकर मन्दिरमें रज्सा हो तो वह बरतन भी देवद्रव्यमें गिना जञानेका प्रसंग 
जाये, परन्तु ऐसा नहीं है | 


श्राद्धविधि भकरण भप्ज् 
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मन्दिर का या ज्ञान द्ब्यका घर, दुकान भी क्रायकको निःशाकता होनेके कारणसे अपने कांयेके लिये 
भाड़े रखना भी योग्य नहीं | साधारण द्रव्य सम्बन्धि धः, दुकान; श्रो संघरकी अनुमतिसे कदायित भाड़े रखना 
हो तो छोक ज्यवहार से कम नाडा न देना ओर वह भाड़ा ठशव छिये हुए द्निसे पहले बिना मांगे दे जाना। 
यदि उस घर या दुकानकी भीत वर्गरह पड़ती हो ओर वह यदि खमारनी पड़े तो उसमें ख्चे हुये दाम काट कर 
वाक्कीका भाड़ा देना, परन्तु लोकिक व्यवद्ारकी अपेक्षा अपने ही लिए अपने ही काम आासके ऐला उस घर 
दुकानमें यदि नया माल या कुछ पोशोदा बांध काम करना पड़े तो उसमें लगाये हुए दृष्यका साधारण द्वब्य 
मक्षण कियेका दोष लगनेके सबबसे भाड़ेमें न काट लेना । शक्ति रहित भ्रावक्र श्री संघकी आश्चासे सांघारण के 
घर दुकानमें बिना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोष नहीं रूगता | 

तोर्था दिक में यदि बहुत दिन रहनेका कार्य हो और वहां उतरने के लिए अन्य स्थान म मिलता हो तो 
उसे उपयोग में लेनेके छिए लछोकव्यवहार के अनुसार यर्थाथं नकरा देना चाहिए। यदि लोकव्यपद्वार की 
रीतिसें कम भाड़ा दे तथापि दोष लगनेका सम्भव होता है। इल प्रकह्नार पूरा नकरा दिये विना देव क्षान 
साधारण सम्बन्धो कपड़ा, बल्ब, श्रोफल, सोना चांदि अट्ठा, कलश, फूल, पकवान; सूख डी वगेरह अपने घरके 
उजमने से या ज्ञानकी पूजामें न रखना । क्योंकि बड़े ठाठ मारसे जो अपने नामका उजमना किया हो उसमें 
कम नकऊरा देकर मन्दिरमें से लिए हुए. उपकरणों द्वारा लछोकमें बड़ी प्रशंसा दहोनेले डलूटा दोषका सम्भव 
होता है। परन्तु अधिक नकरा देकर उपकरण लिए हों तो डसमें कुछ दोष नहीं लगता । 


“कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवती का दृशन्त' 


लक्ष्मीवत्ती नामक श्राविकाने अत्यन्त ऋद्धिपात्र होने पर भी लोगोंमें अधिक प्रशंसा फरानेके लिये 
थोड़े से नकरेसे देव, ज्ञानके उपकरण से विशेष आडंवर के कितनी एक दफा पुण्यका्य कफिए। ऐसा 
करनेसे में देव-द्ृब्य शानकी अधिक बृद्धि करती ह' ओर जेन शासनकी अत्यन्त उन्नति होती है इस ब॒द्धिसे 
उसने दूसरे लछोगोंकों भी प्रेरणा की एवं कई दफा खयं भी अग्नेसरी बनफर पुण्यकार्य कराये। परन्तु 
थोड़े द्ब्यसे घणी प्रशंसा कराना, यह बुद्धि भी तुच्छ ही गिनी ज्ञाती है, इसका घियार न करके बहुत सी 
दफा ऐसी ही करनियाँ करके श्राविकापन की आराधना कर काल घमं पाकर वद्द देवगति को प्राप्त हुई, परन्तु 
अपनी पुण्य करनियों में हीनबुद्धि का डफ्योग करनेसे दीन शक्तियाल्ली देवी हुईं। देवभव से ज्यक फर 
जिसके घर अभी तक बिलकुल पुत्र हुवा ही नहीं पैसे एक बर्ड घनाद्य ब्यापारीके पुत्रीतया उत्पन्न हुई 
तथापि वदद ऐसी कमनशीब हुई कि उलके माता पिताके मनमें निर्धारित मनोरथ मनमें ही रह गये। 
जब उस वालिकाको गर्भमें आये पांच महीने हुए तब उसके पिताका विचार था कि उसकी माताके पंच- 
मासी सीमन्तका महोत्सव बड़ आइडंवर से करे, परन्तु अकस्मात्‌ उस समय परचक्र फा ( किसी अन्य 
गांवके राजाका ) भय आ पड़ा, इससे वद् वेसा त कर सका। बेसे ही जन्मका, छठीका, नामस्थापन का 
मु'डन करानेका, अन्नप्राशन का, कर्णवेधन का, पाठशाला प्रवेश इत्यादिके महोत्सव करनेकी उसके दिलमें 


श्प्प्प आद्धविधि प्रकरण 
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बडी मारी उम्मेद थी, तदर्थे उसने बहुत सी तैयारियां भी पहलेले की हुई थीं, कितने एक नये मणिमुच्ताफल 
के नवसरा द्वार, हीरे रततसे जड़ित कितने एक नये आभूषण एवं कितने एक नये २ भांतिके उसम बसा 
भी कराये हुवे थे तथा अन्य भी कई प्रकारकी तैयारियां कराई हुई थीं परन्तु कमनशोय से मद्दोत्सव के दिन 
कसी राजद्रवार में अकस्मात्‌ शोक आजाने से, किसी वक दोवानके घर शोक आजाने से, किसी समय नगर 
शेटठके घर शोकका प्रसंग अ/नेसे, किसी वक्त अपने सम्बन्धियों में शोकक। कारण बन जानेसे ओर किसी 
समय भपने ही घरमें कुछ अकस्मात्‌ उत्पन्न होनेसे उस महोत्सवका एक बविन्द मात्र भी न बन सका 
इतना हो नहीं परन्तु उस बालिकाका महोत्सव करनेके लिए उसझे माता पिताने जो २ दिन निर्धारित किये 
थे उन दिनोंमें उन्हें खुशीके बदले उदासी ही पेदा हुई । तथा उस बालिका को पहराने के लिए जो नये 
वस्त्राभरण बनाये धे उन्हें सन्दुकर्मे स्‍्ले आइर निकालने का प्रसंग ही्‌ न आया | बह चालिका उसके माता 
पिता एवं क्रितने एक सगे सम्बन्धियों को हद्‌ उपरान्त मानीती ओर प्यारी थी। उसके सगे सम्बन्धी उस 
वबालिकायो सन्‍्मान देनेके छिए. अपने घर लेजानेको बहुत ही तलप रहे थे परन्तु उसमेंसे कुछ भी न बन 
सका । तब इसमें कया समझना चाहिए ? बस उल वालिकाके पूर्वभव के किये हुए अन्तराय का दही प्रसंग 
सम्रकना चाहिये। शास्ममें किसी नीतिश पुरुषने कहा हैः-- 
सायर तुज्क न दोपो अम्पाण पुषच्च कम्पारां 
है सागर ! तुभमें रत्नोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मेंने तेरे अन्दर हाथ डाल कर रत्न निकालने का 
उद्यम किया तथापि मेरे हाथमें सट्नके बदले पत्यर आया, इससे में सम्रकता हूं कि, यह तेए दोप नहीं परन्तु 
मेरे पूषेभवकत कमंका ही दोष है । 
अतः यह सच इस बालिकाफे फर्मका ही दोष है ऐसा खमका जाता है | बालिका का नाम लक्ष्मीवती 
रफ्ला है। जब उधके माता पिताके सर्वे मनोरध निष्फल हो गये तब अन्तमें उन्होंने यह विचार किया कि 
अपने सब सनोरथ रद होगय्रे तो क्या हुवा अब सर्व मनोरयोंका पूर्ण करमेबाला ऊशक्षम्रीवती का रूग्न बड़ेठाट 
माठसे करके सब मनोरधोंको पूर्ण हुवा समझेगे। ऐसा समझ रूर छग्त आानेफे समय आगेसे हो किसी एक 
मद्राश्नीमंत्र के लड़केके साथ उसका छान निर्धारित कर छग्नकी तमाम तैयारी करनी शुरू की । सर्वे मनोरथ 
पूर्ण करनेकी आशासे तैयारीमें कुछ बाकी न उठा रख कर लग्नके महोत्सच फा आडश्बर पहिले से ही अत्यन्त 
खुन्दर करना शुरू किया | परन्तु देवयोगसे मंडप मुहने हुये बाद तुश्न्‍्त ही उस रक्ष्मीवतीकी माता अकसश्माल्‌ 
मरनेके शरण होगई । जिससे अत्यन्त आडस्ब॒र की तो बात ही कया परन्तु अन्तमें उसका महोत्सव रहित गुप 
चुप ही पाणि भ्रहण मात्र ही लग्न करना पड़ा । लक्ष्मीवती का श्वखुर बड़ा दातार और घनाद्य होनेसे उसने 
भी बड़े ठाठ माठसे लग्न करना! निर्धारित किया था परन्तु क्या किया जाय ? उसके भी सर्च मनोरथ लक्ष्मी- 
बतीके माता पिता समान ही हवाई हो गये | छ्विर छक्ष्प्रीवती को बड़ें आडम्त्रर सहित स ३राल भेजूंगा उसके 
पिताने यह धारणा की। परन्तु वह समय जाते हुए सी किसी २ वक्त अनेक प्रकारके शोक बीमारी वगैरह 
आपत्तियां आ पड़नेसे उसमेंसे कुछ भी न बस सका इसलिये उसे चुपचाप ससुराल भेजना पड़ा । जब घष 
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खुशाल गई तब कुछ समय तक वहां भो किछी २ वक कुछ न कुछ बिश्न होने रंगे | ऐसे परम्परा से आप- 
त्तियां आ पड़नेसे उसे अपने पतिले सबमुत्र ही संखार सुखका संयोग यथार्थ भोर अधिक बृद्धि पाना हुवा 
प्रेमद्दाने पर भी बन सकनेका प्रसंग न आया। इससे वह खय्ं भी बड़े उठ गको प्राप्त हुई। अन्तमें एक छ्वानी 
गुरु मिले, उनके पास जाकर उप्तने अपना नसीब पूछा | ज्ञानों गुरुने कहा कि है वल्याणी ! तूने पू्थ मघमें 
कम नकरा देकर उजपमनता वर्गेरह बहुत सी पुण्य करनिओं में बड़ा आडस्थर कर यतढाया। उस हीनबुद्धि से 
तूने जो कम उपार्नन किया उसोका यह परिणाम है। यह खुन फर वह बड़ा दुःख मनाने छगी | तब शुरुने 
कहा “ऐसे खेद करनेसे कुछ पाप दूए नहीं होता । उस पापको तो भात्मस्ताक्षी निदा करना चाहिये।” फिर 
उसने उन ग़ुरुके पास उस करमंका आलोयण प्रायश्वित छिया। फिर दीक्षा अंगीकार करके अनुक्रम से सब 
कर्मोंका नाश कर वह सिद्धि पदको प्राप्त हुई । 
इस लिये उज़मना वगरह में रखने योग्य जो जो पदार्थ लिया हो उल पदाथका जितना मूत्य हो उतना 
अयवा उससे सी कुछ अधिक मूल्य देता, ऐसा करनेसे नशरेकी शुद्धि होतो है। इसमें इतता समभनां है 
कि शितीने अपने नामझा जिस्तारसे उद्यापन शुर् क्रिया हो उसमें जो जो पदार्थ मन्दिरके लेनेफकी जरूरत 
पड़ें उसका बराबर नकरा देनेकी शक्ति न हो तो उसका आचार पूश करनेके लिये जितनी चीजॉका नकरा 
पूरा दिया जाय उतनी ही चीजें रख कर उद्यापन पूरा करना । इसमें करनेत्राले को कुछ भी दोष नहीं लगता । 


“घर मेन्दिरमें चढाये हुए चावल वगेरह द्र॒व्यकी 
व्यवस्था” 


अपने घर-मनिदिरमें चढ़ये हुए चायल,|सु पारी, फल, नेवेद्य वगेरह बेच डालने से उत्पन्त हुए द्रब्यके खरीदे हुए 
फूल वर्गरद्द अपने घर मन्दिरमें पूजा,करनेके कार्यमें उपयुक्त न करना एवं गांवके बड़े मन्द्रिमें जाकर भी बिना कहे 
अपने हाथसे न चढ़ाना | तब फिर क्या करना ? इस प्रश्तका खुलासा --जो खत्यस्वरूप हो पैसा कह कर वे फूल 
चढ़ानेके लिए पुजारीकों देना, यदि ऐसा न बने तो अपने हाथसे चढ़ाना परन्तु छोगोंसे ज्यथ की प्रशंसा करानेफे 
दोष लगनेके सबब॒से यिना सत्य हृकीऋत प्रकट किये न चढ।ना । ( यदि सत्य हकोकत कहे बिना चढ़ावे तो 
लोग वैसा देख कर प्रशंघा कर हि, अहो यह फेसा भाविक है कि, जो अपने द्वव्यसे इतने सारे फूछ चढ़ाता 
है; ऐसे व्यर्थ प्रशंला करानेसे दोष लगता है ) घर मन्दिरमें रख्खे हुण नेवेद्यादि, फूल वर्गरह ला देनेवाले 
माली वगेरह को ठहराये हुए मालिक बेतनमें न देना । पदलेसे ही ऐला ठहराव किया हो कि, तुझे इतना 
काम घर मन्दिरमें करनेसे प्रतिदिन चढ़ा हुवा नेवेद्यादिक दे गे तो वह देनेसे दोष नहीं रूगता। सत्य बात 
तो यही है कि; जो मालिक वेतन देना वह जुदा ही देता चाहिए। उसके बदलेमें नंवेद्यादिक देना उचित 
नहीं। सब पूछो तो घए मन्दिरिमें चढाये हुए चावल फल नेब्रेद्यादिक सब कुछ बड़े मन्दिर्में सिजधा देना 
ठीक लगता है। यदि ऐसा न फरे ओर नवेद्यादिक से उत्पन्न हुए द्रव्य ढ्वारा अपने घर मन्दिरमैं पूजा 
करे तो वह देवतब्य से पूजा की गिनी ज्ञाय ओर अनादर प्रमुख दोष लगता हैं। गृहरुथ स्वयं अपने घरके 
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खर्सेमें कितनी एक छूट रखता है तब फिए देवपूजामें कितने दृष्पका खबर बढ़ जाता है ? या यथाशक्ति अपने 
घर मन्दिरपे भोन खर्च सके | हतलिये अयेते घर मई रग्से! सख्त बटर नंवेयादिक से मंग्राए छुप्‌ पुष्पादिक 
हारा आये घर सन्दिरम पन्ना, पूर्वोक्त दीप छगनेशा सम्मव होनेसे ने करना | एवं अपने घमन्दिए में चढ़ाए 
हुये नवेद्यादिक बेचनेसे शाया हुया दब्य अपने घरपें अपने निश्चायसे भी न रखना तथा उसे ज्यों त्यों नहीं 
बेच डालना; यथाशक्ति से ओ वैवखदब्यवी वृद्धि हो त्पों बेचवा, सब प्रकारसे यत्न कर रखने पर भी कदापि 
क्रिसी चोर या अग्ति प्रछुख ते वह विनाश हो जाय तो रखनेवाले को कुछ दोष नहीं रगता, क्योंकि अवश्य 
भावी भावकों रोकनेमें कोई भी समर्थ वहीं | पर हव्यका अपने हाथसे उपयोग फरनेका प्रसंग आ 
जावे तो दुसरेके समक्ष ही करना या दूसरेकोी विदित करके करना चाहिये ताकि कोई दोष लगनेका संभव 
न रहे। 

देव, गुरु, यात्रा, सीधे, स्द्तीयात्लस्य, धतात्रजुज्ञा महोत्सय, प्रभावना, सिद्धान्त लिखाना, पुस्तक 
लेना बगेरहम खचनेके क्ार्ण निमिस जो दूसरेका घन लेना हो सो बीचमें यार पांच जनोंकी साक्षो रखकर 
लेना शशोर बह ख्नेके सप्य शुरू, स्मंथ चर्मेच्द के. समझ रुदएनया एाह देना कि यह दृब्य अम्लुकका हिया 
दूलरेका है, ऊहे विना न रहना । यदि बिना कहे खर्चे तो उससे भो पूर्वोक्त दोष लगनेका सम्भव है। 

तीथे पर गया हो, चर्डा पूजार्मे, स्ताजम, पब्रजा चढ़ानेमें पहरावनी में प्रभावना में वगेरह तीर्थ पर 
अवश्य छृत्योंम दूसरेका दृब्य नहीं प्रिदाना । कदापि किसीने तीर्थ पर खचनेके लिये दृष्य दिया हो ओर 
वह दूसरेका घन वहां पर ख्चना हो तो यह दूलरेकः है प्रथमसे ही ऐला कह कर बीचर्मे दूसरेकों खाद्षो 
रखकर उसे जुदा खच्रनना, परन्तु आये द्व्यके साथ न ख्चता क्योंकि उससे छोकमें व्यर्थ प्रशंसा करानेका 
दोष ऊंगता है, और यदि पीछेसे दिसीकों माहुम हां जाय तो मायावी और लोकोपहास्य का पात्र बनना 
पड़ता है । 

यदि किसी समय ऐसा प्रसंग आचे बहुतसे मनुप्य मिलकर स्वामोयात्सल्य, संघपूजा प्रभावना वर्गे- 
रह करनी हो तो जितना जिखका हिस्सा ले वह सब पहिलेसे ही कह देना। यदि ऐसा न करे तो पुण्य- 
करनीके कार्यममं खद्येनेमें जोरो फरनेके दोष का भागीदार बनता. है । 

अन्तिम अवस्थामें आये हुए माता, पिता, चहिन, पुत्र, वगेर्हके लिये जो खजना हो वह उनकी साच- 
धानता में ही गुरु श्रावक या सगे सम्बन्ध्रियोंके समक्ष दी कह देना कि हम तुम्हारे पुण्याथ इतने दिनमें इतना 
हुब्य अमुक अमुक कारय करके खचंगे उसकी लुम्र अज़॒मोदना करना, ऐसा कह कर वह खसंकहिपत द्रव्य ठहराई 
हुई मुदतमें सबके समक्ष उसका नाम देकर विदित करना कि, अम्लुक जनेके पीछे माना हुआ द्रव्य यह अमुक 
शुभफाये में खचते हैं यदि ऐसा न करे तो उस पुण्य करनामें चोरी गिनो जातो है। दूसरेके नाम पर किये 
हुप दब्यसे अपने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो भा महा अनर्थे होता है। प्ण्यके कार्य में जो 
कुछ चोरी फी जाती है उससे बड़े आदुमीक्री महत्ता गुणकी हानि होती है। जिसके लिये गणघर भगवानने 
कहा है ;«-- 


श्रांद्धविधि प्रकरण १< 


तब तेणे वय तेणे । रूव तेणे झ'जे नहे ॥ 
भायार भाष तेणे भझ । कुव्बई देव किव्विस ॥ 
तप को, व्रत की, रूप की, आचार भावकी, जो चोरों करता है बढ प्राणी किटिवषिया देवका जायुष्य 
बांधता है। अरथांत नीचे दरजेकी देवगरति में जाता है | 


“साधारणद्रव्य खर्चनेके विषयमें” 


यदि ध्ममें कुछ खच्नेकी मर्जी हो. तो विशेषता साधारण के नामसे ही ख्ना। फिर जैसे जैसे 
योग्य लगे वैसे उसमें खचेंना। खाधारण द्रव्य खचनेके सात क्षेत्र हैं, उनमें से जो २ क्षेत्र खच्नने के योग्य 
मालूम दे उस क्षेत्रमें के करना । जिसमें थोड़ा ख्चेनेसे विशेष लाभ मालूम होता हो उसमें खर्चना, सिदाते 
क्षेत्रमें खबते से बहुत द्वी लाभ होता हे क्‍योंकि सिदाता श्रावक हो ओर उसे आधार दिया हो तो बह आश्रय 
पाकर फिर जब श्रीमन्‍त हो तब वह उसी क्षेत्रमें विशेष आश्रव देनेवाका होता है, क्योंकि जिससे उपकार 
हुया हो उस उपकारी को किर चह नहीं भ्रूछता । अन्तर्त बह उसे सहाय कारक बन सकता है इसलिए सिदाते 
ध्षेत्रमें ख्चंना महा छाम दायक है। लोकिकर्म भी कहां है, :-- 
दरिद्र भर राजेन्द्र | मासमद्ध कदाचन । 
व्याधितस्योषध॑ पथ्यं निरोभस्य किमोपधम॥ 
हे राजेन्द ! द्रिद्रको-नि्धेनकों दे, रिख्धिचन्त को कभी न देना । ब्याधियान को ओपषधी हितकारक 
होती है, परन्तु निरोगीको ओषधका क्या प्रयोजन ? 
इसी लिये प्रभावना संघ पहरावनो समक्तितके मोदक आदि बांटना वर्गेरह निर्धन श्रावक्को विशेष 
देना योग्य है | यदि ऐसा न करे तो धर्मके अनादर निन्‍्दा प्रमुख दोषका सम्भव होता है | सगे सम्बधियोंकी 
अपेक्षा या धनाढ्योंकी अपेक्षा निर्धन भ्रावऋको अधिक देना योग्य हो है, तथापि यदि ऐसा न बन सके तो 
सबको समान देना, परन्तु निधेनक्तो कम न देना। खुना जाता है कि यमनापुर नगरमें ठक्कर जिनदास 
क्रावकने समक्तित के मोदकऊकी प्रभावना करनेके प्रसंग पर सबके मोदकरममं एक २ सुबर्ण महोर डाली थी और 
निधन श्रावकोंको देनेवाले मोदकोंम से दो खुबण मद्दोर डाली थीं । 


“मग्राता पिता आदिके पीछे करनेका पुण्य” 


विशेषतः पुत्र पोत्रादिको अपने माला पिता या चन्ना प्रमुखके लिए ख्य करनेकी मानता करना हो सो 
प्रथमसे ही करना योग्य है, क्योंकि क्या मालूम है कौन कब मरेगा, किसका पहले और किसका पोछे मृत्यु 
होगा । जिस जिसने जितना २ जिसके पीछे धर्मार्थ खच करना कबूल किया हो उसे वह सब कुछ जुदा ही 
खे करना चाहिए | जो अपने लिए स्वयं दानादिक किया जाता है उसमें उसे न गिनना, चैसा फरनेसे ध्यर्थ 
ही धर्मके स्थानमें दोषकी प्राप्ति दोती है । 
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बहुतसे ध्रायक तीर्थ पर अमुक द्रव्य याने अप्लुक प्रमाण तक द्रष्य खर्च करनेकों कल्पना प्रथमसे ही 
फर लेते हैं. और तीर्थेयात्रा करते समय थे अपने सफरका खर्च भो उसीमें गिन लेते हैं. परन्तु ऐसा करना 
स्ेंधथा अनुचित है । 
श्रावक तीर्थयात्रा करने जाय उस वक्त भोजन ख्, गाडी भाडा वगैरह, तीर्थ पर खच करनेके 
लिए निर्धारित द्वव्यमेंसे न गिनना याहिए | तीर्थमें ही जितना पुण्य कायमें खर्चा हो उतना ही उसमें गिनना 
योग्य है | फ्योंकि ओ यात्राके लिए मान्य किया यह तो देवादिश द्रव्य हुवा, तव फिर उस द्रव्यमें अपने भोजन 
तथा धाड़ी भाडा वरगेरहका खर्चे गिनना खो कैसे योग्य कहा जाय ? चह तो केवल देव छब्यका उपभोग 
फरमेके दोपका भागीदार हुवा | इस प्रकार अज्ानता से या गेर सममझसे यदि कट्दी कुछ कभी देवादिक द्व॒व्य 
का उपभोग हुवा हो उसके प्रायश्विसमें जितना उपभोग किया गयो हो उसके साथ कितना एक जुदा २ दिव 
दृष्यमें, शान-हूढ्यमें ओर साधारण ह॒ब्यप्रें फिरसे ख्ता तथा अन्तिम अवस्थामें तो विशेषतः ऐसे खचना 
कि, पूवमें जो घमे कृय किये हों उनमें यदि कदापि भूल चुकसे किसी क्षेत्रका द्रव्य फिसो दूसरे क्षेत्रमें या 
अपने उपभोगमोें खर्चे किया गया हो तो उसके बदलेमें इतना द्रव्य देव द्रव्यत इतन ज्ञान दृब्यमें ओर इतना 
साधारण द्वव्यमं देता हू' यो कह कर उतना वापिस दे दे। धर्मके स्थानमं एवं अन्य स्थानमें कदापि विशेष 
खचनेकी शक्ति न हो तो थोंडा २ ख्ना परन्तु सांसारिक, धामिक ऋण तो सिर पर कदापि न रखना । 
सांसारिक ऋणकी थ्पेक्षा भी घामिक ऋण प्रथमसे ही देना यांग्य है। साधारण धामिक अपेक्षा से भी 
देवादिक ऋण तो विशेषत:ः पहले ही चुकता करना | कहा है कि,-- 
ऋण हां कत्तणं नव । धायपाणेन कुत्रचित्‌ ॥ 
दवादि विषय तत्तु। कः कुर्यादतिदुःसहं ॥ 
ऋण तो फ्रभी क्षणचार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त दुःसद्य देवका, ज्ञानका, साधारण 


का; ओर गुरुका ऋण ऐसा कोन मूख हे जो अपने सिर रख्खे ? इसलिए धर्मके खूब कार्योंमें विजेक पूर्वक 
हिस्खा करके जो अपने पर रहा हुवा कञ हो यह दे देना चाहिये । 


प्रत्याख्यानका विधि” 
उपरोक्त रीति मुजब जिनेश्वर देवको पूजा करके फिर पंचाचार गुरू आचारयके पास जाकर विधि पूर्वक 
प्रत्याख्यान करें। पंचायार ज्ञाना चारादिक काझे विणये बहुमाणे इत्यादिक जो आगममें कहे हैं उस पंचा- 
खारका स्वरुप दमारे किये हुए आयारपदरप नामक अन्थसे जान लेना | 
प्रत्याख्यान--आत्मसाक्षी, देवलसाक्षो ओर गुरुसाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया ज्ञाता है उसका थिथ्रि बतछाते 
हैं| मन्दिरमें देवाधिदेव को बनन्‍्दन करने आये हुए, स्तात्रादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशना फरने 
आये हुए, अथवा मन्द्रिके पास रहे हुए उपाश्रय प्रमुखम आ रहे हुए सदुगुरुके पास मन्दिर में प्रवेश करते 
समय संभालने को तीन निःसिही के समान गुरुके उपाश्चय में प्रवेश करते हुए भी तीन ही निःसिह्दी और पंच 
अभिगम ( जो पहिले बतलाए गए हैं ) संभाल कर थथाविधि आकर घमोपदेश दिये बाद प्रस्थाण्यान खेना । 
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यथाबिधि पद्चीस आवश्यक पूवक द्वाद्श बन्दन द्वारा शुरुको बन्दन करना | इस प्रकार बन्दन से महालाभ 
द्वोठा है जिसके लिये शाह्ममें फद्दा है। फि,-- 


“गुरु वन्दन विधि” 
नीआ गोभ खबे कम्म॑ । उच्चा गोभ .निन्‍्वधए ॥ 
सिहिल॑ कम्प्र गंठितु । वंदणेण नरो करे ॥ 
गुरु धन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है ओर उच्च गोश्रकफा बन्च करता है एवं निकाचित कम 
प्रभ्धीकों भेव॒त करके शिथिल बन्धन रूप कर डालता है । 
तिथ्ययस्तं समत्त । खाई सत्तमी३ई तइझआाएं ॥ 
झाऊ दंदणएगणां वद्ध व दसारसीहेण ॥ 
श्री रष्णने श्री नेमीनाथ स्थामीफो वन्दन करके कया किया सो बतलाते हैं | तीर्थंकर भोत्र बांघा, 
क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति की, सातवीं नरकका घन्ध तोड़कर दूसरे नरकका आयुष्य कर ड्ाला। जैसे 
शीतलाचाये फो वन्दन करने आने वाले चार सभे भाणज़े राजिमें द्रधाजा बन्द हो जानेसे बाहर न जाकर 
द्रवाजैके पास ही खडे रहे । उनमें एक जनेको गुरु चन्दनाके हषेसे भाषता भाते हुए वहां ही फैकल छान 
उत्पन्न हुवा ओर तीन जने परस्पर प्रथम वन्दना करतेकी ईषांसे ज्यों २ जल्दी उठे त्यों २ बन्दुना करनेकी 
डतावलसे गये ओर द्रव्य-पन्द्न किया। फिर चौथा केवली आया तब पहले तीन जनोंने शुरुसे पूछा कि, 
स्वामिन्‌ ! हमारे वार जनोंकी घन्दनासे वितषेण छाभ की प्राप्ति किसको हुई ? सीतलायाये ने कहा--जो पीछे 
आया उसे ।” यह सुन फर तीनों जने बोले कि, ऐसा क्यों ? गुरु बोले--'इसने राश्िके समय दरवाजेके पास 
भावना भाते हुए ही केवलज्ञान प्राप्त किया है| फिर तीनों जनोंने उठके चोथेकों बन्दून किया। फिर उसकी 
भावना भाते हुए उन तीनोंकों भी केवलक्षान प्रात हुवा । इस तरह द्रव्य वन्दनकी अपेक्षा भाव वन्द्न करनेमें 
अधिक लाभ है । पन्दना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी वन्दना कद्दी है सो नीचे मुजब हैः-- 
गुरुवंदण महति विहं। त॑ फिट्टा थोभ वारसावत्त' ॥ 
सिर नपणाह सुपटमं । पुन्त खप्रासमण दुगिविशभ्र ॥ १॥ 
तई अन्तु बंदण दुगे। तथ्यमिहों आइमं सयलसंघे ॥ 
वीयंतु दंसणीणय । पयठियाणं च तइयंतु ॥ २॥ 
शुरू बन्‍्दना तीन प्रकार की है | पहली फेटा बन्द्ना, दूसरी थोभ वन्दना, और तीसरी द्वादशावत्त बंदना। 
मस्तक नमानेसे ओर दो हाथ जोड़नेसे पहली फेंटा बन्दना होती है | संपूण दो खमासमण देकर धन्दना 
करना वह दूसरी थोम वन्दृना गिनी जाती हैं । तीस) दादशावते वन्दुनाका विधि नीचे मुजब है। परन्तु यहां 
वंदना करनेके अधिकारी घतलाते हैं कि, पहली फैटा वंदना, सर्व श्री संघको की जाती है । दूलरी धोभ घंदना 
तमाम जैन साधुओंको की जाती है। तीसरी द्वादुशवत्त वंदना आयाये, उपाध्याय, वर्गरह पद्स्थकों की 
जाती है । 
रे 
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“हादशावते वन्दन विधि” 
जिसने गुरुके पास प्रभातका प्रतिक्रमण न किया हो उसे प्रातःकाल गुरुके पास आकर विधि पूर्व 
धंदना करनी चाहिए पेखा भाष्यमें कहा है। प्रात:काल में गुरुदेव के पास ज्ञा कर विधि पूर्वक द्वादशावते 
बन्दून करना चाहिये । द्रव्यके साथ भाव मिल ज्ञानेते धन्द्‌न द्वारा मतुष्य महा लाभ प्राप्त कर सकता है। 
इरिभाकुसुमिणुसग्गो । चिएह वन्दण पुत्ति वंदणालोअ ॥ 
वंदण खम्ण बंद । संवर चउ छोभ दुसभम्काश्री ॥ १॥ 
प्रथम ईर्यावहदी करना, फिर कुसुमिण दुसुमिणका चार लोगस्सका काउसर्ग करना । फिर लोगस्स 
फट कर जेत्यवन्दून करके खमासमण देकर आदेश लेकर मुहपट्टी की प्रति लेक्षना करना, फिर दो धन्द्‌ना 
देगा | फिर इच्छा कारेण” कह कर आदेश मांग कर राइ आलोचना करना | फिर दो घंदनां देना फिर 'अभ्ु- 
द्वियो' खाना भोर दो चस्दवा देना। किर खड़ा होकर आदेश मांग कर प्रत्याख्यान करना | फिर चार 
समासमण देकर भगवान आदि चारकों वन्दन करमा। इसके बाद खमासमण दे सज्काय खसंदिसाऊ 


सउ्कफाय कह, ऐसा कफ फर दो खमासनों दें सज्काय कहना, ( नवकार गिनना )। यह प्रभातका 
बन्दून विधि है । 


“मध्यान्ह हुये बाद द्वादशावत्ते वन्दन करनेका विधि” 


इरिभ्रा चिए वंदणा । पुत्ति वंदणं चपर वंदणा लोअ' ॥ 
वंदण खामण चडउ छोम । दिवसुसग्गो दुसमभाओं ॥ २॥ 
पहले ईयांवह्वी कद्द कर चैत्य वन्दून करके खमासमण'दे आदेश मांग कर मुख पसीकी पढिलेहण करना 
फिर दो बन्दना देना | फिर खमश्समण दे भादेश मांग कर 'दिवस चरिम' प्रत्याख्यान करना। पुनः दो वंदना 
देना | पउछा कारेण” कद कर देवसि आलोचना करना | फिर दो बन्दना देना | खमासमण देकर ' अभ्ुट्टियो' 
समाना | फिर चार थोक बन्दन करके भगवान आदिक चारको बन्दून करना ) तदननन्‍्तर देवसिभ पायच्छित 
का काउसणा करना | खमासमण देकर सब्काय संदीसाऊं, सज्काय करू. | यह संध्याका बन्दन विधि है | 


“हरएक किसी वक्त गुरुको वन्दन करनेका विधि” 


जब गुरु किसी कार्येकी व्यप्नतामें हो तब द्षद्शावत्त वन्‍्दूनसे नमस्कार न किया ज्ञाय ऐसा प्रसंग 
हो उल सयय थोभ घंदना फरके भी बन्‍्दन किया जाता है। उपरोक्त रीतिके अनुसार शुरुको बन्दन करके 
अ्रायफको प्रत्याख्यान करना चाहिये | कहा है कि - 
पत्याख्यानं यदासीत्त । व्करोति गुरु सातिक ॥ 
विशषेशाय युहदण ति। धर्मासो गुरु सात्षिकः ॥ 
पश्चक्लाण फरनेका जो घक्त है उस पक्तमें द्वी प्रत्याख्यान करना। परन्तु धरम, गुरु साक्षिक द्वोनेसे 


श्रादविधि प्रकरण श्रपू 
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विशेष फलदायक द्वोता हैं, इसलिये फिरसे गुरु साक्षी प्रत्याख्यान फरना। शुरु साक्षी किया हुवा थम छृत्य 
दृढ होता है । इससे जिनाशाका आराधन होता है। तथा शुरू वाक्यसे शुभ परिणाम अधिक द्वोता है। शुभ 
परिणाम की अधिकतासे क्षयोपशम अधिक होता है । क्षयोपशम की अधिकतासे अधिक संवरकी प्राप्ति होती 
है ओर खंवर ही धर्म है। इत्यादि परम्परासे गुणकी और लामकी भी घृद्ध होती हैं। इसके लिए धावक 
प्रक्षप्तिमें कहा है कि;-- द 
संतंपि वि परिणापे। गुमूल पवज्जणंमि एसगुणो ॥ 
दया आशणाकरगणं । कम्मरूखओ वसमबुदढीभ ॥ 
प्रत्याख्यान फरनेका परिणाम होनेपर भी गुरुके पास करनेसे अधिक गुणकी प्राप्ति होती है लो बत- 
लाते हैं । दृढता द्वोती है, भाज्ञा पालन होता है, विशेष कर्म खपते हैं, परिणामको शुद्धि होती है, इत्यादि गुण 
गुरु समक्ष प्रत्याख्यान करनेसे होते हैं । 
इसलिए दि्निकि और चौमासीके नियम प्रमुख गुरुकी ज़ोगवाई हो तब गुरु सांक्षी ही श्रदण करना | 
पैसा सब कार्योमें समझ लेना । यहांपर द्वादशावत्त वनन्‍दना करनेका विध्रि बतलाया परन्तु उसमें पांच बन्द- 
नाके नाम होनेसे घूल द्वारमें वाईस वन्द्‌नामें चांरसो बाणवे प्रति द्वारके खरूपसे प्रत्याख्यान का विधि और 
दस प्रत्याख्यान कै नव द्वारोंसे ६० प्रतिद्वास्मय प्रत्याख्यान का सर्वे विधि भाष्यसे जान लेना । 
प्रत्याख्यान का स्मरूप प्रथमसे ही कुछ कहा हैं ओर प्रत्याष्यान के फल पर तो अविछिक्न छह मास तक 
आम्बिलका तप करनेसे बड़े व्यापारियों की, राजाकी और विदयाधरकी बड़ी सझद्धि सहित बत्तोस फन्याभोंका 
पाणिग्रहण कश्ने वाला धम्मिलकुमार आदिके समान इस लोकका फल और पर लोकके फल पाने वाला तथा 
महा हत्या फरने वाले पापीने भी छ महीने तक अविछिन्न नियमसे तप करफ़रे उसी भवमें सिद्धि प्राप्त करने 
घाले दृढ़ प्रद्ारी जैसे अनेक द्ृष्टान्त प्रसिद्ध हैं । शास्रोंमें कहा है कि,--प्रत्याख्यान करनेसे आश्रव--पाप द्वार 
द्रवाजा बिलकुल बन्द हो जाता है। आज्भव &ार रोकनेले उसका पिच्छेद अभाव होता है। आश्ववका 
उच्छेद दोनेसे तृष्णाका नाश होता है। तृष्णाका नाश होनेसे प्राणीको बदुतसा समता भाव प्राप्त होता है | 
समता भाव प्राप्त होनेसे प्रत्याख्यान शुद्ध द्ोता हैं। प्रध्याख्यान की शुद्धिसे चारित्र धर्मकी प्राप्ति होती है, 
चारित्र धर्मेकी प्राप्तिसे कमेकी निर्जरा होती है । कर्म निजेरा होनेसे भपू् फेवलज्ञान की प्राप्ति होती है, फेवल 
शानकी प्राप्तिसे शाश्वत सुख मोक्ष पद्शी प्राप्ति होतो हैं। इसलिए गुरुको वन्‍्दन करे | साधु साध्वी, श्रावक 
श्राविका, एवं चतुविधि संघको नमस्कार करे | ज़ब मन्दिर आदिमें गुरु महाराज पधारें तब भ्रावयकको खड़ा 
होने धगैरदसे मान देना चाहिए | तदर्थ शाह्ममें लिखा हैं कि:-- 
ग्रभ्युत्थानं तदा लोके। भियानं व तदागमे ॥ 
शिरस्यं नलिसं इ्लेष:। स्वयमासन ढोकनं ॥ 
आचार्यादि को आते देख खड़ा होना, सनमुख जाना, मस्तक पर अंजलीबद्ध प्रणाम करना, उन्हें आासन 
देना, उनके बेठ जाने धाद्‌ सनभुल बैठना। 
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.. ग़ुरुफे पास फ़िस्री भीत वरैरहका अवलस्बव छेकर न बैठना, एवं हास्य-विनोद न करबा तथा डो 
पहले हम कद्द आये है! गुरुकी उन आसातनाओं को वर्ज कर विनयपूर्वेक दाथ जोड़कर बेठना चष्टिये । 
निन्‍दा, बिकथा, छोड़कर, मन, बचन, कायाकी एकाग्रता रखकर, दो हाथ जोड़कर, ध्यान रखकर, 
भक्ति वहुमान पूर्वक, देशाना सुनना । आगममें बतलाई हुई रीतिके अनुसार आखातना तजनेके लिये शुरूसे 
सलाह तीन हाथ अवश्नह क्षेत्रसे बाहर रह कर निजी स्थान पर बेठकर देशना सुनना | कहा है कि,-- 
धनन्‍्यसो परिनिषत। त्यहित समाचरणपम् निर्वा पी ॥ 
गुह्व॒दनमलय निःखत। वचनरसश्ांदनरपशेः ॥ 
. झहित कार्यके समाचरण करनेले उत्पन्न हुये पापकप तापकों समानेवाले, ओर वन्दनके स्पर्श समान 
शीतल गुरुफे मुख्तदूप मलयागिरि से निकला हुवा घचनरूप रस प्रशंसा पात्र प्राणियों पर पड़ता हे । 
घर्मोपदेश छुननेसे अज्ञान ओर मिथ्यात्व-विपरीत समरकका नाश, खत्य ठक्त्य को, निःसंशयता की 
पर्व घमेपर टृढ़ताकी प्राप्ति, सप्त व्यसनरूप उन्मागसे निवृत्ति, ओर सन्मागंकी प्रवृत्ति, कषायादि दोषोंका 
उपशम, विनय, विवेक; श्रू त, तप, सुशीलादिक गुण उपाजन करनेका उद्यम, कुसंसर्ग का परिहार ओर सत्स- 
मागम का स्वीकार, असार संसारका त्याग एवं वस्तुमात्र पर वैराग्य, खच्चे अंतःकरण से साधु या श्रावक 
घमंको आश्रह पूथंक पालनेकी अभिरुचि, संसारमें सारभूत धर्मको एकाग्रता से आराधन करनेका आगम्रह 
इत्यादिक अनेक गुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, आमराजा, कुमारपाल भूपाल, थावद्चापुत्नादिकों- 
फो जैसे एक २ दफा भर्म सुननेस हुई बेसे ही जो ख़ुने उसे छाभकी प्राप्ति होती है। इसके लिये शास्में 
कहा है कि:-+- 
पोहंभियों हरति कापथ मुच्छिनत्ति | संवेग मुन्नमयति प्रशमं तनोति॥ 
सूत बिरागपष्रिक मुद्धादधाति। जन बचः श्रवशतः किमुपन्नदर्च ॥१॥ 
मोहित बुद्धिको दूर करता है, उन्मागंको दूर करता है, सम्बेग-मोक्षामिलापष उत्पन्न करता है, शान्त् 
परिणाम को विस्तृत करता है, अधिक वचेराग्यको पैदा करता है, चित्तमें अधिक हप॑ पैदा करता है, इसक्िए 
इस जगतमें ऐसी कोनसी अधिक चस्तु है कि, जो ज्ञिनबयन के श्रवण करनेसे न मिल सकती हो ? 
पिडः पाती बन्धवों बन्धभूताः सूतेनर्थानथ संपव्दिचित्रान ॥ 
संवेगाद्या: मेन वाक्यप्रसताः कि कि कुयु नोपकारं नराणा ॥२॥ 
शरीर अन्तमें विनश्वर ही है, कुटुम्ब बन्धनभूत हां है, अर्थ सम्पदा भी विचित्र प्रकारके अनर्थ उल्पुन्न 
करनेवाली है, ऐसा बिद्त करानेवाले जिनराज की बाणीसे प्रगट हुए संवेगादि गुण प्राणियों पर क्‍या २ 
छठपकार नहीं करते १ अर्थाल्‌ प्रभु बाणी श्रवण करने वाले मनुष्य पर सर्व प्रकारके उपकार करती है। 


“प्रदेशी राजाका संक्षिप्त रष्टान्त” 


श्वे तास्व्रीनगरीमें प्रदेशी राज़ा राज्य करता था। उसका चित्रसारंथी नामक दीवान किक्षी राजकीय 


्ैँ 


आदर पिधि प्रकरण १कीओे 
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का्यंत्रशात्‌ सावस्ती नगरीमें आया हुवा था ! पहद्दां पर चार शानके घारक श्रीकेशी नामा गणधरको देशना 
सुतछर वह धावक हुवा | फिर अपते नगरको तरफ जाते हुए उसने भ्रीकेशी गजघर को यह 4विश्वप्ति की कि, 
स्वाम्सि ! प्रदेशी राज़ा वाह्तिक है इसलिये यदि आप वहां आकर उसे उपदेश देगेतो घड़ा ढाम होगा 
किवनेफ विन याद बिचरते हुए भीकेशी गणघर श्व ताम्वी नगरीके बाहिर एक बगीसेमें प्राकर टहरे। यह 
जानफर च्रिश्रश्लारथी दीवाम प्रदेशी राजाकों घूमने जानेके बहानेसे गरुरुमद्ाराज के पास छाया। 
ज्ेम म्ुनियोंको देखकर गधले राजा उनके सामने भाकर कह्दने लगा कि, हे मद्॒षि | धर्म तो है दी तदीं 
ज़ीवॉफा कहीं पता चढदौं, परछोक्त की तो बात दी क्या, तब भाप व्यथंका यह छृष्टानुष्ठान किस छिए करते हैं ? 
यदि श्रम हो, ज्ञीव हो, पसलोक हो, तो मेरी दादी श्राविका थी ओर दादा नास्तिक था, उन्हें मैंने अन्द समय 
कद था कि यदि तुम खर्गमें या तरकमें जाओ तो चहांसे आकर मुसे कह जाना कि, दम स्वगमें ओर 
तरकपें गये दें इससे में भी स्वरगग ओर नरकको मान्य करूगा। उन्हें में बहुत ही प्रिय था तथापि वे मुझे 
कुछ भी ऋटने न भाये। इससे में घारता हूं कि खग ओर नरक कुछ भी नहीं हैं । मैंने एक चोरके राईके 
समान अनेकशः ढुकड़े कर डाले परन्तु उसमें कहीं भी आत्या नजर नहीं आया । एक चोरको जीते घ्रुए 
तोलकर भार डाल़ा फिर तोल देखा परन्तु दोनोंमें वजन एक समान ही हुबा। यदि आत्मा हो तो 
जीवित समय ह॒ये तोलकी अपेक्षा छतकको तोलनेसे वज्नन कमती क्‍यों त हुवा ? एक चोरकों पकड़कर 
छिद्द गृहित कोठ़ीमें डाल कर ज़स पुर मजबूत ढक्कन देनेसे वह अन्दर ही मर गया। यदि क्रात्मा द्वों तो 
छिद्र हुए बिना किस तरह बाहर निकल सके ! उस खुतकके शरीरमें असंख्य कीड़े पड़े नज़र आये से 
कह्दांसे भन्‍्द्‌र घुसे ! प्रेसे अनेक प्रकार से मेंने परीक्षा कर देखी परन्तु कट्ठीं भी आत्माकों नजरसे न देखा 
इसमें में सचमुच यही धारता हूं! कि आत्मा, पुण्य, पाप, कुछ है दी नहीं । 
गुरु बोले कि राजेन्द्र ! तुमने परीक्षा करनेमें सचमुच भूल की है । भात्मा अरुपी होनेसे वद इस तरह चम- 

चश्लुसे प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती दे परन्तु कालान्तर से ज्ञानी जा सकती है | इस छिये आत्मा है एवं पुण्य और 
पाप भी है | आपकी दादी जो देवता हुई वह चहांके खुखमें लीन होगई, इससे वह तुम्हें पीछे समाचार कहुने 
को न आसकी | तुम्हारा दादा जो मरफे «रकमें गया ब्रहांके दूःखोंसे छूट नहीं खकता इसलिये तुझे पीछे कददनेको न 
आखसका । परमाधामी की परवशता से वह तुम्हें कहनिके लिये किस सरद आसके ? अरणीके काएमें अग्नि है परन्तु 
वह भाता ज़ाता फ्यों नद्दीं दीखता ? चेसे दी शरीरफे चाहे जितने टुकड़े करो परन्तु उसमें आत्मा है. तथापि 
अरुूपी ध्वोनेसे चह किस तरह दीख सके ? एक भवनमें पवन भरे बिना उसे तोछकर फिर पवन भरके तोलनेसे 
उसका वजन कुछ दलका भारी नहीं द्वोसक्ता, बेसे ही जीवित ओर खतकको तोलनेसे उसमें आत्माके अरद्ध- 
फीपनसे भारी हलकापत द्वोता ही नद्टीं। यदि किसी कोठीमें किसी पुरुषको खड़ा रखकर उसका मुख् बन्द कर 
दिया द्वो बह अन्दर रदा हुवा पुयष यदि शंखादिक धाय वजाबे तो उसका शब्द खुननेमें आ सकता है। ब्रह 
आव्दू छिद्र पिता किस तह बाहर निकल सका ! चैसे ही कोडीमें डाले हुए पुदपका भात्मा बाहर निकल 
ज्ञाय ठो इसमें भाश्वर्य हो बया ? जैसे फोटीमेंसे शब्द बादर निकक लका वैसे ही अन्दर भी प्रवेश कर प्रकता 
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श्द््प्र श्रांद्पिधि प्रकरण 
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है, वैसे दही कोटीफे अन्दर रक्ले हुए पुरुषके कलेवरमें घादरसे अन्द्र आकर जीव उत्पन्न हुए हैं पेसा माननेमें 
क्या हरकत है? आना जाना करते हुए भी चर्मचश्लु वाला कोई न देख सके ऐसे ही अरूपी जीवको फोठोमें 
आते जाते फोन शोक सकता है ? इसलिए है राजन ! आपके दिये हुए द्वष्टान्तोंका हमारे दिये हुए उत्तरके अनु- 
सार घिचार करो कि आत्मा है या नहीं। गुरु महाराजका चचन खुनकर राजा बोला स्वामिन्‌ ! आप कहते है 
उस प्रकार तो आत्मा और पुण्य पाप खाबित होता है ओर यह बात मुझे सत्य जंचती है। परन्तु मेरी कुछ 
परम्परासे आए हुए मास्तिक मतको में केसे छोड़ सकूं ? गुरु बोले कि, यदि कुछ परम्परासे दुख दारिद्रध ही 
चला आता हो तो क्या वह ध्यागने योग्य नहीं हैं ! यदि वह दुख दारिद्र त्यागने योग्य दी हैँ तब फिर 
जिससे आत्मा अनन्त भव तक दुखी हो ऐसा मत त्यागने योग्य क्‍यों न हों? यह बचन खुन राजा बोध 
पाकर श्रावकफे पारह बत भंगीकार करके विचारने लग।] कितनेक वर्ष बाद एक दिन प्रदेंशी राजा पोषध 
लैकर पोषधशारा में घेठा था, उस घक उसकी सूययकान्ता रानी परपुरुष के साथ आखसक्त होनेसे उसे 
भोजनमें जहर मिलाकर दे गई । यह बात उसे मालूम पड़नेसे चित्रसारथिके वचनले उसी समय अनशन करके 
सप्ताधि मरण पाकर सोधम देवलोफमें सूर्याभ नामा विमान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन्न हुवा। जहर 
देनेवाली सूर्यकान्ता रानी यह मेरी बात जाहिर होगई इस विचारसे भयभीत हो जंगलमें चली गई | वहां अक- 
स्‍्मात्‌ सपे दश होनेसे दुर्ध्यानसे मृत्यु पाकर नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुई । 
आमल कफलपा नामफी नगरीके याहर श्री महाबीर स्वामी समवसरे थे, वहां सूर्याभदेव उन्हें बंदन 
करने गया ओर अपनी दिव्य शक्तिसे अपनी दाहिनी ओर बाई भुजाओंमें से एक सौ आठ देवकुमार और वैश्र- 
कुमारी प्रगट फरके भगवानके पास वत्तीस बद्ध नाटक करके जोेसे आया था चैसे ही ख्वर्गमें चला गया | 
उसके गये घाद गोतमखामी ने उसका सम्बन्ध पूछा । इससे उपरोक्त अनुसार सर्ब हफीकत कहकर भगवान ने 
अन्तमें विद्त किया कि यह महा विदेहमें सिद्धि पदको प्राप्त होगा। श्री आम नामक राजा वष्पभट्ट सरिके 
ओर भ्री कुमारपाल राजा श्री हेमचन्द्राचाये के सदुपदेशसे योधको प्राप्त हुये थे। इन दोनोंका द्वशन्त प्रसिद्ध 
द्दी है। 


का ६७+ ४८ 





4ावच्चा पुत्रका संक्षिप्त रशन्त” 


“धावरवा पुत्र द्वारिका नगरीमें बड़े रिद्धिवाले धावच्चा सार्थवाही का पुत्र और बत्तीस ब्रियोंका 
पति था। वह भी नेम्रिनाथ स्थामीकी याणी सुनकर बोधको प्राप्त हुधा। उसकी माताने बहुत मना किया 
तथापि धद्द न रुका। तब उसकी दीक्षाका महोत्सव करनेके लिए श्रीकृष्ण वासुदेव के पास चामर, छत्र, 
मुकुट प्गेरद्द लेनेके लिए उसकी माता गई । श्रीकृष्ण उसफे घर आकर थावच्चा कुमारकों कहने लगा कि 
तू इख योवनाबस्था में क्यों दीक्षा लेता है ! भुक्तमोगी होकर फिर दीक्षा लेना | डसमे कहां भयभीत मनुष्य 
को भोग खुल कुछ स्वाद नहीं देते। धक्षीकृष्णने पूछा--मेरे बेटे हुए तुझे किस बातका भय है? उसने 
उत्तर दिया कि स्॒त्युका। यद बचन खुन उसको सत्य आग्रह जानकर भ्रीकृष्णने स्वयं उसका दीक्षा मद्दां- 


भ्रादधविधि हर रईई ..] 
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ल्सष किया। धावच्बापुत्र ने एक दजार व्यापारी पुत्रोंके साथ प्रभुके पाख दीक्षा ली। फिर खोद॒द पूषे 
पढ़कर पांच सो दीवान सदित शेल्क राजाको ध्रावक करके थे सोगन्धिका पुरीमें पधारे। उल बक वहां पर 
तविदंड, २ कु डिका, ३छत्र, ७ छ नलीवात्या तापसका खप्पर, ५ अंकुश, ६ पच्चित्री, ७ फेशरी, हाथमें लेकर 
गेरुसे रंगे हुए छाछ घसख्रके बेशको धारण करनेचाला, सांख्यशास्त्र के परमार्थ को धारण करने ओर उपदेश 
फरनेवाला, प्राणातिपात विरमणादिक पांच, भोर छ शोचयम, ७ सनन्‍्तोषयम, ८ तपोयम, ६ स्वाध्याययम, १० 
ईश्वरप्रणिघानथम, इस पांच यम्मय दस भ्रकारके शोचमूल परिव्राजक का धर्म पालनेघाला ओर दानाविक 
धर्मेका प्रदपना करनेवाला, एक हजार शिष्योके परिवार सहित व्यासका शुक नामक पुत्र परिब्राज़क था। 
उसने प्रथमसे शोचसूल धर्म, अगीर कराये हुए खुद्शेन नामक नगर शेठको थाषच्चा पुआयायने विनय ओर 
सम्पक्त्व मूलभ्रावक धर्म अंगोकार फराया। तब खुख परिप्लाजक ने थाघच्चा पुत्रायायकों प्रश्न पूछा।-- 
“सरिसवया मंते भरूखा भ्रमरूखा” । ते दुविह्य परित्तसस्सिवया। धन्नसरिसवया। पढया 
तिविहा सहज।या सहवदि्या सहपंसुकीलिया । ए ए समणाणं अभरूखा ॥ पत्नसरिसवया दुच्यिह्य। 
सथ्य परिणया इयरेग्रा पढ़पा दुविह् फासुभा भन्नअभ्रफासुआवि जाइया झजाइभाय | जाह भ्ावि 
एसणिममका अन्नेग्र। एसणिममकावि लद्बा प्रलद्धाय विध्म सज्वथा अमरूखा पढमा मख्खा एवं 
कुलथ्था वि मासावि नवरं मासा तिविहा काल अथ्थ धन्न ते झ ॥ 
प्रश्न - है महाराज ! सरिसवय भक्ष है या अभक्ष ! उत्तरमें थावच्याचायने कहा सरिसवय दो प्रकारके 
होते हैं। एक मित्र सरिसवय ओर दूसरा घान्य सरिसवय | यहां आचायेने सरिसवय के दो अर्थ गिने हैं । 
एक तो सरिसवय (बरायरी की अवस्था वाले) ओर दूसरा खरसब नामक धान्य | उसमें मित्र सरिसवय तीन 
प्रकारके होते हैं। एक साथ जन्मे दुण, दूसरे साथ वृद्धिको प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल क्रीड़ा की हो वैसे ये 
तीनों प्रकारके साधुको अभक्ष्य हैं। धान्‍्य सरलव दो प्रकारे होते हैं, एक शस्त्र परिणत दूखरा अशर््र परिणत 
( पेड़ लगे हुए था पोदे वाले ) शरत्र परिणत दो प्रकारके होते हैं; एक मांगे हुए दूसरे अयाचित | यायित भी 
दो प्रकारके होते हैं, एक एषणीय (४२ दोष रहित) ओर दूसरे अनेषणीय । उनमें एपणीय भी दो प्रकारके होते 
हैं, एक लाथे हुए, ( बोराये हुए ) दूसरे अलछाधे हुए (उसीके घरमें पड़े हुए ) इस घान्य सरसपमें पीछले २ 
प्रकार वाले सब अभक्ष ओर पहले २ भेदवाले सब साधुको शुभ हैं। ऐसे दी कलत्थफे भी भेद समम लें। 
माषके भी भेद्‌ समकना । माष याने उड़द्‌ । परन्तु सामान्य म्राष शब्दके तीन भेद फल्पित किये गये हैं | एक 
काल माष दूसरा अर्थ माष ( मांस ) तीसरा धान्य माष | ये तीन भेद्‌ कत्पित कर उनमें से घान्य माष 
भक्ष बतलाया है। ऐसे ही कितनेक अर्थ खुलासे पूछ कर सुखपरिवाज़फ ने बोध पाकर हज़ार शिष्थों सहित 
थावक्याचाय के पास दीक्षा प्रदण की । थावश्वाचाय ने खुखपरिधाजक को आजायें पदवो देकर शब्ुध्जय तीर्थ 
पर ज्ञाकर सिंद्धि पदको प्राप्त हुए | हजार शिष्य सद्दित खुकाचायें भी शेल्लकपुर के शोल्क नामा राजाको पंथ- 
फादि्क पांच सो प्रधान सद्त दीक्षा वेकर शेल्क मुनिको आचाये पद्‌ समपंण कर सिद्धाचल पर लिद्ध पदकों 
प्राप्त हुये । अब दोलकालाय ग्यारद्द अंग पढ़कर पंथाविक पांचखसौ शिष्यों सहित विचरते हुए, शुष्क आहार 
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फरनेसे शरीरमेँ खुजली पित्तादिक रोग उत्पन्न हुए थे इससे उसका ओषध उपचार फरानैके लिये शीलफपुरत 
अंये | वहाँपर उसका पुत्र मंडुक राजा राज्य करता था उसने अपने घोड़े वांधनेकौ मारनशाहार्मे उन्हें. उत 
रेकी जगद दी और वैधोंको खुलाकर ओषधोपचार कराया | इससे उनके शरीरके संब रोगोंकी डजँपशॉति 
होगई तथापि सस्‍्नैहवाले सरस आहारके लालवसे डमकी वंहांसे विहार करनेकी दृठ्छा नहीं होती. । इससे 
गुरुफी आशा छे पंथक मुनिकोी उनकी सेवा करनेके लिये धहां छोड़कर तमाम शिष्य विहार कर गंये। एक 
दिन कार्तिक पूणिमाकी खोमासीका दिन होने पर भी यथेर्छ आहार करके शोेलकायाये सो रहे थे । प्रति* 
क्रमणणका समय होने पर भी जब गुरु न उठे तब पंथिक मुनिने प्रतिकरमण फरते हुये थातुर्मांसिक प्लमापनों 
खमानेके समय अवन्रद में आकर गुरुके पेरोंको अपना मस्तक लगाया। गुरु तत्काल जागृत हो फोपायमान 
हुए, तथ पंथक बोला कि स्वाभिन्‌ ! भाज चातुर्मासिक होनेसे चातुर्मासिक व्रतिक्रमण करते हुये खार मासमें 
काताशात हुये अपराधकी क्षप्रापनाके लिये आपके पैरोंकी अपना मस्तक लगाया है। यह वंचन सुनकर शोल- 
कायाये वेराग्य प्राप्त कर तिचारते लगा कि मुझे घिक्कार हो कि आज चातुर्मासिक दिन है मुझे इतनी भी खबर 
नहीं ! सरल आहारको लालचसे में इतना प्रमादी बन गया ह!। फिर उन्होंने वहांसे घिहार किया , मार्गम 


डनके दूसरे शिष्य भी मिले । अन्तमें शत्रुअ्षय प्धेत पर चढ़कर अपने शिष्यों सहित थे वहां ही लिझ्धि पथ्कों 
प्राप्त हुये । 





“क्रिया और ज्ञान” 


इसलिये प्रति दिन शुरुके पास धर्मोपदेश सुनना | सुनकर तदनुसार यथाशक्ति उद्यम करने मे प्रवृत्त 
हांना | क्योंकि ओपधि क्रियाकी समझने वार वैध भी रोगोपशांति के लिये ज़वतक उपाय म करे तबतक 
कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती । इसके लिये शास््रकारने कहा है कि, :--- 


क्रियव फसदापु सां । न ज्ञान॑ फलदं मतम ॥ 
यत स्त्री मत्य मोगज्ञो। न ज्ञानात्सुखभाग भबेत ॥ १॥ 
क्रिया ही फल दायक होती है, मात्र ज्ञानपन फल्दायक नहीं हो सकता । जैसे कि, स्त्री, भध्ष्य; और 
भोगको जाननेसे मनुष्य उसके खुखका भागोदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है । 
जाशांतों बिहुतरिउ' | काईश्न जोगग न हु जई नईए ॥ 
सो बुडड३ सोएश । एबं नाणी चरण हीणो ॥ २ ॥ 
तैरनैफी क्रिया जानता हो तथापि नदीमें यदि हाथ न दिलावे, तो चह इब ही ज्ञाता है, और पीछैसे 
पर्चासाप करता है, घेसे ही किया विहीन को भी सम्रकना चाहिये। दशा रकन्‍्धकी चूणिमाम भी 
कहा है कि,-- 
“आो भकिरि भचाई सो भविभो भरभवि आवा निथमा किशहपरिखशओो किरिआ्रावाई नियपा- 
मविशी नियमासुक्कत परूखओ्रो भन्तोपुर्गल परिभ्रद्स निश्रमा सिम्मई समदिटही मिच्छादिट्डी 


श्राद्धविधि प्करेणं २०१ 


वाहुजज ॥” जो अकरियाधादो है यह भवी भी होता है और अभवी भी । परन्तु निश्चयसे कृष्ण पक्षीय गिना 
जाता है। क्रियावादी तो निश्चयसे भावी ही कहा है। निश्चयसे शुक्त पक्षीय ही द्वोता है ओर सम्यक्‍त्वी हो या 
मिथ्यात्वी, परस्तु अर्धपुग्दल परावत में ही चह सिद्धि पदको प्राप्त होता है। इसलिये क्रिया करना श्रेयस्फारी 
है। कान रहित क्रिया भी परिणाममें फलदायक नहीं निकलती । जिसके लिए कहा है कि, -- 
झन्नाण कम्मरूखणो | जयई भंडुक चुन्नतुल्लक्ति॥ 
सम्पकिरिश्ाई सो पुण। नेश्रो तच्छार सारिच्छो ॥ १॥ 
अछानसे के क्षय हुवा हो वह मंडकके चूर्ण सरीखा सममना। जैसे कोई मेंडक मरकर सूक गया हो 
तथापि उसके कलेवरका जो चूण किया हो तो उससे हजारों मेंडक हो सकते हैं । उस चणेको पानीमें डालने 
से तटकाल ही हजारों मेंडक उत्पन्न हो जाते हैं। याने अज्ञानसे कर्मेक्षय हो उसमें भव परंपरा बढ़ जाती हैं । 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान सद्दित जो क्रिया है वह मेंडकके चू्की राख समान है ( याने उससे फिर भव परंपरा की 
वृद्धि नहीं हो सकती ) 
ज॑ं झन्‍्नाणी कम्पं। खबेई बहु आहि वासकोिट्ि ॥ 
त॑ नाणी तिहिंगुत्तो । खबेई उसास मिशोण || २॥ 
अज्ञानी जितने कर्म करोड़ों वर्ष तक तप करनेसे नष्ट करता है उतने कमे मन, वचन, कायाफी गुत्ति- 
वाला ज्ञानी एक भ्वासोच्छुवास में नण्ठ कर देता है | इसीलिए तांवली पूर्णादिक तापल वगरहकों बहुनसा तप 
क्लेश करने पर भी ईशानेन्द्र ओर चमरेन्‍्द्रट्व रूप अत्प ही फलकी प्राप्ति हुई। एवं श्रद्धा बिना कितने एक 
ज्ञान वाले भंगार मर्दकाचार्यके समान सस्यक्‌ क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये कहा है कि, -- 
अन्नस्य शक्तिरसमर्थविधेनिवोध । स्तोचारु चेरियमनू तुदतीन किंचित्‌ ॥ 
भरन्धाहि हीनहतवांछित मानसानां । दृष्ानु जातु हितठत्तिरनंतराया ॥ १॥ 
भशानकी अन्जेकी शक्ति--क्रिया और असमर्थ पराक्रम वाले पंगूका ज्ञान, यदि इन दोनोंका मिलाप 
दो तो उन्हें इच्छित नगरमें जा पहुंचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती । परन्तु अकेले अन्धक हारा भनो- 
वांछित पूर्ण होनेमें कुछ भी हरकत हुये बिना वे अपने इच्छित स्थान पर जा पहुंचे हों ऐसा कही भी देख- 
नेमें नहीं आता । यहां पर अन्ध समान क्रिया ओर पंगू समान ज्ञान होनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही 
इच्छित स्थान पर जाया जा सकता है। एवं ज्ञान ओर क्रिया इन दोनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष पदफी 
प्राप्ति होतो है। अकेले ज्ञानसे या कियासे मोक्ष पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
ऊंपर बतलाये हुये कारणके अनुसार ज्ञान, दर्शन समकित ओर चारित्र इन तीमोंका संयोग होनेसे ही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । इललिये उन तीनोंकी आराधना करनेका उद्यम करना | 


“स्ाधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगैरह” 


इस प्रकार गुरुकी घाणी सुनकर उठते समय खाधुफे कार्यका निर्धाह करने वाला आवक थों पूछे कि, 
श्र 
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है सवामिन ! आपको संयम यात्रा सुखसे वतती है ? ओर गत रात्रि निर्वाध खुखसे घर्तों! आपके शरीरमें 
कुछ पीड़ा तो नहीं ! आपके शरीरमें कुछ ब्यात्रि तो नहीं है ! किसी ठेय या ओोषधांदिक का प्रयोजन है ! 
आज आपको कुछ आहारके विषयमें पथ्य रखने जेधा है? ऐसे प्रश्नके फरनेसे महा निजेरा होती है। 
कहा है कि, 





झमभिगमन वन्दण नमंसणेन । पडिपुच्छणेण साहरां ।। 
चिए संचि अम्पि कम्पं । खणेण विरलत्तण सुवेई॥ 
गुरुफे सामने जाना, वन्‍्दून करना, नमस्कार करना, सुख खाता पूछना, इतने काम करनेसे बहुत 
वर्षोके किये हुवे कम भी एक क्षण वारमें बिखर जोते हें । 
गुरुको पहली बन्दना बतलाये मुजब साधारण तया किये बाद विशेषतासे करना। जेसे कि “खुहराई 
सुहृदेवसि सुख, तप, निराबाधघ,” इत्यादि बोलकर साता पूछनेसे विशेष लाभ होता है । यह प्रश्न गुरुका 
सम्यक खरूप जाननेके लिए है तथा उसके उपायकी योजना करने वाले भ्रावकके लिए है | फिर नमस्कार 
करके “इच्छकारी भगवान्‌ पलाय करी £फासुएर्ण एसणिज्जे् असण पाण खाइम साहम्रेणं वच्थ पडि- 
ग्गह कंच्ल पायपुच्छणेणं पाडिहारिग् पीठफलगसिज्जा संधारएणं ओसह भेसज्जेएक भयवं भ्णुरगहो 
कायव्व।” | 
है इच्छकारी भगवान |! मुझपर दया फरमके सूजता आहार, पानी, खादिस,--खुकड़ी वगेरह, स्वादिम- 
मुखवास पघर्गरह, वस्प्न, पात्र, कम्बल, कटासना, प्रातिहाये, याने सर्व कार्यमें उपयोग करने योग्य चौकी, पीछे 
रखनेका पाटिया, शय्या, संथारा शय्याकी अपेक्षा कुछ छोटा ओषध, घेसड़, इत्यादि ग्रहण फरके है भगवान 
मुझ पर अनुअह फरो ! इस प्रकार प्रगट तया निमन्त्रण करना। ऐसी निमन्त्रणा वर्तेमान कालमें शक्रावक 
बृहत्‌ बन्दून किये बाद फरते हैं, परन्तु जिसने गुरुके साथ प्रतिक्रमण किया हो वह तो खूय उद्य हुये बद 
जब अपने घर जाय तब ,नमन्त्रण करे। जिसे गुरुके साथ प्रतिक्रमण करनेका योग न बना हो उसे जय 
गुरु बन्दन करनेके लिए आनेका बन सके उस वक्त उपरोक्त मुजब निमन्त्रण करना। मन्दिरमें जिन पूजा 
करके मेब्रेथ चढ़ाकर घर भोजन करने जानेके अवसर पर फिरसे गुरुफे पाल डपाध्रय आकर पूर्वोक्त 
निमन्द्रण करना | ऐसा श्राद्ध दिन हृत्यमें लिखा है। फिर यधावसर पर यदि चिकित्सा रोगकी परीक्षा 
फरना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे | औषधादिक वोराबे, ज्यों योग्य हो त्यों पथ्याविक की जोगवाई 
करादे, जो २ काये हों सो करादे | इस लिए कहा है कि,:--- 
दाणं भाहाराई। भोसह वध्थाई जस्स जं जोगी ॥ 
णाणाईण गुणारां । उठ भरणदहेउ साहरां ॥ 
ज्ञानादि गुण वाले साघचुओंको आश्रय कराकर आहारादि ओऔपधघ स्वादिक वगैरह जो २ जैसे योग्य 
लगे वैसे दान देना । 


जब अपने घर साधु घोहरने आधे तब हमेशह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार हों सो माम छे लेकर 
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' धाहराघे | यदि ऐसा न करे तो उपाश्रयर्में निमन्त्रण कर आयेफा भंग होतां है; और नाम लेकर योदरानेसे 
भी यदि साधु न बोहरे तो दूसरे शाखमें कद गये हैं: - 
मनसापि भवेत्पुण॒यं। वचसा च विशेषतः ॥ 
कतेज्ये नापि तथोगे । स्वगेद्र मो भूत्फले ग्रहि ॥ 
मनसे भी पुण्य होता है, तथा वचनसे निमन्त्रण ररनेसे अधिक लाभ होता है, ओर कायासे उसकी 
जोगचाई प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है, इसलिये दान कहट्पवृक्ष के समान फलदायक है| 
यदि गुरुको निमंत्रण न करे तो भ्रावकके घरमें चह पदार्थ नजरसे देखते हुए भी साधु उसे लोभी 
समभ कर नहीं थाचता, इसलिए निमन्त्रण न करनेसे बड़ी द्वानि होती है । यदि लाधुको अ्रतिद्िन निमंत्रण 
करने पर भो वह अपने घर वहरनेकों न आवबे तथापि उससे पुण्य दही होता है । तथा भात्रकी अश्िकता से 
अधिक पुण्य द्वोता है | 


“दान निमन्त्रणा पर जीणे सेठका दृष्टान्त” 
जेसे विशाला नगरमें छदुमसुथ अवस्था में चार महोनेके उपवास घारण कर कांउसग्ग ध्यानमें खड़े 
हुए भगवान महावीर स्थामीको प्रति दिन पारनेकी निमनन्‍्त्रणा करने वाला जीण॑ सेठ चातुर्मासिक पारमेमें 
आज तो जरूर द्वी भगवान पारना करेंगे ऐसी धारना करके बहुत सी निमन्त्रणा कर घर भाक्ते आंगनमें बेठ 
ध्यान करने लगा कि अहो | में धन्य हूं |! आज़ मेरे घर भगवान पधारगे, पारना करके मुझे कृतार्थ करेंगे, 
इत्यादि भावना भावसे ही उसने अच्युत स्वर्ग बारहव देवछोकका आयुष्य बांधा और पारण तो प्रभुुने मिथ्या- 
दृष्टि किसी पूर्ण सेठके घर सिक्षाचार की रीतिसे दासीके हाथसे दिलाये हुए उबाले हुये उड़दोंसे किया। 
वहां पंच दिव्य प्रगट हुए, इतना ही मात्र उसे लाभ हुवा | बांकी उस समय यदि जी सेठ देयदुन्दुभी का 
शब्द न खुनता तो उसे केवलश्ञान उत्पन्न होता ऐसा ज्ञानियोंते कहा है। इसलिये भावनासे अधिकतर फल 
की प्राप्ति होती है। 
आद्यारादिक यहराने पर शालिभद्र का दृष्टान्त तथा ओषघके दान पर महावीर स्वामी को ओभोषध देनेसे 
(तीर्थंकर गोत्र बांधमे वाली रेवती ध्राधिका का दृृष्टान्त प्रसिद्ध होनेसे यहां पर ग्रन्थ वृद्धिके भयसे नहीं लिखा | 


ग्लान साधुकी वेयावच्च--सेवा 
ग्लान बीमार साघुक़ी सेघा फरनेमें महालाभ है | इसलिए आगममें महा है कि, :०« 
गोश्रम्पा जे गिल्लाखाणं पढिचरई सेम॑ दंसणेण पढिई वज्जई । 
जेम॑ दंसणेण पडिवज्जई सेगिलाणाणं पडिचरई ॥ 
ग्ाणा करयं सारं खु भ्रध्ताणं दे सर । 
है गोतम ! जो ग्लान साधुकी सेवा करता है वद्द मेरे दशनको अंगीकार करता है। यह ग्लान-बीमा- 
कोर सेवा किये बिना रहे द्वी नहीं | अ्हईत्तके द्शोनका सार यह है कि; जिन-भाशा पालन करना | 
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घोमारकी सेवा करने पर फीड़े ओर फोढले पीड़ित हुए साधुका उपाय करनेषाले ऋषभदेव का जीव 
जीवानन्द नामा वैद्यका दृष्टान्त समझना | पव॑ं झुस्थानमें साधुको ठददरानेके लिये उपाश्षय पगैरद दे इसलिए 
शारूमें कहा है कि, :-- 
वसहि सयणासण। भक्तपाण भसज्ज वध्थयत्ताई ॥ 
जइ विन पज्जत्त धणो थोबाविहु थोवयदेई ॥ १॥ 
वसति., जपाश्रय, सोनेका आसन, भात पानी, ओषध, घस्न, पात्रादिक यदि अधिक धन नद्दोतोभी 
थोड़ेमेसे थोड़ा भी देवे ( लाधुको वहराथे ) 
जयन्ती वंकचलाधाः कोशाश्रयदानतः ॥ 
झवन्ति सुकुमालश्व । तीर्णा: संसर सागर ॥ २ ॥ 
साधुको उपाधय देनेसे जयन्‍्ती भ्राविका, चंकचूल प्रमुख, अवन्ति खुकूमाल, कोशा श्राविका आदि 
संसार रुप समुद्रकां तर गये हैं । 


“जैनके ढ्वेषी ओर साधु निन्दकको शिक्षा देना” 


श्रावक स्व प्रकारके उद्यमसे जिन प्रवचनक्रे प्रत्यनीक-- जेनके हे घीको निवारण करे अथवा साधु 
वर्ग रहकी निंदा करनेयालों की भी यथायोग्य शिक्षा करे | तदर्थ कहा है कि, :-- 


तम्हं सइसामथ्ये । आणाभह' मिनोखल उवेहो॥। 
अ्रनुवलेहिभ इभरेहिंआ । अ णुसट्टी होइ दायव्बा ॥ ३॥ 
शक्ति होने पर भी भाज्ञा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीठे घचनसे अथवा कटु वचनसे भी 
उन्हें शिक्षा देना | 
जैसे अभयकुमार ने अपनी बुद्धिसे जैन मुनिके पास दीक्षा लेनेवाले एक भिखारी फो निन्‍्दा करने घालोंको 
निवारण किया था वेसे ही करना | 
जेसे साधुको खुख साता पूछना बतलाया चैसे ही लाध्वींको सुख साता पूछना | परन्तु इसमें विशेष 
इतना समभना कि, उन्हें दुःशील तथा नास्तिकोंसे बचाना । अपने घरके चारों तरफसे सुरक्षित ओर गुप्त 
द्रवाजे वाले घरमें रहनेको उपाभ्रय देना | अपनी स्तियोंसे साध्वीकी सेवा भक्ति कराना | अपनी लड़की बगेरह 
को उन्दोंके पास नया अभ्यास करनेके लिए भेजना तथा ब्रतके सन्मुख हुई त्वी, पुत्री, मगिनी, बगैरहफो उन्हें 
शिष्यातया समपेण करना । विस्छुत हुए कतेब्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्यान्य की प्रवृततिसे बचाना। 
एक दफा अयोग्य बर्ताव हुवा हो तो तत्काल उन्हें सीख देकर निवारण करना | दुखरी दफा अयोग्य बर्ताव दो 
तो निष्ठुर बचन बोलकर धमकाना | यदि बेसा करने पर भी न माने तो फिर खर धाफ्य कद्द कर भी ताड़ना 
तजंना करना | उचित सेवा भक्तिमें अचित्त वस्तुएं देकर उन्हें सदेव विशेष प्रसन्न रखना । 
गुरुफे पास नित्य अपू्े अभ्यास करना | जिसके लिये शास्त्रमें कहा है कि, :-- 
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अजञ्जनस्थ लयं दृष्ट्वा । वास्पीकस्प च दद्ध नम ॥ 
अवध्यं दिवस कुर्या । दानाध्ययन कर्मसु ॥ 
आंखोंसे अजन गया तथा बच्मिकी का बढ़ना देख कर-याने प्रातःकाल हुआ जान कर दान देगा ओर 
नया अभ्यास करना, ऐसी करनियाँ करनेमें कोई दिन वंध्य न हो जैसे करना। अर्थात्‌ फोई भो दिन दान 
ओर अभ्यासके विना न ज्ञाना चाहिये | 
सन्तोष स््रिषु कतंव्यः। स्वदारे भोजने पने ॥ 
जिषु चंब न कतेव्यो। दाने चांध्ययने तपे ॥ २॥ 
. शपनो ख्री, भोजन ओर घन इन तीन पदार्थोर्तें सन्‍्तोष करना। परन्तु दान, अध्ययन ओर तपमें 
सनन्‍तोष न करना--ये तीनों ज्यों २ अधिक द्ों त्यों २ लाभदायक हैं। 
गृहीत इब केशेयु। सृत्युना धर्म माचरेत॥ 
अजरामरवत्पाज्ञो । विद्यामथ च चिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
धर्मेंलाधन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि मानों यमराजने मेरे मस्तकके केश पकड़ लिये हैं अब 
वद्द छोड़नेवाला नहीं है, इसलिये जितना बने उतना जल्दी धमे कर लू' तो ठोक है। एवं विद्या तथा द्रव्य 
उपाजन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि, में अज़र अमर ह' इस लिए जितना सीखा जाय उतना सीखते ही 
जाना । ऐसी बुद्धि न रखनेले सीखा ही नहीं जाता | 
जहजद सुभ्रमवगाहई। भइसयरसापसरसउ्जुभअपपुच्य ॥ 
तहतह पत्तदाइमुणी। नव नव सम्पेग सद्धाएं॥ ४॥ 
अतिशय रख--स्वादके विस्तारसे भरा हुवा, ओर आगे क्रम्मी न सीखा हुवा ऐसे नवीन श्लानके 
अभ्यास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों २ वद्द नया अभ्यासी मुनि नये २ प्रकारके सम्वेग-वैराग्य ओर श्रद्धासे 
भआानन्दित द्ोता है। 
जोरद पढई भपुव्यं। स लहई तिथ्थयरत्त मन्‍नभवे ॥ 
जो पुण पढिई परं। सम्मुप्र तस्स कि भणियो ॥ ४ ॥। 
जो प्राणी इस लोकमें निरन्तर अपूर्य अभ्यास करता है वह प्राणी आगामी भवमें तीर्थंकर पद पाता 
है। तथा जो जो रुवयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्यक्त्य प्राप्त दो ऐसा शान पढ़ाता है उसे कितना बड़ा 
लाभ होगा इस विषयमें कया कहें ? यद्यपि बहुत द्वी कम बुद्धि थी तथापि नया अभ्यास फरनेमें उद्यम रखने 
से माप तुपादिक मुनियोंके समान उसी भव केवल शान आदिका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इल- 
लिये नया अभ्यास करनेमें निरन्तर प्रवृत्ति रखना श्र यस्कर है । 


“द्रव्य उपाजेन विधि” 
. जिन पूजा कर भोजन किये वाद यदि राजा प्रमुक्ष दो तो कथहरीमें, दीवान प्रमुग्त बढ़ा भधिकारी 


२०८६ श्राद्धतिधि पकररण 


मनाया पके“. >मना डी -पराकन-ग ना कक. सनी फनी." “3-न- ५ री “ओपन "६. पक-नरी करी. नी ५ अप "लकी )फनक न यान गा. फनी न मरना न बकरी "सन. अमान... ५ +पनरी “क३--क-. &अरी अलनरीय ५ की" ०-8० कनक प>-की »-अ की 3-ता जननी 3 जनक ला 3 कल + 


हां तो राजसभा में, व्यापारी प्रमुख हो तो बाजार या हाट दुकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर ज्ञाकर 
घर्ममें बाधा न आये याने धर्ममें किसी प्रकारका विरोध न पड़ ऐसी रीतिसे द्ृव्योपाजंन का विचार करे | 
राजाभोंको यद द्रिद्री है या धनवान है, यद्द मान्य है या अमान्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अधम, जातिकुल 
स्वनावका घिचार करके सबके साथ एक सरीखा उचित न्याय करना चाहिये । 


“ज्याय अन्याय पर दृष्टान्त” 


कट्याण कटकपुर नगरमें यशोवर्मा राजा राज्य करता था। वह न्यायमें एक निछठ होनेसे उसने 
अपने स्थाय मन्द्रिके आगे एक न्याय-घण्टा बन्धा रख्खा था। एक दफा उसकी राज्याधिष्ठायिका देवीकों 
ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि, उस राज़ाने जो न्याय घण्टा बाँधा है सो खत्य है या असत्य इसकी परीक्षा 
करनो चाहिए। यद्द विचार कर वह देवी स्वयं गायका रूप घारण कर तत्काल उत्पन्न हुण वछड़ के साथ 
मोहक्रीड़ा करती हुई राजमार्ग के बीच आ खड़ी हुई। इस अवसर में उसी राजाका पुत्र अत्यन्त जोशमें 
दोड़ते हुए घोड़ों वाली ग्राड़ीमें बैठकर अतिशय शीघ्रतासे उसी मार्गमें भाया । अति वेगसे आती हुई घोड़ा 
गाड़ीके गड़गड़ाहट से मार्गमें खडे हुए ओर आने जानेघाले लोग तो सब एक तरफ बच गये, परन्तु गाय 
घर्दासे न हटी, इससे उसके बछड के पैर पर घोड़ा गाड़ोका पहियाँ आज़ानेसे वद् बछड़ा तत्काल मत्यु शरण 
हो गया। अब गाय पुकार करने लगी ओर जैसे रोती हो वैसे करुणनादसे इधर उधर देखने लगी। उसे 
रस्ते चलनेवाले पुरुषोंने कहा कि, न्याय द्र्वारमें जाकर अपना न्याय करा । तब वह गाय चलती हुईं दर- 
बारके सामने जहां न्याय घन्ट बंधा हुवा है वहां आई ओर अपने सींगोंके अग्नवाग से उस घन्‍्टेकों हिला २ 
कर बजाने लगी । इस समय राजा भोजन करने बैठता था तथापि वह घन्टा नाव्‌ खुनकर बोला---“अरे यह 
घनन्‍्टा कौन बजाता है !” नोकरोंने तठाश करके कफट्टा--“स्वामिन्‌! कोई नहीं आप सुखसे भोजन फरें”। 
“राजा बोला--घंटानाद का निणेय हुए बिना भोजन फंसे किया जाय ? यों कहकर भोजन करनेका थाल 
फ्योंका स्यों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याय मन्द्रिके आगे आकर देखता है कि वहां पर एक गाय उदासीन 
भावसे खड़ी है ! राजा उसे कहने लगा--“क्या तुझे किसीने दुःख पहुचाया है ? उसने मस्तक हिलाकर 
हाँ की संज्ञा की, राजा बोला--'चल ! मुझे उसे बतला वह कोन है?” यह बचन खुनकर गाय चल पड़ी; 
और राजा भी उसके पीछे २ चल पड़ा। जिस जगद बछड़ का कलेवर पड़ा था वहां आफर गायने उसे 
बतलाया। पछड़े परसे गाड़ीका पहियाँ फिरा देख राजाने नोकरोंको हुक्म दिया कि, जिसने इस बछड़े 
पर गाड़ीका पदियाँ फिराया. हो डसे पकड़ छावो। इस बृत्तान्तकों कितनेएक लोग जानते श्रे, परन्तु बद 
राजपुत्र होनेसे उसे राज़ाके पास कोन ले आवे, यह समझ कर फोई भी न बोछा । इससे राजा बोला कि, 
“ज्बतक इस बातका निर्णय ओर न्याय न होगा तब तक में मोज़न न करूगा [? तथापि कोई न बोला 
जब राजाको धहां पर ही खड़े एक दो लंघन दोगये तबतक भी कोई न बोला। तय राजपुत्र स्वयं आकर 
राजाको कहने लगा--“स्ज्ामिन | में ही इस बछड़े पर गाड़ीका पहिया चलानेयाला हैं; इसलिये मुझे जो 
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दण्ड करना दो सो फरमायें । राजाने उसी घक्त स्खृतियों के--अ्न्नीति चगेरह कायदोंके ज्ञानकारोंकों 
बुलवा कर पूछा कि, “इस गुनाहका क्या दण्ड करना चाहिये ?” वे बोले--“स्वामिन्‌ ! राजपद के योग्य यह 
पकही राजपुन्न होनेसे इसे क्‍या दण्ड दिया जाय ?” राजाने फहा “किसका राज्य ? किसका पुत्र ! मुभ्े 
तो न्‍्यायके साथ सम्बन्ध है। मुझे न्याय ही प्रधान है। में किसी पुत्रके लिये या राज्यफे लिए हिचकि- 
चाऊं ऐसा नहीं हु । नीतिमें कद्दा हैः-- 

दृष्टर्य दंडः खननस्य पूजा । न्‍्यायेन कोशस्य च संप्रद्धि! ॥ 
झपततपातो रिपुराष्ट्रर्षा। पंचेव यज्ञाः कथिताः नुपा्णा ॥ 
दुषका दंड, सज्ञनका सत्कार, न्याय मागसे भंडारकी बुद्धि, अपक्षपात, शत्रु ओोंसे अपने राज्यकी रक्षा 
राजाओंके लिए ये पांच प्रकारके ही यश कहे दँ। सोम नीतिमें भी कहा है कि, “झपरोधानुरूपो हो द ढः 
पुत्रे:पि मणेतव्य:” पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना। इसलिए इसे क्‍या दंड देना योग्य रूगता है 
सो कहें | तथापि वे लोग कुछ भी नहीं बोले ओर चुपचाप दी खड़े रहे । राजा बोला “इसमें किखीका 
कुछ भी पक्षपात रखनेकी जरूरत नहीं, 'कृते प्रतिकृतं कुयोत' इस न्‍्यायसे जिसने जेसा अपराध किया दो 
उसे बेखा दंड देना चाहिये । इसलिए यदि इसने इस बछड़े पर गाड़ीका चक्र फिराया है तो इस पर भी 
गाड़ीका चक्र दी फेरना योग्य है। ऐसा कहकर राजाने वहां एक घोड़ा गाड़ी मंगाई भोर पुत्रसे कहा कि;- 
तू यदाां सो जा | पुत्रने भी वेसा द्वो किया । घोड़ा गाड़ी चलाने बालेको राजाने कहा कि, इसके ऊपरसे घोड़ा 
गाड़ीका पहियां फिरा दो। परन्तु उससे गाड़ी न चलाई गई, तब सब लोगोंके निषेध करने पर भी राजा 
खय॑ गाड़ोवान को दूर करके गाड़ी पर चढ़कर उस गाड़ी को चलानेके लिए घोड़ोंकों जाबुक मार कर उसपर 
यक्र चलानेका उद्यम करता है, उसी वक्त वह गाय बदल कर राज्याधिष्ठायिका देवीने जय २ शब्द करते हुए 
उस पर फूलोंकी वृष्टि करके कद्दा क्रि, 'राजन्‌ ! तुझे धन्य है तू ऐला न्यायनिष्ठ है कि, जिसने अपने प्राण 
प्रिय इकलोते पुत्रकी द्रकार न करते हुए उससे भी न्‍्यायकों अधिकतर प्रियतम गिना। इसलिए तू धन्य 
है। .वू विरकाल पर्यन्त निविश्न राज्य करेगा! में गाय या बछड़ा कुछ नहीं हूं परन्तु तेरे राज्यकी 
अधिए्ठायिका देवों हूं। और में तेरे न्‍्यायकी परीक्षा करनेके लछिए आयी थी, तेरी न्‍्यायनिष्ठता से मुझे घड़ा 
आनन्द ओर दर्ष हुवा है।” ऐसा कद्द कर देवी अद्गृश्य द्वोगई | 
राजाके कार्य कर्ताओंको ज्यों राजा और प्रजाका अर्थ साथन हो सके और घर्ममें भी बिरोध न आधे 
वैसे अभयकुमार तथा चाणक्यादिके समान न्याय करना चाहिये। कहा है कि.:-- 
नरपति हितकर्ता द्ं ष्यता माति लोके । जनपदहितकर्ता मुच्चते पाथिवेन । 
इति पहति विरोधे बर्तपाने सपाने। नुपति जनपदानां दुलभः कार्यकर्ता ॥ 
राजाका हित करते दुए प्रजासे विरोध हो, लोगोंका द्वित करते हुए राजा नोकरीसे रजा दे देखे, ऐसे 
वीनॉफो राजी रखनेमें बड़ा विरोध है ( दोनोंकों राजी रखना बड़ा मुश्किल है ) परन्तु शजा और श्रज्ञा दोनों 


के हितका फाये फरने बाला भी मिलना मुश्किल है। ऐसे दोनोंका हितफारक बमकर अपना धर्म संभाल 
कर ज्याय करना | 
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“व्यापार विधि” 


ध्यापारियोंकों व्यवहार शुद्धि बगैरहसे घर्मका अविरोध होता है। ब्यापारमें निर्मेशता हो ओर यदि 
सत्यतासे व्यापार किया जाय तो उससे घर्मेमें विरोध नहीं होता, इसलिए शास्यमें कहा है कि,-- 


बवहार सुद्धि देसाइ। विरुद्धवाय उचिशभ्न चरणेषि ॥ 
तो कुणई भध्य चिंते । निव्बाहिंतो निभ्र॑ धम्मं ॥ 
व्यवहार शुद्धिसे, देशादिके विरुद्धके त्याग करनेसे, उचित आचरणफे आचरनेसे, अपने घमका निर्वाह 
फरते हुए तीन प्रकारसे द्वव्योपाजन की चिन्ता करे । घास्तचिक बिचार फरते व्यवहार शुद्धिमें मन, बचन, 
कायाकी सरलता युक्त, निरोष व्यापार कहा है। इसलिए व्यापारमें मन बचन, कायासे कपनट न रखना, 
असत्यता न रखना, ईर्षा न करना, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। तथा देशादिक विरुद्धका त्याग करके 
व्यापार करते हुए भी जो द्रव्य उपाजन किया जाता है वह भी न्यायोपाजित वित्त गिना जाता है। उचित 
आचारके सेवन करनेसे याने लेने देनेमें जरा भी कपट न रखकर जो द्रब्य उपाञ्ञन होता है सो ही न्यायो- 
पाजित वित्त गिना जाता है। ऊपर बतलाये हुए तीन कारणोंसे अपमे घर्मको बचा कर याने खय॑ भंगीकार 
किये हुए ब्रत प्रत्याख्यान अभिग्रहका बचाव करते हुए घन उपाजंन करना, परन्तु धमेको किनारे रखकर घन 
उपाजेन म करना। लोभमें मोहित हो खय॑ लिये हुए नियम ब्रत, प्रत्याख्यान भूल कर घन कमानेकी द्वष्टि न 
रखना, क्योंकि, वहुतसे मनुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐला हो बियार भा जाता है। इसके लिए कहद्दा है 
कि , ( लोभीए पुरुष षोलते हैं कि, ) 
नहि तद्वियते कि थि। थद्रन्येन न सिध्यति ॥ 
यत्नेन मतिमांस्तरभा । दर्थपेर्क प्रसाधयेत ॥ 
ऐसा जगतमें कुछ नहीं कि, जो धनसे न साध्य होता हो, इसी लिए बुद्धिमान पुरुषको धड़ यत्नसे 
व्रृत्य उपाजेन करना चाहिए, मात्र ऐसे श्रिचारमें मशगूल हो अपने व्रत प्रत्याख्यान को फद्ापि न भूलना । 
घन उपाजेन करनेसे मी पहले धर्म उपाजेन करनेकी आवश्यकता है | “निध्वाइंतो निश्नम॑ धम्प'” इस गाथाके 
पदमें बतलाये मुज़ब बिचार करनेले यह समभा जाता हैं कि; -- 


अ्रत्राथंचितामित्यनुवाद्य । तस्याः खय॑ सिद्धलात ॥ 
धर्म निर्वाह यज्नि्तितु । विधेय परपाप्तात ॥ 
अर्थ बिन्ता--घनोपाजेन यह पीछे करने लायक कारये है। क्‍योंकि भर्थ थिनता तो अपने आप ही 
पैदा दोती हैं। इसलिए धर्म निर्वाद्द करते हुए घन उपाजंन करे; ऐसे पद्की योजना करना। धन नहीं 
मिला इसलिये धर्म करना योग्य है । यदि धर्म उपार्जन किया होता तो घनकी खिल्‍्ता द्वोती दी क्‍यों १ क्यों 
कि, धन धघर्मके अधोन है, यदि धर्म हो तब हद्वी धनकी प्राप्ति होती है। इसलिये घन उपाजन फरनेसे पहले 
घमे सेचन करना योग्य है। क्योंकि उससे घनकी प्राप्ति सुगमता से होती है कदा है फि,:-- 
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इह लोइ अंपिकज्जे । सेब्गार मेण जहजणो जणई ॥ 
तहजह लख्खंसेणवि। धम्मे त्‌ कि न पश्जत्तो। 
इस लोकमें छोकिक कार्यके लिए लोक जितना उद्यम करके प्रयास करते हैं. उसका रूस्खधाँ ४श भी 
धर्ममें उद्यम करते हों तो उन्हे' क्या नहीं मिल सकता ? इसलिये घनके उद्यमले भी पहले धमके उचमकी 
अत्यन्त आवश्यकता हैं | इसलिए यह बात ध्यानमें रखकर व्यापारादिमें घर्मकों हार कर ध्यवद्ार न करना | 
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एक व्यापारसे; दूसरा विद्यासे, तोसरा खेतीसे, चौथा पशुवोंफे पालनेसे, पांचवां शिल्पसे, ( छुतार 
वित्रकारी ) आदिसे छठां नोकरीसे, ओर सातवां भिक्षासे, । | 
१ ब्यापार,--घी, तेल, कपास, खूत, वरल्र, धातु, जवाहरात, मोती, लेनदेन, अहाज चलाना धर्गेरह 
ब्पापारके अनेऊ प्रकारके भेद हैं। यदि उनके भेद प्रमेदकों गणना की जाय तो उनका पार ही नहीं भा 
सकता | लोकिकर्में किसी अन्यमें तोनलो खाठ क्रपाने गिना कर व्यापार गिनाये हैं, परन्तु भेद प्रभेद गिनने 
से उससे भी अधिक भेद होते हैं । 
२ विदासे--वैद्य, ज्योतिषी, पोशणिक, पण्डित, वकालत, मंत्र तंत्र, मुनीमगिरी, इत्यादि । 
३ खेती से--किसान, जमीनदार वरगरह ( खेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले ) धत्यादि । 
४ पशुपाऊ -गोपाल, गड़रिया, घोड़े वाला, ऊंटवाला, वगैरह २ । 
५ शिव्पसे--चित्रकार, सुनार, छापनेवाला, द्रजी, कारीगर का काम करनेवाला द्ध्यादि। 
६ नोकरी तो प्रसिद्ध ही है । 
७ भसिक्षा--अपमान पूर्वक मांग खाना । 
व्याज़के ओर लेन देनके व्यापारी भी ब्यापारियोंमें ही गिने जाते हैं | विद्या भी एक प्रकारफी नहीं है | 
ओषध, रसायन, चातुमारण, चूरण, अ'जन, वास्तुशातत्र का ज्ञान, शकुन शाखका शान, निमित्त शास्त्र, सामु- 
द्विक शास्र, सुहत शास्त्र, धरमेशारसत्र, व्याकरण शास्त्र, अंक शास्त्र बगरह अनेक प्रकारव्ही विद्याय हैं । 
यदि धनवान बीमार होये तो पनसारी तथा वेद्यको उससे अधिक लाभ दो; तथापि वैदक और 
पन्सारीका व्यापार प्रायः दुर्ष्यानका संभव होनेसे विशेषतः लाभकारी नहों है. ( बहुतले मनुष्य बीमार पड़े 
तो ठीक द्वो ) प्रायः उसमें इस प्रकारका दु्ष्यान हुये विना नहीं रहता । तथा बेच्यका बहुमान भी हो । कहा 
है कि: 
रोगीणा सुहदो वंचाः । भभूणां चाटुकारिणः ॥ 
मुनयो दुःखदस्धानां । गणकाः च्ीणसंपदा ॥ 
रोगीकां बेच, श्रीमन्तके लिये उसके कथनानुसार चलने बाला या मिष्ट वन बोलने बाला, दुःखद्गघ 
के लिए मुनि ओर निधन पुरुषोंके लिए ज्योतिषी मित्र समान गिने जाते हैं । 
२७ 
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पणायानां गांधिकं पणयं । किपन्ये: कांचनादिके! ॥ 
यत्रेकेन ग्रहीतेना । तत्सहस्त ण दीबते ॥ 
क्रयावेम करियाना पन्‍सारीपन का ही प्रशंसाके योग्य है। खुबणे, चांदी पयेरदसे क्‍या लाभ है ! 
क्योंकि, जो फ्सांटोका क्रयाणा एक रुपयेमें लिया हो धह हजारमें बेचा जा सकता है; यैद्य ओर परलखारी के 
वन्यापार पर यद्यपि उपरोक्त विशेष छाभ है तथापि अध्यवसाय की मछीनता के कारणसे वद्द दूषित तो है ही 
अर्थात्‌ उस धन्देमे अध्यवलाय खराब हुए विना नहीं रहता | कहा है कि,:-- 
विग्रहधिच्छन्ति भट्ट। । वेद्याश्व व्याधिपीडितलोक ॥ 
मृतकबहुल विप्रा । तेपसुभित्तं च निग्रयाः ॥। 
खुमट लोग लड़ाईको, वेद्य लोग व्याधिसे पीड़ित हुए मनुष्योंको, ब्राह्मण लोय भ्रीमन्तोंके मरणको 
भोर निरम्र॑थ मुनि जनताकी शांति एवं सुकालको इच्छते हैं । 
यो व्याधिभिध्यायति बाध्यपानं । जनोग्रमादात्तुमना पनानि ॥ 
व्याधिन्‌ बिरद्धांपपतोस्यरद्धि । नयेकृपा तत्न कुतोस्तु वेद ॥ 
ज्ञो व्याधि पोडित मनुष्योंके धनको लेना चाहता है तथा जो पहले रूपको शांत करके फिर विपरीत 
ओषध दे कर रोगकी वृद्धि करता है ऐसे बेचके ब्यापारमें दूयाकी गन्ध भी नहीं होती । इसी कारण घेय 
व्यापार कनिए गिना जाता है। 
तथा कितने एक वैद्य दीन, हीन, दुःखो मिश्लुक, अनाथ लोगोंके पाससे अथवा फष्ठके समय अत्यन्त 
रोग पीडितसे भी जबरदस्ती घन लेना चाहते हैं एवं अभक्ष्य ओपध चगैरह करते है. या कराते हैं। आओपध 
तयार करनेमें बहुतसे पत्र, मूल, त्वचा, शाखा, फूल, फल, वीज, हरीतकाय, हरे ओर सूखे उपयोगमें लेनेसे 
महा आरंभ समारंस करना पड़ता है। तथा विविध प्रकारकी ओषधोंसे कपट करके वैद्य लोग बहुतसे भद्विक 
छोग्रोंकों द्वारिका नगपीमें रहने वाले अतव्य येद्य धन्वन्तरों के सम्रान बारंबार ठगते हैं। इसलिए यह व्यापार 
अयोग्यमें अयोग्य है | जो श्रंछ प्रकृति वाला हो, अति लोभी न हो, परोपकार बुद्धि वाला हो, ऐसे यैद्यकी 
वैद्य विद्या, भी ऋषभवेवजोी के जीय जीवानन्द बेच के समान इस लोक ओर परलोक में लाभ फारक भी 
होती हे। 
खेती बआड़ीकी भआाजीविका-बषांके जलले, कुवेके जलसे, वर्षा भोर कुबेके पानीसे ऐसे तीन प्रकार की 
होती है । घद भारस्भ समारस्स को बहुलता से श्रावक जनोंके लिए अयोग्य गिनी ज्ञाती है। 
खोची पशुपालसे आजोविका-गाय, भेंस, बकरियाँ, भेड़, ऊ ट, बेल, घोड़े, हाथी वर्गरदसे आजीविका 
करना वह अनेक प्रकारकी है। जेसी २ जिसकी कला बुद्धि वेसे प्रकारसे वह बन सकती है। पशुपालन और 
कृषि, ये दो आजीविकारयें विवेकी मनुष्यको करनो योग्य नहीं । इसके लिए शास्प्रमें कहा है कि,:-- 
रायाणं द्‌।तद त । बइल्ल खंधेसु पापर जणाणं ॥ 
सुहदाण मंडलग्गे । वसाणं पञ्मोहरे लच्छी ॥ 
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राजाओंके संग्र/ममें लड़ते हुए दाधीके दन्तशल पर, बनज़ारे बगेरह पामर छोगोंके बलके सस्‍कन्थ पर 
खुमट खिपादियोंके तलवारक्ी अणी पर और चेश्याफे पुष्ट स्तन पर छक्ष्मी निषास करती है। (अर्थाीश्ष्‌ उपरोक्त 
कारणसे उनको आजीबिका यलतो है) इसलिए पशुपाल्य आजीबिका पामर जनके उखित है। यदि दूखरे 
किली उपायसे आजीविका न खल सकती द्वो तो कृषि आजीतिका भो करे । परन्तु दल चलाने ब्मेरह फाय मैं 
ज्यों बने त्यों उसे दयाल्ुता रखनी चाहिये । कहा है कि,:-- 
वापकाल्यं विजानाति । भूषिभागं च कर्षकः ॥ 
कृष्सिध्या पयितेत्र । यश्रोमकति स वद्ध ते ॥ 
जो कृषक बोनेका समय जानता हो, अच्छी चुरी भूमिको जानता हो, बिना जोते न बोया जाय ऐसे 
ओर भाने जानेके मार्ग के बंयका जो क्षेत्र हो उसे छोड़े वह किसान सब प्रकारसे वृद्धिमान है । 
पाशुपाल्यं श्रियो रद्धय । कुवंन्नोम्मेत्‌ दयालुतां ॥ 
तत्कृल्येषु स्वयं जाग्र | च्छविच्छेदादि वर्जयेत्‌ ॥ 
आजीविका चलानेके लिए यदि कदाचित्‌ पशुपाल्य बृत्ति करे तथापि उस कार्येमें द्यालुता को न छोड़े, 
उन्हें बाँधने ओर छोड़नेके कायकों खय॑ देखता रहे और उन पशुभोंमें बैठ धगरह के नाक, कान, भंद्ध, पूछ, 
चर्म, नख परगेरह खयं छेदन न करे | पांचवीं शिवप-आजीधिका सो प्रकारकी है। सो यतलाते हैं । 
पंचेवयसिप्पाइ। धणलोदेवित्तरणंतकासवण ॥ 
इक्तिकस्सयदृत्तो । वीसं बीस भव भेया ॥ 
कु'भकार, लुद्दार, चित्रकार, वणकर---जुलादहा, नाई, ये पांच प्रकारके शिवप हैं। इनमें एक एके 
बीस २ भेद द्ोनेसे सो शिव्प होते हैं। यदि व्यक्तिकी व्यवक्षा की दो तो इससे भी अधिफ शिव्प हो सकते 
हैं। यहां पर आवायपिदेशजं शिल्पं! गुरुफे बतलानेसे जो कार्य हो घद शिल्प कदछाता है। क्योंकि 
प्र्षभदेव स्वामीने रूतयं ही ऊपर बतलाये हुए पांच शिव्प दिखाये हुए होनेसे उन्हें शिल्प गिना है | आजार्यके-. 
गुरुके बतलाये बिना जो परम्परासे खेती, व्यापार वगैरह कार्य किये जाते है उन्हें कम कहते हैं। इसी लिये 
शाख्यमें लिखा है कि--- 
कम्मं जमणायरिशो । वएस सिप्पयन्नश भिहिश्र' ॥ 
किसिवाणिजाईभ' । घटलोहाराई भेश्र च ॥ 
जो फर्म हैं वे अनायायोपदेशित होते हैं याने आयायोंके उपदेश दिये हुए नहीं होते; भौर शिएप भाया 
यॉववेशित द्वोते हैं । उनमें कृषि चाणिज्यादिक कर्म ओर कुम्मकार, लुद्दार, चित्रकार, खुतार, भाई ये पांथ 
प्रकारके शिल्प मिने जाते हैं। यहां पर कृषि, पशुपालन, विद्या और व्यापार ये कम बतलाये हैं। दुखरे 
कमे तो प्रायः सब ही शिल्प वर्गरह में समा जाते हैं। ल्लो पुरुषकी कलायें अनेक प्रकारसे सर्व विदया्में समा 
जाती हैं। परन्तु साधारणतः गिना जाय तो कर्म चार प्रकारके बतलाये हैं। सो कहते हैं--- 
उत्तया बुद्धिकर्माणः । करकर्मा च पध्यमा: | 
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झधमाः पादकर्माण: । शिरः कर्मापथापमाः ॥ 

ओ बुद्िसे कर्म करता है वह उत्तम पुरुष है, जो दाथसे कम फरता है वह मध्यम है, जो पैरसे काम 
करता है धद अधम है ओर जो मस्तकसे फाम करता है वह अधममें अधम है। याने जो बुद्धिसे कमा 
क्षाता है वह उत्तम, हाथसे मेहनत कर कमा खाता है चंद मध्यम, पेरोंसे चछकर नोकरी चर्गरद करे चद्द 
अथम | ओर मस्तक पर भार उठाकर कुलीकर्म अधममें अधम है । 


“बुड्धिंस कमानेवालें पर दृश्ान्त” 


सस्पा नामक नगरीमें मदनसुन्दर नामका धनावह शेठका पुत्र रहता था। घह एक दिन बज़ारमें 
फिरता हुवा बुद्धि वेबनेवाले की दूकान पर गया। पद्दांसि उसने पांचलो रुपये देकर जहां दो जने लड़ते 
हों वहां खड़े न रहना! ऐसी णक चुद्धि खरीदी । घर आकर मित्रसे बात करने पर वह उसकी हंसी करने 
लगा, अन्तमें जब उसके पिताको मात्युम हुआ, तब उसने ताड़न तर्जव करके कहा कि हमें ऐसी बुद्धिका 
कुछ काम नहीं, अपने पांच सो रुपये पीछे ले भा। मदनसुन्दर शरमभिंदा होता हुवा बुद्धिवालेकी दुकान 
पर जाकर फहने छगा कि हमें आपकी बुद्धि पसन्द नहीं भाई; इसलिये उसे पीछे लो भोर मेरे पांच सो 
रुपये मुझे वापिस दो ! क्‍योंकि मेरे घरमें इससे बड़ा क्लेष होता है। दूकानदार बोला-“तुझे पांचसो 
रुपये घापिस देता हूं परन्तु जब कहीं दो जने लड़ते हों ओर तू बहांसे निकले तो तुझे वहां ही खड़े 
रहना पड़े गा ओर यदि खड़ा न रदा तो हमारी ब॒द्धिके अनुसार चर्ताव किया गिना ज्ञायगा ओर इससे उल 
दिन तुझे पांचसो रुपयेके बदले मुझे एक हजार रुपये देने पड़ गे। यह बात तुझे मंजर है?” उसने हाँ 
कहकर पांच सो रुपये धापिस ले अपने पिवाकों दे दिये। कितनेक वर्ण, महीने बीतने पर, एक जगह 
राआके दो सिपाही किसी बातमें मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े लड रहे थे, देवषोग मदनऊुन्द्र भी उसी रास्ते 
से लिकला । अब उसने घियार किया कि; यदि में यहांसे चला जाऊ'गा तो उस ब्रुद्धिवालेका गुनदृगार 
बनू गा, ओर उसे एक हजार रुपये देने पड़े गे। इससे वद कुछ देर वहां खडा रहा, इतनेमें घे दोनों 
सिपाही उसे गवाह करके चले गये । राजिके लमय उनमेंले एक सिपाही मदनसुन्दर के पिताके पास आ 
कर कहने लगा कि, आपके पुत्रकों हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जब घह द्रवारमें गयाद्दी 
देनेको आधे तब यवि मेरे लाभमें नहीं बोला तो यह समझ रखना कि किर तुम्हारा पुत्र ही नहीं। यों कह- 
कर उसके गये बाद दूसरा सिपाही भी वहां आया ओर शेटले कद्दमे छगा कि, यदि तुम्हारा पुत्र मेरे हितमें 
गयादी मे देगा तो यह निश्चय समझ रखना कि, इसका पुनजेन्म नजीक ही आया हैं, क्‍योंकि, में उसे आनसे 
मार डालूग।। पऐसो घुड़की दे कर चला गया। इन दोनोंमले किसके पक्षमें बोलना ओर किसके नहीं, 
दिसके पक्षमें बोलुंग! उससे विपरीत दूसरेकी तरफसे सचमुच ही मुकपर बड़ा संकट आपडं गा | इस वियार 
से शेठजीफे दोष हृवाख उड़ गये ओर घबरा कर बोलने लूगा कि, हा! हा !| अब क्‍या करना चाहिप १ 
सचमुच ही यह तो व्यर्थ कष्ट आ पड़ा ! भन्‍्तमें लाचार हो बह उसी बुद्धि बालेकी दुकान पर भा कर 
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कहने लगा कि, यद सब तुम्हारी हो छोटे उड़ी हुई मालूम देतसीं हैं, परन्तु अब किस तरहसे 
छुटकारा हो, इसका कोई उपाय है! शेठ बोला -“मेरे एकह्दी लड़का है कुछ उपाय बतलाने से 
आपको जीवितदान दिये समान पुण्य होगा। आप जो कहैं सो में आपको देनेके लिये तेयार हूं, परन्सु 
मेरा लड़का बय जाय चैला फरो | ” बुद्धिधचन बोला--“क्यों पांचलो वापिस न लिये होते तो यह प्रसंग 
आता ? खेर लड़केकों बचा दू' तो क्‍या दोगे ? “शेठ बोला --“एक लाख रुपये ।”बुद्धियम--नहीं नदीं इतनेमें 
कोई बच सकता है ! एक करोड़ लूंगा ।” अन्तमें हां ना करके १० लाख रुफ्ये ददरा कर मदनसुन्दर को पास 
बुलाकर सिखलाया कि जब तुझे कचहरोमें गवाही देनेके लिये खड़ा कर तथ तू प्रथम प्रएन पूछने पर यही 
उत्तर देना कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया | जब फिरसे पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं 
पिया । तब तुझे कहेंगे कि भरे मूर्ख ! तृ यह क्या बकता है ? जो पूछते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं देता ? उस 
वक तू कुछ भी अए्डबए्ड बकने लगना | तुझसे जो २ सवाल किया जाय तू उसका कुछ भी सीधा उत्तर न 
देन। । मानो यह कुछ खप्रकता ही नहीं ऐसा अनज्ञान बन जाना | यवि तू कुछ भी उसके खवालका उत्तर 
देगा तो फिर तु खय॑ गुन्हेगार बन जायगा | इसलिये पागरूके जेसा बनाव बतलाने से तुर्क बेवकूफ जानकर 
तत्काल ही छोड़ दिया जावेगा। घनावह शेठ बोला--“यह तो ठीक है तथापि ऐसा करते हुण भी यदि 
बोलनेमें कहीं चूक दोगई तो ? ” बुद्धिधन घोछला--“तो हरकत ही क्‍या है ? फिर से फीख भरना तो उद्यका 
भी उपाय बतला दुंगा। इसमें कया बड़ी वात है |” फिर मदनखुन्द्र को हयों त्यों समका कर खमय पर दर- 
बारमें भेजा । अन्तमें बुद्धिवनके बतलाये हुण उपायका अनुसरण करनेसे वह बच गया। इश्सलिण जो ऐे गे 
बुद्धिसे कमा खाता है उसे विद्या नामकी अजीविका कहते हैं ओर वह कमाईक उपायमं उत्तम उपाय गिना 
जाता है। 
करकम कारी--हाथसे लेन देन करने वाला व्यापारी । पादकमेकारी दूतादिक । शिर कममंकारी-भार 

धाहक आदि ( बोक उठाने वाले ) सेवा-नोकरी नामकी जो आजीविका है सो । १ राजाकी, २ दीवानकी; ३ 
श्रीमन्‍्त व्यापारी की, ४ लोगोंकी, ऐसे चार प्रकारकी है। राजा प्रमुखकी सेवा नित्य परवश रहने वगैरहके 
कारण जेसे तेसे मनुष्यस बननी बड़ी मुष्किल है क्योंकि, शास्त्रमें कहा है,: -- 

पोनान्मूकः प्रवचचनपटु । वठिसो जल्पको वा ॥ 

घृष्टः पावन भवति च तथा द्रतश्वा प्रगरभः ॥ 

त्ञात्या भीरुयंदि न सहते प्रायशो नाभिजातः ॥ 

सेवाधर्म परमगहनो योगमिनामप्यगम्यः | १॥ 

यदि नोकर विशेष न बोले तो शेड कहेगा कि, यह तो गूगा है, कुछ बोलता ही नहीं, यदि अधिक 

बोले तो मालिक कहेगा अरे यह तो वाचाल है, षहुत बड़ बड़ाहट करता है। यदि नौकर भालिकके पास बैठे 
तो मालिक कहेंगा कि, देखो इसे जरा भी शर्म है यह तो बिलकुल घोट है। यदि दुर बैठे तो कद्दा जाता है 
कि, अरे | यद् तो विलिकुल बे समम हैं, सूखे है, देखो तो सद्दी कुक्क जा बेठा, जब फाम पड़े तब क्या इसफा 
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काप इले दूर बुलाने आयगा। उसे जो कुछ कहा जाय सब सहन करके ग्रेठ रहे तो मालिक कहेया यह तो 
विलकुछ डरपोक है डत्पोक, देखो तो सही जरा भो उत्तर नहीं दे सकता है ? यदि सामने जबाब देता है हो 
मालिक कहता है कि, देखो तो सदी कुछ सहन फर सकता हैं ? कैसे सवाल जवाब करता है ! सचमुच ओऔखी 
जात द्वो बेसी दो भांव होती है। इसलिए योगी पुरुषोंकोी भी सेवाधर्म बड़ा अगस्प है, क्योंकि, स्थूल बुद्धि 
बाला नहीं जान सकता इस समय उसके स्वामिका मन कसा हैं | 
प्रणमात्युन्तिहेतो । जीवितहेतो विंम्ु चति प्राणान्‌ ॥ 
दुःखीयति सुखददतो । को मूर्ख: सेबकादन्यः ॥ २॥ 
मुझे मान मिलेगा या शेठ खुशी होंगे इस हेतुसे उठकर शोेठको प्रणाम करता है, जीवन पयन्त नोकरी 
मिलेगी दस भाशयसे अपने खामीके लिए या उसके कार्यके लिए कमी अपने प्राण भी खो देता है, मालिकको 
खुशी करनेके लिए उसकी तरफसे मिलने वाले अपार दुःख सहन करता है, इसलिए नोकरफे बिना दूसरा 
ऐसा फोन भूख है कि, जो ऐसे दःखह काम फरे। 
सेवाबच टरत्ति येरुक्ता । नतेः सम्यगुदाहतं ॥ 
इवानः कुव ति पुच्छेन । चाटुमुध्ध्नातु सेबकः ॥ ३ ॥ 
दूसरेकी नोकरी करके भाजीविका चलाना सो ठीक नहीं कहा, क्योंकि कुत्ते जेसे पशु भी अपने स्वामी 
को पू'छ द्वारा प्रसन्न करते हैं, परन्तु नोकर तो मस्तक नमाकर स्वामीको प्रसन्न रखते हैं| ( नोकरी कुस्तोसे 
भी दलकी गिनी जाती हैं.) इसलिये बने तब तक दूसरेकी नोकरी करके आजीविका करना योग्य नहीं । परन्तु 
यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चले तो फिर अन्तमें दूसरेकी नौकरी करके भी निर्वाह चलाना | 
इसके लिये शाह्ममें कहा है कि;-- 
धणन तवाणिज्जेयां। थोवधणोकरिसणेण निब्बहई ॥ 
सवा वित्तिइपुणी | तुद सबलंधि ववसाए ॥ 
घनवान्‌ व्यापार करफे, कम थन वाला खेती द्वारा, तथा अन्य कोई भी व्यलसाय न लगे तब दूसलरेकी 


नोकरी करके निर्याद करे। 
स्वामी केसा होना चाहिये।” 


विशेष जानकार, किये हुये गुणकों जानने वाला, दूसरेकी बात खुनकर पकदम न भड़क ने बाला, 
धर्गेरह २ शुण घाला हो उसी स्वामीके पास नौकरी करना कहा है । अर्थात्‌ पूर्वोंक्त गुणवान्‌ खवामीकी नौकरी 
करना योग्य है । 
अकारश दुबबलः शूरः । कछृतज्ञः सात्विको गुणी ॥ 
बादान्यों गुणरागी च। प्रभुः पुरये रवाप्यते ॥ १॥ 
फानका कब्मा-दूसरेफी बात खुनकर पएकद्म भड़क जाने धाला न हो, शूर घीर हो, (किये हुए गुणका 
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आनकार शुणानुरागी हो, धमेवान्‌, गंभीर, चुद्धिमान्‌, उदारता गुण बाला, €यागी दुसरेका गुण देखकर ख़ुशी 
दोनेवाला, इस प्रकारका स्थामी ( मालिक ) पुण्यसे ही मिलता है। 
क्ररं व्यसनिन लुब्ध। ममगदरभं सदापयं ॥ 
मू्खमन्याय कर्त्तार । नाधिपत्थे नियोजयेत ॥ २॥ 
क्र ९ प्रकति वाला, व्यसनी, किसी भी प्रकारके लांछन बाला, या बुरी आदत बाला, लोभो, वेसमभ, 
असम रोगी, मुझे, ओर सदेव अन्यायके आचरण करने बाला ऐसे स्थामासे सदेव दूर रहना जादिये । अर्थात्‌ 
ऐसेकी नौकरी न करना | 
अविवेकिनि मूपाले। करोयाश्ा समृद्धये ॥ 
योजनानां शर्त गत्वा । करोत्याशा समृद्धये ॥ ३॥ 
अवियेकी शजाके पाससे सम्रद्धि प्राप्त करमेकी आशा रखना यह सो योजन दूर जाकर सम्द्धि की 
आशा रखने जेखा है। कमन्दकीय नीतिसारमें कहा है कि:--- 
टद्धोपसेवी नपतिः । सता मबति संमतं ॥ 
प्र ये माणोप्यसद्टते । नॉकायेंपष प्रवर्तते ॥ 
वृद्ध पुरुषोंसे सेवित राज़ाकी सेवा सज्जन पुरुषोंकी सम्मत है | क्योंकि फ्रिसी दुएने उसे चढ़ाया हो 
याने उसके कान भरे हों तथापि वह बिना विचारे एक दम आगे कदम नहीं रखता | इसलिए उपरोक्त गुण- 
वाले ही स्वामीकी सज्न पुरुषको नोकरी करना योग्य है, स्वामीको भी सेवकको योग्य मान सन्‍्मान आदर 
प्रमुख देना डबित है, इसके लिए नोतिमें कहा है कि,:-- 
निर्विश्षेष यदा राजा। सम भृत्येषु वर्त्तते ॥ 
तदोद्यम समर्थाना । मुत्साहः परिहीयते ॥ १ ॥ 
अधिक कारये करने वाले ओर अधिक कार्य न करने वाले ऐसे दोनों पर जब स्वामी समान भावसे 
घताव करता है तब उद्यम करने वालेकी उमंग नए हो जाती है ( इसलिए स्वामीफो चाहिए कि घह अधिक 
उद्यम करने वालेको अधिक मान ओर अधिक वेतन दे | तथा सेवककों भी उचित है कि, भक्ति ओर विचक्ष- 
णता सहित फायमें प्र्ततत हो ) एतदर्थ कहा है कि,-- 
अप्रज्ञ न च कातरे न च गुणः स्पात्सानुरागे न कः | 
प्रज्ञा विक्रसालिनोपि हि भवेत्किमक्ति हीनात्फलं ॥ 
प्रज्ञा पिक्रम मक्तयः समुदिताः येपां गुणाः भूतये ॥ 
ते भृत्या: ल॒पतेः कलत्रप्रितरे संपत्सु चापत्सु च ॥ २ ॥ 
जब नौकर मूले ओर आलरूछु हो तब स्वामी उसे किस गुणके लिए मान दे ! बुद्धिवन्‍त भर पराक्रमी- 
 डद्यमी द्वोने पर भी यदि नश्नता न हो तब वह कहांसे फल पाए ! अथांत्‌ न पाये । इसलिए जिसमें बुद्धि, 
डद्यमम, नज़ता, आवि गुण हों बेसे ही नोफरोंको मान ओर लाभ मिलता दै। थ्रुत्य राजाओं को नोकर लमान 


२१६ श्रांद्धविधि प्रकरण 
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गिनने लायक है, ओर दूसरे कितने एक गुणोंसे अधिक गुणवान संपदामें और आपदार्में साथ रहने वालछे 
अपनी स्नी समान मित्र जैसे गिने जाते हैं । 
राजा तुष्टोपि भृत्यानां। मानमात्र प्रवच्छति ॥ 
तेतु सन्‍्मानितास्तस्य । पाणेरप्युप कुबेते ॥ ३॥ 
अव राजा तुष्टमान हो तब नोकरको मात्र मान देता है परन्तु इतने मान मात्र देनेसे स्वामीका वह अपने 
प्राण देकर भी उपकार करता है | तथा सेवा करना सो निरन्तर अप्रमादि होकर करना, जिससे लाभ मिल 
सके | इसके लिये कद्दा है कि, :-- 
सर्पान्‌ व्याप्रान्‌ गजान्‌ सिहान्‌। दृष्ठोपाय बेशीकृतान ॥ 
राजेति कियति परात्रा । धीपता मप्रमादिनां ॥ ४॥ 
सर्प, व्याप्र, हाथी, लिंह, ऐसे वलि्रोंकों सी जब उपायसे वश कर लिया जासकता है तव फ़िर अप्र- 
मादी बुद्धिमान राजाकों बश करले इसमें कया वड़ी बात हैं ! 


' राजा या खामीको वश करनेकी रीति” 


बैंड हुए स्वामीके पास जाकर उसके मुख सामने देख दो हाथ जोड़ कर सम्मुख बैठना स्वामीका 
स्वभाव पहिचान कर उसके साथ बात थीत करना | जब स्वामी बहुतसे मनुप्यों की सभामें बठा हो तब 
उसके अति सम्रोप न बैठना, एवं अति दूर भी न वैठना, तथा बरावर में भी न बैठना, पीछे भी न बैठना, 
आगे भी न बैठना, क्योंकि मालिकके विल्कुल पास बराबर वेटठनेसे उसे भीड़ होती है, बहुत दूर वेठनेसे अक- 
लमन्वी नहीं गिनी जातो, आगे बेठनेंसे मालिकिका अपमान गिना जाता है, बहुत पीछे बैठनेसे मालिकक्रो 
मात्दुम न रहे कि अपना आदमी यहां है या कहीं चला गया । इसलिये मालिकके पास सामने नजरके आगे 
बैठना ठीक है। यदि स्वामीके पास कुछ अज्ज करना हो तो निम्न लिखे समय न करना | 

थकरा हुवा हो, भूखा ही, क्रोधायमान हो, उदास हो, सोनेकी तेयारी करते समय, प्यास लगी हो उस 
समय अन्य किसीने अर्ड धो हो उस समय स्वयं अपने मालिकको किसी प्रकारकी अजे न करना | क्योंकि 
चैसे समय अजे करनेसे वह निष्फल ज्ञाती है। 

राजाको माता, रानी, कुमार, शाज़मान्य प्रधान, राजगुरु, ओर दरवान इतने मनुष्योंके साथ राजाके 
समान ही वतांव करना याने उनका हुक्म मानना | 


“राजाका विश्वास न होनेपर दीपकोक्ति” 


आदो मथ्यवाय धदिपिनूनं नतहृद्देन्या मबही लितोपि॥ 
इति श्रम! दड़ ली पर्णणापि स्पृशेतनों दीप हवावनीपः ॥ 
यह दोपक सचमुच मेंने ही प्रथमसे प्रगट किया है इस लिये यदि में इसकी अवगणना फरूगा तो 
मुझे यह कुछ हरकत न करेगा, ऐसी श्रांतिसे अंगुलिमात्र से भी कभी उसका रुपशे न करना | इसी तरह इस 


श्राद्धविधि मकरंश। ५५७ 
राजाको भी प्रथमसे मेंने ही पूर्ण प्रसक्ष किया हुवा है इस लिये अब यह मुझे किसी प्रकार भी हरकत न पहुं 
चायगा, ऐसे विचार रखकर किसी वक्त भी राजाकी अवगणना न कफरना। क्‍योंकि राज़ाका विचार क्षण 
भरमें ही बदलते देर नहीं लगती, इसले न जाने यह किस समय क्‍या कर डाले | इस लिए हर पक्त खयं जागृत 
सावधान रहना श्रेयरुकर है । 

यदि राज़ाकी तरफसे किसी कार्यवशात्‌ सनन्‍्मान मिला हो तथापि अभिमान पितकुल ने रखना | 
फ्योंकि नीतिमें कहा है कि, गव्योमूलविणासस्स' गये विनाशका सूल है | इस लिये गये करना योग्य नहीं | 
इस पर दूश।त्त खुना जाता है कि, “दिल्लोमें एक राजमान्य दीवान था। उसने किसीके पास यह कहटद्दा था 
कि, मेरेसे हो राज्यका काम काज चलता है | यह बात मालूय हो जानेसे बादशाहने उसका यह अधिकार 
छीन कर उसके पास रहने वाले उसे चमार लोगोंका ऊपरी अधिकारी बनाया। ओर उससे सही सिघकेके लिए 
चमार लोगोंके रापी नाभक शब्मके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके नामंफी यादगारी भी शपीके 
नामसे ही रखनेमें आई थी। इस लिए राजमान्य होने पर अभिमान रखना योग्य नहीं । उपरोक्त रीनिके अनु 
खार नोकरी करते हुए राज्यमान्य और ऐश्वर्यता प्रमुखका छाभ होना भी कुछ असम्भवित नहीं है, जिसके 
लिए कहा है कि,:-- 
इत्तुत्तेत्र' समुद्रश्च | योनिपोषणमेवच ॥ 
प्रासादों भूभुजां चोव । सद्यो ध्नन्ति दरिद्रतां ॥ 
इप्लु क्षेत्र, जद्दाजी व्यापार, घोड़ा, व्गेरह पशुओंका पोषण, राजाकी मेहरवानी, इतने काम किसी न॑ 
किसी समय करने घाले या प्राप्त करने वालेका दारिद्रय दूर कर डालते हैं। राजकीय सेवाको श्रे छता बतलाते 
हुये कहते हैं । 
निदन्तु मानिनः सेवां । राजादीनां सुखेषिण / 
स्वजना5स्वजनोद्धार । संहारो न बिना तया ॥ 
निर्मेय सुखकफी इच्छा रखने चाले अभिमानी पुरुष कदापि राजा वगैरहकी सेवाकी निनन्‍वा फरें करने 
दो परन्तु खजन ओर दुजन पुरुषका ऋमसे उद्धार ओर संहार ये राजाकी सेवा किए बिना नहीं किये जा 
सकते । 


“राज सेवाके लाभ पर दृष्टान्त” 


एक समय कुमारपाल राजा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थिति जाननेके लिये राजिके समय गुप्त थेशमें 
निकला था। उस समय प्रज्ञा द्वारा की हुई प्रशंसासे इसने दी सश्वयी राजकीय सेवा बज़ाई है ऐसे विचारसे 
राज़ाने एक वोशीर नामक विप्रको तुष्टमान हो लाट देशका राज्य दे दिया। इसी प्रकार जितशभ्रु रॉजाने अपने 
पुत्रकों सर्पके भयसे बचाने वाले देवराज नामक राजिके चोकीदार को तुश्मान होकर अपना राज्य दे दीक्षा 
लेकर मोक्ष पद्की प्राप्ति की । 

शध्क 





श्श्थ्ट श्राद्धविधि प्रकरण 
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इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अलम्प लाभ हुये बिना नहीं रहता | राजकीय सेवा 
अन्य अनर्थोंकोी भी न भूलना चाहिये । 
दीवान पदवी, सेनापति पदवी, नगर शेठ पदवी, वर्गेरह सब प्रकारकी पद्वियां, राजकीय सेवा गिती 
जाती है | यह राजकीय व्यापार देखनेमें बड़ा आडग्बर युक्त मालूम होता है, परन्तु वह सचमुच ही पापमय, 
अखत्यमय, और अन्‍्तमें उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते अखार द्वश्यसे श्रावकोंके लिए चह प्रायः बजने ही योग्य 
है। क्‍योंकि, इसके लिए शासत्रकारोंने लिखा है कि-- 
नियोगी यत्र यो मुक्त) स्तत्र स्तेयं करो,त सः ॥ 
कि नाम रजकः क्रीस्वा, वासांसि परिधास्थाति ॥ १॥ 
अधिकाधिकाधिकारा:, कारएवाग्रतः प्रवर्त्तन्ते ॥ 
प्रथम नव॑ धन तदनु । बन्धन नृपति नियोगजुर्पा ॥ २॥ 
जिखें जिस अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उसमेंसे चोरी करता है। जेसे कि तुम्हारे मछीन कपड़े 
धोनेवाला धोबी क्‍या मोलको लाकर बस्तर पहनेगा ? यहां पर राजकीय बड़े बड़े अधिकार प्रत्येक ही कारागार 
समान हैं | वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पेसा कमब्रात हैं परन्तु अन्तमें बहुत दफा जेलखाने की हवा 


भी खिलवाते हैं । 
“स्वथा वजने योग्य राज-व्यापार ” 


यदि राजकीय व्यापार सर्वथा न छोड़ा जाय तथापि दरोगा, फोजदार, पुलिस अविकार वगैरह 
पद्त्रियां अत्यन्त पाप मय निदयी लोगोंके ही योग्य होनेसे श्रावक्रफे छिए सबंधा वर्जनोय ९ । कहा है कि 
गोदेव करणारत्त, तलबत्तक पदकाः ॥ 
ग्रामोत्तरव व न प्रायः । सुखाय प्रभवंत्यमी ॥ २॥ 
दीवान, कोतवाल, फौजदार, द्रोगा, तलावरत्तंक, नम्बरदार, मुष्ती, पुरोहित, इतने अधिकारोंमें से 
मनुष्योंके लिए प्रायः एक भी अधिकार खुखकारी नहीं होता। ऊपर लिखे हुए कोतवाल, नगर रखचाल, 
सीमा पाल, नम्बरदार वगेरह शितने एक सरकारी पद्वियोंके अन्य अधिकार यदि कदाजित्‌ स्त्रीकार करे तो 
वह मन्त्री चस्तुपाल खाह श्री पृथ्वीघर, आदिके समान ज्यों अपनी कीति बढ़े त्यों पुण्य कीति रूप कारये 
करे | परन्तु अन्यायक्रे वर्ताबसे जिसके पीछेसे जेनधर्मं की निन्‍दा हो बेखा कार्य न करे। इस बिषयमें 
कहा है कि,:-- ु 
नृपव्यापा एपापेश्य:, स्वीकृतं सुकुर्त न ये: ॥ 
तानू घूलिधावकेभ्योपि । मनन्‍्ये मूठतरान्‌ नरान्‌॥ २॥ 
पापमय राज व्यापारसे भी जिसने अपना खुकृत न किया तो में घारता हूं. कि, वह घूल धोने बालोंसे 
भी अत्यन्त मूछ शिरोमणि है। 


श्राद्धतिषि प्रकरण श्श्द 
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प्रभोः प्रसादे प्राज्येपि | प्रकुृतिनंव कोपयेव ॥ 
व्यापारितवच कार्येषु । याचेताध्यत्षपुरुष ॥ ३॥। 
राजाने बड़ा सनन्‍्मान दिया हो तथापि उससे अभिमानमें न आना चाहिए। यदि फिसी कार्यमें उसे 
स्वतन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कार्यें करना चाहिए, जिससे पिगढ़े 
खुधरेका वह भी जबावदार हो सके | 
इन युक्तियोंके अनुसार राज नोकरी करना, परन्तु जो राजा जैनी हो उसकी मोकरी करना योग्य है, 
किन्तु मिथ्यात्त्री की नहीं । 
सावय धर पि वरहुज्ज, चेड भोनाण दंसण समेपश्रो । 
मिच्छत्तमोहि अमई, माराया चक्षवट्टीबि ॥ १ ॥ 
ज्ञान दशन संयुक्त श्रावकके घरमें नौकर होके रहना श्रेष्ठ है, परन्तु यिथ्यात्वी तथा मोह विकलित 
मति वाहूा चक्रततों राज़ा भी कुछ कामका नहीं । 
यदि किसी अन्य उपायसे आजीविका न चले तो सम्पकक्‍त्व अहण फरनेसे /वित्ति कंतारेण' [ आाजी- 
विका रुप कान्‍तार--अटवी तद्र प दुःख दूर करनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेचा चाकरी करनी पड़े तथापि 
सम्यक्टव खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेले ) कदापि मिथ्यात्वीकी सेघा करनी पड़े तो करना । 
तथापि यथाशक्ति धर्ममैं त्रुटि न आने देना । यदि मिथ्यात्वीके बहांसे अधिक लाभ होता हो और भ्रावक 
स्वामीके वहांसे थोड़ा भी लाभ होता हो ओर यदि उससे कुटुम्ब निर्वाह चल सकता हो सथापि मिथ्यात्थी 
नौकरी न करना । क्योंकि, मिथ्यात्वी नौकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता घगरह रखनेकी बहुत ही जरुरत 
पड़ती है, इससे उसे नोकरी करने वालेको कितनी एक दफा घ्रतमें दूषण रूगे बिना नहीं रहता । यह छठी 
आजीचिका समभकना । 
सातवीं आजीविका भिक्षा चक्ति-धातूकी, रांघे हुए धान्यकी, वस्थकी, दव्य धगरहकी भिक्षासे, 
अनेक भेद्वाली गिनी ज्ञाती है। उसमें भी घर्मोपए्टम्भ मात्रके लिए ही ( घर्मको आश्रय देनेके लिए और 
शरीरका बचाव फरनेके लिए ही ) आहार, वस्त्र, पात्रादिक की भिक्षा, जिसने स्व प्रकारसे संसारका त्याग 
किया हो ओर जो चेराग्यवन्त हो उसे ही उचित है. क्‍योंकि; इसके लिए शास्त्रमें लिखा है, 


प्रतिदिन मयत्नलम्ये, भित्तुकनन जननिसाधु कल्पलते । 
नृप्रनमनि नरकवारिणि, मगवति भित्ते! नमस्तुभयं ॥ 
निरन्तर विना प्रयास मिल सकनेवाली, उत्तम लोगोंको माता समान हितकारिणी, श्रेष्ठ पुरुषोंको 
सदा कव्पलता समान, राजाकों भी नमानेवाली नरकफे दुःख दूर फरानेवाली है भगवती ( है ऐश्वर्यक्ती ) 
मिक्षा! तुझे नमस्कार है। दूसरी भिक्षा ( प्रतिमाधर श्रावक तथा जैनमुनि सिवाय दूसरेकी भिक्षा )तो 
अत्यन्त नोच ओर हलकी है। जिसके लिए कहा है कि - 
तारुव॑ ताव गुणा, लज्जा सच्च कुलकम्मोत्ताब । 
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तावंचिश्न अभिमाणां, देही तिन जंपए जाव ॥ १॥ 
मनुष्य रुप, गुण, लज्जा, सत्य, कुलक्रम, पुरुषाभिमान; तब तक ही रख सकता है कि, ज़ब तक वह 
देहदी, पेसे दो अक्षर नहीं बोलता । 
तृणं लघु तृणात्त लं, तुलादपिहि याचकः । 
वायुना कि न नीवोसो, मामपि याचयिष्यति ॥ २॥ 
सबसे हलकेमें हलका तृण है, उससे भी आकके रूुईका फोया अधिक हलका गिना जाता है। परन्तु 
यायक उससे भी हलफा है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे हलका याचवक-भिश्षुक है तो 
फिर उसे धायु क्‍यों नहीं डड़ाता ? क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें चायु आकांशमें उड़ा ले जाता है 
तब याचकको क्‍यों नहीं उड़ाता ? इसका उत्तर यह है कि, वायुको सी यावकका भय लरूगा इस लिए नहीं 
उड़ाता । धायुने विचार किया कि, यदि में इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ याचना करेगा, 
क्योंकि जो याचकर होता है उसे याचना करनेमें फुछ शरम नहीं होती, इससे वह हरणकके पास मांगे बिना 
नहीं रहता । 
रोगी चिरप्रवासी, पराभ्नभोजी च परवशः शायी। 
यज्जीवति तन्परणां, यन्परणं सो तस्य विश्रापः॥ ३ ॥ 
रोगी, चिरप्रवासी, ( कासिद, दूत वर्गेरद या जिनकी सर्देव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे लोग ) 
पराननभोजी--दुसरेके घरसे माँग खानेवाला, दूसरेकी अधीनतामें सो रहनेवाला, यद्यपि इ्नने जने जीते हैं 
तथापि उन्हें खतक समान ही समकना | ओर उन्हें जो झ॒त्यु आती है वही उनके लिए विश्राम है क्‍योंकि 
इस प्रकार दःखसे पेट भरना उससे मरना भ्रे यस्कर है । 
जो भिक्षा भोजी है वह प्राय: निश्चित होनेसे उसे आलरूस्य अधिक होता है। भूख बहुत होती है, 
अधिक खाता है, निद्रा बहुत होती है, छज्ना, मयांदा कम द्ोतो है वर्गंश्ह इतने कारणोंसे विशेषनः वह कुछ 
काम भी नहीं कर सकता। भिक्षा मांगनेवाले को काम न सूझे परन्तु ऊपर लिखे हुए अवगुण तो उसमें 


जरूर ही होते हैं । 
“भिक्षान्न खानेमें अवगुण” 


कई योगी दाथमें मांगनेका खप्पर लेकर, कन्पे पर फोली छटका कर शिक्षा मॉगता हुवा, चलती 
हुई एक तेलीकी घाणी पर आ बैठा । उस वक्त उसकी भोलीमें मुह डाछ कर तेलीका बैल उसमें पड़े हुए 
दुकड़ खाने लगा, यह देख हा हा | करके वद योगी उठकर बेलके मुहमेंसे टुकड़े खींचने लगा | यह देख 
तेलली बोला-महारान भीखको क्या भूख हे ? इतने टूकड़ों पर तुम्दारा जी ललच्ा जाता है कि, जिससे 
बेलके मु हमेंसे पीछे खींच रहें हो । भिश्षु बोला--भीखको कुछ भूख नहीं यामे मुझे तो टुकईं बहुत ही मिलते 
हैं ओर मिलगे भी, परन्तु यह बेल भीखके टुकर्ड खाने लगेगा टो इससे यह आलखु न हो ज्ञाय । क्योंकि 
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भीलका अन्न खानेवाले के गोड़े गल जाते हैं इसीलिए मुझे दुःख होता है कि, यह बैल यदि मिक्षाके हुक 
साथगा तो बिचारा आलखु बन जानेसे काम न कर सकेगा । यदि काम नहीं कर सका तो तू भी फिर 
इसे किस लिए खानेको देगा ! इससे अन्‍न्तमें यह दुःखी हो कर मर जायगा | इसी फ्रारण में मिक्षाके टुकड़े 
इसके सु हसे वापिस लेता ह'। भिक्षान्त खानेसे उपरोक्त अवशुण जरूर आते हैं इस लिए भिक्षान्न न खाना 
चाहिये। हरिभिद्रसरिने पांचयें अप्टकर्में निम्न लिखे मुजब तीन प्रकारकी भिक्षा कही है । 
सर्वेसंपतकरी चऔका । पोरुषध्नी तथापरा ॥ 
हचिभित्ता च तलज्ञ । रितिभिनज्ञषा जिधोदिता ॥१॥ 
पहली लर्चेलंपतुकरी ( सर्च सम्पदाकी करनेवाली ), दूसरी पोरुषको नष्ठ करनेवाली, तीखरी वृत्ति- 
भिक्षा, इस प्रकार तत्यज्ञ पुरुषोंने तीन प्रकारकी भिक्षा कही हैं। 
यतिध्यानादियुक्तो यो। गुर्वाज्ञायां व्यवस्थितः ॥ २ ॥ 
सदानारंभिणस्तस्थ । स्वेसंपत्करी मता ॥ 
जो जितेन्द्रिय हो, ध्यानयुक्त हो, गुरुद्दी आज्ञामें रहता हो, सदंच भारंभसे रहित ही, पऐसे पुरुषोंकी 
भिक्षा सर्वे संपत्करी कही है। 
प्रत्रज्यां प्रतिपन्नोय । स्तद्विरोषने वर्चत्त ॥ 
असदार मिणस्तस्य । पौरुषष्नी तु कीत्तिता ॥ ३॥ 
प्रथमसे दीक्षा भ्रहण करके फिर उस दीक्षासे विरुद्ध वर्तेन करने वाले सख्तराब आरंभ फरने वाले 
( गृहस्थके आचारमें छह कायाका आरंभ करने वाले ) की भिक्षा पुरुषाथे को नष्ट करने वाली कही है। 
पर्मलाघबकुन्मूटी । भित्त॒योदरपृरणं ॥ 
करो ति देन्यात्पीनांगः । पोरुष हन्ति केवल ॥ ४॥! 
जो पुरुष धमकी लघुता कराने बाला, मूखे, अज्ञानी, शरीरसे पुष्ट होने पर भी दीनतासे भीक माँग कर 
पेट भरता है ऐसा पुरुष केवल अपने पुरुषाकार-आत्मशक्ति को हनन करने चाला है । 
निःस्ान्ध पंगवो ये तु। न शक्ता वे क्रियान्तरे । 
भिन्ञामटनित टर्यथ । द॒क्ति भित्तेयमुच्यते ॥ ५ ॥ 
निधन, अंधा, पंगु, लूला, लंगड़ा वगैरह जो दूसरे किसी आजीविका चलानेके उपाय करनेमें असमर्थ 
हो वह अपना उद्र पूर्ण करनेके लिए जो भिक्षा मांगता है उसे बृत्तिभिक्षा कहते हैं । 
निर्धन, अन्धे वर्गरद्द को धमेकी रूघुता करानेके अभावसे ओर अन॒कंपाके निमित्त होनेसे उन्हें वृत्ति 
नामकी भसिक्षा अति दुष्ट नहीं है। एसी लिए ग्रृहस्थकों भिक्षातत्ति का त्याग करना चाहिये | घर्मंबन्त गृहरस्थ 
को तो सर्वेथा त्याग करना चाहिये। जैसे कि, विशेषतः धर्मानुष्ठान की निन्‍दा न होने देनेके लिए दुर्जन 
पुरुष सज्लननका दिखाव करके इच्छित कार्य पूर्ण कर के ओर उसके बादू उसका कपर खुला हो जानेसे वह 
जैसे निन्‍दा अपवाद के योग्य गिना जाता है जैसे यदि घमंचनन्‍त हो कर गुप्त मिक्षासे आजीविका चलण्े तो 


२२२ श्राद्धविधि प्रकरगा 


थ्य आर 
बरी 5-रयपरीप जीभ (3-7७ नी जी, औी 0 औऊ है५ह+ # ५ कीफिज के क्‍ीप न आफ की क्‍+ज 5 ४ 5 पक 205४ 420 224 बट अ कट ब व 43000 कई, 


जब उसका दंम खुल जायगा तब वह धर्मकी निन्‍दा कराने वाला दो सकता है। विशेषतः धर्मानुठ्ठान को 
निन्‍दा अपवाद न होने देनेके लिए सज़्न दुजनके समात भीख मांगना ही नहीं ! यदि घर्मनिन्दा का निमित्त 
खययं बने तो इससे डसे परभव में धर्मप्राप्ति होना भी दुलेभ होता है। इत्यादि अन्य भी दोषोंको प्राप्ति होती 
है। इस विषयमें ओघनियु क्ति में साथुको आश्रय करके कहा है. कि,--- 
छक्काय देयावंतोपि । संजभो दुस्‍्महं कुणई बो्दि ॥ 
आहरे निहारे । दुगं छिए पिंड गहणेय ॥ १॥ 
जो साथु छह कायकी दया पालने वाला होने पर भी यदि दुर्गंच्छ नीच कुल, ( ब्राह्मण बनिये भिना 
रंगेरे जाट घर रहके कुल ) का आहार पानी चगेरह पिंड अहण करता है वह अपनी आत्माको बोधिबीज की 
प्राप्ति दुलेंभ करता है| भिक्षासे किसीको लक्ष्मीके सुख आदिकी प्राप्ति नहीं होती | 
लक्ष्मीर्गसति बाणिज्ये । किचिद॒स्ति च कर्णणे ॥ 
अस्तिनास्ति च सेवार्या। भिन्नायां न कद[चन ॥| 
लक्ष्मी व्यापारमें निवास करती है, कुछ २ खेती करनेमें भी मिलती है, नोकरी करलेमें तो मिले भी 
ओर न भी मिले, परन्तु भिक्षा करनेमें तो कभी भी लक्ष्मीका संग्रह नहीं होता । 
भिक्षासे उद्रपूर्ण मात्र हो सकता है परन्तु अधिक धनकी प्राप्ति नहीं हो सक्ती। उस भिक्षावृत्ति 
का उपाय मनुस्झख॒ति के चोथे अध्याय में नीचे मुजब लिखा *:--- 
ऋता$ग्रताभ्यां जीवेत | मृतेन प्रमतेन वा ॥ 
सयानतेन चोवापि। न खटत्या कंचन ॥ १ ॥ 
उत्तप् प्राणोक्ो ऋत ओर अगुनत यह दो प्रकारकी आजीचिका करनी चाहिये; तथा झूत ओर प्रस्तुत 
नामकी आजाोबिका भी करनी चाहिये। अन्तमें सत्यानुत आजीविका करके निर्वाह करना, परन्तु भ्ववृत्ति 
कदापि न करना चाहिये | याने श्वानवृत्ति न करना । 
जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार समिक्षा लेना ऋत, बिना मांगे बहुमान पूर्वक दे सो अम्हुत, मांग- 
फर ले सो मत, खेती बाड़ी करके आजीजिका चलाना सो प्रमुत, व्यापार करके आजीविका चलाना सो खत्या- 
मृत। इतने प्रकारसे भी आजीविका चलाना परन्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चलाना स्रो श्यवृत्ति 
गिनी जाती है। इस लिए दूसरेकी नोकरी फरके आजीपिका न चलाना | 


व्यापार ” 


हस पांच प्रकारकी आजीबिका में से ब्यापारी छोंगोंकों द्रव्योपाज्ञन करनेका मुख्य उपाय व्यापार ही 
है लक्ष्मी निवासके विषयमें कहा है कि: -... 


पहुमहणास्सयवस्छे। नचेव कपलायरे सिरि बसई ॥ 
किंतु पुरिसाण ववसाय । सायरे तीई सुहृहाणं ॥ 
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मधु नामक देत्यका मथन करने वाले कृष्णके बक्षस्थल पर लक्ष्मी नहीं बसती, तथा कमलाकर-पदश्ष- 
सरोबरमें भी कुछ लक्ष्मी निबाल नहीं करती; तब फिर कहां रहती है ! पुरुषोंके ध्यवसाय-ज्यापार रूप समु 
त॒र्में लक्ष्मीके रहनेका स्थान है | 
व्यापार करता सो भी १ सहाय कारक, २ पूंजी, ३ बल हिस्मत ४ भाग्योदय, ५ देश, ६ काल, ७ क्षेत्र, 
बगैरहका बिचार करके करना | प्रथमसे लद्दाय कारक देखकर करना, अपनी पूंज़ीका बल देखकर, मेरा 
भाग्योदय चढ़ता है या पड़ता सो बिचार करके, उस क्षेत्रको देखकर, इस देशमें इस अम्नुक व्यापारसे 
राम द्वोगा या नहीं इस बातका बिचार करके, तथा काल, देखके -- जेसे कि, इस कालमें दस व्यापारसे लाभ 
होगा या नहीं इसका बियार करके यदि व्यापार किया तो छामकी प्राप्ति हो, ओर यदि बिना दिचार किये 
किया जाय तो लाभके बदले ज़रूर अलामकी प्राप्ति सहन करनी पड़े । इस बिषयमें कद्दा हैं कि,: -- 
स्वशक्त्यानुरूप॑ हि। प्रकुर्यात्कार्यमार्यधीः ॥ 
नो चेद सिद्धि द्वीदास्प। होला श्री वलहानयः ॥ ॥। 
आये बुद्धिवान्‌ पुरुष यदि अबनी शक्तिके अनुसार कुछ काये करता है तो उस कार्यकी प्रायः सिद्धि 
हो ही जाती है ओर यदि अपनी शक्तिका वियार किये बिना करे तो छाभके बदले द्वानिही होती है। 
लज्ज़ा आती है, हंसी होती है, निन्‍्दा होती है, यदि लक्ष्मी हो तो वह भी चली जाती है; बल भी नष्ट होता 
है। चिचार रहित काय में दत्यादिकी हानि प्रगटतया ही होती है। अन्य शाख्रमें भी कहा है फिल्‍- 
कोदेशः कानि मित्राणि। कः काहः को व्ययागमो ॥ 
कश्चाई का च मे शक्ति। रिति चित्य॑ मुहुमु हुः ॥ २॥ 
कौनसा देश है ? कौन मित्र हैं? कौनसा समय है? मुर्के क्या आय होती है? ओर कया खर्च! 
में कोन हूं? मेरी शक्ति क्‍या है ? मनुष्यको ऐसा विचार बारस्वार करना चाहिये। 
लघुथ्थानान्य विध्नानि। सम्मवत्सा धनानि च ॥ 
कथयन्ति पुर: सिद्धि:। कारणान्येव कर्मणां ।। 
प्राप्म्पमें ब्यापारका छोटा डोल रख कर जब उसमें कुछ भी हरकत न हो तब फिर उसमें सम्मायित 
बड़े ब्यापारका स्वरुप लावे | व्यापारमें लाभ प्राप्त कर्नेका यही लक्षण है। याने जिस व्यापारके जो कारण 
हैं घही कार्यकी सिद्धिको प्रथमसे ही माल्रम करा देते हैं कि, यह कार्य सफल होगा या नहीं ? 
उदभवन्ति विना यटन। म्रमवन्ति च यत्नतः॥ 
लच्पीरेव सम्रार्याति। बिशेष॑ पुरयपापयोः ॥ 
लक्ष्मी कहती है. कि में पुण्य पापके स्वाधीन,.हू । याने उद्यम किये बिना ही में पुण्यवानकों आ 
मिलती है, और पापीके उद्यम करने पर भी उसे नहीं मिल सकती ( पुन्यके उद्यसे में आती हू', ओर 
पापक्े उदयसे जाती हू ) व्यापारमें निम्न लिखे मुजब व्यवहार शुद्धि रखना चाहिये । 


व्यापार करनेमें चार प्रकारसे जो व्यचहार शुद्धि करमी कहा है उसके नाम ये हैं--१ प्रब्यशुद्धि, 
२ क्षेत्रशुद्धि, ३ कांलशुद्धि, ४ भावशुद्धि । 


जा आल 
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द्ृव्यशुद्धि--पन्‍्द्द कर्मादान के व्यापार का, पन्‍्द्रद कर्मादान के कारणरूप क्रयाणेका ब्यापार सबथा 
ट्यागवा। क्योंकि, शाखमें कहा है कि-- 
घधमंबाथाकरं यज्य । यदश्व स्थादयशरकर ॥ 
भूरि लाभ परिग्राह्म । पराय॑ पुगधाथिमिन तत्‌ ॥ 
जिस उपावारसे धर्मंका बयाव न हो तथा अपकीति हो चैेसा करियाना माल, यदि अधिक छाम होता 
हो तथापि पुण्याथों मनुष्यकों न लेना चाहिये। ऐसे फरियानेका व्यापार श्रावकको सर्वेधा न करना चाहिए | 
तैयार हुये बस्मका, सुंतका, दृव्यका, सोनेका चांदी वर्गरहका व्यापार विशेषतः निर्दोष होता है तथापि उस 
प्रकारके ध्यापारम ज्यों अधिक आरंभ न हो त्यों उद्यप्त करना ! 
अकाल वगेरहके कारण हों ओर अन्यसे निर्वाह न हो तो अधिक आरंभ वाले या पन्द्रह कर्मादान के 
व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि अनिच्छासे, अबने आत्माकी निन्‍्दा करनेसे ओर वारंबार खेद करने 
पूवेक करे | परन्तु निदेय होकर जेसे चलता है वेसे चलने दो इस भावसे न करे | इसलिए भाव ध्रावकक्े 
लक्षण बतलाये हुए फद्दा है कि,: -- 
वज्जई तिव्वारम्मं। कुणई अकाम अनिव्यक्तो उ ॥ 
भुणई निरारम्मजणं। दयालु थ्ो सब्बजीवेसु ॥ १॥ 
पन्ना हु महामुणिणों । पणसाबि करन्ति जे न परपीऱ ॥ 
आरम्भ पोय विरया | भुजंति तिकोडि परिसुद्ध ॥ २॥ 
बहुत आरंभ वाछा व्यापार न करे, पन्द्रह क्मांदान का व्यापार न करे, यदि दूसरे किसी ब्यापारसे 
निर्वाह न हो तो कर्मादान का व्यापार करें परन्तु निरारशम्भ| व्यापार करने वालोंकी स्तुति करे और सब जीवों 
पर दयावान द्वोकर व्यापार चलावे | परन्तु दया रहित होकर व्यापार न करें। तथा ऐसा विचार करे कि, 
धन्य है उन महामुनियों को कि, जो मनसे भी पर जीवको पीड़ा कारक विचार तक नहीं फरते। और खर्च 
पाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे बने हुए पापसे रहित तीन कोटी चिशुद्ध ही आहार ग्रहण करते 
हैं। निम्त लिखे प्रकारका व्याख्यान करना। 

न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मालका व्यापार न करना । तैयार हुए, परीक्षा किये हुए मालकों खरीदना 
परन्तु शंकाबाला वायदेवाला माल न खरीदना, तथापि यदि बेखा खरोदनेकी जरूरत पड़े तो अकेले नहीं परन्तु 
बहुतसे जने दिस्सेदार हो कर खरीदना । क्योंकि इकले द्वारा रखनेसे कदाचित्‌ ऐसी हरकत भोगनी पे 
कि, जिससे आबरूका धक्का पु ले । यदि सबके हिस्सेमें बेला माल खरीदा हो तो उस्रमें सबकी सहायता 
होनेले उतनी हरकत आनेका खंभव नहीं; ओर यदि कदाचित्‌ हरकत भोगनी पड़ तथापि बहुतसे हिस्लेदार 
द्वोनेसे वह स्वयं दंसीका पात्र नहीं बनता | इसलिये कद्दा है कि; --- 

ऋयाणाकेष्यदवप्टेपु । न सत्यंकारमप येत्‌ ॥ 
दयाश्व बहुमि: साद्ध । भिच्छेल्बक््मी वणिग्यदि ॥ 
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यदि व्यापारी लक्ष्मी षढ़ानेकी इच्छा रखता हो तो नअरसे न देखे हुये पायदेके मालकी खाई न दे। 
कफदाचित्‌ बेसा करनेकी आवश्यकता ही पड़े तो बहुत जनोंके साथ मिलकर करे परन्तु अकेला न करे। 
व्यापारमें क्षेत्रशुद्धि की भी जरूरत है । 

क्षेत्रशुद्धि याने ऐसे शक्षेत्रमें व्यापार करे कि, जो स्वदेश गिना जाता हो, जहांके बहुतसे मनुष्य परिचित 
हों, ओर जहां अपने सगे सम्बन्धी रहते हों, जहांके व्यापारी सत्यमार्गके व्यवसायी हों, चैसे क्षेत्रमें व्यापार 
करे परन्तु जहां पर स्वचझुका प्रत्यक्ष मय हो (गांवके राज्यम कुछ उपद्घ चलता हो उस वक्त) , दूसरे 
राजाका उपद्रव हो, जिस देशमें बीमारियां प्रचलित हों, जदहांका हवापानी अच्छा न दो, या जहाँ पर प्रत्यक्षमें 
कोई बड़ा उपद्रव देख पड़ता द्वो वहां जाकर व्यापार न करना । उपरोक्त क्षेत्रमें जहां अपना धर्म खुलाध्य दो 
ओर आय भी अच्छी द्वी दो वहां व्यापार करना | बतलाये हुये दूषण वाले क्षेत्रमें यदि प्रत्यक्षमं अधिक लाम 
मालुम होता हो तथापि व्यापार न करना चाहिये । क्योंकि, ऐसा करनेसे बड़ी मुलीबतें ओर द्वानि सहन 
करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार व्यापारमें काल याने समय शुद्धि रखनेकी आवश्यकता है | 

कालसे त्तीन भठइयॉमें, पे तिथियोंमें ( जो भागे चलकर बतलछायी जायेगी ) ओर वर्षाऋतुके पिरुद् 

व्यापार न करना ( जिस कालमें तीन प्रकारके चातुर्मासमें ज्ञिख २ पदार्थमें अधिक जीव पड़ते हैं उस कालमें 
उस पद्ाधका व्यापार न करना ) | 


“भाव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध” 


भाव शुद्धिमें बड़ा विचार करनेकी जरूरत है सो इस प्रकार जैसे कि फोई क्षत्रिय जाति वाले, यबन 
जातीय राज द्रबारी या राजाफे साथ जो व्यापार करना हो वह सब जोखम वाला है | अधिक लाभ देख 
पड़ता हो तथापि बैखा व्यापार करनेमें प्रायः छाभ नहीं मिलता । क्‍योंकि अपने दाथसे दिया हुवा द्रब्य भी 
घापिस भांगने जाना सय पूण होता है। इसलिये वेसे छोगोंके साथ खुले दिलसे थोड़ा व्यापार भी किस 
तरह किया ज्ञाय ? अतः निम्न लिखे ब्यापारियोंके साथ व्यापार न करना चाहिये । 
लाभ इच्छने पाले ध्यापारियों को शस्त्र रखने वाले या घाह्मण ज्यापारीके साथ व्यापार न करना। 
उधार, अंगडधार, पिरोधिके साथ व्यापार न करना । इसलिए कहा है कि, कदाचित्‌ संग्रह किया हुवा माल 
हो सो घद्द समय पर बेचनेसे छाम प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जिससे घेर विरोध उत्पन्न हो बसे उधार 
दैभे वगेरहका व्यापार करना, उचित नहीं । 
नटे विंटे च वेश्यायां । थ तकारे विशेषतः ॥ 
उद्धारके न दातव्यं । मूलनाशों मविष्यति ॥ 
नाटक करने वाले, अविभ्वासी, चेश्या, ज्ञुपे वाज, इतनॉको उधार न देना । इन्हें उधार देनेसे ब्याज 
मिलना तो दूर रहा परन्तु सूल द्ृब्यका भी नाश द्वोता है । 
भ्पराज़का व्यापार भी अधिक फीमती गदनां रखकर ही करना डखित है, क्योंकि, यदि ऐसा न करें 
श्र 


ता 
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तो जय लेने जाय, तब उसमेंसे फ्लेष, विरोध, धर्म हानि, लोकोपद्दास्य: वर्गेरह, बहुतसे अनर्थ उपस्थित 
होते हैं । 


“मुग्ध शेठकी कथा” 


सुना जाता है कि, जिनवत्त शेठका मुग्ध बुद्धि वाला मुग्ध नामक पुत्र था। वह पिताके प्रसादसे खदा 
मोज मजा ही रहता था, बड़ा हुवा तब द्खनर-सगे सम्बन्धियों वाले शुद्ध ऋुलकी नन्दीवर्धेन शेठकी 
कल्यासे उसका बड़े महोत्सवके साथ विवाह किया । अब उसे यहुत दफा व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान, सिखलाते 
हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम अवस्थामें झुत्यु समय शुप्त अर्थ वाली नीचे 
मुजब उसे शिक्षाय दीं । 
१ सब तरऊ दातों द्वारा वाड़ करना | २ लाभ, खानेके लिए दूसरोंकी धन देकर वापिस न मांगना । 
५ अपनी सत्रीको बाँधकर मारना । ४ मीठा ही भोजन करना | ५ सुंख करके ही सोना । ६ हरणक गांवमें घर 
करना । ७ दःख पड़ने पर गंगा किनारा खोदना। ये खात शिक्षायें देकर कहा कि, यदि इसमें तुझे शंका 
पड़े तो पाटलिपुर नगरमें रहने वाले मेरे मित्र सोमदत्त शेठको पूछना। इत्यादि शिक्षा दैकर शेठ स्व 
सिथारे | परन्तु वह मुग्ध उन सातों दितशिक्षाओं का सत्य अथ कुछ भी न समझा सका । जिससे उसने 
शिक्षाओंके शब्दाथके अनुसार किया, इससे अन्तर्मे उसके पास जितना धन था सो सब खो बैठा । अब चह 
दुःखित दो खेद करने लगा ) मूर्खाई पूर्ण आचरणसे स्रोकोी भी अप्रिय छगमे लगा। तथा हरणक प्रकारसे 
हरकत भोगने छगा, इस कारण वह महा मू्ख लछोगोंमें भी भहा हास्यास्पद्‌ हो गया । अब वह अन्‍्तमें सब 
प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलीपुर नगशमें सोमदत्त शेठके पाल आकर पिताकी बतलछायी हुई डपरोक्त 
घात शिक्षाओंका अर्थ पूछने लगा । उसकी सब हकीकत खुनकर सोमद्स बोला--“मूर्ख ! तेरे बापने तुझे 
बड़ी कीमतो शिक्षाय दी थीं, परन्तु तू कुछ भी उनका अभिषप्राय न समझा सका, इसीसे ऐसा दुखी हुवा है ! 
सए््घए्र दोकर खुन | तेरे पिताके बतलाये हुए लात पदोंका भर्थ इस प्रकार है; -- 
सेरे पकने कह २७५ एक, सर छुएए चएुछ ऋरऋूल0- सऐ चईक्ोों. पुर सुवर्णकी रेखा बांधनेके लिए नहीं, 
परन्तु इससे उन्होंने तुझे यद सूचित किया था कि सब छोगोंके साथ प्रिय, हितकर योग्य बचनसे बोलना, जिससे 
सब लोग तेरे द्वितकारी हों। २ लाभके लिए दूसरोंको धन देकर वापिस न मांगना, सो कुछ भिखारी याचवक 
सगे सम्बन्धियों को दे डालनेके लिये नहीं घतलाया परन्तु इसका आशय यह है कि अधिक कीमती गहने 
व्याज़पे रख कर इतना घन देना कि यह स्वयं ही घर बेढे बिना मांगे पीछे दे जाय। ३ स्रीफो बाँध कर 
मारना सो खीको मारनेके लिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे लड़का लड़की हो तब फिर कारण पड़े तो 
पीटना परन्तु इससे पहले न मारना । क्योंकि ऐसा करनेसे पीहरमें चली जाय या अपधात करले या लोगोंमें 
हास्य होने छायक बनाव वनजञाय | ४ मीठा भोजन करना, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ठ भोजन बनाकर खानेके 
लिए नहीं कद्दा था, क्योकि पैसा करनेसे तो थोड़े ही समयमें घन भी समाप्त हो जाथ और-श्रीमार दोनेफा 


दे 
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भी प्रसंग आवबे। परन्तु इसका भाचाथ यह था कि जहां अपना आदर बहुसान हो धहाँ भोजन करना क्योंकि 
भोजनमें आदर ही मिठास है अथवा खंपूण भूख छगें ततर ही भोजन करना। बिना इच्छा भोजन करनेसे 
अजीण रोगकी घृद्धि होती है। सुख करके सोना सगे प्रतिदिन सो जानेके लिए नहीं कहा था परन्तु निर्भय 
स्थानमें ही आकर सोना । जद्ां तहां जिस तिसके घर न सोना । जाग्रत रहनेसे बहुत लाभ होते हैं। सम्पूर्ण 
निद्रा आधे तब ही शय्यापर सोनेक्रे छिए जाना क्योंकि, आंखोंमें निद्रा आये ब्रिना सोनेसे कदाचित्‌ मन 
चिन्‍्तामें छग जाय तो फिर निद्रा आना मुष्किल होता है, ओर चिन्ता करनेसे शरोर व्यथित हो दुर्बल होता 
है इसलिये यैला न करना । या जहां सुखसे निद्रा आधे वहां पर खोना यह आशप था। ६ दरफ्क गाँवमें 
घर करना जो कहा है उसमें यह न समझना चाहिये कि गांव २ में जगह लेकर नये घर यनवाना | परम्तु 
इसका आशय यह है कि, हरएणक गांवमें किसी एक मनुष्यके साथ मिश्राचारी रखना। क्योंकि किसी समय 
काम पड़ने पर वहां जाना हो तो भोजन, शयन वगैरद्द अपने घरके सम्रान खुख पूथेंक मिल सफे | ७ दुःख 
आने पर गंगा किनारे खोदना जो बतलाया है सो दुःख पड़नेपर गंगा नदी पर जानेंकी जरूरत नहीं परन्तु 
इसका अथ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तब तुम्हारे घरमें रही हुई गंगा नामक गायको बांधनेका 
स्थान खोदना । उस स्थानमें दबे हुये घनको निकाल कर निर्वाह करना | 

दोठके उपरोक्त वचन खुन कर वह मुग्च आश्चयेमें पड़ा ओर कहने लगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप 
को पूछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी द्विडम्बनायें न सोगनी पड़तीं । परन्तु अब तो सिफे अन्तिम ही 
उपाय रहा है | शेठ बोला--'खेर जो हुवा सो हुवा परन्तु भबसे जेसे मेंने बतलाया है वैसा बर्साव करके सुखी 
रहना । मुग्ध वहांसे चल कर अपने घर आया ओर अपने पुराने घरमें जहां गंगा गायके बांधनेका स्थान था 
वहां बहुतला घन निकला जिससे वह फिर भी घनाद्य बन गया | अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंफे अभि- 
प्राय पूचक बत्त ने लगा । इससे वह अपने माता पिताके समान खुखी हुवा | 

उःरोक्त युक्ति मुजब किसीकोी भी उधार न देना। यदि ऐसा फरनेसे निर्वाह न चले याने उधार 
व्यापार करना पड़े तो जो खत्यवादी ओर विश्वासपात्र हो उसीके साथ करना। सूदका व्यापार भी भाल रख 
कर या गदना रख कर हो करना, अ'ग उघार न करना । व्याजमें भी देश, कालकी अपेक्षा ( वाषिक वर्गरह 
ओ मुद्दतकी हो उसका सेकडे ) एक, दो, तोन, चार, पांच आदि द्ृव्यकी वृद्धि लेनेका ठराव करके द्ृब्य 
देना | लोक व्यवहार के अनुखार ब्याज लेना, लोग निन्‍्दा करें बेखा व्याज न लेना । ब्याज लेने वालेकों भी 
ठरावके अनुसार उचित समय पर आ कर वापिख खमप्रेण करना, क्योंकि वचनका निर्वाह करनेसे द्वी पुरुषोंकी 
प्रतिष्ठा ओर बहुमान होता है; इसलिये फहा है कि,:-- 

तत्तिअपित्त॑ जंपह | जिनचिप्र प्रित्ततरस निव्ययं वहद ॥ 
ते उख्खियेह भार | भ्रद्धपहे ज॑ न छंडेह ॥ 

सिफे उतना ही वचन बोलना कि जितना पाला जा खके | उतना ही भार उठाना कि जो आते रास्तेमें 

उतारना न पड़े । 
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रा कदाचित्‌ किसी व्यापार प्रमुखकी द्वानि होनेसे लिया हुवा कर्ज न दिया जाय ऐसी असमर्थता हो गई 
दो तथापि “आपका धन मुझे जरुर देना दी है परन्तु वह धीरे घीरे दूगा' यों कह कर थोड़ा २ भी नियुक्त 
की हुई अवधिमें दे कर लेने वाठेकी संतोषित करना। परन्तु कटु बचन वोल कर अपना व्यवहार भंग न 
करना, क्योंकि व्यवहार भंग होनेसे दूसरी जगहसे मिलता हो तो भी नहीं मिलता, इससे व्यापार आदियमें हर- 
कफत आनेसे ऋण मोचन सर्वथा असम्भवित हो ज्ञाय | इसलिए ज्यों बने त्यों कर्जा उतारने में प्रवत्त ना। याने 
थोड़ा खाना, थोड़ा खचेना, परन्तु जैसे सत्वर ऋणमुक्ति दो वैसे करना | ऐसा कौन सूखे दोगा कि, जो दोनों 
भवमें पराभव-दुःख देने वाले ऋणको उतारने का सम्रय आने पर क्षणवार भी विलम्ब करे। क॒द्दा है कि,:-- 
धर्मारम्भे ऋणच्छेदे | कन्यादाने घनागमे ॥ 
शचुघातेद ग्निरोगे च। कालतलेपं न कारयेत्‌॥ 
धर्म साधन करनेमें, कजे उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्रृब्यको अगीकार करनेमें, शत्रुके मार 
डालनेमें, अग्निको बुकानेमें ओर रोगको दूर करनेमें विशेष विलम्ब नहीं करना । 
तैलाम्यंगं ऋणच्छेद' । कन्या मरणपेव च ॥ 
एतानि सथो दूःखानि । परिणापे सुखावहा ॥ 
तेलमदन, ऋणमोचन ओर कन्याका मरण ये तत्काल ही दुःखदायी मालम होते हैं परन्तु परिणाम में 
छुखदायक होते हैं । 
अपने पेटका भी पूरा न होता हो ऐसे कजेदार को अपना कर देनेके लिए दूसरा कोई उपाय न बन 
सके तो अन्तमें उसके यहाँ नोफरी वगैरह कार्य करके भी ऋणमोचन करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो 
याने किसी प्रकारान्तर से भी केदार का कज्े न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिन, भांजी, 
दास, दासी, भेंसा , भधधा, खच्चर, घोड़ा, आदिका अबतार उसका कहे देनेके लिए अवश्य धारण करना 
पडता है । 
उत्तम लेने वाला वही कहा जाता है कि जब उसे यह मालूम हो कि इस कर्जदार फे पास अब बिलकुल 
कजे अदा फरनेको द्रव्य नहीं है उस बक्त उसे छोड़ दे। यह समक कर कि द्रिद्वीको व्यर्थ ही कुश या 
पाप वृद्धिके हिस्समें डालनेसे मुझे क्या फायदा होगा | उसमें से जो कजे न दे सके वैसे कर्जदार पर दबाव 
करनेसे दोनोंकी नये भव षढ़/नेकी जरूर पड़ती है, इसलिये उसे जाकर कहे भाई जब तुझे मिले तब देना ओर 
न दिया जाय तो यह समभना कि मेंने घर्माथ दिया था, यों कह कर जमा कर ले । परन्तु बहुत समय तक 
ऋण सम्बन्ध रखना उचित नहीं, क्योंकि वद कर्ज शिर पर होते हुए यदि इतनेमें एकाएकी आयुष्य पूर्ण दवोने 
से झत्यु आ जाय तो भवान्तर में दोनों जनोंको बैर वृद्धिकी प्राप्ति होती है। 


“ के पर भावड़ शेठका दृष्टान्त” 
खुना जाता है कि भावड़ शेटसे फर् लेनेके लिए अवतार घारण करनने पाले दो पुत्रोमें से अब पिला 


अआ्राद्धविधि परपरण श्श्ड 
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पुत्र गसमें आया तबते हो प्रतिदिन खरा स्व८।, अनेक विध खराब पिया घगेरह होनेके कारण उसने जाना 
कि, यह गभमें आया तबसे ही ऐशा दुःखदायी मालूम देता है तब फिर जब इसका जन्म होगा तथ म 
जाने हमें कितने बड़े दुःख सहन करने पड़ेंगे ? इसलिए इसका जन्मते ही त्याग करना योग्य है। यह पियार 
किये बाद जब उसका जन्म हुवा तब सत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके कारण उस जातमात्र बालकक्रो 
के कर शेंठने मलहण नामक नदीके किनारे आ फर एक सूखे हुए पत्तों वाले वृक्षके नीजे रख कर शेंठ वापिस 
जाने लगा | उस्र वक्त कुछ हंस कर बालक योला कि, तुम्हारे पास मेरे एक लाख सोनेये--सुबणे पमुवार 
निकलते हैं सो मुझे दे दो ! अन्यथा! तुम्हें अवश्य दी कुछ अनर्थ होगा। यद्द घलन छुन कर शेट उसे घापिस 
घर ले आया ओर उसका जन्मोत्खच, छटी जागरण, नामस्थापना, अश्षप्राशन, वमेरहके मददोत्सथ करते पक 
रासत्र सुवर्ण मुद्राय शेठने उसके लिये ख् कीं | इससे वह अपना कर्ज अदा कर चलता बना। फिर दूसरा 
पुत्र भी इसी प्रकार पैदा हुवा ओर घद्द उसका तीन लाख फर्ज अदा कर चला गया। इसके बाद शुभ शक्कु- 
मादि सूचित एक तीसरा पुत्र गर्भमें आया । तब यह जरूर ही भाग्यशाली निकलेगा शेठने यह निर्धारित 
किया था तथापि दो पुत्रोंफे सम्बन्धर्में बने हुए बनावसे डर कर जब वह तीलरे पुत्रका परित्याग करने झाया 
तब वह पुत्र बोला 'मुझ पर तुम्हारा उन्नीस लाख सोनेयोंका कर्श है उसे अदा फरनेके लिये मेंने तुम्दारे घर 
अचतार लिया है। वह कर्ज दिए बिना में तुम्हारे घरसे नहीं जा सकता । यह खुन कर शेटने वियार किया 
कि इसकी जितनी कमाई होगी सो सब धामिक कार्यो्में लर्द डालुंगा । यह पिथार कर डसे घापिल घर पर 
ला पाल पोश फर बड़ा छिया ओर वह जावड़ साहके नामसे प्रसिद्ध हो घह ऐसा भाग्यशाली निकला कि 
जिसने श्री शत्रृंजय तीर्थका विक्रमादित्य संवत्‌ १०८ में बड़ा उद्धार किया था । उसफा बृत्तान्त अप्रप्तिद्ध 
होनेसे ग्रन्थान्तर से यहां ५९ कुछ संक्षिपमें लिखा जाता है-- 

सोरठ देशर्में कम्बिलपुर नगरमें भावड़ शेठ एक बड़ा व्यापारी व्यापार करता था। उसे छुशीढा 
पतिब्रता भाविला नामकी सत्री थी। उन दोनोंको प्र मपूर्क सांसारिक खुख भोगते हुए फितने एक समय 
बाद वैवयोग खपल स्वभावषा रूक्ष्मी उनके घरसे निकल गई, अर्थात थे निधन होगये । तथापि घह अपनी 
अह्प पूजीफे अनुसार प्रमाणिकता से व्यापार व्गरह करके अपनी आजीधिफका घलाता है। यद्यपि वह 
निर्धन है ओर थोड़ी आयसे अपना भरणपोषण करता है तथापि धामिक कार्योमें परिणामकी अतिष॒द्धि होने- 
से दोनों वक्तके प्रतिक्रमण, तरिकाल जिनपृजन, गुरुवन्दन, यथाशक्ति तथश्चर्या, ओर घझुपात्र दाना विमें प्रश्न 
करते हुए अपने समयको सफलता से प्यतीत करता है। ऐसा करते हुए एक समय उसके घर गोचरी 
किरते हुए दो मुनि आ निकले। भाविला शेठानी मुनिमदाराज़ों को अतिभक्ति पूृर्चक नमन वन्दूम फर 
आहारादिक बोरा कर बोली--महाराज | हमारे भाग्यका उदय कब होगा ! तब उनमेंसे एक श्ञानी मुनि बोछा 
“है कत्पाणी | आज तुम्दारी दुकान पर कोई पुक उत्तम जातियाली घोड़ी बेवनेको आयगा; ज्यों बने धयों 
डसे क्वरीद छेना। उसे जो किशोर- -भ्छेरा द्वोगा उसले तुम्दासा भाग्योदय होगा। फिर तुम्दें ओ पुत्र 
दोगा बद ऐेला भाम्वशालरी होगा कि, जो शत्र|जय तीर्धपर तीर्थोद्वार करेगा । यद्यपि झुनियोकों निमिश्त 


२३० श्राद्धविधि प्रकरण 


चर 5ढ २५ ५आ के अब 4 ५ज ऋढा+ ७३६५८ नशीपली लीग वतातटा२८ भ० आ अीऑीडिजिआि अकबर फििीजिन ० ५१ ९ ५र 5 ५२५२ 5०5 ७३९४५ ४१५१०८४४१५० ५० 3० ६८ ०० ५८ ६० ५ शा५+न्‍ 5 +५७१५०० किलर कट 2 कट टी कक थक 2 6 मल व कि, ७5646 डी 54 जाना, 


बतलानेकी तीर्थंकर की आजा नहीं है तथापि तुम्हारे पत्रसे जैन शासनकी वड़ी उन्नति होनेयाली है; 
फारण तुम्हारे पास इतना निमित्त प्रकाशित किया है। यों कहकर मुनि चल पड तब भाविलाने अति 
प्रसन्‍्नता से उन्हें अभिवन्दन किया। अब भाविला दोठानी अपने पतिकी दुकान पर जा बेठी। इतनेहोमें 
बहां पर कोई एक घोड़ी बेचनेवाला भाया, उसे देख भाविलाने अपने पतिके पास मुनिराजकी कही हुई सर्वे 
हकीकत कह सुनाई, इससे भावड़ शेठने. कुछ घन नगद दे कर ओर कुछ उधार रख कर धोड़ीवाले को ज्यों 
व्थों समकाकर उससे घोड़ी खरोद ली। उस सखाक्षात्‌ कामप्रेनु के समान धोड़ीको लाकर अपने घर बांधी 
भर उसकी अच्छी तरह सार संभाल करने लगा। कितये एक दिनों बाद उस घोडीने सर्वाग लक्षण 
थुक सूर्यदेवफे घोड़े के समान एक किशोर-बछेरेकी जन्म दिया। उसकी भी बड़ी हिफाजतसे सार सम्भाल 
करते हुए जब वह तीन सालका हुवा तब उसे बड़ा तेजस्वी देखकर तपन नामक राजा दोठकों तीन लाख 
हष्य देकर खरीद ले गया। भावड़दरोठ उन तीन लाख में से अन्य भी कितनी एक घोड़ियां खरीद उन्हें 
पालने लगा जिससे एक सरीखे रंग ओर रूप आकार वाले इक्कीस किशोर पैदा हुए। भावड़ शोठने थे सब 
उज्जेनी नगरमें जाकर विक्रमाक नामक बडे राजाकों भेट किये। उन्हें देख राज्ञा घड़ा ही प्रसन्न हुवा 
ओर कहने लगा कि इन अप्रूद्य घोड़ोंका मूल्य में तुझे कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथापि तृ जो मुहसे 
मांगेगा सो तु्े देनेके लिए तेयार हूं, इसलिए जो तेरे ध्यानमें आवे सो मांग ले । उसने मधुमती (महुवा) 
का राज्य मांगा, इससे विक्रमाकने प्रसन्‍न होकर अन्य भी बारह गांव सहित उसे मधुमतीका राज्य दिया । 

अष भावड़ विक्रमार्क से मिली हुई अधिक ऋद्धि, छत्न, चामर, ध्वजा, पताका, निशान, डंक', सहित 
बढ़े आडम्बरसे ध्वजा बगरहसे सजाई हुई मघुमती नगरीमें आकर अपनी आज्ञा प्रवर्ता कर गाज्य करने 
लगा। भावड़ आडम्बर सद्दित जिस दिन उस नगरमें आया उसी दिन उसकी स्मी भाविलाने पूर्वदिशा में से 
उदय पाते हुए सूर्यक्रे समान तेजरूवी एक पुञ्ररत्न को जन्म दिया। उस बालकका जन्म हुवा तब दशों 
दिशाये भी प्रसन्‍न दिखाववाली दीखने लगीं, पत्रन भी सुल्लकारी चलने लगा, सारे देशमें हरेक प्रकारसे 
सुख शान्ति फेल गई ओर चराचर प्राणी भी सब प्रसन्‍न हो गये । 

अब भावड़ने बड़े आडम्बरसे उस पुत्रका जन्ममहोत्सवव किया और उसका “जावड़' नाम रख्खा | 
बड़ी हिफाजत के साथ छालन-पालन होते हुए ननन्‍्दन वनमें कव्पवृक्षके अंक्रके समान माता पिताके मनो- 
सथोंफके साथ जावड़ बृद्धिको प्राप्त हुधा। भावड़ने एक समय किसी ज्योतिषी को पूछकर अच्छी रसाल 
ओर श्रेष्ठ उदय करानेचाली जमीन पर अपने नामसे एक नगर बसताया। उसके बीयर्म इस प्रचलित चौबीसी 
में आसनन्‍न उपकारी होनेसे पोषधशाला सहित श्रीमहावीर स्वामीका मन्द्रि बनवाया। जावड़ जब पांच 
सालका हुवा तबसे वह विधाम्यास करने लगा। बह निर्मल बुद्धि दोनेसे थोड़े ही दिनोंमें सर्व शा्ोंका 
पारगामी हुवा ओर सब समयमें अत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षात्‌ फामदेवफे रूप लमान रूपचान और तेजरूवी 
आफारवान्‌ होता हुवा योवनावस्था के ससमुख आया। भाषड़ राजाने अनेक कन्यायें मिलने पर भी जावड़ 
के योग्य कस्या तलाश करनेके लिए अपने सालेको मेज़ा । वह कम्पिलपुर तरफ चल पड़ा; मार्गमें. शत्र जय 


आद्धविधि पकरण रैशर 
फी तलहरी के पास घेटी नामक गांवमें भाकर रातकों रहा। वहां पर एक श्र नामक व्यापारी रहता था 
उसकी पुत्री नाम ओर गुणसे भी 'दुशीला' थी। सरस्वती के वरदान फो पाई हुई साक्षात्‌ सरस्घतीके हो 
समान वह कन्या कितनी एक दूसरी कन्याभों के साथ अपने पिताके गृहांगण के आगे खेलती थी । उसे 
लक्षण सहित देख अजायबय हो जावडके मामाने विचार किया कि आकाश में झेसे अगणित ताराभों 
के बीच चन्द्रकका भलक उठती है बैसी ही सुलछक्षणों ओर कान्ति सहित सजमुच ही यह कन्या 
जाबड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, फिस ज़ातिकी है, क्‍या नाम है, यह सब किसीको 
पूछकर घह उस कन्याके बाप सूरसे मिला। ओर उसने बहुमान पू्थक जावड़के लिए उस फन्याकी 
यायना को । यह सुन कन्याके पिताने जावड़को अत्यन्त ऋद्धिवान जानकर कुछ उत्तर देनेकी सूक न पड़- 
नेसे नीची गदंन कर ली, इतने में दी वहांपर खड़ी हुई बह कन्या कुछ मुस्करा कर अपने पितासे फहने लगी 
कि, जो कोई पुरुपरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रश्नोंका उत्तर देगा में उसके साथ सादी फराऊंगी; अन्यथा ठप- 
ध्वर्या ग्रहण करू गी, परन्तु अन्यके साथ सादी नहीं करू गी । यह बचन सुनकर प्रसक्ष हुवा जाबड़ का मामा 
शर नामक व्यापारीके सारे कुटुम्बी सहित अपने साथ लेकर मचुमति नगरीमें आया ओर भावड़का'कह कर उन्हें 
अच्छे स्थानमें ठद्राकर उनकी खातिर तधजे की | अन्तमें उन्हें जाबड़के साथ मिलाप करानेका वायदा कर 
सर्वाड़ु और सर्व अवयवोंसे सुशोमित करके खुशीलाको साथ ले जाबड़के पाल आया | बहुतसे पुरुषोंके बीचमें 
बैठे हुये जाबड़को देखकर तत्काल ही उस मुग्धा खुशीलाकी भाँखे ठरने लगीं। क्रिर मन्द हास्य पूर्षक मानो 
मुखसे फूल भडते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने छगी कि है विचक्षण सुमति ! १ धमे, 
२ अर्थ, ३ काम ओर ४ मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोका अभिप्राय आप समभते हैं ? यदि आप जानते हों तो इनका 
यथाथथे स्वरूप निवेदन करें । सव शास्त्र पारगामी जावड़ बोला हे खुम्न ! यवि तुम्हें इन चार पुरुषार्थोफे लक्षण 
दी समभने हैं तो फिर में कहता हूं उस पर ध्यान देकर छुनिये । 
तर्वरत्न त्रयाधार। सर्वेमृत हित प्रदः ॥ चारित्र लत्णो धर्मा कस्य शमेकरो नहिं॥१॥ 
हिंसाचोयपरद्रोह मोहक्लेशविवर्जितः । सप्त लेत्रोपयोगीस्या दथो नर्थविनाशकः ॥ २॥ 
जातिस्वभाव गुणभ लूलुप्तान्यकरणः चरण । धर्षार्धावाधककामो । दंपत्यो्भविवन्धनं ॥ ३ ॥ 
कषायदोषापगत साम्यवान्‌ जितमानसः । शुक्लध्यानमयस्वास्मांत्यक्ञोमोद्चइतिरितः ॥ ४॥ 
१ धर्म-रत्नत्नयीका आधार भूत, तमाम प्राणियोंकों खुखकारक ऐसा चारित्र धर्म किसे नहीं छुख- 
कारक होता ? २ अथ- दिखा चोरी, परद्रोह, मोह, क्लेश, इन सबको बजे कर उपारन किया हुवा, सात 
क्षेत्रमें ख्य किया जाता हुवा जो द्रव्य है क्या वह अनर्थेका विनाश नहीं करता ? अर्थात्‌ ऐसे द्रग्यसे अनर्थ 
नहीं होता । ३ फाम--सांसारिक ख़ुख भोगनेके अनुक्रमकोी उलंघन म करके घर ओर अर्थको धाधा न फरते 
हुए समान जाति स्वभाव ओर गुणवाले स्री पुरुषोंका जो मिलाप है उले काम कहते हैं । ४ मोक्ष-फपषायदों 
बका त्यागी शांतिघान जिसने मनको जीता है. ऐसा शुक्लूध्यानमय, जो अपनो आरमा हैं. घद अन्त्यक्ष याते 
मोक्ष गिना जाता है । 
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श्इ२ श्राद्धविषि प्रकरयं 
अपने पूछे हुए चार प्रश्नोंके यथार्थ उत्तर छुन कर खुशीला ने सरस्त्रती की दी हुई प्रतिज्ना पूरी होनेसे 
प्रसन्न होकर जाबडके गलेमें वरमाला आरोपण की । फिर दोनोंके मातापिताने षड़े प्रसन्न दोकर ओर आडम्वर से 
डनका बिवाह समारम्म फिया। ऊन हुये बाद अब वे नव म स देह छायाके सभान दोनों जने परस्पर प्रेम- 
पूवेक भासक्त हो देवलोकके समान मनोघांछित यथेच्छ सांसारिक खुख भोगने छगे। जाबडके पुण्य बलसे राज्य 
के शन्रु भी उसकी आज्ञा मानने लगे और उसमें इतना अधिक आश्चयेकारक देखाव मालूम होने लगा जहां २ पर 
जावडका पद्‌ संचार होता चहांकी जमीन मानो अत्यन्त प्रसन्न द्वी न हुई दो | ऐसे वह नये नये प्रकारके अधिक 
सादिएट ओर रसाल रसोंको पैदा करने लगी । एक समय जाबड़ घोड़े पर सबार हो फिरनेके लिए. निअलछा 
हुवा था उस वक्त किसी पर्वत परसे गुरुने बतलाये हुये लक्षणवाल्ली 'विज्रावेल' उसके हाथ आई | उसे छाकर 
अपने भंडारमें रखनेसे उसके भंडारकी लक्ष्मी अधिकतर वृद्धिगत हुई। कितनेक साल बीतने पर जब भावड 
राजा स्वगंबास हुये तब जावड राजा बना | रामके समान राज्यनीति चलानेसे उसका राज्य सयमुच ही एक 
अमेराज्य गिना जाने लगा । 
फिर दुषघमकालके प्रभावले कितनाक खमय व्यत्तीत हुए बाद जैसे समुद्रकी ऊहर पृथिवीकों वेष्टित कर 
बेसे मुगल छोगोंने आकर पृथिवीको बेछित कर लिया, जिससे सखोरठ कच्छ छाट आदिक देशोंमें म्लेच्छ 
लोगोंके राज्य होगये । परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये कितने एक अधिकारियों की योजना 
की गई | उस समय सब अधिकारियों से अधिक कलाकौशल ओर सब देशोंकी भाषामें निपुण होनेसे खबर 
अधिकारियों फा आधिपत्य जाबडको मिला | इससे उसमे सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगत्ते हुए सब अधि- 
कारियोंसे अधिक धन उपाञन किया। जैसे आय देशमें उत्तम लोग एकत्र बसते हैं चैसे द्वी जाबडने अपनी 
जातिबाछे लोगोंकों मधुमसिमें बसा कर वहां श्री महावीर स्वामीका मन्दिर बनवाया । 
एक समय आये अनाये देशमें विचरते हुए वहां पर कितने एक सुनि आ पधारे। जावड उन्हें अभि- 
अन्दन करने ओर घर्मोपदेश सुनने आया | धर्मदेशना देते हुए गुरु महाराजने क्री शत्रुंजयका वर्णन करते हुये 
फहा कि पंचम आरेमें तोथंका उद्धार ज्ञावडशाह करेगा यह बचन खुन कर प्रसन्न हो नमस्कार कर जावड 
पूछने लगा, तीर्थंका उद्धार करनेवाला कोनसा जावड समभना चाहिये | गुरुने शानके उपयोगसे व्रिचार कर 
कहा--“तीर्थोद्धारक जावडशाह तू ही है” परन्तु इस समय कालके महिमासे शत्रुंजय तीर्थके मधिष्ठायक देव 
दिखक भद्य मांसके भक्षक होगये हैं । उन दुष्ट देवोंने शन्रुंजयतीर्थंके आस पास पचास योजन प्रमाण क्षेत्र 
उध्यंस ( उद्धड ) कर डाला है। यदि यात्राफे लिये फोई उसकी हृदके अन्द्र आये तो उसे कपदिक यक्ष 
मिथ्यात्थी दोनेसे मार डालता है| इससे श्री युगादि देव अपूज्य होगये हैं। इसलिए है माभ्यशाली ! तीर्थोंद्वार 
करमेका यद्द बहुत अख्छा प्रसंग भाया हुवा है। प्रथमसे श्री महातीर स्वामीने यह कहा हुआ है कि जामडशाह 
सीथका उद्धार करेगा अतः यद कार्य तेरेसे ही निश्िश्चतया सिद्ध हो सकेगा | अब तू भ्री जकक्‍्केश्वरी देवीका 
आरधत करके उसके पाससे श्री बाहुबलीने भरयाये हुए श्री ऋण्भदेव स्थामीके विम्ब्को मांय ले जिससे तेरा 
यह कार्य सिद्ध दो सकेगा | यह घुनफर हर्षाधेश्से रोमांखित हो जायडने गुरु महाराजको नमस्कार कर अपने घर 
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आकर देवपूजा की और बलिदान देकर शुद्ध देवताओं को शाम्ति करके री थक श्वरी देवीका ध्यान करके 
तप किया। जब एक महीनेके डपवास दहोगये तब श्री चक्र श्वरी देवी तुष्टमान दो फदने लगी कि है धत्स ! 
तक्षशिल्ता नगरीमें आ, वहां पर नगरके मालिक जगन्‍्मल्ल राजाकी आज्ञासे धर्मंघक्र आगेसे तुझे वह बविस्थ 
मिलेगा | प्रथमके तीर्थंकरोंने भी तुझे दी इस उद्धारका कर्ता बतलछाया है। मैं तुझे सद्दाय फरू गी व्‌ यद कार्य 
सुखसे कर, तू बड़ा भाग्यशाली होनेले तेरेसे यह फार्य निविध्नता पूथेक घन सकेगा) अस्तृतके खमान उसके 
वचन सुनकर अति प्रसन्न हो जावड तक्षशिलामें गया ओर पहांके जगन्मल्‍्छ राजाकों बहुतला द्वष्य देकर 
संतोषित कर उसकी आश्ञासे धर्मंचक्रके आगे आकर तीन प्रदृक्षिणा पूथेक पूजाकर ध्यान धरके सम्मुख खड़ा 
रहा, तब वाहुबली की भरपाई हुई श्री ऋषभदेव, पुण्डरीक स्वामीफी मूर्ति लहित साक्षात्‌ अपनेपुण्यकी मूर्तिके 
समान थे सूक्तियां प्रगट दुई'। फिर पंचास्टत स्नान मद्दोत्लधादि करके उन मूर्तियोंको नगरमें छाया। फिर 
धहांके राजाकी सहायसे पहां रहे हुए अपने गोभ्रीय छोगोंको अगवा बना करके उन मृतियोंकों साथ ले प्रतिदिन 
पएकासन करते छुए श्री शत्रुंजय तीर्थे तरफ आया। रास्तेमें मिथ्यात्वी देवता छारा किये हुए भूमि फंप, महा 
घात, निर्घात, अग्निफे दाह वगेरह अनेक उपसर्ग हुये तथापि उसके भाग्योदय के बलसे से प्रकारके भयको 
उलंघन कर अन्तमें वह अपनी मधुमति नगरीमें आया। 

उस समय जाघड़ शाहने अठारह जहाज मालके भर कर चीन, महायीन, और भोट वैशोमें भेजे हुए थे, 
थे विपरीत वायुके प्रयोगसे या देव योगसे डस दिशामें न जाकर खुबण दीपमें जा पहुंचे । वहां पर चुल्हेमें 
सुलगाई हुई अग्निसे जमीनमेंकी रेती तप जानेके कारण खुबण रुप हो जानेसे दूसरा माल ख्वरीवृना बन्द्‌ रख 
कर वहांसे वे रेती ( तेजम तूरी ) के जहांज भरके पीछे छोट आये । उसी मार्गसे थे भाग्य थोगसे मचुमति 
नगरीमें आ पहुंचे। उसी समय धजञ्ञस्वामी भी मधुमतिके उद्यानमें आ बिराजे थे | एक आदमीने आकर जाथड 
शाहको गुरु महाराज के आगमन की बधाई दी। ठीक उसी समय एक दूसरे आदमीने आकर बारह सालके 
बाद्‌ अबःस्मात पीछे भाये हुए अठारइ जद्दाज़ोंकी खबर दी । ये दोनों समाचार एक द्वी समय मिलनेसे जावड 
शाह बड़ प्रसन्न हुवा, परन्तु विचार करने लगा कि पहले जहाज देखने जाऊं या गुरु महाराजफों वन्द्‌न करने, 
अन्तमें उसने निम्धय किया कि इस लोक ओर पर लोफमें हितदायक गुरु मदहाराजको प्रथम बन्दन करना 
याहिए । इससे ऋद्धि सिद्धि सहित बड़े भाडम्वरसे समहोत्सव गुरु श्री बल्लखामीको बन्दून फरने गया। 
उस वक्त सुवर्ण कमल पर बंठे हुए अंगम तीर्थरूप श्री वज्नस्वामीकों देखकर प्रमुद्ति हो बन्द्‌न प्रदृक्षिणा करके 
जब धह धर्म श्रवणकी मनीषासे गुरु वेवके सनन्‍्मुख बैठता है. उस बक्त भपने शरीरफी कान्तीसे वहांफे सारे 
आकाश मंडल को भी वेदीप्य करमे धाल। एक देवता आकाश मार्गेसे उतर कर गुरुको सबिनय बंन्दन फर 
कहने लगा कि, महाराज ! में पूर्थ मवमें तीर्थ मानपुर नगरके राजा शुकमंका कपदी नामक पुत्र था, मैं मच- 
पायी हुवा था। एक समय द्षाके समुद्र आप वहां पधारे थे रथ आपने मुझे उपदेश देते हुए पंज पर्षेणी 
महात्म्य, शत्रु अय महात्म्य, और प्रत्याल्यानके फह् बतला कर प्रतिबोध दें मद्यमांस के परित्याग की प्रतिह्ञा 
कराई थी। मैंमे वद प्रत्याल्यान कितने एक पर्षोतक पालन भी किये थे, परन्तु एक समय #ष्ण कालके 
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दिनोंमें जब में स्रीफे साथ चन्द्रशालामें बेठा था तब मोहमें सग्न होनेसे प्रत्याख्यानकी विस्म्ृति हो जानेसे 
मेंने दारू पिया | परन्तु छतपर बेठ कर दारू पीनेके बतनमें दा।रू निकाले बाद उसमें ऊपर आकाशसे उड़ी 
जासी हुई चीलके मुखमें रहे हुए ओंघे मस्तक वाले सपेके मुखसे गररू-विष पड़ा। सो मांत्यूम न होनेसे 
मेंते दारू पीलिया । उससे विष घूमित होगया, परन्तु उसी वक्त प्रत्याख्यान भूछ जामेकी याद्‌ आनेसे उस 
विषयमें पश्चात्ताप किया ओर शब्ुंजय तथा पंथ परमेष्टीका ध्यान कर झ्लत्यु पा में एक छाख यक्षोंका अधि- 
पति ऋपदों नायक यक्ष हुत हूं । स््रामिन आपने सुझे लरक रूप कृपमें पढ़ते हुएकी बचाया है। आपने मुझ 

पर बड़ा उपकार किया है इसलिये में आपका खदव सेववा रहूंगा । मेरे लायदथा जो कुछ काम काज़ हो खो 
फरमाना | यों कह फर हाथी पर चढ़ा छुवा अनेक यक्षोंके परियार सहित सर्वाड्र भूषण घर, पास, अंकुश, 
बिजोरा, रुद्राक्षणी माला एवं चार हाथोंमें चार चस्तुयें घारण करने वाला सुवर्ण वर्ण बाला चह कपदि 
नामक यक्ष श्री वज्जस्वामोंके पास आ बटठा | सब ८ नज्लानफे भारक श्री वचञ्न स्वामी भी जायड शोठके पास 
थ्रो शत्रुजयका सब्रिस्तर मदिता ब्याख्यान रूपसे खुनाते हुण कह गये। ओर फिर कहने छगे कि, है महा 
भाग्यशाली जावड ! तू श्रो श्रुंऊय तीथेका नंत्रा आर तीर्थंका उद्धार निःशंक होकर दर | यदि इस कायमें 
कुछ विष्न होगा तो ये खब यक्ष और हें स्वयं भो लहायकार! हूं | सुरु देवफे बचन सुनकर जावड बड़ा प्रसन्न 
हुवा ओर उन्हें बन्दना परके पहांसे उठकर अपने अठारह जहाज बेखने चला गया। तभाम जहाजॉोमें स तेज 
वूरी ( "चण रेति ) उतरवा ली ओऔब उसमे खुनण बनावर इखारोंमें सर दिया | सदनंतर महोत्सव पूर्वक 
शुभ मुहनमें से प्रकारकों तेयारियां करके थ्रो एच हुय तोथकी यात्राए. प्रस्थान किया। तब पहले ही दिन 
तीथके पूथ क्धिष्ठटायक देवता आओ दुष्ट बने गये थे उन्दांगि जावड शाह और उनकी ख््रीफे शरीरमें ज्वर उत्पन्न 
किया । परन्तु भ्रा वचत्च स्वाप्राका दृष्टि माजके प्रभाससे उस ज्यग्का उपठब दर हो गया | जब उन दुए देवता- 
्ोने दुसरो दफा उपद्रव किया तब एक छाख यक्षोंके परितार सहित आऊर कपदों यक्षने विष्न निवारण 
किया । दुछ देवताओंने फिर दृएिका उपद्ध किया । वह बज्जस्थामीने बायके प्रयोगसे ओर महा बायुका 
पर्वत द्वारा, पवतका वच्ध द्वारा हाथो लिहले, खिहका अप्यपद्से, अग्निका जलसे, जलका अश्विसे, ओर 
सखपका गरुडइले निवारण किया | एरं मागसें जा २ उपद॒व इाले गये सो सब श्री वज्ञ स्वामी ओर कपदी यशक्ष 
हास दूर किये गये । इस प्रकार घिए्तज समूह निश्वारण करते हुए अमुक्रमसे आदिपुर नगरमें ( सिद्धाचरूसे 
पश्चिम दिशामं आदिपर नामक ज्ञो इस घक गाव है बहां ) आ पहुंचे । डस यक्त थे दुष्ट देवता प्रयंड घायु 
हारा चलायतान हुए बृक्षके समान पवतकों कंपाने रंगे, सब वच्च स्थार्माने शांतिक कृत्य करके तीर्थ ज पुष्प 
अक्षत द्वारा मन्त्रोपचार से प्बेतकों स्थिर किया । तद्नन्तर घज् स्वामीने बतलाये हुए सार्यसे भमगवानकी 
प्रतिमाफों अध्यी करके पाछे अनुक्मसे शुरू महाराज ओर सकल खंघ पर्चत पर चढ़ा । उस रास्तेमें भी कहीं 
फहीं दे अघम बेघता शाकिनी, भूत, बेताल पूव॑ राक्षस इत्यादिके उपद्रष करने लगे, परन्तु वक्ष स्वामी भोर 
कपदेकि निधारण करनेसे अन्तमें निविध्तता पूर्वक वे मुख्य टू क पर पहुंच गये। वहां देखते दें तो मांख, 

धर, हडडियां, आमड़ा, कलेघर, केस, खुर, नख्र, सींग, धर्गरद्द दुरंछर्नाय बसस्‍्तुभोंसे पंतको भरा देख तम्माम 
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यात्रिक लोग खेद खिन्न होगये। फपदिक यक्षने अपने सेवक यक्षोंसे घह सब कुछ दूर करा कर पचित्र जल 
मंगाकर उस सारे पहाड़कों चुछवा डाछा, तथा मूलनायक घर्गरहके जो मन्दिर टूट फूट गये थे, खंडित होगये 
थे उन्हें देख कर जावडकों बढ़ा दुःख हुवा। राजिके सपय सफल संघके सो जाते बाद वे दुए देवता एक घड़े 
श्थमें लायो हुई सगवान भरो ऋषभदेवकी प्रतिसाको पर्जेतले नीचे उतार लेगये । प्रभातमें ज़ब मंगल बाजे 
बजते हुए जावड जागुत होकर दर्शन फरने गया सब धहां प्रतिमाछों न देख कर अति छुःखिल होने लगा फिर 
चजञ्ञ रवामी ओर कवर्दों यक्ष दोनों जने अपनी द्विय शक्तिसे प्रतिमाकों पुनः ध्रुख्य ट्‌'क पर लाये। इसी प्रकाश 
दुसरो शात्रको मो उन दुए देवताओं ने प्रतिमाकफी नोचे उतार लिया। मगर फिश भो घह ऊपर ले आये। 
इस प्रशार इक्कोस रोज तक प्रतिमाजी का नीजे ऊपर आवागमन होता रहा। तथापि जब ने दुष्ट 
देवता बिलकुल शास्त न हुए तब श्रीयज्स्थामी से कपदी यक्ष ओर जावड़ संघपति को बुला कर कहा कि है 
कपदों ! भाज रातको तू अपने सत्र यक्षोंके परिवार सहित शुद्र देवताओं झूप तृगोंकोी जलछानेमें एक अग्नि 
समान बन कर खारे आकाश मंडछको आचछादित कर सावधान: हो कर रहना। मेरे मंत्र्ती शक्तिसे तेरा 
शरीर चनञ्ञके समान अभेद्य हो जानेसे तुझे कुछ भी कोई उपद्रव न ऋर सकेगा । है जावयड ! तुम अपनी स्थो सहित 
रूतान करके एंच वपरकार गिन कर ध्रीऋषभदेव का स्मरण करके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए रथके 
पहियोंके दीन दोनों जने योजां नथ्य शयन करो | जिससे थे द॒श तुम्हें उल्लंघन फरनेमें साथ न होगेी। भोर में 
सकल संघ सहित सारी रात कार्योत्सग ध्यानमें रह गा । गुरुदेव के यह थचन खुन कर नमस्कार कर सब जने 
अपने २ कृत्यमें छघ गये । समय आने पर वज्ञखामोी सी भिश्चवल ध्यानमें तत्यर हो कायोत्सग में खड़े रहे । 
हिर थे दुए देवता फुफारे मारते हुए अन्दर आनेके छिए बढ़ा उद्यम करने त्थगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान, 
बलले किली जगहसे भी थे अन्दर परच्रेश ने कर सके | ऐसे जहरते हुए जब प्राउ:ऊकालछ हुवा तब गुरुदेवने सकल 
संघ सहित कायोत्सगे पूर्ण छिया | प्रतिमा जेसे रकख। थी चसे ही स्थिर रही देख प्रमोद्से शोमांचित हो 
सकल मंगल वाद्य बजले हुए घत्रल्ू मंगल गाते हुए गहोत्खव पूवेक प्रतिमाज़ी को मर नायकके मन्दविरके 
सामने लाये | वदञ्जख्वामो जञावड़ संघवति और उसकी ख्रो खुशाला तथा संघरो रक्षा करनेके लिए रक्‍्खे हुए 
महाधर पदवीकों घारण करने घाले चार पुरुष पुराने मन्दिग्से प्रवेश कर प्रयत्नसे उसकी प्रमार्णना करने 
लगे | गुरु महाराज ध्यान करके दुए देवताका उपदृत निवारण करनेफे लिए चारों तरफ अक्षत प्रक्षेपादिक 
शांतिक करने लगे, तब शूद देवताओं के समुदाय सहित पहलेका कपविक क्रोघायमान दो पुरानो प्रतिमा को 
आश्रय करके रहा ! ( पुएानी प्रतिमा को न उठाने देनेकां है उसका मतलब था ), परन्तु नई प्रतिमा रुथापन 
करनेके छिए जब सघपति यहां पर आया तब पतञ््खामीऊफ मंत्रसे स्तंसित हुवा दुष्ट वेबरता उन्हें पराभव करनेमें 

समर्थ न हो सका तब एक बड़े घोर शबद्से आराटो करने छगा ( चिल्लादट करने लगा ) उसको आराटोका 

इतना शब्द पलरा कि ज्योतिष च्रक तक भयंकरता होते हुए बड़े २ पर्वत, समुद्र ओर सारी पृथ्वी भी कांपने 

लग गई । द्वाथी घोड़ा, व्याप्र, सिंहादिक् भी सूच्छा पा गए। पवेतके शिखर टूट कर गिरने लगे; शत्रु जय 

पर्बतके भी फट जानेसे दृक्षिण ओर उत्तर दो विभाग दो गये। ज्ञाबड़ संघपति, खुशीका भोर वजस्ामी इन 


२१६ शआ्रादपिधि प्रकरण 


रन. ७/ी पास पता समान ५५ समनग.ल्‍#टा+ कमर पाप" पेन पान ५३०-“ग पड पनट।-प या“ पान चली. २५०५५ नपनमम न उनना+ पु कया नर ५५३०९ +-मम गान कप ४०“ पाकर“ ३ पाक २७५७-१३ थक अर पदइुनी०३> यही" डार्क ९०-४2 #रन-भ “गन... ०००५-०५. #१९००५-४०"५० धाम /#५५ ३ ना ०९७५५२+९५ (पाप «काम डीपहम५२३-+री मामा पूर०१. पान आम कन्‍्पिभ बाल ++ री" >अमनमर >्यनन>ौरीं...प-अंकीरन-सअकओ-मयज-...ुक़न३-जाड़फाड़-जकिक, 


तीनोंके सिवांय अन्य समस्त संघ भी सूछित हो जमीन पर गिर पड़ा हो, पेसा बनाव नजर आया | इस प्रकार 
संघको अचेतन बना देख श्री पञ्ञखामो ने नये कपदिक यक्षकों खुलाया। तब उसने हाथमें वद्ध ले फर भखुर 
चुष्ट देवताओंकी तजना फी जिससे पूर्वक्रा कपदिक अपने परिवार को साथ ले भाग फर समुह॒के किनारे 
अंद्रपमास नामक क्षेत्र ( प्रमासप्टन ) में जा कर नामान्तर धारक द्वो कर वहां ही रदने लगा। संघके लोगों 
को सचेतन फरनेके लिए वश्ञलामी ने पूर्व मृतिके अधिष्ठायकों को कहा कि, है देवताओ ! जो जावड़ शाह 
लाया है सो प्रतिमा प्रासादमें मूलनायक तया स्थिर रहेगी; और तुम इस प्रतिमा सहित इस जगह सुखसे 
रहो । परन्तु प्रथम मूलनायक की पूजा, स्नात्र, आरती, मंगल दीपक करके फिर इस जीण बिम्बकी पूजा 
स्‍्नात्रादिक किया जायगा । परस्तु मुख्यता मूलनायफ की ही रहेगी | इस प्रकारसे मागका यदि कोई भी लोप 
करेगा तो यह कपदिक यक्ष उसके मस्तकफों भेदन कर डालेगा। इस प्रकारकी दृढ़ आशा दे कर गुरु महा- 
शजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शब्द पूर्वक सारे ब्रह्मांडमें ध्वनि फेल जाय उस तरह 
परम प्रभोदसे प्रतिष्ठा सम्बन्धी महोट्खत्र प्रक्तेने लगा | जिसके लिए शत्रुंजय माहात्म्य में कहा है कि!-- 

या गुरी भक्ति या पूजा। जिने दान च यन्पहत्‌ ॥। 

या भावना प्रमोदो या। नेर्मरयं यथ्व मानसे ॥ १॥ 

तत्तत्सव बमुवास्मिन । जावडे न्यत्र न क्चित्‌ ॥ 

गवां दुग्धेहि यः स्रादे । व्यक दुग्धे कथ भवेत ॥ २॥ 

गुरुफे ऊपर भक्ति, जिनराज की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्मेलता, ये छद्द पदार्थ 
जितने जावड़में थे उतने अन्य किसी संघपति में नहीं, क्योंकि जैसा खाद गायके दुूधमें है वेसा आकके दूधमें 
फहांसे हो सकता है ! 
फिर तमाम विधि समाप्त कर अपनी ख्री सहित संघपति ध्वजारोपण करनेके लिए प्राप्ताद शिखर पर 

चढ़ा, उस समय वे दश्पती भक्ति पू्वेक प्रमोदके वश यह विचार करने लगे कि अहो ! संसारमें हम दोनों जने 
आज धन्य हैं, झतछ॒त्य हैं, हमारा भाग्य अति अधुन है कि जिलले जो महा पुण्यवान को प्राप्त दो सके घैसे 
तोर्थका उद्धार हमसे सिद्ध हुवा। तथा बड़े भाग्यके उद्यसे अनेक लब्धि-संडार दस पूर्व धारक विध्न रूप 
अन्घकार को दूर करनेमें सूपे समान और संसार समुठसे तारनदार हमें श्री वज्चखामी गुरुदेवकी प्राप्ति हुई । 
तथा महाराज़ा बाहुबल ह्वारा भराई हुई कि जो यहुतसे देवताओं को भी न मिल सके पऐसो श्री ऋषभदेव 
स्वामीकी यह महा प्रभाविक प्रतिमा भी हमारे साग्योदय से ही प्राप्त हुई एवं दूषम फालकी महिमासे जो लुप्त 
प्राय हो गया था वह शजत्रं जय तोथे भो हमारे किए हुए उद्यमसे पुनः चतुर्थ आरेके समान महिमावनत और 
अनेक प्राणियोंकों सुखसे दर्शन फरने योग्य बन सका । श्री वद्र्खामीका प्रतियोधित देव कोटि परिवार युक्त 
विष्नविनाशक कपदिक नामक यक्ष अधिष्ठायक हुवा, इय सबमें हम दोनोंका प्राग्भार-डल्कृष्ट पुण्य ही 
कारण है | संघारमें बलते हुए सांखारिक प्राणिपोंके लिये यही मुख्य फल खार है कि भ्रो संघको आगे फरफे 
भीशत्रुंअय सीर्थेकी यात्रा करना। ये हमारे मनोरथ भाज सर्थ प्रकारले परिपूर्ण हुये इसलिए आजका दिन 
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हमारा खुद्न है। आज हो हमारा जर्म ओर जीवन सा्थक हुवा। आज हमारा मन समता रूप अम्गृतफे 
रससे सरे हुए कंडमें निमग्न हुवा माल्दूम दोता है । ऐलो परम समता रूप खुल स्वादकी अवस्थाको प्राप्त दोने 
वर भी कमेयोगसे आते रोद ध्यान रूप ज्वालासे व्याप कुविकत्प--खराब वियांर रुप धूछके जालसे भरे हुये 
गृहरुथावस्था रूप अग्निर्में रहना पड़े ग। इस लिए यदि इसी अवस्था में मगवान के ध्यानमें जिसकी लछीनता 
रहते हुये हमार। आयुष्य पूर्ण हो जाय तो भवान्तरमें सुलम बोधि भय लिद्धिरता अनेक सुख छ्रेणियां प्राप्त 
की जा सकती हैं । 

इस प्रकारकी अनेक निर्मल शुभ भाषनायें भाते हुए सचमुख ही उन दंपतिका आयुचष्य पूर्ण हो आनेसे 
मानों ह्षेके घेगसे ही हृदय फट कर झूत्यु हुई हो इस प्रकार यहां हो काल फरके वे दोनों जने चोथे देवलोक 
में देधता तया उत्पन्न हुये। उन्होंके शरीरको व्यंतरिक दैवता क्षोर समुद॒र्मे डाल आप | उस देषलोक में 
जापघड़ देव बहुतले विमानवासी देवताओंके मानने योग्य महक होने पर भो इस शज्रृंजय पवेतका महिमा 
प्रगट करते रहता है। जाज नामक जावडका पुत्र तथा अन्य भो बहुतसे संघके लोग उन दोनों जनोंका 
मन्द्रिके शिखर पर झुत्यू हुवा सुन फर बड़े शोकातुर हुए। तब चक्र श्वरी देवीने वहां आकर उन्हें मीठे 
बचनसे समझ कर शोक निवारण किया। जाज्ञ नाग भी ऐसे बड़े मांगलिर कार्याम शोक करना उजित 
नहीं यह समझ कर संघको आगे करके गुरु द्वारा बतलाई हुई रोतिके अनुसार लेताद्री श्ए॑ग ( गिरनारकी 
टू क चगेरह ) की यात्रा करके अपने शदरमें आया । घह अपने पिताके जैसा आचार पालता हुवा घुलमय 
दिन ब्यतीत करने लगा । ( विक्रमादित्य से १०८ वीं सालमें जावड़शाह का किया हुवा उद्धार हुवा ) 

ऋणके सम्बन्धमें प्रायः क्लेश नहीं मिट सकता ओर इसीसे बेर विरोधकी अत्यन्त बृद्धि द्ोकर कितने 
पक भवों तक उसकी परम्परा में उत्पन्न होनेवाले दुःख सहन फरने पड़ते हैं, इतना ही नहीं परन्तु उसके 
सहवास के सम्बन्ध से अन्य भी कितने पक मनुष्यों को पारस्परिक सम्बन्धके कारण दुःख भोगने पड़ते 
हैं इस लिए सर्वेथा किसीका ऋण न रखना | 

उपरोक्त कारणसे ऋणका सम्बन्ध लेने बाला एवं देने घाला दोनों जनोंका उसी भवमें अपने सिरसे 
उतार डालना ही उचित है। दूलरे व्यापारके लेन देनमें भो यदि अपना द्रव्य अपने दाथसे पीछे न आया 
यदि यह सर्वेथा न आ सकता दो तो यह नियम करना कि, मेरा लेना धमंखाते है। इसी लिए श्रावक 
लोगोंको प्रायः अपने साधर्मो भाश्योके साथ ही व्यापार करनेका फहा है; क्‍योंकि फदाजित्‌ उनके पास घन 
रह भी गया हो तथापि वे घमंमार्गमें लच । यह भी खय॑ खर्चे हुएके समान गिनाया है इससे उसने धर्म- 
मार्गमें खर्चा है ऐसा भाशय रखकर जमा कर लेना चाहिये। कद्ावित्‌ यदि किसो म्लेच्छ के पास लेना 
रह जाता हो तो वह लेना धर्मादा खातेमें जमा कर लेना और अपने ,अवखान के समय भी उसे वबोखरा 
देना उचित है जिससे उसे उसकी पापराशि न छगे। +दापि वह लेना धर्मादा खाते जमा किये बाद भी 
घोसराये पहले यदि पीछे भा जाय तो उसे अपने घर लखबतें न लच कर उसे श्री संघको सोच फर अथवा 
रुवय॑ धर्म मार्ग में खज करना योग्य है | 


छद्प्ल शआद विधि पकरण 
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- “इस प्रकार अपना द्रव्य या ऋुछ भी पदार्थ गया हो अथवा खुएया गया दो ओर उसके पीछे मिलने 
का सस्भव न हो तो उसे घोलरा देना चाहिए जिलसे उसका पाप अपने आपको न लगे । इसी तरदद अनन्त 
भब्रोंमें अपने जीचने किये हुए जो २ शरीर, घर, हाट, क्षेत्र, कुटुम्ब, हल हथियार आदि पापके देतु हैं सो भो 
सब धघोसरा देना । यदि ऐसा न करे तो अनन्त भव ऊपरांत भो किये हुए पापके कारणका पाप अनन्तथे 
भवमें भो आकर उसतीको लगता है । ओर अनन्त भत्रों लक डसी फारणके लिए बेर विरोध भी चलता है। 
इस लिए विवेकी पुरुषोंकों वह जरूर बोखरा देना हो योग्य है। पाप अथवा पापके कारण अनन्त भच तक 
हडकाये हुये कुत्त के जहरके समान पीछे आते हैं; यह बात आगमके आशय बिनाकी न समकना। इसलिए 
पांचबे अंग भगवती सूत्रके पांचवें शवकके छटे उ्द शे में कहा है कि, “किसी शिकारीने एक म्तुगकों मारा, 
जिससे उसे मारा उस घजुष्पके बांसके ओर बाणके पणव -तांतके, वाणके अप्रभाग में रही हुई लोहकी 
अणो बगरद के जीच ( घनुष्य, वाण, पणव और लोहको उत्प्त करने याले जो जोब हैं ) जगतमें हैं उन्होंको 
अप्रतिपन से दिलादिर अठारद पापध्थान की क्रिया छमती है ।” ऐसा कथन किया होनेसे अनन्त भय तक 
भी पाप पीछे आता है यद्द प्लिद्ध होता है । 

उपरोक्त युक्तिके अनुसार व्यापार करते हुए कदाजित्‌ छासके बदले अकास या हानि हो तथापि उससे 
खेद न करना; कयोंक्रि खेद न ऋरना यददी लक्षप्ीका मुछ्य कारण है। जिलके जिए शाखकारों ने इलो घाकय 
पर युक्धि बतलाई हैं कि,:-- 

सुन्यवसायिनि कुशले। क्लेश सहिष्णो समुग्यतारम्भे ॥ 
नरिपृष्ठतोी विलग्ने। यास्यति दूर कियल्लच्मीः ॥१॥ 

व्यापार करनेमें हुशियार, कलेशको सहन करने वाला एक दफा किया हुवा उद्यत्र निष्चल जाने पर 
भी हिम्मत रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐला पुरुष ज़ब कामके पीछे पड़े तब फिर छक्ष्मी दोड २ कर 
कितनी दूर जायगो ? अर्थात्‌ बेखा उद्योगी पुरुष लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है 

धान्य बोनेके समान पदलेसे बीज खोने बाद्‌ ही एकसे अनेक वांजकी प्राप्ति की जाती है, घेसे ही घन 
जपाजेन करनेमें क्ितनों एक दका घन जाता भी है, तथापि उससे घबरा जाना या दीनता करना उचित नहीं, 
परन्तु जब यह जाननेमें आबे कि, अभी मुझे घन प्राप्तिका अन्तराय ही है तब धमममें दत्तचित्त हो घधमसेबन 
करना। जिससे उसका भन्‍्तराय दूर होकर पुण्यका उदय प्रगट हो। उस समय इस उपायके बिना अन्य 
फोई भी उपाय कॉम नहीं करता । इसलिये अन्य बृत्तियोंमें मन न रूगा कर जब तक श्रे छ उदय न दो तथ 
तक धर्म ही करना अ्रेयस्कर है। कहा है कि-- 

“कुमलाया हुवा घक्ष भी पुनः वृद्धि पाठा है, क्षीण धुवा चन्द्र भी पुनः पूर्ण द्वीता है, यह लमभक कर 
सत्पुरष भापदाओं से खनन्‍्तापित नहीं दोता । पूर्ण ओर हीन ये दो अवस्था जेसे चन्द्रमा को ही हैं परन्तु 
तारा नक्षत्रोंकी घदह अपस्था नहीं भोगनी पड़तो बेसे ही सम्पदा ओर विपदाको अवस्था भी चड़ोंके लिए 
दी होती हैं। हे आन्नवृक्ष ! जिसलिये फाल्गुन मासमें अकस्मात दी तेरी समस्त शोभा हरणण फर सही है, 
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इससे तू क्‍यों उदास होता है?! जब वसन्‍्त ऋतु आयेगो तब थोड़े ही समयमें तेरी पूर्णसे मी बढ़कर शोमा 
बन आयगी | अतः तू खेद मत कर ! इस अन्योक्ति से दरएक विपदा भ्रस्त मनुध्य बोध ले सकता है । 


“गया घन पुनः प्राप्त होने पर आभड़ शेठका दरृष्टान्त” 


पाटण नगरमें श्री माली वंशज़ नागराज नामक एक कोटिध्यज़ श्रीमंत शेठ रहता था | उसे प्रिय- 
मेला नामकी स्त्री थी। जब चह गर्भावती हुई तो तत्काल अज्ञीर्ण रोगसे शोठ मरणकी शरण हुबा। अपु- 
ब्र॒क की म्॒त्युबाद उसका घन राज्ञा अ्रहण करे उस समयमें ऐसा एक नियम होनेसे उसका सर्जस्वे धन 
राजाने लूट लिया; जिससे निर्धन बनी हुई शेटामी खिन्‍न होकर घोलका में अपने पिताफे घर जा रही । 
यहां पर उसे अमारीपटह पलानेका दोहला उत्पन्न हुये बाद पुत्र पेदा हुवा। उसका अभष माम रक्खसा 
गया। परन्तु वह किसी कारणसे लोकमें आभड़ नामसे प्रसिद्ध हुवा । जब घ पांच वर्षका हुवा तथ 
पाठशाला में जाते हुए किसीफरे मुखसे यह सुन कर कि, घष्ठ बिना बापका है अपनी माताके पाले 
आकर उसने हृठपूर्वक पूछा तव उसकी माताने सत्य घटना कह खुनाई। फिर कितने एक भाडस्वर से घह 
पाटण रहनेको गया। चहां अपने पुराने घरमें रहते हुए ओर व्यापार करते हुए प्रतिष्ठा जमानेसे लाछल 
देवीफे साथ उसका लप्न हुवा । स्त्री साग्यशाली होनेसे उसके आये बाद आभडके पिताका दबाया हुवा घर 
में बहुतला घन निकलः; इससे वह्‌ अपने पिताके समान पुमः कोटिध्यज हो गया। फिर उसे तीन लडके हुए 
परन्तु नशीय कमजोर आनेसे सब धन लफाथा होगया ओर निधन वन चेठा। अल्तमें ऐसी अधद्शा भा 
लगी कि, लड़कों सहित उसे बहुको उसके पीहर भेजनी पड़ी । भन्‍्य कुछ व्यापार लाभदायक न मिलनेशे 
वह स्वयं मनियारी-जोहरीकी दुकान पर बैठा । वहाँ पर सारा दिन तीन मणके घिले तव एक पायली अब 
मिले, उन्हें लाकर स्वयं अपने हाथसे पीले ओर पक्राचे तब खाबे | ऐसा विपसिमें आ पड़ा। इस बिषयमें 
शासत्रकार ने कहा है समुद्र ओर कृष्ण ये दोनों जिस प्रेमसे अपनी गोदमें रखते थे उसके घरमें भी जब रुष्ष्मी 
न रही तब ज्ञो लोग खच्च करके लक्ष्मीका नाश करते हैं उनके घरमें लक्ष्मी फैसे रहे ? 

एक समय श्री देमचन्द्राचाय के पास भ्रावकर्के बारह ध्रत अंगीकार करते हुए इच्छा परिणाम घारण 
करते बक्त आभड बहुत ही संक्षेप करने लगा; तब आयायने बहुत दफा समम्ताया तथ!पि नव लाख रुपये 
खुले रखकर अधिक न रखनेका उसने प्रत्याव्यान कर लिया ओर अन्‍्तमें यह नियम लिया कि, इससे अधिक 
जितना द्वव्य प्राप्त हो सो खबर धर्म मार्गमें खर्च डालूंगा । फिर कितने एक दिन बाद्‌ उछके पास पांच रुपये 
हुय। एक दिन वह गांध बाहिर गया था, वहां पर जलाशयमें बकरियों का टोला पानी पीता था। उस पानी 
को लीले रंगका हुवा देख आामाड बिचारमे छगा कि निर्मल जरू होने पर भी यह पागी हरे रंभका क्यों म।त्दूम 
दोता है। अधिक विचार करनेसे मात्यूम हुवा कि, एक यकरीके गलेमें एक छीछा पत्थरका टूफड़प पंजां 
हुआ है; यदद वेलकज़ उसने गहरीये से पूछा यह वकरी तुझे घेखनी- है ! वछके मंजृुर करमेसें पच रफयेमें 
खरीद्‌ फर माभड उस बकरीको अपने घर ले आया ओर उस पल्थर्के दुकड़ें करके डसे एक सरीक्षा जिल्‍क 
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कर भणका तैयार कर उसे एक लाख रुपयैमें बेच दिया । इससे वह पूर्ववत्‌ पुनः श्रीमन्‍्त होगया। अर्थात्‌ 
बकरीके गलेमें बन्चे हुए उस नील मणिके छोटे २ एक सरीखे मणके बनाकर उन्हें एक एक छाखमें बेचकर 
यह फिरसे पूथेचल्‌ कोटिध्वज़ श्रीमन्‍्त बना। अब उसने अपने कुदुम्बको घर बुलवा लिया। अब वह साधु- 
ओंको निरन्तर उचित दान देता है, खघमिक वात्सटथ करता है, दानशालायें खुलूबाता है, समदोत्सव 
मन्व्रोंमें पूजायं कराता है, छह छह मद्दीने समकित धारी श्रावकोंकी पूजा करता है, नाना प्रकारके पुस्तक 
लिखा कर उनका भंडार कराता है; नये बिम्ब भरवाता है, प्रतिष्ठायं कराता है, ज्ञीणोद्धार कराता हैं। एवं 
अनेक प्रकारसे दीन दुखी जनोंको अनुकंपा दानसे सहाय्य करता है। इस प्रकार अनेक धमे कर्राणयां करके 
अभ्तमैं आसड चोरासी बर्षकी अबस्थासे अपने किये हुए धर्म रृत्यकी टीप पढ़ाते हुए भीमशायी सिक्क के 
अद्वानवे लाख रपये रूर्ज हुए पढ़कर खेद करने लगा कि, हा हा | में फेसा ह' कि, जिससे एक करोड़ रुपया 
भी धर्म मार्गमें न क्ष्वा गया। तव उसके पुत्रोने मिछकर उसके नामसे द्ख लाख रुपये उसके देखते हुए 
धर्म मार्गमें लेकर एक करोड ओर भाठ रुपये पूर्ण किये। अन्‍्तमें आठ छाख धर्म मार्गमें खर्च करानेका 
अपने पुत्रोंसे मंजर कराकर अनशन कर आभड खर्ग सिघाया। 

कदाखित्‌ खराय कमके योगसे गत लक्ष्मी वापिस न मिल सके तथापि थैये घारण कर आपत्ति 
रूप समुन्द्रको तरनेका प्रयत्न करना । क्योंकि आपदारूप समुन्द्रम से उतारने चाला एक जद्दाज़ समान मात्र 
भेय॑ द्वी है। पुस्षोंके सब दिन एक सरीखे नहीं होते । स्व प्राणियोंको अस्त ओर उदय हुवा ही करता है। 
कहा है कि इस जगतमें कोन सदा सुख्तरी है, क्‍या पुरुषकी लक्ष्मी ओर प्रेम स्थिर रहते हैं, र्ृत्युसे कोन बच 
सकता है, कोन विषयोमें लंपट नहीं | ऐली कष्टकी अवस्थामें स्व खु्खोंके सूलठ समान मात्र संतोषका द्वी 
आश्रय लेना उचित है | यदि ऐसा न फरे तो उन आपदाओं की चिन्तासे वह दोनों भवमें अपनी आत्माको 
परिम्रमण कराता है । शारत्रमें कद्दा है कि: --भाशारूप जलसे भरी धुई जिन्तारुपिणी नदी पूर्णवेगसे बह रद्दी 
हैं, उसमें असंतोष रूपी नावका आंलम्षन लेने पर भी हे मन्द्‌ तरनेवाले ! तू हबता है, इसलिये संतोष ढूप तुंबे 
का आश्रय ले | जिससे तू सचमुच पार उत्तर सफेगा। 

थदि्‌ चिधिध उपाय करने पर भी अपने भाग्यकी हीन ही दशा मालूम दो तो किसी श्रेष्ठ भाग्यशाली 
का आभ्य लेकर ( उसके साथ हिस्सेदार द्वो कर ) ब्यपार करना। जैसे काष्टके अधारसे लोह भर पाषाण 
भी तर सकता है घेसे ही भाग्यशाली के आश्रयसे लाभकी प्राप्ति हो सकती है। 


“हिस्सेदार के भाग्यसे प्राप्त लाभ पर दृशन्त” 


छुना जाता हे कि, एक व्यापारी किसी एक बड़े साग्यशाली के प्रतापसे उसके साथ द्विस्सेमें व्यापार 
करनेसे घनपन्‍्त हुवा, पर अब अपने नामसे जुदा ब्यपार करता है तब अधश्य नुकसान उठाता है। ऐखा 
होने पर फिरसे शेटके साथ हिस्सेदारी में व्यापार करता है | उसने इसी प्रकार कितनी एक दफा घन 
कोया ओर कमाया। अन्तमें वह शेठ मर गया शव वह व्यापारी निर्णन था, इससे उसमे उस शेटके पुञके 
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साथ हिस्लेमें व्यापार करनेकी याचना की, परन्तु उसके निर्धन द्ोनेके कारण उसने उसकी बात पर कान ही 
न दिया। उस निर्धन व्यपारीने अन्य मनुष्योंसे भी शिफारस कराई परन्तु उसने जरा भी न खुना; तब 
उस व्यापारी ने मनमें बिचार किया कि कुछ युक्ति जिये बिना दाव न लगेगा। इस बियार से उस शेठके 
एक पुराने मुनीमसे मिलकर शोठके पुत्रसे गुप्त रद कर अपने पुराने खातेको निकलवा कर दो खार मजु- 
च्योंको साक्षी रुप रख कर अपने खातेमें अपने हाथसे दो हजार रुपये डघार लिख फर बही खाता जेसाफा 
तेसा रख दिया। कितने एक दिन बाद्‌ डस बद्दीको पढ़ते हुए वह खाता मातम होनेसे मुनीमने नये शेठकों 
बतलाया । नया शेठ बोला कि, यदि ऐसा है तो वसूल क्‍यों नहीं करते ? शेठने मुनीमजी को रुपये मांगनेके 
लिए भेजा तब उसने स्वयं शेठके पास आकर कहा कि, यह तो मेरे ध्यानमें ही है। आपके मुझपर दो हजार 
रुपये निकलते हैं परन्तु करू क्या ? इस वक्त तो मेरे पास देनेके लिए कुछ नहीं ओर व्यापार भी धन बिना 
कहांसे करू' ? इसलिए यदि आप उन रुपयोंको लेना चाहते हों तो ब्यापार करनेके लिए भुझे दूसरे रुपये को 
जिससे फमाकर में आपका देना पूरा करू ओर में भी कमा खाऊं। यदि ऐसा न हो तो मुझसे कुछ न बन 
सकेगा। नये शेटने विचार किया सचमुच ही ऐसा किये बिना इससे दो हज़ार रुपये वापिस न मिलेंगे | 
इससे उसने दो हजार रुपये लेनेकी आशासे अपने साथ पहले समान ही उसे द्विस्सेदार बना कर किसी ब्या- 
पारके लिए भेजा; इससे वह गरोब थोड़े ही द्नोंमें पुनः घनवंत बन गया, दिसाव करते समय वे दो हजार 
रुपये काटलेने के वक्त उसने वीचमें रक्‍खे हुए साक्षियोंकों बुलाकर शेठकरे पास गवाही दिलाई ओर अपने हाथ 
से लिखा हुवा बिना लिये ऊधार खाता रद्दो कराया वह इस प्रकार भाग्यशाली की सद्दायसे घनवन्त हुवा । 
अधिक लक्ष्मी प्राप्त होने पर गर्बन करना चाहिये । 

निर्दंयता, अहंकार, तृष्णा, ककश बचन-- कठोर भाषण नीच लोगोंके साथ व्यापार, ( नट, बिट, 
लेपट, असत्यवादी के साथ सहवास रखना); ये पांच लक्ष्मीके सह्दचारी हैं अथांत्‌ ज्यों २ लक्ष्मी बढ़ती है. त्यों 
२ उसके पास यह पांचों ज़रूर आने ही चाहिए, यद्द कहावत मात्र तुच्छ प्रति बालोंके लिए ही है। इस 
लिये लक्ष्मी प्राप्त करके भी कसी भी गये अभिमान न करना | क्‍यों कि, जो संपन्न दोनेपर भी नज्नतासे बतता 
है यही उत्तम पुरुषोंमें गिना जाता है। जिसके लिए कहा है,;--आपदा आनेपर दोनता न करे, संपदा प्राप्त 
द्ोनेपर गये न करे, दूसरोंका दुःख देखकर स्वयं अपने पर पड़े हुये कष्ट जैसे ही दुःखित हो, अपने पर कछ्ठ, 
आने पर प्रसन्न हो ऐसे चित्तवाले महान पुरुषको नमस्कार हो | समर्थ होकर कष्ट सहन करे, धनवान होकर 
गव न करे, विद्वान होकर नप्न रहे, ऐसे पुरुषोंसे पृथ्वी शोभा पाती है। 

जिसे बड़ाई रखनेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ क्लेश न रख्तनना चाहिये। उसमें भी जो अपनेसे 
बड़ा गिना जाता हो उसके साथ तो कदापि तकरार न करना। कहा है कि, खांसीके रोग धालोंको जोरी, 
निन्‍दा बालेको याम चोरी ( परत्री गमन ), रोगोष्टको खानेकी लालव और घधनवानको दुूसरोंके साथ लड़ाई, 
न करनी चाहिये। यदि वैसा करे तो अनर्थकी प्राप्ति दोती है। धनवान, राजा, अधिक पक्षवाला, अधिक 
क्रोची, गुरु, नीच, तपसवी, इतनोंके साथ कदापि वाद्बियाद्‌- तकरार नहीं करना | 
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मनुष्यकों हृरण्क कारये करते हुये अपना बलाबल देखना चाहिये ओर उसके अजु्लाश ही उस खमथ 
बतांव करना चाहिये । 

धनवानके साथ व्यापार करते हुए कुछ भी बाभा पड़े तो नत्नताले ही उसका समाधान फरनर परन्तु 
उसके साथ क्खेश न उठाना । क्योंकि, घनवानके साथ, बल, कलह, न करना ऐसा ध्रत्या्याम नीतिमें 
किखा है । कहा है कि उत्तम पुरुषको नम्नतासे अपनेसे अधिक वलिश्टको पारस्परिक भेद्‌ नीक्लि, नीचको 
कुछ देकर ललवाके ओर सम्रानकों पराक्रमसे वश करना | 

उपरोक्त न्‍्यायके अनुसार धनाथीं ओर घनघन्तको अवश्य क्षमा रखनी चाहिये। क्योंकि क्षमा दी 
लक्ष्मी की वृद्धि करनेमें समर है । जिस छिये नीतिमें कहा है कि;--विप्रको होम ओर मन्त्रका बल है, राजा 
को नीति ओर शबस्त्रका बल है, अनाधोंको--दुर्बेलोंको राज्ाका वर है, ओर व्यापारियोंकों क्षमा कल हे । 
घन प्रात्िका मूंछ प्रिय बचन ओर क्षम। है। काम सेवनका विषय विछासका मूल धन; निरोगी शरीर और 
तव्यरुणय है । धर्मका मूल दान, दया ओर इन्द्रीय दमन है; ओऔर मोक्षका मूल संलारके समस्त खम्बन्धोंको 
छोड़ देना है ! 

दंत फलह तो सर्वेधा दही खवंत्र त्यागना चाहिये। जिसके लिए लक्ष्मी दारीद्रथके संवादमें कहा है 
कि, “लक्ष्मी कहती है -“हे इन्द्र ! जहां पर गुरु जनकी--माता पिता धर्म शुरुकी पूजा होती हैं; जहां नया - 
यसे लक्ष्मी प्राप्त की जाती है; ओर जहां पर प्रति दिन दंत कलह--भगड़ा टंटा होता है में वहां ही निवास 
करती हूं ।” फिर दारीद्रयको पूछा तू कहां रहना है? वह बोला--“जुबे बाजोंफी पोषण करने वाले, अपने 


सगे सम्बन्धियोंसे हूँ प रखने बाले, कीमियासे घन प्राप्तिकी इच्छा रखने वाले सदा आलूखु, आय ओर व्यय- 
का बिचार न करने बाले पुरुषोंके घर पर भें सदेव रहता हु ।” 


' उधघरानी करनेकी रीति” 


लेना, लेने जाना ही उल समय भो घहांपर नरमाण रखनी चाहिये, परन्तु छोगोंमें निन्‍्दा हो वैसा बचन 
म॑ पोलना, याने युक्ति पू्वेक प्रसन्नता पैदा करके मांगना जिससे देने वालेकों छेने वालेफे प्रति वैनेकी रुचि 
पैदां हो । यदि ऐसा न किया जाय हो दाक्षिण्यता आदि गुण छोप होकर धन, धर्म, ओर प्रतिष्ठाकी हानि 
होती है। इसी लिए लेना लेने जाते समय या मांगते समय बियार पूर्वक वत्त न करना चाहियें। तथा 
जिसमें स्त्रयं लंघन करना पड़े और दूसरोंको भी कराना पड़े वैसा काम सर्वथा बजे देना। तथा स्वयं 
भोजन करना भोर दूसरेको ( देनदारको ) लंघन कराना यह स्वेथा अयोग्य ही है, क्योंकि भोज़नका अन्तराय 
फरनेसे ढंढण कुमाराविके समान अत्यंत भयेकर कर्म बन्धते हैं। थदि अपना कार्य शाम स्नैंहसे बन सकता 
हों ती फठनाई ग्रहण करना योग्य नहीं । व्यापारीको तो स्नेहसे काम बने तब तक ऊड़ाई कंगड़ा कदापि न 
करना चादिये। कहा हैं कि; यथपि साध्य साधनमैं--काम निकालनेमें शाम, दाम भेद, और दंड यें यार 
डंपाय प्रख्यात हैं तथापि अन्तिम तीनका संज्ञा मात्र फल है, परन्तु सिद्धि तो शाममैं ही समाई है। जो 


फोमल वचनसे धश नदीं होतता-- एक दफा उघरानी करनेसे घने नहीं देता वह अन्तमें कट, कठोर, बचन 
प्रहार सदन करने वाला यनता है। जैसे कि दांत; जीमके उपालक धनते हैं । 
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फेम देकके लम्बन्पमें क्रान्ति होनेसे या विस्सुत होजाने से यद्यत्रि हरेक प्रकारका वियाद दोता दे 
लधापि असल फरस सर्वेधा तकरार न करना। परन्तु उसका घुकादा करनेके लिए लोफ प्रस्याद मध्य्य 
छुशि जाले प्रमाणिक न्याय करने वाले जार शुहस्थोंको नियुक्त करना । ये मिल कर जो खुलासा कर स्लो मात्य 
फरमा | ऐसा किये बिना ऐसी तकरार मिट नहीं खफ़ती | इसलिए कहा है कि, ज्यों परस्पर गुथे इए सिरके 
बाल्वोंफो अपने हायसे मनुष्य जुद्दे कहीं कर सकता था सुलका महीं सकता, परन्तु कघोले ही ये सुछकाये 
जा खकते हैं बेसे ही दो लगे भाइयोंमें या मिश्रेंमें भी यदि परस्पर कुछ सकराश हो तो बह किसी दूसरेखसे ही 
सुखमकाई जा सकतो है। तथा जिन्हें मध्यस्थ नियुक किया हो उन्हें अपक्षपाससे जिसे जेखा हिस्सा देखा 
योग्य है उसे चेंखा दो देना खाहिये | उन दोनोंमें से किलोफा भी पक्षणात मे करना चाहिये। एवं छोम या 
दृक्षिफ्पला रख कर या रिसमत बगेरद लेकर अन्याय न फरना चाहिये, क्योंकि, सगे सम्कःधी, सु्वण्ों या 
तरप रू छिसी इसरेके फाममें भी लोस रखना यह खबसें विश्वास घातका काम है अतः वेसा न फरना । 

निर्लोम क्सिसे न्याय करके थियाद दूर करनेले प्रध्यसथ को जैसे महत्वादि बड़ा लाभ होसा है, वैसे 
ही यदि पक्षणास रख कर न्याय फरे तो दोष भी वैसा ही बड़ा लगता है। खत्य वियार फिये विना यदि 
दाक्षिण्यतासे फंसला किया जाय, सो फदावित देनदारकों छेनदार ओर लेनदाश को देनदा/ ढरा दिया आय, 
ऐसे भी (सी लालब वश या गर समभसे बहुल दफा फंसछा हो जाता है, इसलिए स्पायाधीश को यथार्थ 
रीतिसे दोनोंका पक्षपात किये बिना न्याय करता चाहिये। अन्यथा न्याय करने बाला बड़े दोषका भागीदार 


बनता है | 


"न्यायम अन्याय पर शेठकी पुत्रीका रशन्त” 


सुना जाता है कि, एक घनघान शेठ था। वह शेठाईकी बड़ाई एवं आद्र बहुवानकां विदोष अर्थी 
होनेसे सबकी पेचायतमें आगेवासके तोर पर हिस्खा लेता था । उसकी पुत्री बड़ी यतुरा थी। वह वार॑धार 
पिताकों समभझकासी कि पिताजी अब आप वृद्ध हुए, बहुत यश कमाया अध तो यह सथ प्रपंच छोड़ो । शेठ 
कहता है कि, नहीं में किसीका पशक्षपात या दाक्षिण्यवा नहीं करता कि जिससे यह प्रपंच कहा जाय, में तो 
सत्य न्याय जेसा दोना याहिये बैखा ही करता हूं। लड़की बोली पिताजी ऐसा हो नहीं खकता। जिसे छाभ 
हो उसे तो अलश्य सुस्त होगां परन्तु जिसके अलाभमें स्थाय हो उसे तो कदापि वदःख हुये बिना नहीं रहता | 
फैसे समझा जाय कि वह खत्य न्याय हुवा है। ऐसी युक्तियोंसे बहुत कुछ समझाया परन्तु शेठके दिमागम्में 
एक न उतसे । एक समय वह अपने पिताको शिक्षा वेनेके लिए घरमें असखत्य ऋगड़ा छे बैठी कि पिताजी ! 
आपके पास मैंने हजार सुचर्ण मोहर घरोहर रफ्खी हुई हैं, सो मुझे घापिल दे पघो । रोठ भाष्यर्य सक्तित होफर 
बोला कि बेटी आज लू यह कया धकती है ? कैसी मोहर क्या बात ? वि्वक्षणा बोली--“नहीं नहीं | जबतक 
मेरी धरोहर वापिस न वोगे तक्‍तक में भोजन भी न फरूगी और दुसरोकों भी न खाने दुगी। ऐसा फहकर 
दरयाजिके थीयमें बेशकर जिससे हजारों मनुध्य ए्कट हो जाँय उस श्रफार खिलाने ऊगी और शाफ २ कहने 
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छगी कि इतना बृद्ध हुवा तथापि कुछ लज्ञा शर्म है? जो बाल बिधवाके द्रव्य पर बुरी दानत कर बैठा है । 
देखो तो सही यह मा भी कुछ नहीं बोलती ओर भाईने तो बिलकुछ ही मौन धारा है! ये सब दूसरेफे द्गव्यके 
लालयू बन येंठे हैं। मुझे क्‍या खबर थी कि ये इतने लालयू ओर दूसरेका धन दवाने वाले होंगे, नहीं नहीं 
ऐसा कदापि न हो सकेगा। क्‍या बाल विधवाका द्रव्य खाते हुए लज्ञा नहीं आती ! मेरा रुपया अवश्य दी 
घापिस देना पड़ेगा | किस लिए इतने मनुष्यॉमें हास्य-पात्र बनते हो ? विचक्षणाके बचन खुन कर बिचारा शेठ 
तो आश्वये चकित हो शरमिन्दा बन गया, ओर सब लोग उसे फटकार देने लग गये । इस बनावसे शेठके 
होल हवास उड़ गये। लोगोंकी फटकार खतरियोंके रोने कूटनेका करुण ध्वनि ओर छड़कीका विलाप श्त्यादि 
से खिन्न दो शेटने विचार करके चार बड़े आदर्मियोंकों बुलाकर पंचायत कराई । पंचायती छोगोंने विचक्षणा 
को धुलाकर पूछा कि तेरी हज़ार खुवर्ण मुद्रार्य ज्ञो शोठके पास घरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गवाह भी 
हि? वह बोली--“साक्षी यथा गवाहकी क्‍या बात ? इस घरके सभी साक्षी हैं । मा जानती है, बहने जानतीं हैं, 
भाई भी जानता है, परन्तु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ हो बैठे हैं, इसका क्या उपाय ? यों तो सब ही 
मनमें समभते हैं परन्तु पिताके सामने कोन बोले ? सबको मालूम होने पर भी इस समय मेरा कोई साक्षी 
या गबाह बने ऐसी आशा नहीं है। यदि तुम्हें दया आती हो तो मेष घन चापिसख दिलाओ नहीं तो मेश 
परमेश्यर बेलि हैं। इसमें जो बनना होगा सो बनेगा। आप पंच लोग तो मेरे मां बापके समान हैं) जब उसकी 
दानत ही बिगड़ गई तब क्या किया जाय ? एक तो क्या परन्तु याहे इक्कीस लंघन करने पढ़ें तथापि मेरा 
दृव्य मिले बिना मैं न तो खाऊंगी ओर न खाने दू गी । देक्षती हूं अब क्या होता है” यों कह कर पंचोंके सिर 
भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चली गयी । 

अब सब पंचोंने मिलकर यह बिचार किया कि सचमुच ही इस बेवारीका द्रव्य शेटने दबा लिया हैं, 
अन्यथा इस विचारीका इस प्रकारके कल फलाहट पूर्ण बचन निकल ही नहीं सकते | एक पंच बोला भरे शेट 
इनना घीट है कि इस येचारो अवलाके टूब्य पर भी द्वष्टि डाली ! अन्तमें शेठकों बुलाकर कहा कि इस लड़की 
का तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्वव्य पर तुम्हें इस प्रकारकी 
दानत फरना योग्य नहीं । ये पंच तुम्हें कद्दते हैं कि उसका लेना हमें पंचोंके बीचमें छा दो या उसे दैना कबूल 
करो ओर उस याईकों बुलाकर उसके समक्ष मंजर करो कि हाँ | तेरा द्रब्य मेरे पास हैं. फिर दूसरी बात 
फरना | हम कुछ तुम्हें फलाना नहीं चाहते परन्तु लड़कीका द्रव्य रखना सर्वथा अनुचित है, इसलिए अन्य 
बिचार किये बिना उसका घन ले आभो। ऐसे बचन खुनकर बियारा शेठ रूज्जासे ठाचार बन गया ओर 
शरममें दी उठ कर हजार खुबर्ण मुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सोंपी। पंचोंने विछाप करती हुई 
बाईको घुलाकर वह रकम दे दी, ओर वे उ० फर रास्ते पड़े | 

इस बनावसे दूसरे छोगोंमें शेठकी बड़ी अपश्राज़ना हुई । जिससे बिचारा शेठ बड़ा लक्चित हो गया 
ओर मनमें विचार करने लगा कि हा ! हा |! मेरे घप्का यह केघा फज्जीता! यह रांड ऐसी कहांसे निकली 
कि जिसने ध्यथ ही मेरा फजीता किया ओर व्यर्थ ही द्रव्य छे लिया, इस प्रकार खेद करता छुवा शेठ घरके 
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एक फोनेमें जा बेठा। अब उसे दूसरोंकी पंचायत में ज्ञाना दूर रहा दूसरोंको मुह बतरहाना या घरसे बाहर 

निकलना भी मुश्किल हो गया। घप्में कुछ शांति हो जाने बाद शेटके पास आ कर भाई बदिन ओर मासाके 

सुनते हुए वियक्षणा बोली-क़्यों पिताजी ! “यह न्याय सच्चा है या झू'ठा ? इसमें आपको कुछ दुःख होता है या 
नदीं ?” शेठने कहा- -इखसे भी बढ़ कर ओर क्या अन्याय होगा ! यदि ऐसे भन्यायसे भी दुःख न होगा तो 

वह दुनियांमें ही न रहेगा। विचक्षणा ने हजार खुवर्ण मुद्रओंको थेली छा कर पिताकों सोंपी ओर फट्दा-- 

“पिताज्ञी | मुझे आपका द्रव्य लेनेकी जरूरत नहीं । यह तो परीक्षा बतलानी थी कि आप न्याय करने जाते 

हैं उनमें ऐसे ही न्याय होते हैं या नहीं ? इससे दूसरे कितने एक लोगोंको ऐवा ही दुःख न होता होगा ! 

इससे पंचोंको कितना पुण्य मिलता होगा ? में आपको सदेव कहती थी परन्तु आपके ध्यानमें दी न 

आता था इसलिए मेंने परीक्षा कर दिखलानेके लिए यह सब कुछ बनाव किया था। अब न्याय करना बह 

न्याय है या अन्याय ? सो बात सत्य हुई या नहीं, अवसे ऐसे पंचायती न्याय करनेमें शामिल होना या नहीं १ 

रेट कुछ भो न बोल सका। अस्तमें विचक्षणा ने शांत करके पिताको न्याय करने जानेका परित्याग 

कराया । इसलिए कहीं कहीं पर पूर्वोक्त प्रकारसे न्‍्यायमें भी अन्याय हो जाता है इससे न्यप्य फरनेमें 
उपरोक्त द्वष्टान्त पर ध्यान रख फर न्यायकरत्ता को ज्यों त्यों न्याय न कर देना चाहिये, परन्तु उसमें बड़ी दीघे 

दृष्टि रख फर न्याय करना योग्य है ? जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने वाले दोषफा हिस्सेदार न यनना पड़े | 


“मत्सर परितद्याग” 


दूसरों पर मत्खर कदापि न करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मनुष्य कमाता है वह उसके पुण्योद्य 
होनेसे अलभ्य लाभ प्राप्त करता है । उसमें मत्सर करके ब्यर्थ ही अपने दोनों भवमें दुःखदायी कर्म उपाञेन 
करना योग्य नहीं । इसलिए हम भी दूसरे ग्रन्थमें लिख गये हैं कि “मनुष्य जेसा दूसरों पर प्िचार करे वैसा 
हो अयने आपको सोगवा पड़ता है। इस जिचारसे उत्तम सनुष्य दूसरोंकी वृद्धि होती देख कदापि मत्सर 
नहीं करते” ( छोकिकमें भी कहा है कि जो चिन्तवन करें परको घही होये घरको )। व्यापार में खराब 
वियारोंका भी परित्याग करना चाहिये । 
धान्यके व्यापारी, करियानेके ब्यापारी, औषध बेवने वाले, कपडेके व्यापारी, इन्हें अपना व्यापार चलाते 
हुये दुर्मक्ष->भकाल ओर रोगोपद्व की वृद्धिकी चाहना ५ दापि न करनी चाहिये, एवं वस््रादिक बस्तुके क्षयकी 
बविन्तवना भी न करनी चाहिये। अकाल पड़े तो घान्य अधिक मँदगा हो या रोगोपद्व की वृद्धि हो तो पन्खारी 
फा क्रयाणा या ओषध करने वाले को अधिक लाभ हो ऐसा विचार न करना, क्‍योंकि सोरे जगतकों ढुःख 
कारक ऐसे उपद्रव की वाच्छा करनेसे उत्पन्न होने वाले लाभले उसका क्या भला द्वोगा ! तथा देव योगसे 
कदाचित दुभिक्ष पड़े तथापि उसको अनुमोदना भी न करना क्योंकि व्यर्थ ही मानसिक मलीनता करनेसे भी 
अत्यन्त दुःखदायी फर्म बन्धचन होता है। जब मानखिक मलीनता करनेका व्यापार भी त्यागने योग्य कहा है 
तब फिर उसकी अनुमोद्ना करना किस तरह योग्य कद्दा जाय ! 





पुरी रत जनम न. हरेक 
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“मानसिक मलीनता पर दो मित्रोंका दृशन्त” 


कहीं पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घीका और दूसस यरमें--चामका संग्रह करमेको निकले । 
वे दोनों किसी शक गांवमें आ कर रहे | थे सनध्या समय किसी एक क्योंबद्धा धाबे घालीके घर श्सोई करा 
जीमने आये, तब उसने पुछा कि, तुम आगे कहां जाते हो ? ओर क्या व्यापार करते हो ! एकने कहा कि, में 
अमुक गांपमैं थी लेने जाता हैं ओर में घीका ही व्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, में यमह का ध्यावारी 
होनेसे अमुक गाॉवमें खमड़ा खरीदने जा रहा हूं। रसोई करने घालीने उनके मानसिक परिणाम का चिखार 
करके उन दोनोंमें से घीफे व्याधारी को अपने घरके कमरेमें बेठा कर जिमाया ओर बमर्ड के व्यापारीफो घरके 
बाहर बैठा कर जिमाया । यद्यपि उन दोनोंके मनमें इस बातकी शंका अवश्य पष्ठी परन्तु वे कुछ पूछताछ 
किये बिया ही बहांसे खले गये | फिरसे माल खरीद कर वापिस लोटते समय भी उसी गांवमें आ कर उसी 
भाबे बाली बुढ़ियाफे घर जीमने आये। तब उस घुढ़ियाने चमड़े के खरीदार को घरमें और घीके खरीदार 
को घरसे घहिर बैठा कर जिमाया | जीम कर थे दोनों जने उसके पैसे देते हुए पूछने लगे कि, हम दोनोंको 
उस द्तिकी अपेक्षा आऊ स्थान बदल कर जिमाने क्‍यों बेठाया ? उसने उत्तर दिया कि, जब तुम माल खरी- 
बने जाते थे उल घक्त जो तुम्दारा परिणाम था वह अब बदल गया है, इसी कारण मैंने तुम्हें जुदे अद्ल बदल 
स्थान पर जिमाये हैं । जब घी लेने जाता था तब्र घो खरीदार के मनमें ऐसा बियार था कि यदि वृष्टि अच्छी 
हुई दो घास पानी सरसाई वाला हो तो उससे गाय, भसत, बकरी, भेड़ वर्गरह सब सुखी हों इससे घो सस्ता 
मिले । अब छोटते समय घी बेवनेका विचार होनेसे वह घिचार घद्छ गया; इसो कारण प्रथम धी खरीदार फो 
घरके अन्दर ओर इस बक्त घरके बाहर यैठाके अिमाया। उमड़ा खरीदार फो जाते समय यह बियार था कि 
यदि गाय, भेंख, बेल वगैरह अधिक मरे हों तो ठीक रहे क्योंकि येसा होने पर ही माल सहससा मिटला है, 
ओर अब ऊोटते समय इलका यिचार बदल गया, क्योंकि यदि अब सम्ड़ा मेंहगा हो तो ठीक रहे । इसलिए 
पहले इसे घरके घाहर भोर अब लौटते समय घरके भन्द्र बैठा कर जिमाया है। ऐसी युक्ति छुन कर दोनों 
जने आख्थयें चकित हो चुपचाप चले गये | परिणाम से यह विचार करमनेका भाशय बतलाते हैं । 

यहाँ पर जहाँ परिणाम की मलीनता हो वह कार्य कश्मा योग्य नहीं गिना गया ! दुसरैको लाभ होता 
हुवा देख उसमें मत्सर फरना यह सो प्रत्यक्ष ही परिणाम की सलीनता देख पड़ती है, . इसलिए फिरठी पर 
मत्सर न फरमा चाहिए इसीलिए पंचाशकमें कहा है कि “डखित स्वेकड पर जो व्याज लेनेले या “पब्याजे- 
स्वासद्विगुणं वित्त ” व्याजसे दुना द्वल्य हो, ऐसे घान्यके ब्यापारसे दुगुना, तियुना लाभ होता है यह खमभ 
कर भाप कर, भरके, तोड़ कर, छोलछ फर, बेचनेके भावसे जो लाभ हो उसमें भी यदि उस पघर्षमें झस 
मालकी फसलछ न होनेसे उल्का भाव चढ़नेके कारण यदि अधिक लाभ हो तो उसे छोड कर दूसरा 
प्रतण न फ़रे ( क्‍योंकि जब माल लिया था तब कुछ यह जान कर न ल्था था कि इस साल इस 
मालका पाक अधिक न होनेसे दुशुना तिगुना था जोगुना छाभ लेना ही है। इसलिये माझ घारीद किये 
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बाय यदहे भायमें बेचनेसे कुछ दोष नहीं लमता, इससे उस द्वव्यका छाभ लेगा उचित है। परन्स इसके 
सिकाय किसी दूसरी तरहके व्यापारमें कपटवृसि द्वाण होनेवाले व्वामको अहण न करे यह भाशय खममूता | 
डफ्रोक्त आशयको दृढ़ करनेके लिए कहते हैं कि सुपारी वगेरहठ फल यथा किसी अन्य प्रकारके मालका छय 
होनेसे यानें डस शालू उसकी कम फलल होनेसे या खम्तय पर बाहरले वह माल गन भा पहुंचने से यदि दुशुता 
तिग्ुना लाभ हो तो अच्छा परिणाम रखकर उस लाभको अदहण करे परन्तु यद वियार न करे कि अच्छा 
हुआ कि ओ इस साल इस मालकी मोसम न हुई। (इस प्रकार की अनुमोद्ना न करे क्‍योंकि ऐसी अशुभो* 
दनासे पाष लगता है ) एवं किसो दूसरेकी कुछ वस्तु गिर गई हो तथापि डले प्रहण न करे। उपरोख 
ध्याजमें या मालके छेने बेयनेमें देश फालकी अपेक्षाते अपने उचिस ही लाभ गदण फरे परन्तु लोक सिन्‍्दा 
कर उस प्रकारका लाभ न उठाये | 


“असल तोल नापसे दोष” 


अधिक तोलसे लेऋर कम तोलसे देना, अधिक नापसे लेकर, कम नापले देना, श्रेष्ठ बानगी बतला 
कर खराब माल देना, ऋचछे बुरे मालमें मिक्रण करना, किसलीकी वस्तु लेकर उसको वापिस न देना, एफके 
आठ गुने या दस गुने करना, अघटित व्याज लेना, अधघटित ब्याज देना, अघटित याने भस्त्य दस्तावेज 
लिखा लेला, किसीका कार्य करनेमें रिसबत लेना या देना, अघटित कर लगाना, खोटा घिसा हुघा ताम्जेका 
या सीसेका नाघा देना, किसीके छेन देनमें भंग डालना, दुसरेके प्राहकको बहुकामा, अख्छा माल दि्खिलां 
कर खराब माल देना, माल बेचनेंकी जगह अन्घेरा रखकर माल दिखाते समय छोमोंको फसातना, शाही 
वर्भेर्ह की दाग रूगाकर अक्षर बिगाड़ना इत्यादि अकृत्य सर्घेथा त्यागने चाहिणए। कहां है कि - विवषिज 
प्रकारके उपाय ओर छल प्रपंच करके जो दूसरोंको ठगता है यह मद्यामोह का मित्र चन कर रुप ही स्थर्भ 
ओर भमोक्षके सुखसे ठगा जाता है । 

यह मे समझना कि निर्धन लोगोंका निर्वाह होना दुष्कर है, क्‍योंकि निर्षाह होना तो अपने अपने 
कमफे स्पाघकीन है । ( उपरोक्त न फरने योग्य अकत्योंके परित्यागसे हमारा निर्वाह न होगा यह बिलकुल न 
समझना; क्योंकि नियांद तो अपने युण्यसे द्वी होता है ) यदि व्यवद्ार शुद्धि हो तो उसकी दुकान पर यहुतसे 
प्रद्दछ आ सकनेसे बहुत ही लाभ होनेका सम्भव होता है । 


“व्यवहार शुद्धि पर हेलाक का दरृश्न्त 


एक नगरमें हेलाक नामक शेट रहता था। उसे यार पुत्र थे। उन्हींके नाम पर तीन लैंरी और 
जिपुर्कर, चार सेरी और पंख पुष्कर, ऐसे नाम स्थापम करके उनमेंसे कफिसीकों बुलाना और फिलोकों गाली 
देना ऐसी २ संज्ञायें बान्ध रख्खोी थीं जि ऐसे सापले -कम नाफ्से तोलफर-मांप कर देगा केसे 
नापसे अधिक नापसे तोल कर, नाप कर, सखरेसे लेना । ( उसने ऐसा सब दुकान वालोंके 
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साथ ठहराव कर रखना था ) इस प्रकार झूठा व्यबहार चलाता है | यह बात चोथे पुत्रकी बह़को 
मालूम पड़नेसे एक दफा उसने ससुरेज्ञो को बुठा कर फहा कि आपको ऐसा अखत्य व्यापार 
करना उचित नहीं; शेठने जवाब दिया कि बेटी क्या किया ज्ञाय यह संखार ऐसा ही है। 
ऐसा किये बिना फायदा नहीं होता, उसके बिना निर्वाह नहीं चलता, भूखां क्‍या पाप नहीं करे ! बहू बोली-- 
“आप ऐसा मत बोलियेगा, जो व्यवद्दार शुद्धि है वही खबे प्रकारके अर्थ साधन करनेमें समर्थ है। इसलिए 
शास्त्रमें लिखा है कि, न्‍्यायले वर्ताव करनेवाले यदि धर्मां्थों या द्र॒व्यांथीं हों तो उन्हें सत्यतासे सचमुच 
धर्म ओर द्रव्यकी प्राप्ति हुये बिना नहीं रहती इसमें किसी प्रकारकी भी शंका नहीं, इसलिए खत्यता से 
व्यापार फीजिये जिससे आपको छाभ हुए बिना न रहेगा। यदि इस बातमें आपको विश्वासन आता हो 
तो छह महीने तक इसकी परीक्षा कर देखिये कि इस वक्त जो आप व्यापार करते हैं. उसमें जो आपको लाभ 
होता हैं उससे अधिक लाभ खत्य व्यापारमें--व्यवहार शुद्धिसे द्वोता हूँ या नहीं। यदि आपको धनवृद्धि 
होनेकी परीक्षा हो ओर वह उचित है ऐसा माल्मम हो तो फिर सबदेव खत्यतासे व्यापार करना, अन्यथा 
आपकी मर्जोके अनुसार करना। इस तरह छोटी वहके कहनेसे शेठने मंजूर करके जैसा ही व्यापारम सत्या- 
चरण किया । खचमुच ही उसकी प्रमाणिकता से ग्राहकोंकी चृद्धि हुई, पहुँलेक्की अपेक्षा अधिक माल खपने 
लगा ओर सुख पूर्वक निर्वाह होनेके उपरान्त कुछ बचने भी लगा । उसे छह महीनेका हिसाब करनेसे एक 
पत्र प्रमाण ( ढाई रुपये भर ) खुबर्णका लास हुवा । छोटो बहूके पास यह बात करनेसे वह कहने लगी 
कि इस न्यायोपाजित वित्तसे किसी भी प्रकारकी हानि नहीं हो खकती | द्वष्टान्नके तोर पर यदि इस धन- 
की कहीं डाह भी दिया जाय तो भो वह कहीं नहीं जा सकता । यह बाद खुन कर सेठने आश्यय पाकर 

उस खुवर्ण पर लोहा जड़वा कर उसका एक सेर बनवाया। उस पर अपने नामका खिक्का लगाकर दृकानमें 

उसे तोलनेके लिए रख छोड़ा । अब वे जहा तहां दुकानमें रखड़ता पड़ा रद्दता है, परन्तु डसे लेनेकी किसी 

को बुद्धि न हुई फ्रिर उस सेरकी पराक्षा करनेक्े लिए शेठने उठाकर उसे एक छोटे तालाबवमें डाल दिया 

देवयोग उस सेर पर चिकांस लगी हुई होनेके कारण तलाबमें उसे किसी एक मच्छने सरक लिया। फिर 

कुछ दिन बाद वही मत्स्य किसा मछतयारे द्वारा पकड़ा गय.। उसे चीरते हुए उसके पेटमें ले बह 

बार सेर निकला । उस पर हेलाक शेठका नाम होनेसे मछियारा उसे सेठक्ी दुकान पर आकर दे गया। 

इससे सेंटको सचमुच ही सत्यके व्यापारसे होनेवाले लाभके विषयर्में वमत्कारी अनुभव हुवा। जिससे 

डसने अपनी दुकान पर अयसे सत्यतासे व्यापार चलानेकी प्रतिज्ञा की; वेसा करनेसे उसे बड़ा भारी छाभ 

हुवा । वह बड़ा भ्रीमन्त हुवा, राज्यमान हुवा, धर्म पर रुचि रूगनेसे उसने भ्राचकके घत अंगीकार किये 

ओर सब लोगोंमें सत्य व्यापारी तया प्रसिद्ध हुवा । उसे देखकर दूसरे अनेक मनुष्य उसकी प्रमाणिकता का 

अनुफ प्ण करने लगे । इस उपरोक्त दृष्टान्त पर लक्ष्य रखकर सत्यतासे हो ब्यापार फरनेमे भमद्दा लाभ द्वोता 

है इस विचारसे फपटवर्ग व्यापारका सघघंथा त्याग करना योग्य है | 
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“अवश्य त्यागने योग्य महापाप” 


स्वामी द्रोह, मित्र द्रोह, विश्वास द्रोह, गुरु द्रोह, वृद्ध द्ोह, न्यालापहार--फिस्टीफी धरोहर दबा लेना, 
उनके किसी भी कार्यमें घिप्न डालना, उन्हें किसी भी प्रकारका मानसिक, वाखिक और कायिक छुःखत देना, 
उनकी घात चिन्तवना-घात करना या कराना, आजीविका मंग करना या फराना, वगैरह जो मद्दा कुछत्य हैं थे 
महा पाप बतलाये गये हैं | जो ऐसे कार्योसे आजीविका चलाई जाती है घह प्राय! महायाप है। इसलिए 
उत्तम पुरुषोंकों वह सर्वथा त्यागने योग्य है। इस घिषयमें कहा भी है कि झूठी गयाही देने वाला, बहुत 
समय तक किसी तकरारसे द्वेंप रखने वाला, विश्वास घात करने वाला, ओर किये हुए गुणकों भूछ जाने 
घाला, ये चार जने कर्म चांडाल कहलाते हैं। इसमें इतना विशेष समझना भंगी चमार, आदि जाति चांडा- 
लोंकी अपेक्षा कर्म चांडाल अधिक नीच होता है, इसलिण उसका स्पशे करना भी योग्य नहीं | 


“विश्वासधात पर दृशन्त” 


विशाल नगरीमें नन्‍द्‌ राजा राज्य करता था। उसे भानुमति नामा रानी, विजयपालछ नामक कुमार, 
ओर बहुश्रुत नामक दीवान था। राजा रानीपर अत्यन्त मोहित होनेसे उसे साथ छेकर राजसभा में बैठा 
करता था | यह अन्याय देखकर दीवानको एक नीतिका शोक याद भाया कि-- 
“तथ्था वधों गुरुअच मंत्री च यस्य राज्नपियंवदा। ॥ 
शरीरधमकोशेभ्यः, त्षित्र सपरिहीयते ॥” 
वैद, गुरु, ओर दीवान्‌, जिस राजाके सामने ये मीठां बोलने वाले हों उस राजाका शरीर धर्म और 
भाण्डार सत्वर नष्ट होता है । इस नीति वाक्यके याद आने पर दीवान कहने लगा--“हे राजेन्द्र ! रानीको 
पासमें बेठाना अनुचित है | क्‍योंकि नीति शास्प्रमें कहा है कि राजा; अग्नि, गुरु, और सनी इन चारोंकों यदि 
अति नजीक रकखा हो तो विनाश फारी होते हैं ओर यदि अति दूर रख्खे हों तो कुछ फलीभूत नहीं दोते । 
इसलिए इन चारकों मध्यम भावसे सेवन करना योग्य है। अत: आपको रानीको पाल रखना उचित नहीं । 
यदि आपका मन मानता ही न हो तो रानीके रुपका अित्र पास रख्खा कर | शाजाने भी बेसा ही किया। 
उसने रानीका चित्र तैयार कराकर शारदानन्द नामक अपने गुरुको बतलाया। उसने अपना विश्वान बतला- 
मेके लिये कहा कि, रानीकी बाई जंघा पर तिल है, परन्तु उसका दि्खाव इस चित्रमें नहीं बतलाया गया। 
इस चित्रमें बस इतनी ही त्रुटि रह गई है। मात्र इतने ही बचनसे रानीके विषयमें राज़ाफों शंका पड़नेसे सार- 
दानन्दको मार डालनेका दीवानको हुक्म फर्माया। शारदानन्दकों सरस्वतीका धरदान होनेसे उसमें गुप्त 
बातें जाननेकी शक्ति थी, परन्तु राजाकी यह बात मात्यूम न होनेसे उसने सशंक्रतित हो इस प्रकारका हुक्म 
किया था। दीघेद्रष्टि वाले दीवानने नीति शाख्ब्रके वाफ्यको याद्‌ किया कि “जो कायें करनां हो उसमें 
शीघ्रता न करनी ओर जिस कार्यकों फरमैमें रूम्या विचार न किया हो उसमेंसे बड़ी आपदा आ पड़ती है। 
श्र 
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विचार पूर्वक कार्य करने वालेको उसके ग्रुणमें जुल्य हो बहुतलली खंपदाय स्वयं आ प्राप्त द्ोती हैं । यह नीति 
धाक्य स्मरण करके शारदानरद्कों न मार फर उसे गुप्त रोतिसे अपने घर पर रख लिया | एक समय विज्ञय- 
पाक राजकुमार शिकार लेलनेफे छिए निकला था, वह एक खूअरके पीछे बहुत दूर निकल गया। लखन्ध्या हो 
आने पर पक्र सरोश्वर पर जाकर पानी प्रीके खिइके भयसे एक बृक्ष पर चढ़ बैठा। उसख्री वृक्ष पर एक 
स्यंतर देव किसी पक बत्द्रके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारको बोला कि तृ पहले मेरी गोदमें खोजा । ऐसा 
कह कर थफे हुए कुमारको डसने अपनी गोदमें लिया । जब राजकुमार जाएत हुवा तब घन्द्र उसकी गोदमें 
स्रोया । उस सम्रय छ्लुधासे अति पीड़ित वहांपर पएक्क व्यािध्र आया । उसके बचनसे राजकुमारने अपनी गोदसे 
डल बन्द्रको नीचे डाल दिया, इससे बद बन्दर व्याप्रके मुखमें आ पड़ा। ब्याप्रको दास्य आनेसे बन्दूर 
उसके भुहस्रे गिकक कर रोने छगा | तब ब्याप्नके पूछने पर उसने उत्तर दिया कि हे ब्याप्र | जो अपनी 
जातिको छोड़कर दूसरी जातिमें रक्त बने हैं में उन्हें रोता हूं कि उन सूर्लोंका न जाने भविष्य कालमें क्‍या 
होगा ? यह यात सुनकर राजकुमार लज्जित हुवा । फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पागल करदिया। 
इससे यह कुमार सब्र जगद 'बिसेमिरा” ऐसे बोलने लगा | फुमार्का घोड़ा स्वयं घर पर गया, इससे मात्दूम 
होने पुर तछास कराकर राजाने जंगलमेंसे कुमारको घर पर मंगबाया | अब कुमारको अच्छा फ़रानेके लिये 
बहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राजाको विचार पैदा हुवा कि यदि इस 
समय शारदानन्द होता तो अवश्य वद्द राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्द गुरुको 
याद्‌ किया | फिर राजाने इस प्रकार ढिंढोरा पिटवाया कि जो राजक्लमार को अच्छा करेगा में उसे अर्द्ध राज्य 
दुगा। इससे दीवानने राजासे आकर कहा कि मेरी पुत्री कुछ जानती है। अब पुत्रकी खाथ लेकर राजा 
दीबानके घर गया। वां पड़देके अन्दर बडे छुए शारदानन्द ने नवीन चार प्रछ्ोक रजकर राजकुमार को खुना- 
कर उसे अच्छा किया। वे श्छोक नीचे मुजब थे:--- 

“विश्वासप्तिपन्‍नानां । वंचने का विदग्धता ॥ भ कमारुश्न सुप्तानां । हंतु कि नाम पोरूष ॥ १॥ 

सेतू गला समुद्रस्थ | गंगासामरसंगमे ॥ व्रह्मरा मुच्चते पापे । पिंतरद्रोही न सुच्यते ॥ २॥ 

पित्रदोही कृतध्नश्च । स्तेपी विश्वासघातकः ॥ चत्वारो नरक यान्ति । यावचन्द्रदिवाकरों ॥ ३॥ 

राजस्त्वं राजपुत्रस्थ । यदि कल्याण वच्छिसि ॥ देहि दान॑ सुपात्रेषु । शही दानेन शुध्ष्यति ॥ ४ ॥ 

विश्वास रखने पाले प्राणियोंको ठगनेमें क्या चतुराई गिती जाय ! और गोदमें सोते हुएको मार 

डालनेमें कया पराक्रम किया माना जाय ! राजकुमार क्षण क्षणमें “विसेमिश” इन चार अक्षरोंका इच्यारण 
किया करता था, स्रो पहिला श्लोक छुनफर “विसेमिरा” मेंसे “वि” अक्षर भूल गया ओर 'सेमिदा” बोलने 
छगा ! (! ) अद्टांपर गंगा ओर समुद्रका संगम द्वोता है याने जहां मग्यण घरदाम भोर प्रभात्त नामक तीर्थ 
है, अर्थात्‌ समुद्रके किनारे तक ज़ाकर तीथ यात्रा करता फिरे तो तहायय्रे पालने घालेको मारनेके पायले मुक्त 
झीता है परन्तु मित्रद्वोह करनेके पापसे छूट नहीं सकता | २ यद एोक घझुननेसे राजक्ुपारने दूसरा ग्रक्षर 
बोक़ता छोड़ पृया। अब वह 'सिरा' शब्द ब्रोलने छग़ा | (३ ) श्रित्न द्रोदी, कृतम्न, चोर, विश्वास लात, 
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इन खार प्रकारके कुकर्मोकों करने वाला मरकमें आ पड़ता है। अवत्तक बन्द, सूर्थ हैं तवतक मरकके दुःस्त 
भोगता है। ३ यह त्तीसरा इलोक खुनकर तीसरा अक्षर भूलकर शञबकुमार स्िफ 'रा' बोलने छा । (३) 
है राजन ! यदि तू इस राजकुमारफे कल्याणको जयाहता हो तो छुपातें दान दे क्योंकि पुदरुथ दानसे ही शुद्ध 
दोता है। ४ यह चतुर्थ श्ठोक सुनकर राजकुमार सर्वेथा स्थस्थ बन गया। 

फिर राजाने कुमारसे पूछा कि, तुझे क्या हुआ था, उसने सत्य घटना कह छुनातथो | राजा पशषफेँमें रही 
हुई दीवानकी पुत्रीसे ( शारदासे ) पूछने छगा कि है बालिका ! है पुत्री ! श्‌ शहरतसें रहती है तथापि पन्द्र, 
व्याध् ओर राजकुमार का जंगलमें बना हुवा चरित्र तु किस प्रकार जान सकी ? पड़देमेंसे शाश्वानन्‍्द्‌ बोला 
देव गुरुकी कृूपासे मेरी जीमके अग्र भाग पर सरस्थती निवास करती हैं। इससे जैसे भानुमतीकी शंघा पर 
लिखूकों जाना येसे दी यह सृन्‍्तात मालूम होगया । यह खुन आध्यर्थ सक्षित हो राजा बोला क्या शारवानन्] 
है! 0छते कहा कि हां ! राजा प्रसन्न हो पह़दा दुर कर शारदानन्द्से मिला ओर अपने कथमानुसार उसे अब 
राज्य दैकर ऊताथे किया। इसलिये ऊपर सुज्ब विश्वासीको कदापि न ठाना। 


पापके भेद” 

शास्यमें पापके भेद्‌ दो प्रकार कहे हैं, एक गुप्त और दूलरा प्रगट | प्रथम यहांपर प्रगंट पापके दो सेव 
कहते हैं । 

प्रणट पाप दो प्रकारके हैं, एक कुछाचार ओर दूसरा निलेज्ज । कुछायघार गृंहस्थके किये हुए आरंभ 
समारंभकों कहते हैं ओर निलेज्ज साथुओंके वेशमें रहकर जीव हिसादिक करनेकों कहते हैं। निर्लक्ञ याने 
यति साथुका वेष रखकर प्रगट पाप करें हद अनन्त संखसारका हेतु है, क्‍योंकि घह जेन शासनके अपवादका 
हेतु हो सकता है इसलिये कुलायर से प्रभट पाप करे तो उसका वन्ध स्वत्प होता है। अथ गुंस पापके सेक्‌ 
फहते हैं । 

गुप्त पाप भी दो प्रकारके हैं। एक लघु ओर दूलरशा मदर । उसमें छघु कम तोल या नाप बगैरहसे दैना, 
और लघु विश्वासघात, कृतघ्न, शुरु द्ोही, देव द्रोही, मित्र द्रोही, बाल्दोंही पंगेरह २ समकना। गुप्त पाप 
दुभ पूर्ण होनेसे उससे कम बन्ध भी हु द्ोता है | अब असत्य पापके भेव्‌ कहते हैं। 

मनसे असत्य, बचनसे असत्य, ओर शरीरसे असत्य, ये तीन महापाप कहलाते हैं। क्योंकि भंग, बम 
फायफो असत्यतासे गुप्त ही पाप किये जा सकते हैं। जो मन, वण, कायकी असत्यतला का ध्वार्भी है, बंद 
फकदापि फिसी भी गुप्त पापमें प्रषृत्ति नहीं करता | जो असत्य प्रवृश्ि करता है उससे उसे निःशकंता धार्मिक 
अधरगणना होती है। निःशकतासे, स्वामि ह्ोह, मित्र दोहादिक महापाप करता है। इसलिये थोग शाखमें कहा' 
है कि एक तरफ अलत्य सम्बन्धि पाप और दूसरी ओर समस्त पार्पोकी रख फर यदि कैय्ीकी बुद्धि रुप 
तशजूमैँ तोला ज्ञाय तो उन दोनोंमें से पहिला असत्यका पाप अधिक होता हैं। इस प्रकार जो भसत्य 
मंथ शुत्त पाप है थाने दुसरेको ठगने रूप पापको त्यागनेके लिये उद्यम करना योग्य है। 
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यदि परमार्थले ब्रियार किया जाय तो द्रव्योपाजेन करनेमें न्‍्याय दी सार है। वर्तेमान कालूमें 
प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि यदि न्‍्यायले बड़ा छाम हुवा हो उसमेंसे घर्मकार्य में खच्ता रहे, इसले वह कुचे - 
के पानीके समान अक्षयता को प्राप्त होता है। जैसे कुबेका पानी ज्यों ज्यों अधिक निकाला जाता है त्यों 
त्यों उसमें आय भी तदनुसार अधिक होती है वेसी ही नीतिले कमाये हुए घनको जञथयों ज्यों ध्र्ममें खर्चा 
जांता है स्पों त्यों वह व्यापार द्वारा अधिक वृद्धिको प्राप्त होता है। पापी मनुष्यको ज्यों उयों अधिक लाभ 
दोता है त्यों त्यों उसका मन खरचने के कारण ख़ुट जानेके भयसे मारवाड़ में रहे हुए तलावका पानो ज्यों 
बिन अतिदिन सकता आनेसे एक खमय वह बिलकुल नए्ट हो जाता है, वेसे ही पापीका घन भी कम होनेसे 
एक समय वह स्वेधा नष्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें पापकी अधिकता होनेसे क्षीणताका हेतु समाया 
हुवा है ओर न्यायवान्‌ को धमकी अधिकता होनेसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही बुद्धिका हेतु है। इसलिये शास््रमें 
कद्दा है कि, जो घटोयन्त्र में छिद्र द्वारा पानो भरता है वह उसकी बृद्धिक्रे लिये नहीं परन्तु उसे डुबानेके लिए 
ही भरता है। इस्स तरद बारंबार घटीयन्त्र फो ड्ूबना ही पड़ता है लो क्यों प्रत्यक्ष नहीं देखते ? ऐसे ही 
पापी प्राणीको जां जो द्वब्यकी प्राप्ति होती है चद्‌ केवल डसके पापपिण्ड की वृद्धिके लिए ही होती है परन्तु 
धर्मब॒द्धि के लिये नहीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पापरूप 
घड़े के भर जानेसे एफद्म उसका सबस्व नए हो जाता है | 

यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि जो मनुष्य न्यायसे ही धर्मरक्षण करके स्वयं शपना व्यवहार 
यलाता है यह अधिक वुःखित माल्ुम होता है, भर जो कितने एक अन्यायसे द्रव्य उपाजन करते हैं ने अधिक 
घन ऐश्वय्रेता वाले दिनों दिन वृद्धि पाते हुए देख पड़ते हैं; इससे न्याय धर्मंकी ही एक मुख्यता कहां रही ? 
इसका उत्तर यह हैं कि-प्रत्यक्ष अन्याय हो यह करनेसे भी डसे घ्नकी वृद्धि होती मालूम देती है, वद उसे 
पूबेमत्र में संचय किये हुए पुण्यका उदय करा सकता है, वह इस भव किये जाते अन्याय का फल नहीं । 
जो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल आगे मिलमेबाडा है। इस सम्य तो उसके पूर्वभय्र में किये 
हुए पुण्यका ही उदय है, धही उसे द्नोंदिन लाभ प्राप्त कराता है यह समभना चाहिये। इसलिये पधर्म- 
घोष सूरिने पुण्य पाप फर्मेकी चोभंगी निम्न लिखे मुजब बतलाई है:-- 

१ पुण्याजुबन्धी पुण्य--जिसके उद्यमें पुण्य बांधा जाय । ४ पापानुबन्धी पुण्य--पूर्वकृत पुण्य 
भोगते हुये जिसमें पापका बन्ध हो । ३ पुण्यानुवन्धी पाप-पूर्व भव में किये पापका फल दुश्ख भोगते 
हुए जिसमें पुण्यका बन्ध हो । ४ पापानुबन्धी पाप--पूर्वकृत पाप फल भोगते हुए जिसमें पापका ही बन्ध 
हो। : पूर्वभव में आराधन किये हुये जेनधर्म की विराधना किये बिना सृत्यु पाकर इस भव्में भी कष्ट 
न पा कर जो उद्य आये हुए निरुपम खुखको भरतचक्रतत्ती के समान भोगता हैं उसे पुण्यानुबन्धी पुण्य 
कहते हैं। २ पूर्वेभव में किये हुए पुण्यके प्रभावसे निरेगी, रुपवान, कुलवान, यशवान्‌ घगैरद कितने एक 
लोकिक गुण युक्त तथा जो इस लोकमें महान ऋद्धि वाला होता है, वह कौणिक राजाके समान पापानचुबन्धी 
पृण्य भोगता है। एवं अज्ञान कश्से भी थापालुबन्धी पुण्य भोगा ज्ञाता है। ३ जो मनुष्य पूर्वभव में 
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सेवन किये पाफ्के उद्यसे इस भयमें द्रिद्री मालूम होता है, दुःख्ी देख पड़ता है परन्तु किवितू दयाके 
प्रभावसे इस लोकमें जैन धर्मको प्राप्त करता है उसे पुण्यानुघन्धी पाप कहते हैं। ( उसके पूर्वेकृत पायोंको 
भोगता है परन्तु नवीन पुण्य बांधता है ) ४ पापी, कठोर कर्म करने वाला, धर्मके परिणामसे रहित, निर्देय 
परिणामी, मदहिमासे रहित, निरन्तर दुखी होने पर भी पाप करनेमें निरत, पापमें आसक्त जीवॉकों 'कालक 
सुअं रिया! चांडालके समान पापानुबन्धी पापवाले समकना । 

वाह्य नो प्रकारकी ओर अभ्यन्तर अनन्त गुणमयी जो ऋद्धियाँ कहीं हैं ये सब पुण्यातबन्धी पुण्यके 
प्रतापसे प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उन बाह्य ओर अभ्यन्तर ऋत्तियोंमें से जिसके पास एक भी ऋद्धि 
नहीं तथापि उसकी प्राप्तिके लिए कुछ उद्योग भी नहीं करता उसका मनुष्यत्व घिकारने योग्य है । जो मनुष्य 
लेश मात्र धर्मवासना से अखण्डित पुण्यको नहीं करता वह मनुष्य परमव में आपदा संयुक्त सम्पदोको 
पाता है ) 

तथा यद्यपि किसी एक मजुष्यकों पापानुबन्धों पुण्य कमके सम्बन्धसे इस लोकमें प्रत्यक्ष दुःख नहीं 
माल्म देता परन्तु वह सचमुच ही आगे जाकर या परभव में अवश्य दुःख पायगा। इसलिये कहा है फि 
जो मनुष्य धन प्राप्त करनेमें लोभी होकर पाप करता है ओर उससे जो लाभ पाता है, धद्द धन छाम अणीपर 
लगाये हुए मांसके भक्षक मत्स्यके समान उसे नाश किये बिना नहीं रहता | 

उपयोक्त न्‍्यायके अनुसार स्वामी द्वोह न करना। स्वामी द्वोद के कारण रुप दानयोरी वगेरदह राजा- 
शाका भंग करना ये सब बजने योग्य हैं। क्योंकि इस लोक ओर पर लोकमें अनर्थकारी द्ोनेसे सधंथा 
व्जनीय हैं। तथा जिसमें दूसरेको जरा भी सन्‍ताप कारक हो सो भी न करना ओर न करानमा। अपने 
आपको कम राम होने पर सो दूसरे छोगोंको दृरकत पहुंचे ऐसा कार्य भी बजेने योग्य है क्योंकि दूसरोंफी 
दुरशीस लेनेसे अपने आपको खुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कटद्दा है कि-सूर्खाईसे मित्र, कपरसे धर्म, 
दूसरोंको दुःख देनेसे सुख सम्द॒द्धि, खुखसे विद्या, कठोर बचनसे री, प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो बह बिल- 
कुल मूर्ण है। जिससे लोग राजी रहें. बसी प्रवृत्ति करनेमें महा लांम है। कहा है किः- जितेन्द्रियता 
विनयसे प्राप्त होती है, सर्वोत्कष्ट गुण विनयसे प्राप्त किया जा सकता है, सर्वोत्क्ट गुणसे लोक राजी होते 
हैं और लोगोंकों खुश रखना ही सम्पदा पानेका कारण है । 

धनकी हानि या वृद्धि ओर संग्रह किसीके सामने न कहना । धनकी हानि, बृद्धि संख्या, गुप्त करना 
अन्य फिसीके सामने प्रगट न करता । कहा हैं कि--दिताकी र््ली, स्वयं किया हुवा आहार, अपना किया 
हुवा सुकृत, अपना द्वव्य, अपने गुण, अपना दुष्कर्म, अपना मम, अपना गुप्त विचार, ये दुपतरोंकों न कहना 
चाहिये। यदि कोई पूछे कि तेरे पास कितना धन है, तुसै कितनी आय होती है, तव कहना कि पेसा प्रश्न 
करनेसे आपको क्या ढाम है ? अथवा यह सब कुछ कहनेमें मुझे क्‍या फायदा है ? इस प्रकार भाषा समिति 
में उपयोग रखकर उत्तर देना । यदि राज़ा वर्गरहने पूछा हो तो सत्य हकीगत कह देना। इस लिये 
नीति शाह्ममें कद्ा है कि--मित्रके साथ सत्य, स््रीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ मूंठ और म्रिष्ट, एवं स्थामीके 
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साथ अनुकूल और सत्य बोलता, सत्य बोलनैसे पुरुषकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा बढ़ती है भोर इसीसे जगतमें अपने 
ऊपर विश्वास चैंठाया जा सकता है। विश्वास बेठनेसे मनवांज्छित कार्य होता है । 


' सल पर महर्णसिहका दृशन्त” 


खुना जाता है कि विलीमें महणसिंद ( मदनसिंद ) नामक ०क शेठ रहता था । यह बड़ा सत्यवादी 
है उलकी तेली ध्रस्याति सुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिए बादशाह ने डसे अपने पास बुला कर पूछा-- 
तेरे पास कितना ध्रन है? उसने कहां कि बही देख कर कहूंगा। उसने अपने घर आ कर तमाम बही खाता 
देख कर निश्चित करके बादशाह फे पास जा कर कहा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ लाख टक्के मालूम होते 
हैं; बादशाह विचार करने छगा फि, मैंने तो इससे कम खुना था परन्तु इसने तो सयसुच् ही हिलाब करके 
जितना है उतना ही बतलाया | उसे सत्यवक्ता समक कर बादशाह ने अब अपना खज़ानयी बनाया 


“सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृशन्त” 


खंभात नगरमें विपद्‌ दशामें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य श्री जगदचन्द्र सरिका 
भक्त भीम नामक ख़ुनार श्रो मलिनाथ स्वामीफे मन्दिरमें दशन करने गया था; उस वक्त यहां पर हाथम हथि- 
यार ले फर आ पड़े हुये क्षत्रियोने उसे पकड़ कर धन मांगां | तब उसने कहा कि तुम्हें चार हजार धन दे कर 
ही भोजन करूंगा | फिर उसने पुत्रके पास धन स्ंगा; पुत्रोंने अपने पिताकी छुड़ानेके लिये चार हजार खोरटे 
संफ्ये ला दिये। क्षत्री लोगोंने वह घन ले कर भीमसे पूछा कि यह सच्चे रुपये हैं या खोटे ? उसने परीक्षा 
करके कहा फि--खोटे हैं। इससे उन लोगोंने प्रसन्न हो कर उसे माल सहित छोड दिया। फिर ये क्षत्रिय 
लोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गोय यवनोंसे मारे गये। तुम्हें घन दिये बाद ही भोजन फरू गा भोमने 
पेली प्रतिशां की दोनेके कारण उन्हें अग्नि संघकार अपने हाथसे करके कबूछ फिए हुए चार हजार रुपये 
व्याज़ पर रख दिये। उस व्याजमें से उनकी वाषिक तिथिको बड़ी पूजा श्री मलिनाँथ के मन्दिर में आाज तक 
होती है और उसमें से जो घन बढ़े वष्ठ उल्ली मन्दिर में खर्चा जाता है । 

मित्र करनेके लिए उसकी य.ग्यता देखना जरूरी है। समान धन प्रतिष्टादि शुणवन्त निर्लभी, एक 
मित्र ज़रूर फरमा धाहिये, जिससे सुख दःखादि कार्यमें सहाय कारक हो । इसलिए रघुवंश फाव्यमैं भी कहा 
है कि 'आातिसे, बलसे, बुद्धिसे, ओर पराक्रमसे हीन लोगोंको यदि प्रित्र किया हो तो थे वक्त पर उपकार 
फरमेके लिए समर्थ नहीं हो सकते ओर यदि जातिसे, घलसे, बद्धिसे और पराक्रम से अधिक हों तो थे सयथ- 
मुंथ ही वक्त पर सामना फर बेठनेका सम्भव है। इसलिए राजाकों समान जासि, बल, बुद्धि भौर पराक्रम 
वालोकि साथ मित्रता रखनी चाहिये | दूसरे शाखरमें भी कहा है कि, चैसी ही किसी विषम अवस्था के समय 
जहाँ भाई, पित! था अस्य कोई सगे सम्बन्धी भी खड़े न रह से चैसी आपदाको दूर करनेके समय भी मिश्र 
सहाय करता है; रामयस््रजी लक्ष्मणजी से कहते हैं कि--हे भाई ! अपनेसे विशेष संपदा वालेंके साथ 
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मित्रता करना मुझे बिलकुल नहीं रुखता; क्योंकि जब हम उसके घर गये हों. तब बह दमें कुछ मान सन्मान 
नहीं दे सकता ओर यदि यह हमारे घर आये तो हमें धन खरखना पड़े ।” 

उपरोक्त युक्तिके अनुसार अपने समान लोगोंके साथ प्रीति रखना योग्य है। फदाचित्‌ बड़ी सम्पदा 
घालेके साथ मित्रता दो तो उससे भी किसी समय दुःखाध्य कार्यको खिंद्धि और अन्य भी अनेक शुणोंकी 
प्राप्ति होती है। भाषामें भी कहा है कि खयं समर्थ हो कर रहना अथवा किसी बड़ेको अपने हाथ कर रखना 
जिससे मन इच्छित कार्य किया जा सके । काम कर लेनेमें इसके सिचा अन्य कोई उपाय नहीं । यदि कम 
संपदा वाला भो मित्र रक्‍्खा दो तो चह भी समय पड़ने पर लाभ कारक दो जाता है, उससे कितनी एक 
बातोंका फायदा होता है । पंचोपाख्यान में कहा है कि “सबल भोर दुबेल दोनों प्रकारके मित्र करना, क्‍योंकि 
यदि द्वाथीके चूहे मित्र थे तो उन्होंके उद्यमसे हाथी बन्धनसे छूट खका” | किसी समय जो कार्य छोटे मिच्से 
बन सकता है घद बड़े धनवान से भी नहीं बन खकता। जैसे कि खुईका फार्य सुई द्वी कर सकती है परन्तु 
बद तरवार वर्गरदसे नदीं बन सकता | घासका कार्य घाखसे ही बन सकता है, परन्तु दाथीसे नहीं । 


दाक्षिण्यता” 

मुखसे दाक्षिण्यता तो दुजेनकी भी न छोड़ना, दहसलिए कहा है कि सत्य बात कहनेसे मित्रके, सन्मान 
देनेसे सगे सम्बन्धियों के, प्रम दिखलाने से ओर समय पर उचित घस्तु ला देनेसे र्री ओर नौकरोंके ओर 
दाक्षिण्यता रखनेले दूसरे लोगोंके मनको हरन करना ( उन्होंके मनमें अप्रीति न आने देना )। जैसे कि किसी 
वक्त ऐसा भी समय आ जाय कि उस समय अपना कार्य सिद्ध कर लेनेके लिये फल, दुष्ट, चुगलखोर लोगोंको 
भी आगे करना पड़ता है। इसलिए कहा है--.रस लेने वालो जीभ जेसे क्लेशके रखिया दांतोंकों भागे करके 
रस ले लेती हैं. वेसे ही चतुर पुरुष किसी समय कह्दीं पर खल पुरुषोंको भी आगे करके काम निकाल देता 
है। प्रायः कांटोंकी बाड़ बिना निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र, ग्राम, घर, बाग, बगीचोंकी मुख्य रक्षा 


उनसे ही होती है । 
“प्रीतिके स्थानमें लेन देन न करना” 


जहां प्रीति रखनेका घिलार हो वहां पर द्वव्यका लेन देन सम्बन्ध न रखना। कहा है कि- द्ज्यका 
लेन देन सम्बन्ध वहां दी करना कि जहां मित्रता रखनेका विचार न हो | तथा अपनी प्रतिष्ठा रखनेकी याहमा 
हो तो प्रीतिवान्‌ के घरमें अपनी इच्छानुसार बेठ न रहना--उसकोी इच्छानुखार बैठना | 

सोमनीति में लिखा है कि--मित्रके साथ लेन देन ओर सहयास ओर कलह ने करना; पर्थ किसीफी 
साक्षी रखे बिना सित्रफे घर धरोहर न रखना । मित्रके साथ कहीं पर कुछ भी द्रृब्य वगरद्ट भेजना योग्य बहीं 
क्योंकि चुराया ओर खुबाया वर्ग 'ह कितनेक कार्योंमें द्ृव्य दी अधिएयास का कारण बमता है ओर सबिभ्वाल 
ही अनशथेका मूल दे | इसक्िप कदा दे कि जहां विश्वास न हो उसका विभ्वास न रखना ओर विभ्याक्ष जिया 
अपता हो इसका सी विश्यल न करता, क्योंकि विभ्वासे ही अप उत्पन्न होता है| 
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यदि क्रिसीके पास गुप्त धरोहर रक्खी हो तो वह वहां ही पच जाती है। तथा वेसे द्रव्य पर किसका 
मन नहीं लऊलचाता ? कद्दा है कि किसी शेठके घर कोई मनुष्य धरोहर रखने आया; उल वक्त शेठका घर 
ग्पिने छगा, तब उसने अपनी गोत्र देवीसे कहा कि है देवि! यदि इस धनका स्वामी यहां ही मर जाय तो 
तू जो मांगेगी सो दुगा ( ऐसे विचार आये विना नहीं रहते )। इसलिए द्रव्यको बड़ी युक्ति पूथेफ सम्दाल 
रखना चादिये। 


“विना साक्षी धरोहर घरनेका दृष्टन्त” 


कोई एक घनेश्वर नामक शेठ अपने घरमें जो २ सार वस्तु थीं. उन्हें बेच कर उनके करोड़ २ मूल्य 
वाले आठ रल ले कर अपने ख्री पुत्र वगैरह से भी गुप्त मित्रके घर धरोहर रख कर द्रव्य उपाजन करनेके लिये 
परदेश यला गया । वहां कितने एक समय तक व्यापारादि करके कितना एक द्वव्य उपाजेन किया परन्तु 
दैवयोग घद्द अकस्मात्‌ वहीं योमार दो गया | इसलिए कहा है कि मचकुन्दके पुष्प समान खच्छ ओर उज्बल 
हृदयसे ह्ष सहित कुछ अन्य ही विचार फरके कार्य प्रारम्भ किया हो परन्तु कमंवशात्‌ वही कार्य किसी 
अन्य ही आवेशमें परिणत हो जाता है। जब रोठकी अन्तिम अवस्था आ लगी तब उसके साथ रहे हुये 
सज्जन प्रमुखने पूछा कि यदि कुछ कहना दो तो कद्द दो क्योंकि अब कुछ मनमें रखने जसी तुम्दारी अचस्था 
नहीं हैं। उसने कहा कि जो यदांपर द्वव्य है सो दुकानके वही खातेको पढ़कर निश्चित कर मेरे पुत्रादिक को 
तगादा करके दिला देना, ओर मेरे अस्ुक गांवमें मेरे स्त्री पुत्रादिकरसे भी गुप्त अमुक मित्रके पास 
एक एक फरोड़के आठ रत्न धरोहर तया रख्खे हैं, वे मेरे स्त्री पुत्रको दिलाना। उन्होंने पूछा कि उस द्रव्यके 
रखनेमें कोई साक्षी या गवाह या कुछ निशानी प्रमाण है? उसने कहा गवाह, साक्षी या निशानी 
पुराव कुछ नहीं । इसके बाद वह मरण की शरण हुआ। सज्जन छोगों ने उसके पुत्रादिको मरणाद्क 
यृत्तान्त खूचित कर उसका वहांका सर्व घन तगादा वगैरहसे वसूल करके उसके पुत्रको दिलाया। 
फिर जिसके वहां घरोहर तया आठ रत्न रखे थे उसकी लिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न होनेसे 
प्रथम तो उससे विनय यहुमान से मांगनी की, फिर राजा आदिका भय दिखला कर मांगा परन्तु उसके 
लोभीए मित्रने ना तो धन दिया और न ही मंजुर किया। साक्षो गवाह आदि कुछ प्रमाण न होनेके कारण 
शाजा आदविके पास जाकर भी थे उस धनको प्राप्त न कर सके। इसलिये किसीके पास कदापि बिना 
साक्षी धरोहर वर्गेरह ध्ृष्य न रखता 

जेसे तैसे मजुष्यकों भी साक्षी किया हो तथापि यदि बह वस्तु कहीं दब गई हो तो कभी न कभी 
धापिस मिल खकती है। जैसे कि कोई एक ब्यापारी सगादा वसूल कर घन लेकर कहींसे अपने गांव भा 
रहा था। मागेमें चोर मिल गये उन्होंने उसे जुद्दार करके उससे घन मांगा तब वह कहने लगा फि किसी 
को साक्षी रख कर यह सब धन ले जावो । जब तुम्हें फहींसे घन मिले तब मुझे वापिस देना परन्तु इस 
वक्त मुझे मारना नहीं। चोरोने मनमें विचार किया कि यह कोई मुग्ध है, इससे जजुरमें फिरते हुये एक 
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सन मरीज जाके हरी+ आए ही ४ 


कबरे रंगके बिल को साक्षी करके उसके पाससे उन्होंने सब द्रव्य छे लिया। वह व्यापारी एक पक का 
नाम स्थान प्राम वर्गेरद पूछकर अपनी किताब में लिखकर अपने गांव जला गया। कितने एक समय भाद 
उन चोरोंके गांवके लोग जिनमें उन चोरोंमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के गांवके बाजारमें कुछ भाल 
खरीदनेको आये, तब उस व्यापारीने उनमेंसे कितने एक चोरोंफको पहिचान कर उनसे अपना लेना माँगा । 
योरोंने कबूल न किया ; इससे उसने पकड़वा कर उन्हें न्याय द्षवारमें खींचा । द्रधार में न्याय करते 
समय न्यायाधीशने बनियेसे साक्षी, गवाह मांगा । बनियेने कहा कि में साक्षीफों बाहरसे बुला छाता हू । 
बाहर आकर वह ब्यापारों जब इधर उधर फिर रहा था तब उसे एक काला बिला मिला । उसे पकड़ कर 
अपने कपड़ेसे ढक कर दरवार में आकर कहने लगा कि इस वस्ममें मेरा साक्षी है; चोर बोले, बतला तो 
सहो देखे' तेरे साक्षीको । उसने वबरखका एक फिनारा ऊंचा कर बिला बतलाया। उस वक्त चारोंमेंसे 
एक जना बोल उठा क्रि--नहीं नहीं यह बिल्ला नहीं [” न्‍्यायाथीश पूछने लगा कि यह नहीं तो क्‍या वह 
दूसरा था ? वे सबके सब बोले, हां ! यह बिलकुल नहीं; न्‍्यायाधीशने पूछा कि--“घह फेसा था ?” चोर 
बोले--“वह तो कबरा था, ओर यह बिलकुल काला है।” बस! इतना मात्र बोलनेसे वे सचमुच पकड़े 


गये । इससे उन चोरोंने उस सेठका जितना धन लिया था वह सब व्याज्ञ सहित न्‍्यायाधीशने वापिस 
दिलाया । इसलिये साक्षी बिना किसीको द्वव्य देना योग्य नहीं । 


किसीके यहाँ गुप्त घरोहर न धरना एवं अपने पास भी किसीकी न रखना | चार सगे सम्बन्धी या 
मित्र मंडलको बीचमें रख कर ही धरोहर रखना या रखाना। तथा जय वापिस लेनी या देनी हो तब उन 
चार मनुष्योंको बीचमें रख कर छेना या देना परन्तु अकेले जाकर न लेना या अकेलेको न देना । घरोहर 
रखनेवाले को वह धरोहर अपने ही घरमें रखनी चाहिये । गहना हो तो उसे पद्रना नहीं ओर यदि नगद 
रुपये हां तो उन्हें ब्याज वर्गेरह के उपयोग में न लेना। यदि्‌ अपना समय अच्छा न हो या अपने पर कुछ 
किसी तरहका भय आनेका माल्म हो तो अमांनत रखनेवाले को बुला कर उसकी अमानत वापिल दे देना। 
यदि्‌ अमानत रखनेवाला कदापि कहीं मरण पाया हो तो उसके पुत्र स्री वर्गरह को दे देना । या उसके 


पीछे ज्ञो उसका बारस हो सब लोगोंको विदित करके उसे दे देना और यद्‌ उसका कोई घारिस हीन हो 
तो सब लोगोंके समक्ष विदित करके उसका धन भ्रम भार्गमें सरल डालना । 


“बही खातेके हिसाबमें आलस्य त्याग” 

फकिसीकी धरोहर या उधारका हिसाब किताब लिखनेम जरा भी आलूस्य न रखना। इसलिये शास्त्र 
में लिखा है कि “घनकी गांठ बान्धनेमें, परीक्षा करनेमें, गिननेमें, रक्षण करनेमें, खर्च करनेमें, नायाँ लिखनेम 
इत्यादि कार्यमें जो मनुष्य आलस्य रखता हैं वह शीघ्र दी बिनाशको प्राप्त होता है” पूर्वोक्त कारणोंमें जो 
मनुष्य आलस रख्खे तो श्रांति पैदा हो कि अमुकके पास मेरा लेना है था देना? यह विचार नावाँ ठावाँ 
लिखनेमें आलस्य रखनेसे ही होता है ओर इससे अनेक प्रकारके नये फर्मबन्ध हुये बिना नहीं रहते। इस 
लिये पूर्वोक्त कार्यमें कदापि आलस्य न रक्षना चाहिये । 

१३ 
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अर्रतकम नि 


जिस प्रकार तारे, नक्षत्र, अपने पर चन्द्रसूयकों अधिकारी नायक तरीके रखते हैं बेसे ही द्रव्य उपा- 
जन करने और डसका रक्षण करनेकी सिद्धिके लिये हर एक मनुष्यको अपने ऊपर कोई एक शाजा, दीबान 
या नगर सेठ धर्गरद स्वामी ज़रूर रखना चाहिये, जिससे पद्‌ २ में आ पड़नेवाली आपत्तियों म डसके आश्रय 
से उसे कोई भी विशेष सन्‍्तापित न कर सके। कहा है कि--/महापुरुष राजाका आश्रय करते हैं सो केचल 
अपना पेट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका उपकार ओर दुर्जेनोंका तिर्सकार करनेके लिए ही करश्ते 
हैं। धस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेथडशादद, वगरह बड़े सत्पुरुषोंने भी राजाका आश्रय लेकर ही बसे बड़ 
प्रासाद और कितनी एक तीर्थयात्रा, संघयात्रा, वगैरह घर्म करनियाँ करके ओर कराकर उनसे होने वाले 
कितने एक प्रकारके पुण्य काये किये हैं। बड़े पुरुषोंका आश्रय किये विना वैसे बड़े फाय नहीं किये 
जा सकते | ओर कदाचित्‌ करे तो कितने एक प्रकारकी मुसीबतें भोगनी पड़ती हैँ । 


कसम न खाना” 


जैसे तेसे ही या चाहे जिसकी कसम न खानी चाहिये। तथा उसम भी विशेषतः देश, गुरु, धर्मकी 
कसम तो कदापि न खाना | कहा है कि--सबाईसे या झू ठतया जो प्रभुको कलम खाता है वह मूर्ते प्राणी 
आगामी भवरमें स्त्रयं अपने बोधिबीज को गंवाता है और अनन्द संसारो बनता है। तथा किसीकी ओरसे 
गयाही देकर कष्टमें कदापि न पड़ना। इसलिये रार्यासिक्र नामा ऋषि द्वारा किये हुए नीति शार््रम 
कहा है कि--स्वयं दरिद्रो होने पर दो स्लियां करना, मागमें खेत करना, दो हिस्सेदार होकर खेत बोना, 
सहज सी बातमें किसीको शत्रु बनाना, ओर दूसरेकी गवाही देना ये पाँचो अपने आप किये हुए अनर्थ 
अपनेको ही दु:खदायी होते हैं । 

विशेषतः भ्रावककों जिस गांवम रहना हो उसी गांवमें व्यापार करना योग्य है, क्योंकि वसा फरनेसे 
कुटुम्यका वियोग सद्दन नहीं करना पड़ता । घरके या धर्मादिक के कार्यमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं आ 
सकती, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। तथापि यदि अपने गांवमें ब्यापार फरमनेसे निवांद नहो 
सके तो अपने ही देशम किसी नज़दीक के गांव या शहरमें व्यापार करना; क्योंकि ऐसा करनेसे जब जब 
फाम पड़े तब शीघ्र गमनागमन वगैरह हो सकनेसे प्रायः पूर्बोक्त गुणोंका छाभ मिल सकता है। ऐला कोन 
मूर्ख है कि जो अपने गांवमें सुखपूवक निवांद होते हुए भी ग्रामान्तर की च्रेष्टा करे | कहा है कि--द्रिद्री, 
रोगी, मूखे, प्रवासी--प्रदेशमं जा रहने वाला ओर सदवका नोकर इन पाँचोंकोी जीते हुए भी झतक समान 
गिना जाता है। 

कदायित अपने देशमें निवांद न होनेसे परकेशमें व्यापार करमेकी आवश्यकता पड़े तथापि वहां स्वयं 
था अपने पुत्रादि को न भेजे परन्तु किसी परीक्षा किये हुये विश्वासप्रात्न नोकरको भेज कर ज्यापार कराये 
और यदि यहां पर स्वयं गये बिना न चल सके तो खय॑ जाय परन्तु शुभ शकुन मुद्दते शकुन निमित्त, देव, गुरु, 
घन्दनादिक मंगल हृंत्य करने आदि विघिसे तथा मन्‍्य किसी चेसे दी भाग्यशाली के समुदाय कीया 
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कितने एक अपने जातोय सुपरिचित सजनोंके परिवार के साथ निद्रादिक प्रमाद्‌ रहित हो कर बड़े प्रयलसे 
जाय और वहाँ बसी द्वी सावधानी से व्यापार करे। क्योंकि समुदाय के बीच यदि एक भी भाग्यशाली हो सो 
उसके भाग्य बलसे दूखरे भी मनुष्यों के विध्न टल सकते हैं।. बहुत दफा ऐसे बनाव बनते हुए भो नज़र 
आते हैं। 





“भाग्यशाली के प्रभावका रशनन्‍्त” 


कहीं पर इक्कीस पुरुष मल कर चातुर्मास के दिनोंमें एक गांवसे दुसरे गांव जा रहे थे! रास्तेमें 
बरसाद पड़नेके कारण ओर रात्रि दो जानेसे वे सबके सब एक महादेव के पुराने मन्दिरमें ठहर गय। उस 
समय उस मन्दिरके दरवाजे के आगे बिजली आ आ कर पीछे चली जाती है; तब सबके सब भयभीत हो फर 
विचारने लगे कि, सचमुच ही दममें कोई एक जना अभागोी है, इसो कारण यह बिजली उश्ल पर पड़ने आती 
है। परन्तु हममें के अन्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह बिजली वापिस चली जाती है। इस वक्त यह विध्त 
हम सब पर आ पड़ा है। यदि इसे हम दूर न करें तो उस अभागी के कारण हम सबको कष्ट सहन करने 
डंगे, इसलिए हममें से एक एक जना बाहर निकल कर इस मन्दिरको प्रदक्षिणा दे आधे जिससे वह अभागी 
कोन है इस बातकी मालूम पड़ जाय । सबकी एक राय होने पर उनमें से एक एक जना उठ कर मन्दिरकी 
प्रदृक्षिणा दें कर आने लगा । इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें से जब घील जने बाहर निकल कर प्रद- 
क्षिणा दे आए तब इक्कीसवां मनुष्य बड़ी शीघ्रता से प्रदक्षिणा दे कर धापिस आने रूगा उस वक्त प्कदम 
मन्दिर पर विजली पड़नेसे वे सबके सब जल मरे परन्तु वद्द शक्कीसवां भाग्यशाली जीवित रहा। इसलिए 
परदेश जाते हुए सज्लन समुदाय का साथ करना योग्य है। 
परदेश गए बाद भी आय, व्यय, लेना, देना, बारंबार अपने पुत्र, पिता, माता, भाई, मित्र, बगेरह को 
घिदित करते रहना। तथा अख्स्थ होनेके समय याने धीमारीके समय उन्हें अवश्य ही प्रथमसे समायार 
देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो देवयोग अकस्मात्‌ आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि झुत्यु हो जाय तो 
संपदा होने पर भी माता, पिता, पुत्रादिक के वियोगमें आना मुश्किल होनेसे व्यर्थ ही उन्हें दुलखिया बनानेका 
प्रसंग आ जाय। जब प्रस्थान करना हो तब भी सबको यथायोग्य शिक्षा ओर सार सम्हालफी सूचना दे कर 
तथा सबको प्रंम ओर बहुमान से बुला कर संतुष्ट करके ही गमन करना। इसलिए कहा है कि, “मानने 
योग्य देव, गुरु, माता, पिता, प्रमुखका अपमान करके, अपनी ख्रीका तिरस्कार करके, या किसीको मार 
पीट कर या बालक वगेर को रुला कर, जीनेकी वांछा रखने वालेकों परदेश या पर प्राम कदापि न जाना 
चाहिये । 
तथा पासमें आये हुण किसी भी पर्वे या महोत्सव को करके ही परदेश या परगांव जाना चाहिये । 
फहा हैं कि उत्सव, मद्दोत्सत्र या तयार हुए सुन्दर भोजनकों छोड़ कर, तथा सर्वे प्रकारके उत्तम मांगलिक 
फार्यकी उपेक्षा करके, जन्मका या ग्वृतकका खुतक दो तो उसे उतारे बिना (अपनी खीको ऋतु आये उस,बक्त) 
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किसी भी मनुष्यको परदेश गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितने एक कारणों का शास््रके 
अनुसार यथोचित विचार करना चाहिए । 


“कितने एक नेतिक विचार” 


दूध पी कर, मैथुन सेवन करके, स्तान करके, स्रोकों मार पीट कर, वमन करके, थूंक कर, ओर 
किसोीका मी रुदन वर्गेरह कठोर शब्द खुन कर प्रयाण न करना | 

मुंडन फरा कर, आंखोंसे आंसू टपका कर, और अपशकुन होनेसे दूसरे गांव न जाना चाहिये । 

किसो भो कार्येके लिए जानेका विचार करके उठते समय जो नालिका चलती हो प्रथम यही पेर रख 
कर जाय तो मनवांछित सिद्धिकी प्राति होती है । 

रोगी, बुद्ध, चित्र, अन्ध, गाय, पूज्य, राजा गर्सवती, भार उठाने वाला, इतनोंकों मार्ग दे कर, एक 
नरक चलना चाहिये | 

रंधा हुवा या कश्चा घान्य, पूजाके योग्य वस्तु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थ जहां तहां न डाल देवा । 
स्नान किए हुए पानीको, रुघिरको ओर मुर्देको उल्लंघन न करना। 

थूकको, श्लेष्मको, विष्ठाको, पिशांबको, सुलगते अग्निको, सपेकों, मनुष्यकों ओर शाखको, वुद्धिमान 
पुरुषकों याहिए कि कदापि उल्लंघन न करे। 

नदीकों इस फिनारेसे, गाय बांधनेफे बाड़ेसे, द्घ वाले घृक्षसे, ( बड़ बगेरह से ) जलाशय से, बाग 
बगीखैसे, ओर कुवा वर्गेरह से सगे सम्बन्धीकों आगे पहुंचा कर पीछे छोटना । 

अपना श्रेय इच्छने वाले मनुष्यको राज्रिकरे समय वृक्षके मूल आगे या वृक्षके नीये निवास न करना । 
उत्सव या सुतक पूण हुए बिना कहीं भी न जाना | 

किसोके साथ बिना, अनजान भनुष्यके साथ, उलंठ, दुष या नीचके साथ, मध्यान समय ओर आधी 
गत पंडित पुरुषको राह न चलना चाहिये । 

क्रोधी, लोभी, भभिमानी या हटीलेके साथ, चुगली करने घालेके साथ, राजाके सिपाही, जमादार या 
थानेदार, जैसे किसी सरकारी आदमीके साथ, घोबी, दरजी वगरद्द के साथ, दुष्ट, खल, लंपट, गंडे मन॒ष्यफे 
साथ, विश्वासघाती या जिसके मित्र छलछंदी हों ऐसेके साथ वरिना अवसर बात या गमन कदापि न करना | 
महीष, भंखा, गधा, गाय, इन चारों पर चाहे जितना थक गया हो तथापि अपना भक्ता इच्छने चालेफों 
कदापि सवारी न करना चाहिये । 

हाथीसे हजार हाथ, गाड़ीसे पांच द्वाथ, सींग वाले पशुओंसे और घोड़ेसे दस द्वाथ दूर रहकर चलना 
चाहिये। नजीकमें चलनेसे कदाचित विध्त होनेका सम्भव है| 

संबल बिना मारे न चलना चाहिये, जहां वास किया हो वहां पर अति निद्रा न छेना, सोये बाद भी 
बुद्धिमान पुरुषफो किसोका विश्वास से करना चाहिये | 


श्राद्धविधि प्रकरण बिक 
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यदि सो काम हों तथापि अकेला भ्रामान्तर न जाना चाहिये ! 

किसी भी इकछे मनुष्यके घर अकेला न जाना एवं घरके पिछले रास्तेसे भी किसोके घर न जाना चाहिये । 

पुरानी नांवमें न बेठना चाहिये, नदीमें अकेला प्रवेश न करता यादिये, किसी भो बुद्धिमान पुरुषको 
अपने सगे भाईके साथ उजाड़ मार्गके रास्तेमें अकेला न चलना चाहिये | 

जिसका बड़े कए्टसे पार पाया जाय ऐसे जलके ओर स्थलूफे मार्ग की एवं विकट अटवीफो, गहरापन 
मालुम हुए बिना पानोको, जद्दाज, गाड़ो, बांस या रूबी छाठी बिना उल्लंघन न करना याहिये। 

जिसमें बहुतसे क्रोधी हों, जिसमें विशेष सुखकी इउठछा रखने वाले हों, जिसमें अधिक लोभी हों, उस 
साथी-सम्ृूहको खार्थ बिगाड़ने वाला समभना। 

जिसमें सभी आगेवानी भोगते हों, जिसमें सभो पांडित्य रखते हों, जिसमें सभी एक खमान बड़ाई 
प्राप्त करनी चाहते हों, वह समुदाय कदापि सुख नहीं पाता। 

मरनेके स्थान पर, वांधनेके स्थान पर, जुवा खेलनेके स्थान पर, भय, या पीड़ाके स्थान पर, भंडारके 
स्थान पर, ओर स्त्रियोंके रहनेके स्थान पर, न जाना । ( मालिककी आज्ञा बिना न जाना ) | 

मनको न रुचे ऐसे स्थान पर, श्मशानमें, सूने रुथानमें, चोराहेमें, जहां पर सूक्षा घास, या पुराली 
वगरह पड़ी हो, वैसे स्थानमें नीचा या टेढी जगहमें, कूडी पर, ऊलर जमीनमें, किसी बृक्षके थड़ नीचे परयेतके 
समीप, नदीके या कुवेके किनारे, राखके ढेर पर, मस्तकके बाल पड़े हों यहाँ पर, ठीकरों पर, या कोयलों पर, 
बुद्धिवान पुरुषको इन पृर्वोक्त स्थानोंपर न बखना ओर न बैठना चाहिये । 

जिस अवसर सम्बन्धी जो ज्ञो कृत्य हैं वे उसी अवसर पर करने योग्य हैं, चाहे जितना परिभ्रम 
लगा द्वो तथापि वह अवसर न चूकना चाहिये | क्योंकि जो मनुष्य मेदनतसे डरता है वह अपने पराक्रम फा 
फल प्राप्त नहीं कर सकता, इस लिये अवसर को न चूकना थाहिये | 

प्रायः मनुष्य बिना आडम्बर शोभा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी स्थान पर बुद्धिमान 
पुरुषको आडस्बर न छोड़ना चाहिये। 

परदेशमें विशेषतया अपने योग्य आडम्बर रखना चाहिये, ओर अपने धर्में चुस्त रहना चादिये, इससे 
जहाँ जाय वहाँ आदर वहुमान पूर्वक इच्छित कार्यकी लिद्धि होनेका संभव द्वोता है। परदेशमें यद्यपि विशेष: 
लाभ होता है तथापि विशेष फाल पयेन्‍त न रहना चाहिये, क्‍योंकि यदि परवेशमें ही विशेष काल रहा जाय 
तो पीछे अपने घरकी अव्यव्रस्था हो जानेसे फिर कितनी एक मुसीबत भोगनी पड़नेके दोषका सम्भव द्ोता है। 
परदेशमें जो कुछ लेना या बेचना हो बह काठ दोठके समान समुदाय से मिलकर ही करना उचित है। उसी 
कार्यमें लाभकी प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी हरकत न आने देनेके लिये बेचना या बसे प्रसंगमें पंच 
परमेष्ठी का श्रो गौतम स्वामीका, स्थुल्ल भद्रका, असयकुमार का, ओर केवन्ना प्रमुखका नाम स्मरण करके उसी 
ब्यापारके लाभमें से कितना एक द्रव्य देव, गुरु, धर्म, सम्बन्धी, कार्यमें खलखवनेफी घधारना करके प्रवृत्ति 
करवा कि जिससे सर्व प्रकारकी सिद्धि होनेमें कुछ भी मुख्लीबत न भोगनी पढ़े । 





रहे... श्राद्विधि प्रकरण 
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धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही सर्व प्रकारकी सिद्धिका सम्भव होनेके कारण, द्रव्य उपाजेन करके उद्यम 
करते समय भी यदि इसमेंसे अधिक छाभ होगा तो इतना द्रव्य सात क्षेत्रमेंसे अमुक अमुक खज्नेकी आवश्य- 
कता वाले अन्रोमें खर्चे गा। ऐसा मनोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय २ पर महा फलकी प्राप्ति हुये 
बिना नहीं रहती | उच्च मनोरथ करना यह भाग्यशाली को ही बन सकता है, इसलिये शास्त्र कारोंने कद्दा हैं 
कि, चतुर पुरुषोंको सदैव ऊ'चे हो मनोरथ करते रहना चाहिये, क्‍योंकि, कर्तरेज उसके मनोरथके 
अनुसार उद्यम फरताः है । 

स्त्री सेवनका, द्रव्य प्राप्त करनेका ओर यश प्राप्तिका किया हुवा उद्यम कदाचित्‌ निष्फल हो जाय परन्तु 
धर्म कार्य सम्बन्धी किया हुवा संकठप कभी निष्फल नहीं जाता | 

इच्छाजुलार लांभ हुये बाद निर्धारित मनोश्य पूर्ण करने चाहिये। कहा है कि, व्यापारका फल द्वव्य 
फम्माना, द्रव्य कमानेका फल सुपा4में नियोजित करना है। यदि सुपात्रमें न खर्च करे तो व्यापार ओर व्ृब्य 
दोनों ही दःखके कारण बन जाते हैं| 

यदि संपदा प्राप्त किये बाद भर्म सेवन करे तो ही वह घमेऋद्धि गिनी जाती है ओर यदि वेंसा न 
करे तो वह पाय ऋद्धि मानी जाती है। इसलिये शास्त्रमें कहा है कि-घर्म रिद्धि, भोग रिद्धि, ओर पाप रिद्धि, 
ये तीन, प्रकारकी ऋद्धियाँ श्रो वीतरागने कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें खच किया जा सके चह धर्म ऋद्धि, 
जिसका शरीरके सम्बन्धमें उपभोग होता हो वह भोग ऋछ्धि। दान, घम, या भोगसे जो रहित हो याने जो 
उपसोक्त दोनों कार्योंमें न खर्चा जाय वह पाप ऋद्धि कहलाती है ओर बह अनर्थ फल देने वाली याने नीच गति 
देने वालो कही है । पूबे भत्रमें जो पाप किये हों उसके कारण पाप ऋद्धि प्राप्त होती हैं या आगामी भव जो 
दुःख भोगना हो उसके प्रभायसे भी पाप ऋद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस वातको पुष्ठ करनेके लिए निम्न 
दृष्टान्त दिया जाता है | 


“पाप रिद्धि पर दृष्टान्त” 


वसन्तपुर नगरमें क्षत्रिय, विप्र; वणिक, ओर खुनार ये चार जने मित्र थे। वे कहीं द्रव्य कमानेके लिए 

परदेश निकले । मागमें राजि हो जानेसे थे एक जगह जंगऊमें ही सो गये। वहां पर एक वृक्षकी शाखामें 
लटकता हुवा, उन्हें खुचर्ण पुरुष देखनेमें आया । ( यह सुवण पुरुष पापिष्ट पुरुषको पाप रिद्धि बन जाता है 
ओर धमरिष्ट पुरुषकों धर्म ऋद्धि हो जाता हैं ) उन चारोंमेंसे एक जनेने पूछा क्‍या तू अर्थ है ? खुबर्ण पुरुषने 
कहा “हां! में भर्थ हूं। परन्तु अनर्थ कारी हूं।” यह बचन सुनकर दूसरे भय भीत होगये, परन्तु खुनार 
बोला कि यद्यपि अनर्थ कारी है तथापि अथ--द्रष्य तो है न! इसलिये जरा मुझसे दूर पड़ | ऐसा कहते ही 
सुघर्ण पुरुष एकद्म नीचे गिर पड़ा । खुनारने उठकर उस खुवर्ण पुरुषकी अंगुलियाँ काट लीं और उसे वहां 
ही अपोनमें गढा खोदकर उसमें दबाकर फहने लगा कि, इस खुषर्ण पुरुषसे अतुल दृब्य प्राप किया जा 
सकता है, इस लिए यह किसीको न बतलाना | बस इतना कहते दही पहले तीन जनोंके मनमें आशांकुर फूटे। 


श्राद्धविषि भकरण २६४ 
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सुबह होनेके बाद चारोंमेंसे एक दो जनेको पासमें रहे हुये गांवमेंसे खान पान लेनेके लिये भेजा। और दो 
जने वहां दी बेठे रहे | गांवम गये हुवोंने विचार किया कि, यदि उन दोनोंको जहर देकर मार डाल तो वह 
सुबर्ण पुरुष हम दोनोंको ही मिल जोय । यदि ऐसा न करें तो चारोंका हिस्सा होनेसे हमारे हिस्सेफका चतुर्थ 
भाग आयगा । इसलिये हम दोनों मिल कर यदि भोजनम जहर मिला कर ले जाय तो ठीक हो । यह विचार 
करके वे उन दोनोंके भोजनमें विध मिलाकर ले आये | इधर वहां पर रहे हुए उन दोनोंने घिचार किया कि 
हमें जो यह अतुरू धन प्राप्त हुवा है यदि इसके चार हिस्से होंगे तो हमें बिलकुल थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, 
इस लिये जो दो जने गांवमें गये हैं उन्हें आते हो मार डाला जाय तो खुबर्ण पुरुष हम दोनोंको हो मिले। 
इस विदारको निम्चय करके बेठे थे इननेमें ही गांवमें गये हुए दोनों जने उनका भोजन ले फर वापिस आये 
तब शीघ्र ही वहां दोनों रहे हुये मिन्रोंने उन्हें शस्त्र द्वारा जानसे मार डाला । फिर उनका लाया हुवा भोजन 
खानेसे थे दोनों भी मुत्युको प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप ऋद्धिके आनेसे पाप बुद्धि ही उत्पन्न होती है 
अत: पाप बुद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म ऋद्धि ही फर रखना, जिससे थह सुल्ल दायक ओर अविनाशी 
होती है | 

उपरोक्त कारणके लिए ही जो द्वव्य उपाजन हुवा हो उसमें से प्रतिदिन, देव पूजा, अन्न दानादिक, 
एवं संघ पूजा, स्वामी वात्साल्यादिक समयोचित घमम कृत्य करके अपनी रिद्धि पुण्योपयोगिनी करना । 

यद्यपि समयोचित पुण्य काये ( स्वामी वात्सद्यादिक ) विशेष द्रव्य खचनेसे बड़े कृत्य गिने जाते हैं, 
और प्रतिदिन के धर्म कृत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो सकनेके कारण लघु कृत्य गिने जाते हैं, तथापि प्रतिदिनफे 
पुण्य कार्य पूजा प्रभावनादि फरते रहनेसे अधिक पुण्य कम हो सकता है। तथा प्रतिदिन के लघु पुण्य कमे 
करने पूर्वेंफ ही समयोचित बड़े पुण्य कम करने उचित गिने जाते हैं । 

इस वक्त धन क्रम है परन्तु जब अधिक घन होगा तब पुण्य कमे करूँगा इस विचारसे पुण्य कर्म 
कश्नेमें विलम्ब करना योग्य नहीं । जितनी शक्ति हो उतने प्रमाण घाली पुण्य करणी करलेना योग्य है । 
इसलिये कहा है कि--थोडेमें से थोड़ा भो दन्ादिक धरम करणीमें ख करना, परन्तु बहुत धन होगा तब 
खर्च करू गा ऐसे महोदय की अपेक्षा न रखना । क्योंकि इच्छाके अनुसार शक्ति धनकी वृद्धि न जाने कब 
होगी या न होगी | 

जो आगामी कल पर करने का निर्धारित दो वह आज ही कर, जो पीछले प्रहर करनेका निर्धारित 
दो सो पहले द्वी प्रहर में कर ! क्योंकि यदि इतने समयमें स्॒त्यु भागया तो वह जरा देर भी विलम्ब न 
करेगा । 


“द्रव्य उपाजेनके लिए निरन्तर उद्यम” 


दृव्योपाजेन करनेमें भी डचित उद्यम निरन्तर करते रहना चाहिये | कहा है कि ब्यापारी, वेश्या, कवि, 
भाट, योर, जुएबाज, धिप्र, ये इतने जने जिस दिन कुछ लाभ न हो उस दिनको ब्यथ समभते हैं। 


पर्दे श्रादविधि प्रकरण 
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तथा थोड़ीसी संपदा भाप्त करके फिर कमानेके उद्यमसे बेठ न रहना, इस लिये माध काव्यमें कहा है 
कि जो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने झ्ापको कृतकृत्य हुवा मात्र बेठता है उसे में मानता हूं कि विधि भी 
विशेष लक्ष्मी नहीं देता । 


“अति तृष्णा या लोभ न करना” 


अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये छोकिकमें भी कहा है कि अति लोभ न करना एवं लोभको 
सर्वेथा त्याग भी न देना | जैसे कि अति लोभमें मूछित हुये चित्त घाला सामरद्तस नामक शेठ समुद्रमें पड़ा 
( यह दृष्टान्त गोतन कुलककी वृत्तिम बतलाया हुवा है ) 

लोभ या ठष्णा विद्योप रखनेसे किसीको कुछ अधिक नहीं मिरलू सकता। जेसे कि इच्छा रखने से 
बैसा भोजन वख्ादिक सुख पूर्वक निर्वाह हो उतना कदापि मिल सकता है; परन्तु यदि रंक पुरुष चक्रवतों 
की ऋद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाषा फरे तो क्या उसे घह मिल सकती है ? इस लिये कहा जाता है कि,-- 
अपनी मर्जो मुजब फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वालेकों अपने योग्य ही अभिल्‍ाषा करनी उचित है। क्यों 
कि लोकमें भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नहीं मिलता । अथया 
जि तका जितना लेना हो उतना मिलता है, परन्तु तद॒परान्त नहीं मिलता | 

उपयोक्त न्‍्यायके अनुसार अपने भाग्यके प्रमाणमें ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक इच्छा 
करनेसे वह पूरी न होनेसे चिन्ताके कारण अत्यन्त दुःसह्य दुःख पैदा होनेका सम्भव है । 

पक करोड रुपये पैदा करनेके लिये सेकड़ों दफा छाखों दुःसह्य दुःखोंसे उत्पन्न हुई अति चिन्ताके 
भोगनेवाले निन्‍यानवे लाख रुपयोंक्े अधिपति घनावह शेठके समान अपने भाग्यमें यदि अधिक्र न हो तो 
कदापि न मिले । दसलिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना दुःखदायी है। अतः शास्प्रमें .छिखा है कि--- 
भनुष्यको ज्यों ज्यों मनमें धारण किये हुए द्रव्यकी प्राप्ति होती हे त्यों त्यों उसका मन विशेष दुःख युक्त 
होता जाता है। जो मनुष्य आशाका दास बना वह तीन भुवनका दास बन चुका ओर जिसने आशाफो 
ही अपनी दासी बना लिया तीन भुवनके लोग उसके दास वन कर रहते हैं। 


“धरम, अथे, ओर काम” 


गहरुथकों अन्योन्य अध्रतिबन्धवया तीन पर्गकी साधना करनी चाहिये। इसलिये कहां है कि 
घर्मेवगं--धमेसेवन, अथेवरगग--८ परापार, कामबर्ग--सांसारिक भोगविलास, ये तीन पुरुषार्थ कहलाते हैं। 
इन तीनों वर्गोकी यथावखर सेवन करमा चाहिये। सो बतलछाते हैं -- 

डपरोक्त तीन वर्गों से धर्मवर्ग ओर अर्थार्ग श्न दोनोंको दूर रख कर एकले कामवर्ग का सेवन 
करने वाले औरंतन्मय बन कर विषय खुखमें रूलयाये हुए मदोन्मल जंगली दाथीके समान कोन मनुष्य 
आपक्तियों के स्थानफो प्राप्त नहीं करता ! जिसे काममें--स््री सेघनमें अत्यन्त छलखानेकी तृष्णा होली है 


श्रादइविधि प्रकरण श्द्ध्‌ 
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उसे घन, धर्म और शरीर सम्बन्धी भी सुख कह्ांसे प्राप्त हो ? तथा जिसे घर्मवर्ग भोर कामवर्ग इन दोनोंफो 
किनारे रखकर अकेले अथेव्ग--घन कमाई पर अत्यन्त आतुरता होती है उसके घधनक भोगनेवाले दूसरे दी 
लोग होते हैं। जैसे कि सिंह स्वयं मदोन्मस द्वाथीको मारता है. परन्तु उसमें घद्द स्थयं तो द्वाथोकों मारने 
के पापका द्वी दिस्‍्सेदार होता है, मांखका उपभोग लेने वाले अन्य ही श्ट्याल--गीदड़ आदि पशु होसे हैं; 
बेसे ही केवल घन उप!जेन करनेमें गुलथाये हुयेके घन सम्बन्धी खुखके डपभोग लेने वाले पुश्र पोआदिक या 
राजकीय मनुष्य वगैरह अन्य ही होते हैं ओर घह खय॑ तो केवछ पापका ही हिस्सेदार बनता है। अर्थवर्ग 


ओर कामवर्ग इन दोनोंको किनारे रख कर एकले धर्मंवगेंका सेवन करना यह मात्र साधु सन्‍्तका दी व्यवहार 
है, परन्तु गृहरुथका व्यवहार नहीं । तथा घर्ंवर्ग छोड़ कर एकले अथवर्ग ओर फामवर्ग का भी सेचन 


करना उचित नहीं ५ क्योंकि दूसरेका खा जाने पाले जाटके समान अधर्मोकोी आगएमी भज्रमें कुछ भी खुखकी 
प्राप्ति होने वाली नहीं । इसलिये सोमनीति में कहा है कि, सचमुच सुखी वही है कि जो आगामी जम्ममें भो 
खुख प्राप्त करता है। इसलिए संखार भोगते हुए भी घमेको न छोड़ना चाहिए। एवं अथंचर्ग फो दूर करके 
मात्र धर्मवर्ग ओर कामवर्ग सेवन करनेसे सिर पर कं हो जानेके कारण खुखमें ओर धर्ममें त्रुटि आये विना 
नहीं रहती | कामचर्ग को छोड़ कर यदि अरथंबर्ग ओर धमेवषग का ही सेवन किया करे तो वह अ्रहस्थके -- 
सांसारिक सुखोंसे वंचित रहता है। 

तथा तादाल्विक--खाय मगर कमाये नहीं | मूलहर--.मा बापका कमाया हुवा खा जाय । कदर्य-- 
खाय भी नहीं ओर ख्ं भी नहीं, ऐसे तीन जनोंमें घमे, अर्थ, ओर कामका अरस परस विरोध स्वाभाविक 
ही हो जाता है। ज्ञो मनुष्य नवीन घन कमाये बिना ज्यों त्यों खजे किये जाता है उसे तादात्विक समझना । 
जो मनुष्य अपने माता, पिता, वगेरहका खंचय किया हुवा धन, अन्याय फी रीतिसे खर्चे कर खाली हो जाता 
है उसे मूलहर समझना । ओर जो मनुष्य अपने नोकरों तकको भी दुःख देता है ओर स्वयं भी अनेक प्रकारफे 
दुःख सहन करके द्रव्य होने पर भी किसी कार्य में नहीं खरचता उसे कद्ये समझना चाहिये। तादात्विक 
ओर सूलद्र इन दोनोंमें द्रव्य ओर धर्मका नाश होनेसे उनका किसी भी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता ( उन 
दोनोंका धन धमे कार्यमें काम नहीं भाता ) और जो कद्य, छोभी है उसके धनका संग्रद्द राज्यमें, उसके पीछे 
सगे सम्बन्धी गोतियोंमें, जमीनमें या चोर प्रमुखमें रहनेका सम्भव है। परन्तु उसका घन धर्मेवर्ग या काम- 
बगे सेवन फरनेमें उपयोगी नहीं होता | कहा है कि जिसे गोत्रीय ताक कर चाहते हैं, चोर लूट लेते हैं, किख्री 
समय दाव था जानेसे राज़ा ले लेता है, जरा सी देरमें अग्नि भस्म कर डालती है, पानी बहा लेता है, धरतीमें 


निधान रुपसे दबाया हो तो हटले अधिष्ठायक हर लेते हैं, दुराचारी पुत्र उड़ा देता है ऐसे द्रष्षको धिक्‍कार 
हो । शरीरका रक्षण करने बालेकों झत्यु, घनका रक्षण करने वालेको पृथ्सी, यहद्द मेरा पुत्र है, इस घारनासे 


पुत्र पर अति मोद्द रखने वालेको दुराचारिणी ख्रो हंसती हैं। जींटियोंका संचय किया हुवा घान्य, मक्श्तयों 
का संचय किया हुवा शहत --मधु और कृपणकी उपाजेन की हुई लक्ष्मी, ये दूसरोंके ही उपयोग में आते हैं 
परन्तु उनके उपयोग में नहीं भाते । इसी लिए तीन घर्गमें परस्पर विरोध न आने दे कर ही उन्हें प्राप्त कश्मा 
ग्रृहस्थोंको योग्य है । 


हैं 


श्द्ह श्राद्धविधि प्रकरण 
किसी समय करम्मवशात्‌ ऐसा ही बन ज्ञाय तथापि आगे आगेके विरोध होते हुए पूर्व पू्वंकी रक्षा 
करना | फामकी बाघाले घर्मं ओर अर्थकी रक्षा करना, क्‍योंकि धर्म ओर अथ हों तो काम खुख पूर्वक सेवन 
किया जा सकता है। काम ओर अर्थ इन दोनोंकी बाघासे धर्मका रक्षण करना, क्योंकि काम ओर अरथ इन 
दोनों वर्मका मूल धर्म दी है। इसलिये कहा है कि एक फूटे हुए मिट्टीके ठीफरेसे भी यदि यह मान लिया 
जाय कि में प्रोमंत हूं तो भी मनको समझाया जा सकता है | इसलिए यदि धर्म हो तो काम ओर अर्थ क्ना 
जल सकता है। तीन वर्णके साधन बिना मनुष्यका आयुष्य पशुके समान निष्फल है, उसमें भी घमेको इस 
छिए अधिक गिना दे कि उसके बिना अर्थ ओर काम मिल नहीं सकते । 


“आयके विभाग” 
जैसी आय दो तदनुसार ही ख्े करना याहिये। नीतिशाख्र में कहा है कि: -- 
पादमायान्रिधि कुर्या । त्पाद वित्ताय क्पयेत्‌॥ धर्मोपयोगयोः पाद । पाद भक्तज्यपोपणों ॥ 
जो आय हुई द्वो उसमें से पाव भागफा संग्रह करे, पाव भाग नये व्यापार में दे, पाव भाग धर्म और 
शरीर खुखके लिये खर्चे ओर पाव भागमेंसे दास, दाखी, नौकर, चाकर, सगे सस्वन्धी, दीन, होन, दुःखित 
जनोंका भरण प्रोषण करनेमें सच । इस प्रक्वार आयके चार भाग करने याहिये। फितनेक आचाय 


लिखते हैं. कि:-- 
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आयादर्ध नियुनीत । धर्म समधिकं ततः 
शपंण शप्ष कुबीत । यत्नतस्तुच्छमेहिकं॥ 
आयमें से आधेसे भो कुछ अधिक द्वव्य धर्ममें खरचना, ओर बाकीका द्रव्य इस लोकके कृत्य, खुख 
तुच्छ मान कर उनमें खचना। निद्र व्य ओर सद्गृष्य वालके लिये ही उपरोक्त विचेक बतलाया है ऐसा कित- 
नेक आचार्योका मत है। याने “पाद्मायान्निधि कुर्यात” इस एलोकका भावाथ निद्र व्यके लिये हैं। भोर 
“आयादद्ध ' इस इलोकका सावाय सद्रव्यके लिये है। इस प्रदार इस पिषयमें तीन संमत हैं । 
' जीअं कस्स न इह । कर्थ लच्छो न वल्लहा होइ ॥ 
अवसर पत्ताह पुणो। दुश्षिवि तणयाओो लह्ष्भ्नंत्ति ॥ 
जीवन किसे इशट नहीं हे ! सभाको इप्ट हे | लक्ष्मी किसे प्यारी नहीं हैं? सबका प्रिय हैं, परन्तु कोई 
घेसा समय भो आ उपस्थित होता है कि उस समय जीवन ओर छक्ष्मी ये दोनों एक तृणसे भी अधिक हलकी 
माननो पड़ती हैं । दुसरे प्रन्थोंमें भी कहा है कि-- 
यशस्करे कमरि पिन्नसंग्रहे । पियासु नारीष्व धनपु बन्धुषु ॥ 
धर्म विवाह प्यसन रिपुत्तये। पनव्ययो५ष्टासु न गणयते बुधेः ॥ 
यशा कीतिके काममें, मित्रके फार्यमें, प्यारी स्म्रीसें, नि्धेन बने हुए अपने बन्घु जनोंके कार्यमें, धर्मकार्य 
में, बिकाहपें; अपने पर पड़े हुए कष्टकों दूर करनेके कायमें, ओर शबत्रुओंको पराजित कश्नेके कार्यमें एवं इन 
आठ कार्योप्रें बुद्धघन्त मनुष्य घनकी पर्वा नहीं करता । 


शआ्राद्धविधि मकरणखण श्क् 


यः ककिणीपफप्यपथप्रपन्‍ना। मन्‍्वेषते निष्कसहस॒तुल्यां ॥ 
काले च कोटिष्वपि मुक्तहस्त । स्तस्थानुबन्धं न जहासि लक्मीः ॥ 
जो पुरुष बिना प्रयोजनके कार्यमें एक फवड़ी भी ख्चे होती हुई एक हजार रुपयोंके बराबर समभकता 
है, ( यदि एक कवड़ी निकम्मी खर्च हो गई हो तो हजार रुपयेके नुकसान समान मानता है ) और बेसा ही 
यदि कोई आवश्यक प्रयोजन पड़ने से एक करोड़का खर्च होता हो तथापि उसमें हाथ लंबा करता है, ऐसे 
पुरुषका लक्ष्मी सम्यन्ध नहीं छोड़ती । 


“लोभ ओर विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहका दृश्टान्त” 


किसी एक बड़े व्यापारीके लड़के हो बहू नयी दी सखुराल में आयी थी उसने एक दिन अपने ससूरको 
दियेमेंसे पडते हु। तेलका विन्दू लेकर अपने जूनेकों चुपडते देखा, ह्ससे उसने विचार किया कि ससुरेजी की 
परीक्षा करती चाहिये कि इन्होंने दियेमेंसे टपवतते हुये तेडको बिन्दु छोभसे जूतेकों चुपड़ा है या वियेकसे ? 
यह बाल मनमें रखकर एक समय वह ऐसा ढोंग कर बेठी जिससे सारे घरमें हलूचली मच गई। चह थिल्ला- 
उठी ओर बोली “अरे मेरा मस्तक फटा जाता है। न जाने कया होगया ! मस्तक पीड़ासे में मरी जाती हूं।* 
ससुर, सासू, वर्गरद घरके मनुष्योंने बहुत हो उपाय किये परन्तु फायदा न हुवा ! फिर वह थोली मेरे फिकाके 
घर भी यह मस्तक पीड़ा बहुत दफे हुव करती थी परन्तु उस समय मेरे पिताजी सच्छे भोतियोंका चूर्ण 
बना कर मेरे मस्तक पर चुपडते तो आशम आ जाता था। यह सुन कर सखुरा वोला--हाँ पहलेसे ही क्‍यों 
न कहा था * यह तो घरकी हो दवा है अपने घरमें सच्चे मोती बहुत ही हैं में अभी चूर्ण कर डालता हूँ। यों 
फहकर वह तत्काल उठकर बहुनसे सच्चे मोती निकाल खरलमें डालकर उन्हें पीसनेका उपक्रम करने लगा | 
तब शीघ्र ही नई बहू बोल उठी कि, बस बल रहने दो ! «व तो इस वक्त मेरा मस्तक शान्त दो गया हसलिये 
मोली पीसनेकी जरूरत नहीं । मुझे तो सिफ आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विधेक रखकर लक्ष्मीका 
उपयोग करना योग्य है। धर्म कार्यमें लक्ष्मीका व्यय करना यह तो सचमुच ही लक्ष्मीका वशीकरण है। 
क्योंकि इसीसे लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है इसलिये शास्त्रमें कद्दा है-- 
या मंस्थ ज्ञीयते वित्त, दीयमानं कदाचन । 
कृपाराम गवादीना; ददतापेव संपदः ॥ 
दान मार्गमें देनेसे वित्तका क्षय होता है, ऐसा कदापि न समझना, क्योंकि कुये, बाग, वगीये, गाय, 
वर्गेरह को ज्यों द्वो त्यों उससे संपदा प्राप्त की जा सकती है | 


“धम्म करते अतुल धनप्राप्ति पर वियापति का दरष्टन्त” 


एक विद्यापत्ति नामक महा घनाव्य शेठ था। उसे एक दिन स्वप्नमें आकर लक्ष्मीने कहा कि मैं 
अजसे दसवें दिन तुम्दारे घरसे चली जाऊंगी। इस बारेमें उसने प्रात:काल उठ कर अपनी ल्लीसे खलाद की 
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स््प् श्राद्धधिधि प्रकरण 
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तय उसकी ख्रीने कहा कि यदि वह अपश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हाथसे ही उसे धममाग में क्‍यों न 
खर्च डालें ? कि जिससे हम आगामी भव तो खुखी हों) शेटके दिलमें भी यह बात बैठ गई इसलिये पति 
कत्नीने एफ विचार हो कर सचमुच एक ही दिनमें अपना तमाम धन सातों क्षेत्रोंमें खये डाला। शेठ और 
शेठोनी अपना घर धन रहित करके मानो त्यागी ही न बन बेंठे हों इस प्रकार होकर परिश्र३का परिणाम करके 
अधिक रखनेका त्याग कर एक सामान्य बिछोने पर सुख पूर्वक सो रहे। जब प्रातःकाल सोकर उठे तब 
देखते हैं तो जितना घरमें प्रथम घन था उतना ही भरा नज़र आया। दोनों जने आश्वये चकित हुये परन्तु 
परिभ्रह का त्याग किया होनेसे उसमेंसे कुछ भी परिग्रह उपयोग में न छेते । जो मिद्टीके वर्तन पहलेसे ही 
रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन वना खाते हैं। वे तो किसी त्यागीके खमान किसी चीजको स्पशे तक 
भी नहीं करते अब उन्होंने विचार किया + हमने परिग्रह का जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोगमें 
खर्चेनेके उपयोग में लेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म मार्ग में खचनेका त्याग नहीं किया। इसलिये हमें इस 
धनको धर्म मागमें खचना योग्य है | इस विचारसे दूसरे दिन दुपहर से खातों क्षेत्रोमे घन खर्चेना शुरू किया । 
दीन, दीन, दुःखी, भ्रावक्रों को तो निहाल ही कर दिया। अब रात्रिको सुख पूथेक सो गये। फिर भी खुबह 
देखते हैं तो उतना ही घन घरमें भरा हुवा है जितना कि पहले था। इससे दूसरे दिन भी उन्होंने बैसा ही 
किया, परन्तु अगले दिन उतना ही घन घरमें आ जाता है। इस प्रकार जब द्स रोज़ तक ऐसा ही क्रम चालू 
रहा तब दसवीं रातरिको लक्ष्मी आकर शेटसे कहने छगी कि, वाहरे भाग्यशाली ! यह तूने क्‍या किया ! जब 
मैंने अपने जानेकी तुझे प्रथमसे सूचना दी तब तूने मुझे खदाके लिये हो बांध ली । अब में कहां जाऊं ? तूने यह 
जितना पुण्य कमे किया है इससे अब सुझे निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पड़ेगा । शेठ शेठानी बोलने लगे कि 
अब हमें तेरी कुछ आवश्यक्ता नहीं हमने तो अपने विचारके अनुसार अब परियश्रह दा त्याग ही कर दिया है। 
लक्ष्मी बोली --“तुम चाहे जो कहो परन्तु अब में तुम्हारे घरकों छोड़ नहीं सकती !” शेठ बिचारने छूगा कि 
अब क्‍या करना चाहिये यह तो सचमुच दी पीछे आ खड़ी हुई। अब यदि हमें अपने निर्धारित परिग्रहसे 
उपरान्त ममता हो जायगी तो हमें महा पाप लगेगा, इसलिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया। अब 
हमें यहां रहना ही न चाहिये । यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी बन जायंगे। इस विचारसे वे दोनों पति 
पत्नी मद्दा लक्ष्मीसे भरे हुये घर वारकों जखाकरा तेसा छोड़कर तत्काल चल निकले | चलते हुये वे एक 
गाँवसे दूसरे गांव पईचे, तब उस गांवके द्रचांजे आगे वहाँका राजा अपुञ्र मर जानेसे मंत्राधिवासित हाथीने 
आकर शेठ पर ज़लका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपनी स्कंध पर बैठा लिया। छत्र, चमरादिक, 
राजखिन्ह आप प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज बन गया। विद्यापति विचारता है अब मुझे क्‍या करना 
चाहिये ? इतनेमें ही देववाणी हुई कि जिनराज़ की प्रतिमाफो राज्यासन पर स्थापन कर उसके नामसे आज्ञा 
मान कर अपने अंगीकार किये हुये परिप्रह परिणाम ब्रतकों पालन फरते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दोष 
न लगेगा | फिर उसने राज्य अंगीकार किया परन्तु अपनी तरफसे जीवन पर्यनत त्यागवृक्ति पालछता रहा। 
अन्तमें स्वंगसुख भोग कर वद पांचवें भवमें मोक्ष जायगा। 


श्राद्धविधि प्रकरया स्ध्ड 
“न्यायोपाजित धनसे लाभ” 


ऊपर लिखे मुजब न्यायोपाजित वित्तमें कितने एक लाभ समाये हुये हैं सो बतलाते हैं| झशंकनो यत्व 
न्यायसे प्राप्त किये घनमें किस्लीका भी भय उत्पन्न नहीं होता, उससे म्जों मुजब डसका उपयोग किया जा 
सकता है। प्रशंसनीयत्व न्यायसे कमाने वालेकी सब लोग प्रशंसा ही करते हैं। भदीनविषयत्व-- न्यायसे 
कमाये हुये धनको भोगनेमें किसीका भी भय न होनेसे अदीनतया याने दुःख नहीं भोगना पड़ता, पव॑ किसीसे 
उसे छिपानेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके देखते हुये उसका उपयोग किया जा सकता है। सुख 
समाधीरद्धिवेतुत्व--धह सुख शान्तिसे भोगा जा सकता है ओर दूसरे व्यापाएमें भी वह वृद्धि करनेमें सहा- 
यक बनता है । पुरायकार्योपयों गीखादि--उसे पुण्य कार्योमें खरचने की इच्छा होती है, अन्य भी अच्छे 
कार्मोमें सुखसे खर्चा जा सकता है, ओर खराब कार्योंमें उपयोग नहीं होता । जिससे पापकारये . रोके जा 
सकते हैं इत्यादि लाभ समाये हुये हैं। “इहलोकपरलोकहितं” जगतमें भी (शोभाकारी होता है, जीवन 
पर्यन्त इस लोकमें उससे हितके ही कार्य होते हैं, अनिन्दूनीय गिना जाता है इससे इस छोकमें संपूर्ण सुख 
भोगा जा सकता है, उससे सगे सम्बन्धी सउ्जन छांगोंके कार्यमें यथोचित खर्च किया जा सकता है। और 
अपने कानों अपनी यश फीति सुनी जा सकती है और परभवर्में भी हितकारी होता है । 
सवत्र शुवयों धीराः । स्वकृमेबलगर्विता! ॥ 
कुकपनिहतात्पानः । पापाः सबेत्र शंकिता: ॥ 
धर्मी और बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र अपने शुभ छृत्योंके बलसे गवित रहता है. ( शंका रहित निर्मय रद्दता 
है ) और पापी पुरुष अपने किये हुये पाप कर्मोंसे सघेत्र शंकित ही रहता है । 


“इंकित रहने पर जशोशाहका दृशन्त” 


एक गांवमें देवोशाह और जशोशाह नामक दो बनिये' प्रोनिपूेक साथ ही व्यापार करते थे। वे 
दोनों जने किसी कार्यवश किसी गांव जा रहे थे। मार्णमें एक रल्का कंडल पड़ा हुवा देख देवोशाह 
विचारने लगा कि मैंने तो किसीकी पड़ी हुई वस्तु उठा छेनेका परित्याग किया हुवा है, इस लिये में इसे 
ले तो नहीं सकता, परन्तु अब इस मार्गले आगे भी नहीं जा सकता। ऐसे बोलता हुवा वद्द पीछे फिरा, 
जशोशाह भी उसके साथ पीछे लौटा सही परन्तु पड़ी हुई वस्तु दूसरेकी नहीं गिनी जाती या पड़ी हुई धस्तु- 
को लेनेमें कुछ भी दोण नहीं लगता श्स विचारसे देवोशाद को मात्दूम न हो, इस खूबीसे उसने वह पड़ा हुवा 
कुंडल उठा लिया, तथापि मनमें विचार किया कि धन्य है देवोशाह को कि जिसे ऐल्ली निस्पृहता है ! परन्तु 
मेरा हिस्लेदार होनेसे इसमेंसे इसे हिस्सा तो जरूर दूंगा। यदि इसे मालूम हो गया तो यह बिलकुल न 
लेगा, इस लिये में ऐसी सुक्ति क&गा कि जिससे इसे खबर ही न पड़े । यशोशाद् यद् विचार कर यद देथो- 
शाहके साथ वापिस आया | फिर अपने मनमें कुछ युक्ति भ्रारण कर जशोशाह दूसरे गांध आकर उस 
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कंडलको देव फर उसके द्ृव्यसे यहुतसा माल खरीद छाया, ओर उसे हिस्सेवाली दूकानमें भरफर पूथवत 
बेचने लगा। माल यहुत आया था इसलिये उसे देखकर देवोशादह ने पूछा कि भाई ! इतना खारा माल 
फहांसे आया ! उसने ज्यों त्थों जबाव दिया, इसलिये देवोशाद ने फिर कसम दिला कर पूछा तथापि उसने 
सत्य बात न कहकर कुछ गोलमाल जबाब दिया। देवोशाह बोला कि भाई ! मुझे अन्यायोपाजित वित्त 
अग्राद्म है ओर मुझे इसमें कुछ दालमें काला मालूम देता है; इस लिये में अब तुम्दारे हिस्से में व्यापार न 
न करूगा। तुम्हारे पास मेरा जितना पहलेका धन निकलता हो उसका हिस्सा कर दो, क्योंकि अन्याथ से 
उपाजित चित्तका जेसे छाछ पड़नेसे दूधका विनाश हो जाता है, चेसे ही नाश हो जाता है, इतना ही नहीं 
परन्तु उसके सम्यन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुवा निकल जाता है। यों कह कर उसने तत्काल स्वयं 
हिसाब कर के अपना हिस्सा जुदा कर लिया ओर जुदा व्यापार फरनेके लिये ज्ञुदी दुकान के कर उसी 
वक उसने वह (हिस्समें आया हुवा माल भर दिया । 
जशोशादह्‌ त्रिचार फरने छगा कि, यथपि यह्‌ अन्यायोपा्ित चित्त दै तथापि इतना धन कंसे छोड़ा 
जाय ? यह विचार कर दुकानको वैसे द्वी छोड़ ताद्ा लगाकर यद्द अपने घर जा बैठा । देवयोग उस्ती दिन 
रातकों यशोशाह की दूकानमें चोरी हुई ओर उसका जितना माल था वह सब चुराया गया जिससे खबर 
पड़ते द्वी प्रातःफाल में जशोशाह हाय द्वाय, करने लगा; और देबोशाह को दूकान अन्य जगह चेंसा शुद्ध माल 
न मिलनेसे खूब चलने लगी; इससे उसे अपने माल द्वारा बड़ा मारी लाम हुवा । देवोशाह के पास भाकर 
यशोशाह्‌ बड़ा अफसोख करने छगा, तब उसमें कहा कि भाई अब तो प्रत्यक्ष फल देखा न ? यदि मानता हो 
तो भय भी ऐसे फाम न करनेकी प्रतिशा ग्रहण कर छे। इस तरह समभका कर उसे प्रतिज्ञा करा शुद्ध 
व्यापार करनेंकी सूचना की । वैसा करनेसे वह पुनः सुखी हुवा। इसलिये न्यायोपाजित वित्तसे सर्वे 


प्रकारकी वृद्धि ओर अन्यायके व्रृ्यसे सवमुच ही हानि बिना हुये नहीं रहती । अत: न्‍्यायसे ही घन उपाजेन 
करना भर यस्कर है। 


“न्यायोपाजित वित्त पर छलोकिक दृश्टन्त” 


चस्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि--““उस्तरायण 

पर्वमें फोनसे पात्रमें सुद्रष्य दान देनेसे विशेष लाभ होता है?” प्रधानने कहा--“स्वामिन ! यहां पर एक 
उत्तम पात्र तो पिप्र है परन्तु दान देने योग्य द्रव्य यदि न्‍्याथोपाजित वित्त हो तब ही वह विशेष लाभ हो 
सकता है। न्यायोपाजित वित्त न्याय ब्यापारके बिना उपाज्ञन नहीं हो सकता । वह तो व्यापारियों में 
भी किसी घिरलेफे ही पाल मिल सकता है, तब फिर राजाओंफे पास तो हो ही कहांसे ? न्‍्यायोपाजित 
वित्त ही श्र छत फल देनेवाला होता है; इस लिए वहो दान मार्गमें खर्चना चाहिये। कहा है कि--- 

दातु विशुद्धवित्तस्थ, गुणायुक्तस्थ चाथिनः। 

दुर्लभ: खल्ल ' योग/, सुबीजत्षेत्रयोरिव ॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण श्जर्‌ 
निर्मेल, कपटरहित, चइत्तिसे ओर न्याययुक्त रीतिमुजब प्रबुत्तिसे कमाया हुवा धन देनेवराला दान देनेके 
योग्य गिना जाता है। ओर अपने शानादि गुणयुक्त हो वही दान लेने योग्य पात्र मिना जाता है। उपरोक्त 
ग़ुणयुक्त दायक ओर पात्र इन दोनोंका संयोग श्रेष्ठ जमोनके खेतमें बोये हुए बीजकफे समान सचमुच ही 
दुलूभ है | 
फिर राजाने सर्वोपरि पात्र दान जानकर आठ दिन तक राजिमें किसीको मालूम न हो ऐसी युक्तिसे 
व्यापारी की दूकान पर आकर व्यापारी की छायकीके अनुघार आठ रुपये पैदा किये। पर्वेके दिन लब 
ब्राह्मणों को बुला कर पात्र विप्रको बुलानेके लिए दोबानको भेज्ञा। उसने जाकर पात्र विप्रक्ो आमंत्रण 
किया; इससे वह बोला -- 
यो राज्ः प्रतिगणह्ति । ब्राह्मणों लोभमोहितः ॥ 
तमिश्रादिपषु घोरेषु । नरकेंषु स पत्थत ॥ 
जो ब्राह्मण लोभम॑ मोहित होकर राजाके हाथसे राज्यद्रव्य का दान लेता टे वद तमिश्नादिक महा 
अन्चकारवालो घोर नरकमें पड़ कर महापाप को खहत करता है, इस लिये राजाका दान नहीं लिया जाय। 
राज्ञ: पतिग्रहो धीर।, मघुभ्रिश्रविशोपमः । 
पुत्रमास वर भ्रुक्त । नतु राज्नः पतीग्रही ॥ 
राजद्रव्यका दान देना सयोग्य है क्योंकि यह मचुसे छेय किये हुए जिषके समान है, भवने पुजका 
मांस खाना भउछा, परन्तु राज्ञाका दान पुत्र मांखल भो अयाग्य दोनेसे बह नदीं लिया जा ता । 
दश सूनासमा चक्री, दशवक्रों समोध्वजः । 
दृशध्वजसमा बेइया, दश बेश्यासमरों नृपः ॥ 
दशा कसाइओं के समान एक कु भकार का पाप है, दूस कु भकारों के पाप समान हमशानिये ब्राह्मण 
का पाप है, दस श्मशानो ब्राह्मणोंके पाप सम्रान एक जेश्याका पाप है, ओर दूश चेश्याओं के पाप समान एक 
राजाका पाप है । 
यह बात पुराण तथा स्छति वर्गेरहमें कथन की हुई होनेले मुझे तो राजद्र्य अप्राष्ठा है इस ठिये में 
राज़ाका दान न लूगा। प्रधान बोला--“स्वामिन्‌ ! राजा आपको न्यायोजित ही वित्त देगा।”! पघिप्र 
बोला नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता ! राजाके पास न्यायोपाजित घन कहांसे आया।” प्रधान बोला-- 
“स्व(मिन्‌ ! राजाको मेंने प्रथमसे ही सूचना की थी, इससे उन्होंने स्वयं भ्रुज्ञासे न्‍्यायपूर्वयक उपाजुन किया है 
इसलिये वह लेनेमें आपको कुछ भी दोष छूगनेका सम्भव नहीं । सन्मागंसे उपार्जन किया द्वव्य लेनेमें क्या 
दोष है ? ऐसी युक्तियों से समझा कर दीवान रुपात्र, विप्रको दरवारमें लाया । राजामे अति प्रलनत होकर 
उसे आसन समपेण किया, बहुमान ओर विनयसे उसके पाद प्रक्षालन किये । फिर हाथ जोड़ कर नखभाष . 
से राजाने स्वभुजासे उपार्जन किये उसके हाथमें आठ रुपये समर्णण किये ओर नमस्कार करके उसे सम्मान 
पूर्वक विसर्जन किया, इससे बडुतसे घित्र अपने मनमें विविध प्रकारके विचार ओर लेद करने लगे । परल्तु 
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राजाने उन्हें सम्मान पूर्वक सुचर्णमुद्रा के दानादिसे प्रसन्‍न कर विदा किये। यद्यपि राजाने खुवर्णादिक 
इतना दान किया था; कि उन्हें बहुतकाल पर्यत खरचते हुए भी समाप्त न हो तथापि वह राजद्रव्य अन्यायों 
पाजित होनेसे थोड़े ही समयमें खामेके खर्चासे ही खुट गया और जो सत्पात्र विप्रको मात्र आठ ही रुपयों 
का दान मिला था वह न्यायोपाजित वित्त दोनेसे उसके घरमें गये बाद भोजन वस्त्रादिमँ खर्जंते हुये भी चह 
अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्यायले प्राप्त किया हुवा, अच्छे खेतमें बोण हुए. अच्छे बीज़के समान 
शोभाफारक ओर सघंतो बृद्धिकारक होता है । 


“दानमें चोभेगी” 


१ न्‍्यायसे उपार्जन किये द्रब्यकी सत्पात्रमें योजना करने से प्रथम भंग होता है। उससे अक्षय पुण्या: 
लुबन्धी होकर परलोक में वैमानिक देव तया उत्पन्न हो वहांसे मनुष्यक्षेत्र मे पेदा होकर समक्तित देशविरति 
वर्गरद् प्राप्त करके उसी भव या थोड़े भवमें सिद्धि पदकी प्राप्ति होती है। धन्ना सार्थवाद्द या शाली- 
भद्रादिक के समान प्रथम मंग समभना | 

२ न्यायोपाजित वित्तसे मात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने रूप दूसरा भंग समकना। इससे पापानुवन्धी 
पुण्य उपार्जन होता है, क्योंकि उस भवमें मात्र संसार सुख फल भोगते हुये अन्तमें भव परंपराकी विडम्बना 
भोगनेका कारण रूप होनेसे निरसद्दी फल गिना जाता है। जैसे कि लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराने वाला 
यिप्र जसे कुछ सांसारिक सुख भोगादि भोगकर अन्तर्मे रेचनक नामा सर्वाडः सुलक्षण एक भद्गुक प्रकृति 
घाला हाथी उत्पन्न हुवा | छाख ब्राहमणोंकोी भोजन करानेसे वे हुये पक्कान्न आदि सुपात्र दानमें योज़ित 
फरने घाले एक द्रिद्री विप्रका जीबव सोधम देवलोकमें देव तया उत्पन्न हो वहाँके खुखोंका अनुभव करके 
पुन: वहांसे च्यचकर पांचसो राज़ कन्याओंका पाणिग्रहण करने वाला श्रे णिक राजाका पुत्र नन्दीषेण हुआ। 
उसे देखकर मदोन्‍्मत्त हुये रेचनक हाथीकों भी जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुबा, तथापि अन्तमें वह पहंली 
नरकमें गया । इसमें पापानुबन्धी पुण्य ही होनेसे भव परंपराकी बृद्धि होती है, इसलिये पहले भंगकी 
अपेक्षा यह दूसरा भंग फलकी अपेक्षा में बहुत ही द्वीन फल दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग समकना 
थाहिये । 

३ अन्यायसे उपाजन किये द्वव्यको सत्पात्रमें योजन करने रूप तीसरा भंग समझकना। उत्तम क्षेत्रमें 
थोये हुए सामान्य बीज कांगनी, कोद्रा, मंडवा, चणा, मटर, वर्गेरह ऊगनेसे आगामी कारूमें कुछ शाम्ति 
सुख पूर्वक उसे पुण्य बन्धके क्वारण तया होनेसे राजा तथा ब्यापारियोंको अनेक आरम्स, समारम्म करने 
पूर्षक उपाजन किये द्ब्यसे ज्यों आगे लछाभकी प्राप्ति होती है, त्यों इस भंग भी आगे परम्परासे महा लाभकी 
: प्राप्ति हो सकती है, कहा है कि: - 
काशयष्टी रिज्रेषा श्री । रसाराविरसाप्यहो ॥ 
नीते द्भुर सर्ता पन्‍्यंः । सप्रलेत्री निसेबनात ॥ 
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फांसका ठुण अखार ओर पचिरसख-स्थाद रहित है तथापि आश्चर्य की बात है कि, जो उत्तम प्राणी होता 
है वह सात क्षेत्र ( साधु; साध्वी, श्रावक, राधिका, मन्दिर, जिनबिस्थ ओर क्ञान ) में उसका उपयोग कर 
देता है तो उससे उसकी इश्षुरस के समान दशा प्रगट होती है ( अखार वस्तु भी श्रेष्ठ कार्योमें नियोजित 
करनेसे सारके समान फल दे सकती है ) फिर भी कहा है किः-- 
खलोपि गविदुग्ध॑ स्या । दृग्धमप्युरगे विष ॥ 
पात्रापात्रविशेषेण । तत्पात्रे दानमुक्तर्म ॥ 

तिलकी खल यदि गायके पेटमें गई हो तो वह दूध बन जाती है ओर यदि दूध सर्पके पेटमें गया हो 
तो वह विष बन जाता है। यह किससे होता है ? उसमें पात्रापात्र ही हेतु है, इसलिये योग्य पात्रमें ही घन 
देना उत्तम गिना जाता है। 

सासाइतं पिजलं। पत्त विसेसेणश भन्तरं गुरुअ ॥ 
अहिमुहपदिभं गरलं। सिप्य उडे मुक्तिप्म होइ ॥ 

स्वाति नक्षत्रमें जो पानी बरसता है वही पानी पात्रकी विशेषतासे बहुत ही फेर फार बाला बन जांता 
है, क्योंकि वही पानो सर्पके मु हमें पड़नेसे विष हो जाता है ओर वही पानी सीपमें पड़नेसे साक्षात्‌ पोती 
बन जाता हैं । 

इस विषय पर दृूृध्टान्त तो श्री आबू पर्वत पर बड़े उत्त ग मन्दिर बनवाने वाले मन्त्री विमलशाह वगैरह 
का समझ लेना । उनका चरित्र संस्कृतमें प्रसिक्न होनेसे, और ग्रन्थ बड़ा हो जानेफे भयसे यहां पर नहीं 
दिया गया। 

महा आरंभ याने पन्द्रह कर्मादानके ब्यापारसे या अघटित कारणोंसे उपाज्नेन की हुई लक्ष्मी यवि सात 
धषेत्रोंमें त खर्चो हो तो घद्द मम्मण शेठ और लोभानन्दी के समान निम्धयसे अपकीति और दुर्गेतिमें डाले बिना 
नहीं रहती । इसलिये यदि अन्यायोपाजित वित्त हो तो भी वषद्द उत्तम कार्यमें खरचनेसे अन्तमें लाभ कारक हो 
सकता है, यह तीसरा भंग सम्रकना । 

४ अन्यायसे कमाये हुए धनकी कुपात्रमँ योजना करना यह चोथा भंग गिना जाता है। कुपात्रकों 
पोषनेसे श्र छ लोगोंमें निन्दुनीय हो जाता है, याने इल लोकमें भी कुछ छाभ कारक नहीं होता, ओर परलोक 
में नीच गतिका कारण होता है । इससे विधेकी पुरुषोंको इस चतुर्थ भंगका स्वधा त्याग करना चाहिये। 
इसलिये लोकिक शास्त्रमें कहा है कि,--- 

अन्यायोपात्तवित्तस्थ । दानमत्यन्त दोपकृत्‌॥ 
पेन निहत्य तन्मांसें! । ध्वांत्ताणामिव तपेणं ॥ 

अन्यायसे डउपाजेन किये द्ब्यसे दान करना सो अत्यन्त दोष पूर्ण है। जेसे कि गायको मारकर उसके 
मांससे फोचोंका पोषण करना | 


गन्‍्यायोपा्जितविरे। ्यच्छाद्ध क्रियते ननेः ॥ 
१४ 
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तृप्यन्ते तन चांडाला। बुक्कलादासयो नय: ॥ 
अन्यायसे उपाजेन किये धनसे जो छोग श्राद्ध करते है उससे चांडाल ज्ञातिके, मुकल, जातिके दास 
योनिके देवता तृप्ति पाते हैं परन्तु पितृयोंकी तृप्ति नहीं होती । 
दत्तर्वल्पोपि भद्गाय । स्पादर्थो न्‍्यायसंगतः ॥ 
भन्यायात्तः पुनर्दत्तः। पुष्कलोपि फलोमिमतः ॥ 
न्‍्यायसे उपाजन किया हुवा धन यदि थोड़ा भी दानमें दिया हो तो वह लाभ कारक हो सकता है, 
परन्तु अन्यायसे कमाया हुवा घन बहुत भी दान किया जाय तथावि उसका कुछ फल नहीं मिलता । 
प्रन्यायाजितवित्त न । यो हित हि समीहने ॥ 
भत्तणात्कालकूटस्यथ । सोभिवच्छिति जीवित॑ ॥ 
>न्यायसे उपाजन किये घनसे जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह कालकूट नामक विप खाकर 
जानेकी इच्छा करता है। 
अन्यायसे उपाजञन किये घन द्वारा आजीविका चलाने वाला एक सेटठके समान प्राय: अन्यायी ही होता 
है, क्लेशकारों, अहंकारी, कपटो, पापकी पूर्ति करनेभें ही अन्नेसरो ओर पाप बुद्धि ही होता दे। उसमें ऐसे 
अनेक प्रकारके अवगुण प्रत्यक्ष तया मात्यूम होते हैँ । 


“अन्यायोपाजित वित्तपर एक शेठका दरृशन्त” 


मागर्वाड़के पाली नामक गांवमें काकुआक; और पाताक नामक दो सगे भाई थे। उनमें छोटा धनवान 
ओर बड़ा भाई निधन होनेसे अपने छोटे भाईके यहां नोफरी करके आजीविका चलाता धा। एक लभय 
यातुमांस के मोसममें रातजिके बक्त सारा दिन काम करनेसे थक जानेके कारण काकुभा: सत्रो गया था। उसे 
पाताकने आकर, गुस्सेमें कद्दा कि, अरे भाई ! तेरे किये हुए क्‍्यारे तो पानी पड़नेसे भर कर फूट गये हैं ओर 
तू खुखसे सो रहा है। तुझे कुछ इस बातकी चिन्ता है? उसे वारंबार इस प्रकार उपाल्म्म देने लगा, इससे 
व्रिचारा काकुआक आँखे मललता हुवा घिक्कार है ऐसी नौकरीकी; ओर धघिकक्‍कार है इस मेरे द्रिद्री पनको, 
यदि में ऐसा जानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु क्या करू' बचनमें बन्ध गया सो बन्ध गया, इस 
प्रसार बोरूता हुवा उठकर द्वाथम फाचला ले जब वह खेतमें जाकर देखता है तो बहुतसे मजूर लोग कक्‍्यारे 
सुधारने लग रहे हैं, बह उनसे पूछें छगा कि, “अरे ! तुम कोन हो ?” उन्होंने कहा--“आपके भाईका फाम 
करने वाले नोकर हैं ।” तब काकुआदः बोला कि कुवेमें पड़ी इस पाताककी नौकरी, वह ऐसा निर्दंय है कि, 
अपने भाई की भी जिसे शरम नहीं आती, ! ऐसी अन्धेरी रातमें मुझे भर निद्रामेंसे उठा कर यहाँ भेजा। में 
तो अब इसकी नोकरीसे कंटाल गया है ।” 

यह खुनकर नोकरोंने कहा कि तुम बललभीपुर नगरमें जाओ । यवि वहांपर तुम रोजगार करोगे तो तुम्हें 
बहुत लाभ द्वोगा, कुछ दिनो बाद हमारा भी बहीं जानेका इरादा है ।” यह बात खुन कर उसकी बल्ल॒भीपुर जाने 
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की पूण मर्जो होगई। इससे वहां पर थोड़े दिन निकाल कर अपने कुटुम्बियोंको साथ ले वह पल्लभीपुर नगरमें 
गया | वहां पर दूलरा कुछ योग न बननेसे नगर द्रवाजैके पास बहुतसे अहीर लोग धसते थे पहाँपर ही पद्द 
एक घासकी मोंपड़ी बांघकर आटा, दाल, घी, गुड, वरगरद बेचने लगा। उसका नाम फाकुआक उन अद्दीर 
लोगोंको उच्चार करनेमें अटपटा मालूम देनेसे उसे रंक जैसा देख सब “शक!” नामसे बुलाने लगे । अब वह 
उस परतचूनकी दुकानसे अच्छी तरह अपनी आजीविका चलाने लगा। 

उस समय कोई कापडिक अन्य दशंती योगी गिर्नार पर जाकर बडुत बर्षोतक प्रयास करनेसे मरणके 
मुखमें हो न आ पड़ा हो ऐसा कष्ट सहन करके वहांकी रस कुम्पिकामें से सिद्ध रसका तूबा भर कर अपने 
निर्धारित मार्गसे चला जाता था। इतनेमें ही अकस्मात आक्राश वाणी हुई कि “यह तूृबा काकुआकका है” 
इस प्रकारक्ती आकाश वाणी खुन कर विचारा वह सन्‍्यासी तो डरता हुवआ अन्तमें बल्लभीपुर आ पहुंचा ओर 
गांवके दश्वाजे के पास दूकान करने वाले उसने राका शेठके नज़ीक ही उतारा किया । उन दोनोंभें परस्पर 
ध्रीतिभाव द्वो जानेसे चह संन्‍्यासी सिद्ध रसके तूबेक्की राका शेंटके यहां रख कर सोमेभ्वर फी यात्रार्थ 
चला गया । 

राँका दोठने वह तुंबा पचके दिन रखाई करनेके चुब्हे पर बांच दिया । फिर कितने एक दिन बाद कोई 
पच आनेसे उस चुल्हे पर रसोई करते हुए तापके क्रारण ऊपर लटकाये हुये तूबेमेंसे रसका एक बिन्दु चुल्हे 
पर रख्खे हुये तये पर पड़नेसे चह तत्काल हो सुवणमय बन गया । इससे दूसरा तथा छाकर चुल्हेपर चदायाः 
उद्ध पर भी तूबेमेंते एक रखका विन्दु पड़नेसे वह खुतर्ण का बन गया। इस परसे इस तृबेमें सिद्ध रस 
भरा समझ कर उस योगीको वापिस देनेके भयसे याने उसे दबा रखनेके लालचसे राँका शेटने अपना भाल 
मचा दूसरी जगह रख उस भोंपड़ीमें आग लगादी और वह गांवके दुसरे द्रवाजेके समीप एक नई दुकान 
लेकर उसमें घीका व्यापार करने लगा । तू बेके रसके प्रतापसे जब चाहता है तथ खुबण बना लेता है। इस 
तरह सारे तू बेके रसकी महिमासे वह बड़ा भारी धनाद्व होगया, तथापि वह घोका ही व्यापार करता 
रहा | एक समय किसी एक गांवकी अदहोरिनी उसकी दूकान पर घी बेचने आयी । उसकी घीकफी मटकीमें से 
घी निकाल तोल कर नितरनेके लिए उसे ई ढी पर रकखी, इससे वह मटकी तत्काल ही घीसे भर गई। दूसरी 
दफा उसमें लें घो निकाल कर तोल कर फिरसे ई ढी पर रख्खो जिससे फिर भी वह घीसे भरी नजर आई। 
यह देख रांका शेठने विचार किया कि सचमुच यह तो कुछ इस ई ढीमें ही चमत्कार मात्दूम होता है, निश्बय 
होता है कि इस घासकोी बनाई हुई ईढीमें चित्रावेछ हैं। इस विचारसे राँका शेठने कपट द्वारा अह्दीरनीसे 
डस ईढीको ले लिया। तृबेके सिद्ध रसके प्रतापसे उसने बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया था, परन्तु जब वह 
रस समाप्त होने आया तब उतनेमें ही उसे वित्रावेल आ मिली। इसकी महिमासे बह अतुल सुवर्ण बनाने 
लगा इससे वद्द असंख्य धनपति तुत्य बन बेठा। तथापि वह धनका छलोभी देनेके कम बजनके बाट और 
लेनेके अधिक बजनके बाट रखता था। ऐसे करृत्योंले व्यापार करते हुये पापानुवन्धी पुण्यके बलसे व्यापारमें 
तत्पर रहते हुए घद महा धनाढ्य हुवा | इसी समय उसे कोई एक योगी मिला, उससे उसने नवीन खुबर्ण 
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बनानेकी युक्ति सीखली । इस प्रकार सिद्धि रस, दूसरी चित्र बेल, ओर तीसरो सुधर्ण सिद्धि इन तीन पदार्थोके 
महिमासे जह अनेक फोटिश्वर बन बैठा । परन्तु अन्यायले उपाजेन किया हुवा होनेके कारण और पहले निधन 
था फिर अनवान बना दुवा होनेसे किसी भी सुकृतके आचरणमें, सज्ञन लोगोंके कार्योंमें या दीन हीन, दुःखी, 
लोगॉंको खुख देनेकी सहायता के फार्यमें या अन्य फिसी अच्छे कार्यके उपयोगमें उस घनमेंसे उससे एक पाई 
भी खर्च न दो सकी । मात्र एक अभिमान, मद, कलह, क्लेष, असन्तोष, अन्याय, दुर्बृद्धि, छल, कपट, ओर 
प्रपंच करनेके कार्यमें उस घनका उपयोग होने लगा । अब इतनेसे वह राँका शेंठ वारंवार लोगोंपर एवं दूसरे 
साप्रान्य ब्यापारियों पर नया नया कर, नये नये कायदे उन्हें अलाभ कारक ओर स्वतःको लाभ कारक नियम 
करने लगा; तथा दूसरोंको कुछ धन कमाता देख उनपर ईंषों, द्वंघ, मत्सर, रखकर अनेक प्रकारसे उन्हें हर- 
करे पहुंचाने में ही अपनी चतुराई मानने लगा। हरएक प्रकारसे लेने देने वाले व्यापारियोंको सताने लगा । 
मानो सारे गांवके व्यापारियोंका वह एक झुलमी राजा ही न हो । इस प्रकारका आचरण करनेसे उसकी रुक्ष्मी 
लोगॉको फाल शत्रिके समान भालूम होने लूगी । 
एक समय रॉँका शेठकी पुत्रीके हाथमें एक रत्न जड़ित कंत्री देख कर बल॒सीपुर राजाकी पुआन्रीने 
अपने पितासे कहकर मंगवाई, परन्तु अति लोभी दोनेके कारण उसने वह कंघी न दी | इससे कोपायमान हो 
शिलादित्य राजाने किसी एक छल भेद्से उस कधीको मंगवा कर वापिस न दी । इससे राँका शेठकों बड़ा 
क्रोध यढ़ा, परन्तु करे क्या राज़ाको कया कहा जाय ! अब उसने बदला लेनेके लिये अपर ट्वीपमें रहने वाले 
महा दुधर मुगल राजाको करोड़ रुपये सहाय देकर शिलादित्यके ऊपर चढ़ाई करनेको प्रेरित किया | यद्यपि 
मुगल लोगोंकी लाखों सना चढ़ आई थीं तथापि उस सेनासे जरा भी भय न रखकर शिलांदित्य राज़ाने 
उन्होंके सामने खूय देवके वरदानसे मिले हुये अश्वकी सहायतासे सह संग्राम किया। ( उसमें इतना 
चमत्कार था कि शिलादित्य राज़ाकों सूयने बरदान दिया था कि जब तुझे संग्राम करना हो तब एक मनुष्यसे 
शंस्॒ बजवाना फिर में तुझे अपने स्वयं चढ़नेका घोड़ा भेज दृगा। उस घोड़े पर चढ़ बर जब तू शंख बच्ञा- 
येगा तब शीघ्र द्वी वह घोड़ा आकाशमें उड़ेगा । पहांसे तू शत्रुओंफके साथ युद्ध करना जिससे दिनमें घोड़के 
प्रतापसे तेरी विजय होगी ) युद्धफे समय शिलादित्य राजा सूर्यके वरदान मुजब शंख वायके आवाज़से सूर्य 
का घोड़ा बुलाकर उस पर चढ़ता है, फिर शंख बजानेस वह घोड़ा आकाशमें उड़ता है, यहां अधर रह कर 
मुगऊोंफे साथ लड़ते हुए बिलकुल नहीं हारता । एवं मुगलोंका सेनन्‍्य भी बड़ा होनेंसे लड़ाई करनेमें पीछे 
नहीं हटता, तथापि घोड़ा ऊचे रहनेसे उनका जोर नहीं चल सकता । यह बात माल्म पड़नेंसे राँका शेठ जो 
मनुष्य शंख बजाया करता था उससे पोशिदा तोर पर मिला ओर कुछ शुत्त धन देकर उसे समभाया कि 
शंख बज़ानेसे घोड़ा आये बाद जब राजा उस पर सवार ही न हुआ हो उस वक्त शंख बजाना; जिससे वह 


घोड़ा आकाशमें उड़ जाय ओर राजा नीचे दी रह जाय। इस प्रकार शंख बजाने वालेकों कुछ लालच देकर 


फोड़ लिया। उसने वैसा ही किया, घने क्या नहीं यन सकता ? ऐसा होनेसे शिलादित्य राजा हवा हा ! 


अब कया किया ज्ञाय ? इस तरह पश्चाक्ताप करने लगा; इतनेमें ही मुगल छोगोंके खुभटोंने आकर हल्लां करके 
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उसे पदली ही चोटमें पराजित कर दिया, ओर अस्तमें उसे घहां हो जानसे मार कर पल्लभीपुर अपने ताये कर 
लिया । इसलिये शास्त्रमें --“तित्थोगिछि पयण्णामें” यह लिखा है कि, विक्रमाक के संबतसे तीनसो पिछत्तर 
वर्ष व्यतीत हुये बाद्‌ बल्लभीपुर भंग हुवा । मुगलोंकों उनके शत्रु ओंने निजल देशमें भेजकर मारा । खुना जाता 
है कि मुगल लोग भी निजेल देशमें मारे गये थे | इस प्रकार रांका शेठ का अन्यायसे उपाजंन किया हुवा द्रष्य 
अन्थेके मार्गमें ही व्यय हुवा । परन्तु उसले उसका सदुपयोग न हो सका । 

अन्यायसे उपाजेन किये हुए द्वव्यसे ओर क्या सुछृत बन सकेगा ? इस विषयमें उपरोक्त द्ृष्टान्त काफी 
है | उपरोक्त लिखे मुजब अन्यायसे कमाये हुए धघनका फल धर्मादिकसे रहित ही द्वोता है ऐसा समक कर 
न्याय पू्वेक व्यवहार करनेमें उद्यम करना, क्योंकि उसे ही व्यवहार सिद्धि कहा जाता है। शाखस््रम फहदा है 
कि--विहाराहारब्याहार व्यवहारस्तपखिनाम । ग्रहोणंतु व्यवहार एवं ह॒द्धों विलोक्यते ॥ विहार करना, 
आहार भ्रहण करना, व्यवहार याने तप करना ओर व्यवहार याने क्रिया करना, साधुओंफे लिये इतने 
शब्दोंमें से व्यवहार भथ्थ लिया जाता है। परन्तु श्लातकों के लिये सिफ व्यपद्दार सिद्धि ही अर्थ लिया 
जाता है । 

इसलिये श्रावक छोगोंको जो जो धमंकझत्य करने हों वे ब्यवह्दार शुद्धि पूर्वक ही करने चाहिये । ष्यव- 
हार शुद्धि बिना भ्रावक जो क्रिया करे वह योग्य नहीं गिनी जाती। श्रावक--दिन हृत्यमें कद्दा है कि -- 
केवला अरूपित जेनधमका मूल व्यवहार शुद्धि ही है। इस लिए व्यवद्ार शुद्धिसे ही अर्थ शुद्धि होती है । 
( द्रव्य शुद्धि व्यवहार शुद्धिसे ही होती है) अर्थ शुद्धि--न्यायोपाजित बित्तसे आहारशुद्धि होती है ओर 
आहारशुद्धि से ( न्‍्यायोपाजित वित्तसे श्रद्ण किये हुए अन्तादिकसे ) शरीर शुद्धि होती है। शरीर शुद्धिसे 
दुष्ट त्रियार पैदा नहीं होते । शरीर शुद्ध होने पर ही मनुष्य घमेकृत्य के योग्य होता है, ओर जब वह भर्मके 
योग्य हुआ हो तबसे ही जो जो कृत्य करे वह उसे खब फल देने बाला होता है। यदि ऐसा न करे तो यह 
फल रहित होता है। ऐसा किये बिना जो जो कृत्य करता है वह व्यवद्दारशुद्धि रहित होनेसे धमकी निंदा 
कराने वाला द्वी हो जाता है। ज्ञो धमकी निन्‍दा कराता है उसे ओर अन्यकों भी बोधिबीज की प्राप्ति नहीं 
होती, यह बात सूत्रमें भो बतलाई हुई है। इस लिए बविचक्षण पुरुषकों स्व प्रयत्नसे ऐसा ही वर्ताव करना 
चाहिये कि जिससे मूख लोक उसके पीछे घर्मकी निंदा न करें । 

लोकमें भी आद्वारके अनुसार ही शरीरका रुपभाव ओर रचना देख पड़ती है। जैसे कि वाल्यावस्था 
में जिस घोड़ेको भेंलका दूध पिछाया हो, भेंसोंको पानी प्रिय दोनेसे जैसे वे पानीमें तैरने लगती हैं. वेसे दी 
वह भेंलका दूध पीनेवाला घोड़ा भी पानीमें तैरता है, ओर जिख घोड़ेको वाल्यावस्था में गायका दूध पिलाया 
दो वह घोड़ा पानीसे दूर ही रहता है। वेसे ही जो मनुष्य वाल्यावस्था में जेसा आहार करता हैं वैसी ही 
उसकी प्रकृति बन जाती है। बड़ा हुए बाद भी यांदि शुद्ध आहार करे तो शुद्ध विचार आते हैं ओर 
अशुद्ध आहार करनेसे अदृश्य कुबुद्धि प्राप्त द्वोती है । लोकिकमे भी कट्ठावत हैं कि 'जेसा आहार वैसा 
उद्बार। इस लिए सद॒त्रियार लानेके घास्ते व्यवह्ाारशुद्धि की आवश्यकता है। ध्यपष्दारशुद्धि पीठिकाके 
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खमान होनेसे उस पर ही धमकी स्थिति भली प्रकार द्द सकती है। यदि पीठिका द्ढ़ हो तो उस पर घर 
टिक सकता है, वैसे ही घमे भी व्यवद्यारशुद्धि हो तो ही वह निमश्चक रह सकता है। इस लिए व्यवद्दार- 
शुद्धि अवश्य रखना चाहिए । 





देशकाल विरुद्धाधिकार 


५देशादिविरुद्ध त्यागो -देशकाल नृपादिक की विरुद्धता बजना । याने देशविरुद्द, फालविरूद्ध, 
जातिपिरुद्ध, राजविरुद्ध प्रवृत्तिका परित्याग करना। इस लिए हितोपदेशमाला में कहा है कि 'देसरसय 
कालस्सव। तिवस्स लोगस्स तहय धम्पस्सत॥ वज्जंतो पडिकुलं। धम्पं सम्मं च लहई नरो ॥' 
देशविस्द्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, और लोकविरुद्ध एवं घमविरुद्ध बगेरह कितने एक अवगुणोंका परित्याग 
करनेस मनुष्य उत्तमधम को प्राप्त कर सकता है ।” 

जैसे कि सोचीर देशमें खेती करना मना है, वह कर्म वहां नहीं किया जाता। लोट देशमें मद्रिपान 
का त्याग हैं। इस तरह जिस जिस देशमें जो वस्तु लोगों के आचरण करने योग्य न हो वहां उस बछ्तु- 
का सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। तथा जिस देशमें, जिस जातिमें या जिस कुछमें जो वस्तु आवरण 
करने योग्य न हो उसका आचरण करना देशविरुद्ध में जानिकुल प्रभेदतया गिना जाता है। जैसे कि 
ब्राहमण को मदिरि पान करना निषेध है, तिल, नमक बगरह बेचना निषेध है। इस लिये उन्हींके शास्त्रमे 
फद्ठा है (तिल्रवल्नघुता तेपा तिलबत स्थामता पुनः । तिलवच्चनिपीड्यन्ते ये तिसव्यवस्ायिनः ॥ “जा 
तिऊका व्यापार ता है, उसकी तिलके समान ही लघुता होती है, तिलके समान वह काला होता है, तिल 
के समान पीला जाता हैं।” यह जातिबिरुद्ध गिना जाता है । 

यदि कुलके विषयमें कहा जाय तो जैसे कि चालुक्य वंशवाले रज़पूतों को मद्यपान का परित्याग 
करना कहा है । तथा देशविरुद्ध में यह भी समावेश होता है कि दूखरे देशके लोगों के खुनते हुए उस देश- 
की निन्‍दा करना | अर्थात जिस जिस देशमें जो वाक्य बोलने योग्य न हो उन देशोंमें वह वाक्य बोलना 
यह देशविरुद्ध समझना । 

कालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में हिमाचल पर्वेतके समीपके प्रदेशमें यदि कोई हमारे देशमें 
से जाय तो उसे शीतबेदना सहन करना बड़ा कठिन हो जाय। इस लिये बेसे देशमें उस प्रकारके कालमें 
जाना मना है। उष्णकाल में विशेषतः भारवाड देशमें न जाना, क्‍योंकि वहां गरमी बहुत होती है। चातु- 
मांस में दक्षिण देशकी मुलाफिरी करना या ज्ञिस जमीनमें अधिक वृष्टि होती हो, या जिस देशमें कादव 
कीचड़ विशेष होता हो, उन देशोंमें प्रचाल करना यह कालविरुद्ध गिना जाता है। यदि कोई मनुष्य समयका 
विचार किये बिना द्वी बेसे देशोंमें जाता है तो यह विशेष बिटम्बनायें सहन करता है। चातुमांख के काल- 
में प्रायः समुद्रके प्रान्तवाले देशोंमें मुसाफिरी करना ही न चाहिये। तथा जहां पर विशेष अकाल पड़ा हो, 
राजा राजाओं में पारस्परिक विरोध चलता हो, या संग्राम वर्गरद शुरू हो, या रास्तेमें डाका बगेरह पड़नेका 
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भय हो, या माग में किसी कारण प्रवासीकों रोका जाता हो या रुकना पड़ता हो, या रोमादिका उपहद्ृृत 
चलता हो, या मागमें चलना जोखम भरा हो, था मार्गमें कोई गांव न कराकर भयंकर अटवीवाला रास्ता हो, 
या सन्ध्याके समय गमन करना पड़े अथवा अन्घेरी रातमें चलना पड़े, रक्षक या किसी साथीके बिना गमन 
करना दो, इत्यादि ऐसे स्थानकों में यदि बिना विचारे प्रवृत्ति की जाय तो वह सजमुख ही प्राणघनकी हानि 
से महा अनथकारी हो जाती है। इस लिए ऐसे कालमें इस प्रकारकी मुसाफिरी कदापि न करना | फाद्शुन 
मासके बाद्‌ तिल पिलवाने, तिरूका व्यापार करना, संग्रह करना तथा तिल शख्वाना घगेरदह सब कुछ काल- 
विख्द्ध है। वर्षाऋतुमें तान्दलजा, वगरह सब प्रकारकी भाजी ( शाक ) खाना कालविरुक्त है। जहाँ पर 
अधिक जीब उत्पन्न होते हों वेसी जमीन पर गाड़ी वर्गेरद्द चलाना मद्दादोष का हेतु है. इत्यादि सब फाल- 
घिरूद् समभना | 
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शज़ाने जिस आवरण का निषेध किया हो उसका सेवन करना, या राजाको संमत न हो वैसा आच॑- 
रण करना, जेसे कि राज्यके मान्य मनुष्यका अपमान करना, राजाने जितका अपमान किया हो उसके साथ 
मित्रता रखना, राजविरोधीको बहुमान देना, राज़ाके शत्रुके साथ मिलाप रखना, उसके साथ वियार करना 
था उसके स्थानमें जा कर रहना, या उसे ही अपने घरमें रखना, राजाके शत्रुकी ओरसे आये हुए किसी भी 
मनुष्यको लोभसे अपने घर उतारना या उसके साथ व्यापार, रोज़गार करना, राजाकी इच्छा विरुद्ध उसके 
शत्रुके आथ सहवास करना, राज़ाकी मर्ज़ोसे विरूद्ध बोलना, नगरके लोगोंसे विरुद्ध बर्ताव करना, जिसमें 
सवामिद्रोह्ददिक करनेकी राजमनाई हो घेसे आचार का सेवन फरना। भुवनभानु के जीव रोहिणीके समान 
राजाकी राणीका अपवाद बोलना, यह सब राजविरुद्ध गिना जाता है | इसपर रोहिणीका दृृष्टान्त बतलाया है। 

रोहिणी नामक एक शेठकी लड़की परम श्राविका थी। उसने अपनी तीक्षण बुद्धि द्वारा शासत्रके एक 
लाख एलोक मुखपाठ किये थे। वह बड़ी भ्रद्धालु, भक्तिवती, धर्मानुरागी, ओर अपने धारण किये हुए घत, 
नियम पालन करनेमें सदंव सावधान थी। परंतु विकथाकी अति रखीली होनेसे हंसते हँसते एफ दिन 
किसीके पास उससे ऐला बोला गया कि 'यह राजाको नई रानी तो व्यभिचारिणी है।” यह बात परंपरा से 
द्रयार तक पहुंची । अस्तमें राजाने खुन कर उस पर बड़ा गुस्सा किया ओर उसे दरबार में पफड धुलां कर 
उसकी जीभ काटनेका हुक्म किया। परन्तु दीवानादि्‌ प्रधान पुरुषोंके कहने से राजाने घह हुक्म पीछे स्त्ींज 
लिया किन्तु उसे देशनिकाल किया । सारांश यह कि यद्यपि उस भवमें उसकी जीम न काटी गई परन्तु 
मात्र इतना दी बोलने से उसने पेसा नीच कमे बांध लिया कि जिससे कितनेक भयों तक तो उसकी जीम 
छेद्न होती रही ओर उस भंवमें अन्‍य कितने एक आति दुःख सदन किये सो जुदे, इसलिए राजपिस्ख न 
बोलना । सज्ञन मनुष्यको चाहिए कि वह परनिनन्‍्दा ओर खगुण वणनका परित्याग करे । 

छो कनिन्दा बोलने से इस छोकमें भी अति दुःखके कारण उपस्थित होते हैं। लथा शुणकी मभिन्‍्दा 
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करना तो विशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई ओर दूसरेके भवगुण बोलनेसे हानि ही होती है । कहा 
है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेके अवगुण बोलने से मनुष्यको द्रव्य या यश कोतिका कुछ भो लाभ नहीं 
होता, परन्तु उलटी उसके साथ शत्रुता पैदा होती है। जीभकी परवशता से ओर कषायोंऊके उदयसे जो मुनि 
अपनी स्तुति ओर परकी निन्‍्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि वह पांचों प्रकारके महाघ्नतों से रिक्त- 
रहित है। दूखरेके गुण होने पर भी यद्‌ उसकी प्रशंसा न की ही, अपने गुणोंकी प्रशंसा की हो, अपने 
आपमें गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके सिवाय अन्य क्‍या लाभ है ? जो मनुष्य 
भपने मु ह मियां मिट्ठ बनते हैं याने जो खयं ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मित्र लोग उसका उपहास्य 
करते है, बन्चुजन उसकी निन्दा करते हैं, पूजनीय लोग उसकी उपेक्षा करते हैं. ओर माता पिता भी उसे 
सनन्‍्मान नहीं देते । दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूखरेके अबशुण बोलना, अपने शुणोंका वर्णन करना, 
इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिभ्रमण करते हुये ओर अनेक दुःख भोगते हुए भी प्राणो ऐसे अति नीचकमेको 
घाँतचता है जिसका उदय कदापि न मिट सकेगा। परनिन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप 
लगता है। पाप न करने वाली बुद्धा प्राह्मणोफके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप आ कर लगता है। 

सुग्राम नामक ग्राम एक खुन्दर नामक शेठ रहता था। वह तीथयात्रा करने वाछे लोगोंको उतरने 
के लिये स्थान, भोजन वर्गेरह की साहायय किया करता था। उसके पडोसमें रहने धाली एक बुद्धा ब्राह्मणी 
उस सम्बन्ध में उसकी निन्‍दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे लोगोंके सुनते हुण भी इस प्रकार 
बोलने लग जाती कि यह सुन्दर रोठ यात्रादु छोगोंकी खातिर तवज्ञा करता हैं; उन्हें उतरने के लिये जगह 
बता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिके छिए करता है? नहीं, नहीं, ऐला बिलकुल नहीं 
है। यह तो परदेश से आने वाले लोगोंकी घरोहर पचानेके लिए सक्ताईका ढोंग करता है ! एक समय वहां 
पर कोई एक योगी भाया उसकी छांस पीनेकी म्जो थी परन्तु उस रोज खुन्द्र शेठके धरमें छांछ तथार न 
हानेसे अहीरनी के पाससे उसे मोल ले दी। अष्टीरनो के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मु हकी छांछको मटकी 
में आकाश मागसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमें दबे हुए सर्पके मुखर्से जहरके बिन्दु गिरे होनेके कारण वह 
योगी उस छांखको पोते हं। स॒त्युके शरण हो गया । यह कारण बना देख वह वृद्धा ब्राह्मणी दो दो हाथ 
कूदने छगी भोर हसती हुई तालियां बज्ञाती अति दृ्रित हो कर सब लोगोंके खुनते हुए बोलमे छगी कि 
चाह ! चाह | यह बहुत बड़ा धर्मा बन येठा है ! घन ले लेनेके लिये ही इस बिचारे योगीके प्राण ले लिये ।” 
इस अवसर पर आकाश माग्गेमें खड़ी हुई बह योगोकी --हत्या विचारने छगी कि “अब में किसे लगू ? दान 
देनेवाला याने छांस देनेव।ला शेटठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकम्पा के सिचाय डसे मार डालनेकी यिलूकुल 
ही भाघना न थी। तथा खप भी अनजान ओर चीलके पंजोंमें फंला हुआ परवश था इसलिए उसकी भी 
योगीको मारनेकी इच्छा न थी। एवं चील भी अपने भक्ष्यकों ले कर स्वाभाविक जा रही थी उसमें भी योगी 
को मारनेफी बुद्धि न थी । तथा ऊद्दीरमी भी बियारी अशात ही थी। यदि उसे इस बासकी खबर द्ोती 
तो दुसरेका घास करने घाली छाँछको घद् बेखती ही नहीं। इस लिये इन सबमें दोषो फोन गिना जाय !* 


अादनिधि अफरणया ्प्डः 
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एक मो कोषित मात्तुम नहीं देता । परल्तु इस निर्दोष सुन्दर सेठ पर कास्थमार असत्य दोषका आग्रेपण 
करनेवालों यद चूछा दी सबसे विशेष मलीनभाव की मात्दूम़ होती है। इसलिए मुझे इसोफो छगना योग्य 
है।!' यह वियार करफे वह हत्या अकस्मात आकर सृदुधा प्राह्मणी के शरीस्में प्रभेश कर गयी जिससे 
डसका शरीर काला, कुबड़ा, कुछी बन गया। 

बपफ्सेक्त हृष्टान्‍्तका सार यह है कि किसीके दोषका निणय किये बिना कदापि असत्य दोषफा भरोपण 
करके न बोलना यही विधषेकका लक्षण है। अल्लत्य दोष बोलनेसे होने बाली द्ानि फर उपरोक्त दुष्लान्त ब्रत- 
लाया है। अब सत्य दोषके क्िकियमें दूसरा द्वृष्टान्त विखलाया जाता है। 

एक फारीधर किखी एक राजाके पास सुन्द्र आफार बाली तीन बुतछियाँ बनाकर छाथा। उनका 
झुल्द्र आफार देख कर राजा पूछने लगा कि इनकी क्‍या कीमत है। “फ्रादीमरने ऋहा “दान | किसी यतुर 
पण्डितके पास परीक्षा करांकर आपको जो योग्य मालूम दे स्रो दें । पण्डितोंक्रो आला कर रामाने पुतल्ियों 
की परिक्षा करानी शुंरू की । एक पण्डितने सतका डोरा लेकर पहिछी पुतलीके कानमें शाका परन्तु चह 
तत्काल ही मुखके आगे रखे हुए छिद्॒मेंसे बाहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतलीका सूल्य एक पाई है। 
क्योंकि इसके कानमें जो पड़ा सो इसने बाहर निफारू डाला । दूसरी पुतलीके एक कानमें दोरा डाला वह 
तत्काल ही दूसरे कासमें से बाहर निकला | पण्छित बोले, हाँ ! इससे भो यह खमभका गया कि इसके कानम 
जो जो बातें आरष थे एक कानसे खुन कर जेसे दूसरे कांतनले निकाल दी जायें याने सुन कर भी भ्रूल 
जाय | यह दाखला मिलनेसे यह पुतलो एक छास्र रुण्के मूल्यवाली है। फिर तीखरी पुतलछीके फानमें भी 
डोरा डाला घद डोरा तत्काल ही उलके मलेमें डहर गया या पेडमेंही रह गया परन्तु चाहर न निकल खका | 
इससे पण्डितों मे यह परीक्षा की कि इस पुतलीका दाखला ऐसा 'लेना योग्य है कि जितना सुने जतनया छाब 
कुछ पेटमें ही रक्‍्खे परन्तु धाहर नहीं मिकलती | ऐसे गश्भीर -महरे पेट्याले-ग्रुरुष भी भरहु मृत्य द्ोते, हैं 
इस लिए इस पुतलीका सल्य कुछ कहा नहीं जा:छकता | 'राजाने खुशी होकर उन तीनों पुतलियोंको. एस 
:कर कारीगर को तुष्टि दान दे विदा किया ! 

इस दृष्टान्त पर घिखार,करनेसे मालूम होगा कि किलो भी -श्ुशवके /आत्वदोष श्ोलनेमें . भी ऋलुफ्छकी 
एफ पाईकी की्मत होती है । 





'उचिताचारका उलंघन” 


जो पुरुष सरल स्वभावी-हो उसकी फिसी भी 'प्रकारसे हँशी, भस्करी” करना; शुप्पधान. पर 'दोषारोपण 

कमा, गुणवान पर मत्सर- ईर्षा; हे थ करना, सो खपना उपककी हो ,ऊल्कके -उपफलर को /ूछअआाभा, को 

'बहुंतसे मनुष्योंका विशेधी हो उसके साथ सदवांस रख्तनना, जो बहुतसे भनुष्कोका 'मास्थ हो ऊछका. सप्रमान 

'कशमा/ सदाचारी पुरुषों परु कष्ट आ पहदनेसे सती होना, भले मनुष्येके कछकोः दूर “कश्नेकी शक्ति होने पर 

'सलदप-भ करना, केश, कुल, अति प्रमुखके नियमोंफी शोड़ना 'क्मैरद कथित -भाजाश्या दक्ंघनाव्रित्ा 
श्द् 


विलमानभाा> 


रेप्द२ श्राद्धविधि प्रकरण 


3... बन. नम 











गिना ज्ञाता है या लोकविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनाचार श्रावकोंके लिए सर्वथा परित्याज्य है। 

थोड़ी सम्पदायाले को श्रीमन्‍्तके जंसा ओर श्रीमन्‍त फो द्रिद्वीफे जेसा थेष रखना, अथवा सदा 
मलोन ही वेष रखना, फटे टूटे कपड़े पहनना, लोकाचार से विरुद्ध वतेन करना ऐसे हो कितने एक लोक- 
घिरुद्ध फार्योंका परित्याग करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो इस लोकमें मी वह भपथश ओर अपकीत्ति- 
का कारण दनता है। श्री उमास्वाति वाचक भो अपने किये हुए भ्रन्थमें इस प्रसंग पर यह लिखते हैं कि 
'धर्मार्म में प्रचतेने वाले समस्त साथुवोंकों धर्मंसाधन करनेसें लोक भी खबये प्रकारसे आधार--सहायक 
है, इसीलिये लोकाचार विरुद्ध ओर धर्माचार विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है।' 

लोकविरुद्ध कार्य त्यागनेसे लोगोंकी प्रीति होती है, धर्मंका खुखपूवंक निर्वाह होता है, सब लोग 
प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस लिए शास्त्रमें लिखा है कि--इत्यादिक लोकविरूद्ध 
के त्याग फरनेसे प्राणी सब लोगोंको प्रिय होता है। खब छोगोंका प्रिय होना यह भी मनुष्यको सम्यक्‍त्व- 
रूप प्ृक्षके प्रगट होनेमें बीजरूप है ।' 





६९ धर्म विरुद्ध | 

मिथ्यात्व कृत्य न करना, निदेयतया गाय, भेंस, बैलको बांधना, मारना, पीटना, खटमल, जू' आदि 
को धस्म वर्गेरह किसीके आधार बिना ही जहाँ तहाँ फेक देना, चींटी, जू, खटमल को धूपमें डालना, खिर 
को देखे बिना वेसे हो लिरमें बड़ी कंघी डाल कर बहुत दिनोंके न सुधारे हुए बालोंकोी बाहना, अथवा लीख 
चंगेरह फो उस्राड़ डालना, प्रीष्मकऋतु में शुहस्थ को प्रति दिन तीन दफा पानी छानने को रीति जानते हुए 
भी घैसा न करना, पानी छाननेका कपड़ा फटा हुवा रखना, या गाहा कपड़ा न रखना, या छलना छोटा 
रखना, या पतला जाली जैसा रखना, या पानी छान कर उसका संस्कार--अवशेष--जहांका जल हो उसे 
धहाँ न डालना, पानो छानते हुए पानीको उछालना, एक दूसरे कुबे या नदी तालावके पानीको इकट्ठा करना, 
घान्य, इंधघन, शाक, सब्जी, तास्बूल, पान, भाजी वगेरह बराबर साफ स्वच्छ किये बिना ओर धोये बिना 
ज्यों धयों उपयोग में लेना, समूची सुपारी, समूचा फल, छुवारा, बाल, फली चोला--लोव्हिया--बर्गरह 
समूचा ही मुहमें डालना, टोंटीसे या ऊची धार करके दूध, पानी या ओषध वगैरह पीना इत्यादि ये सब 
कुछ धर्म विरूद्ध गिना जाता है । 

चलते, बेठते, सोते, स्नान करते, किसी भी वस्तुकों लेते या रखते हुए, रांधते हुए, खाते हुए, खोटते 
हुए, दलते हुए, पीसते दुए, ओषध वर्गरह घोटते हुए, घिलते हुए, पेशाब करते हुए, बड़ी नीति करते, थूकते, 
खंकार डालते इुए, श्लेष्म डालते हुए, कुल्ला करते, पानी छानते हुए, इत्यादि काय करते हुए यदि जीबी 
यतना ल करे तो वह घमंविरुद्ध गिना जाता है। घर्मकरणी करते अनादर रखना, धर्म पर बहुमानन 
रखना, देव, गुरु, लाधर्मो पर हूं ष रखना, देवद्रव्य, श्ञानद्रव्य, साधारणदव्रव्य, गुरुद्ृब्य का परिमोग करना, 
प्रसिद्ध पापी छोगोंके साथ खंलगे करना, घमिए गुणवान का उपद्यास करना, अधिक कषाय करना, जिसमें 


श्राद्धधिधि प्रकरया श्प्प्३ 
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अधिक दोष लगता हो उस प्रकारका क्रयाणा--माल बेयना या खरीदना, या उसका व्यापार करना, स्वर 
कर्मे---पंद्रह कर्मादान, पापम्य अधिकार, ( पुलिस आदि ) में प्रवृत्ति करना इत्यादि सब कुछ धमममेके पिरुद्ध 
आचरण गिना जाता है। इस लिए इसका परित्याग करना चाहिए | 

म्रिथ्यात्वादिक के अधिकारके विपयमें विशेषतः हम हमारी की हुई बंद्तिासूत्र की अर्थदीपिका में 
कह गये हैं; जिसे इस विषयमें अधिक जानना हो उसे वहांसे देखकर अपनी जिश्लासा पूरी कर लेना 
उचित है । 

देशविरुद्, कालविरुद्ध, राज़विरुद्ध, लोकविरुद्ध, इन यार भ्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मेबिरुद्ध अधिक 
दुःखप्नद है। इस लिए धर्मात्मा प्राणीकों धमंविरुद्ध सेवन फरनेसे लोकमें अपकोत्ति, परलोक में दुर्गति, 
आदि अनेक अवगुणों की प्राप्ति होती है। यह समझ फर इसका परित्याग करना चाहिए | 


“उचित आचारका सेवन” 


“'उचिताचयरणः”---डचितका याने उचित आचारका आचरण याने सेवन फरना, धह पिताका उचित, 
माताका उथित, इत्यादि नव प्रकारका सतलाया है। उस उच्चिताचरण के सेवनसे स्नेह वृद्धि, फीत्ति, 
यहुमान वगेरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितने एक गुण बसलाने के विषयमें उपदेश 
मालाकी गाथा द्वारा उलका अधिकार बतछाते हैं--४स लोकमें जो कुछ सामान्य पुरुषोंकी यशकीए्ति खुनो 
जाती है वह सचमुच एक उचित | आचरण सेवन फरनेका ही माद्दात्म्य है |” 


“उचिताचरण क नव भेद” 


१ पिताका उचित, २ माताक़ा उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ ख्रीका उचित, ५ पुत्रका उचित, 
& सगे सम्बन्धियों का उचित, ७ गुरुजनों का उखित, ८ नगरके छोगोंका अथवा जाति वाले लोगोंका उचित, 
६ परतीर्थों का उचित | इस तरह नव प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये । 

पिताका उचित कायासे, वचनसे ओर मनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक डउचित--पिताके 
शरोरकी सेवा शुक्रूषा करना, वचनसे उचित-पविताका क्‍्यन पालन करना याने विनय पूथेक--नक्षतासे डन 
की आज्ञा खुन कर प्रसन्नता पूवंक तबनुसार आचरण करना, मनसे उचित--सर्वे कार्योमें पिताको मनोजृत्ति 
के अनुसार आचरण करना, उनकी मानसिक जृत्तिके विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति न करना। भा बापके उपकारों 
का बदला देना बड़ा कठिन है । 

माता पिताके उपकार का बदला इस लोकमें उन्हें धमकी प्राप्ति करा देनेसे ही दिया जा सकता है। 
इलके बगेर उनका बदला देनेका फोई उपाय नहीं । इ्सलिए ठाणांग सूत्रमें कद्दा है कि--'तीन अनोंके उप- 
कार फा बदलां देना दुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने बाले दोठका, ओर ३ धर्मायाय॑ 
का--जिसके द्वारा उसे धर्मकी प्राप्ति हुई दो उस घमंगुरु का । इस तीनोंके उपकार का बवला देना बड़ा 
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दुचकर है। सुब्हरे ही ले कर कोई एक विमीत पुत्र अपने माता पिला को शतपाफ और सहस्मपाफ लेलसे 
मदन फरके खुगल्थित द्वव्यों द्वारा उनके शरीरफा विलेपन कर मन्धोंदक, 5च्णोदक ओर शीतोदक पेले तीम 
प्रकारके जलसे सतान करा कर, सालकोर से सुशोंभित कर, उनके मनोज आहार प्राप्त करके अठावश-- 
अठारद प्रकारके शाकपाक जिमाबे तथा इस तरह सखतन फन करा कर जय तक थे जीबें तब तक उन्हें पीठ पर 
बिठा कर फिरावे, जहाँ उनकी इच्छा हो कहाँ ले जाय, उनके औयन पर्वश इस प्रकारकी सेवा फरमे पर भी 
उनके किये हुये उपकार का बदला कद्ापि नहीं दे सकता । परन्तु यदि वह माता पिताको अहँत प्रणरेश 
धर्मकी प्राप्ति कर दे, देशु कृष्टान्तले उस तत्वको उल्हें बरावर समझा दे, भेदमेदरूत्तर की कटपना से समझा 
दे. कंदाखित धर्मेमें शिथिल हो गये हों तो उन्हें पुनः स्थिर कर दे तो है आयुष्यमान शिष्यों ! वह पुत्र अपने 
माता पिताके किये हुए उपकार का बदला दें सकता है! इसी प्रकार उपकारी के उपकारों हा बदला 
उतारने का प्रयटन करना चाहिये | 
कोई एक बड़ा दरिद्री किसी बड़े धनवन्त के पास आ कर आश्रय मांगे ओर उसके दिये हुए आश्रयसे 
यह द्रिद्री उस रोठके समान ही श्रोमर्त हो कर विचरे तब फिर दवयोग वह सहायकारी धनाठ्य खर्य दरिद्री 
हो जाय तो धह भपने आश्रयसे घन पाने वालेके पास आधे तब यह हमारा शेठ है, इसकी ही रूपासे मेंने यह 
रूकमी प्राप्त की है अतः यह सब लक्ष्मी इसीकी है इस वियारसे उसके पाल जितनी लक्ष्मी दो सो सब उसे 
अर्पूण कर दे तथापि उस शेटके प्रथम दिये हुए आश्रक्‍का यदछा दैनेके लिये असमथ है। परन्तु केबली-- 
सर्वेज्ष प्रणीत धर्मकी प्राप्ति करा दे तो उसके उफ्कार का घद्छा दे सकता है। अन्यथा फिसी प्रकार पूण 
प्रत्युवकार नहीं किया जा सकता | 


“गुरुके उपकारों का बदला” 


किसी एक उत्हष्ट संयमी, भ्रमण, माहण --महं। त्रक्लबारी, ऐसे गुणधारक साधुके पाससे पक भी 
प्रशंसनीय घर्मेसम्बन्धी उपदेश कवन सुभ कर जिसमें निणय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके ख्त्यु पा 
किसी एक देखलोक में देवतया उत्पन्न हुआ । फिर कह देवता अपने उपकारी घर्मंसुरु के किये हुए उप- 
कोरों का बदला वेनेके लिए यदि पे--लाथु अकालके भरवेशर्में पहुंचा दे, अथवा किसी अटयीके विफट स्पंकर 
में पड़े हों तो यहाँरा उपहव दूर फरे या जो जिरकाल पर्यंत न मिट सके ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हें लागू 
वष्ठा हो तो उसे दूर कर है, तथापि उनके किये हुंए उपकार का बदला नहीं दे सकता | परन्तु यदि कदा- 
खित्‌ वे धर्ंसे पतित हो गये हों ओर उन्हें फिरसे धम्ममें दृढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उफ्कारका बदला 
दे सकता है | 
इस बातपर अपने पिताकों धर्मप्रांसि करा देने वर आयरक्षित सूरिका तथा केशलक्ञान हुए बाद्‌ भी अपने 
माता पिंकांकों बोध. होने ले निर्दू कण आहार वृत्तिसे अपने घरतें रहने वाले कुर्मापुत्र- का दृष्टान्त समकना | 
खंर्ये धरकीरके सुख भोग देने वाले शोठको फिये हुप्ः उफफार का बदका देने पर. किसी म्िक्यारती- सेकरे 


शआराद्धव्रिप्ि भकरण सा 


अप यम. पक, हम, ही /#* ये जम; .तमामम तय /#"५##१०७० ५. धर 7३. का औक 2.0 +३०/०९ 0७2 % #० मी. आफ. #.८३+९ 0२१. ९, 7 ९५.२०, थे हा आग /ीि मच मी हक किक, रन, अगर जम ता िितरीयिजज किमी री, 6 कक कि, व १, आओ # चित के //7 ३ है %०आा 0 ह 8,४37“ हरी, 27, कि वह. 


पालसे खज्लाय मिलनेसे स्वयं एक बड़ा व्यवद्ारी शोठ बना ओर कर्मेग्रोग से ओ मिध्यात्वी शेट था वह नि्धेन 
हो यथा इससे उसे पुनः घनवन्त करके अन्त में जैनबधमे का बोध देने वाले जिनदास आवक का दृष्टान्त 
खमभना | 

गुरुके प्रतिबोध पर निव्रादिक प्रमादममें आलक्त बने हुए अपने गुरु सेलक आखाय को बोध देने पाले 
पंथक नामा शिष्यका द्वष्टान्त समझना चाहिये । 


“पितासे माताकी विशेषता” 

पितासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि त्मीका स्वभाव सदेव सुलभ होता है। इसलिए फिसी 
प्रकार भी उसके वित्तको दु:ख पहुंचे चेंला आचरण न करके उसका मन सदेत प्रसन्न रहे इस प्रकारका सरल 
दिलले बर्ताव करना | 

पितासे माता अधिक पूजनीय है। मनुस्म्ठति में भी कहा है कि “उवाध्याय से दस गुना आयाये, 
आचाये से सो गुना पिता ओर पितासे हजार गुनो अधिक माता मानने योग्य है ।” अन्य भी नीति शार््रोमें 
कहां है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुओंकी, जब तक स्थो न मिले तब तक ही अधम 
पुरुषोको, जब तक कमानेकी या घर बसानेकी शक्ति न हो तब तक मध्यम पुरुषोंको, ओर जीवन पयैत उत्तम 
पुरुषोंको माता तीथंके समान मानने योग्य है। मेरा यह पुत्र है इतने माजसे ही पशुकी माता, धन उपाजेन 
करनेसे मध्यमकी माता, वीरताके ओर लोकमें उत्तम पुरुषोंके आचरण समान आचरित अपने पुत्रफे पवित्र 
चरित्रक खुननेले उत्तम पुरुषकी माता प्रसन्न होती है। इस प्रकार पितासे भी माता अधिक मान्य है। 


“सगे भाइयों का उचित” 

छोटे भाईका बड़े भाईके प्रति उच्िताचरण इस प्रकारका है। छोटा भाई अपने बड़े भाईको पिता 
समान समझे ओर सब कार्योमें उसे बहुमान वे । फदाखित सोतिला भाई हो तथापि जिस प्रकार रूक्ष्मणजी 
ने यडे भाई रामचन्द्र का अनुसरण किया चैंसे ही सोलिले घड़े भाईकों पूछ कर कार्योमें प्रवृत्ति करे। 
तरद्द बड़े भाईका सन्‍्मान रखता !। 

ऐसे दी ओरतोंमें भी समझना याहिये। जेसे कि देवरानी जैठानीका सासुके समान मान रकसे 
याने उसे पूछ कर ही गृद्द कार्योमें प्रद्न्ति करे । 

भाई भाईमें किसी प्रकारका अन्तर न रक्‍्खे, जो थात करे सो सरलता से यथार्थ करे, यदि व्यापार 
करे तो पूछ कर करे तथा जो कुछ धन हो उसे परस्पर एक दुसरेसे छिपा न रक्‍्खे । 

व्यापारमें माईको प्रवृत्ति करानेसे वह उसमें जानकार होता है। पूछ कर करनेसे प्रप॑यी दुष्ट लोगोंसे 
या दुए छोगोंकी संगतिसे भी बचाव द्वो सकता है | किसी बांतको छिपा न रख्सें। इससे द्ोह करके एकला 
रखने की बुद्धिका पोषण होता है | संकट भा पड़े उसका प्रतिकार करनेके लिये प्रथमसे दी निधान भंडार कर 
रखनेफी जरूरत है, परन्तु परए्पर छिपा कर कथापि न रखना । 


रष्षट | श्राद्धविधि प्रकरण 
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कदायित खराब संगतिसे अपना भाई बचन मान्य न करे ओर खराब रास्ते जाय तथ उसके मित्रों 
द्वारा या सगे सम्बस्धियों द्वारा उसे उसके खराब प्ररृतिके लिए उपाल्म्म दिलाबे। शगे सम्बन्धी खाचा, 
मामा; ससुर, साला पगैरहके द्वारा उसे स्नेह युक्त समझावे परन्तु उसे स्त्रयं अपने आप डउपाल्स्म न दे, 
क्योंकि अपने आप धमकाने से यदि वह न माने ओर मर्यादाका उलंधन करे तो उससे अन्ति.... रणाम 
अच्छा नहीं आता | 
खराब रास्ते जाते हुये भाई पर अन्दरसे स्नेह होते हुये भी बाहरसे उसके साथ रूठ गयेके समांन 
दिखाव करना ओर जब वह अपना आचरण सुधार ले तब ही उसके साथ प्रेम युक्त बोलना । यदि ऐसा फरने 
पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका खभाव ही ऐसा है। खभाव बदलने की कुछ भी ओषधि नहीं 
इसलिये उसके साथ उदासीन भाव रखकर चर्ताव करना | 
अपनी स्त्री ओर भाईकी सख्ती तथा अपने पुत्र पोत्रादिक और भाईके पुत्र पोत्रादिक पर समान नज़र 
रख्खे | परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको अधिक और भाईके पुत्रको कुछ कम दे तथा सोतेली माताके 
पुत्र पर अर्थात्‌ सौतीले भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगैरह पर अधिक प्रेम रख्ले क्योंकि उनका मन खुश न 
रख्खें तो लोकमें अपवाद होता है, ओर घरमें कलह उपस्थित होता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुत्रीसे 
भी अधिक खुश रखनेसे बड़ी शान्ति रहती है। इस प्रकार माता पिता भाई वगरहकी यथोचित हिपाजत 
रखना | इसलिये नीति शास्त्रमें भी लिखा है कि-- 
जनकंश्रोपकर्ता च। यस्तु वियां प्रयच्छति ॥ 
झल्नदः पराणदरचलेव । पंचेते पितरः समता: ॥ १॥ 
जन्म देने चाला, उपकार फरने वाला, विद्या सिखाने वाला, अक्न दान देने बाला; और प्राण बचाने 
बाला, इन पांच जनोंकोी शास्यमें पिता कहा है ! 
राजपत्नी गुरो; पत्नी । पत्नी पाता तथेब च ॥ 
स्वयाता चोपमाता च। पंचेते मातरः स्मृताः॥ २॥ 
रशाजाकी रानी, गुरुकी स्त्री, सासू , अपनी मात्ता, सोत माता, इन पॉचोंफो माता कहा है । 
सहोदर! सहाध्यायो। मित्र वा रोगपालकः ॥ 
पाग वाक्यसखायइच। पंचेते भ्रातरः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
पक मातासे पैदा हुये सगे भाई, साथमें व्द्यास्यास करने वाले मित्र, रोगमें सहाय फरने घाले, और 
रास्ता चलते बात यीतमें सहाय करने वालोंको भाई कहा है । 
भाई को निरन्तर धर्म काय्यमें नियोजित करमा, धर्म का्य्यमें याद्‌ करमा चादिये। इसलिये कहा 
है कि-- 
भवगिह प्रभमंमि प्घमाय । जलण जलिअंभि मोहनिदाए ॥ 
उत्ठबइ जोच्य सुझंतं। सो तस्सनणो परमबन्धु ॥ ४ ॥ 
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ससार रूप घरमें पंथ प्रमाद्‌ रूप अग्नि खुलग रहा है उसमें प्राणी मोहरूप निद्रामें सो रहा है, जो 
मनुष्य उसे जागृत करे वह्‌ उसके उत्कृष्ट बांघव समान है । 


भाशयोंके परस्पर प्रोति रखनेके बारेमें भ्रो ऋषभदेव स्वामोके अद्ठाणवें पुत्र भरत चक्रवर्तोके दूत आनेसे 
ऋषभदेत्र को पूछने गये तब भगवानने कहा कि, बड़े भाईके साथ विरोध करना उचित नहीं, संसार विषम 
है, सुखको इच्छा रखने वालेकों संसारका परित्याग हो करना योग्य है। यह खुनकर अट्ठाणवं भाशयोंने दीक्षा 
ग्रहण की परन्तु अपने बड़े भाई भरतके साथ युद्ध करनेको तेयार न हुये इसी तरह भाईके समान मित्रकों भी 
समभना चाहिये। 

अपनी र्रीको स्नेह युक्त वचन बोलनेसे ओर उसका सन्‍नमान करनेसे उसे अपने ओर अपने प्रेमके 
सन्मुख रखना, परन्तु उसे किसी प्रकारका दु:ख न द्वोने देना । क्योंकि स्नेह पूर्ण बचन द्वी भ्रेमको जिलाने का 
उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आचरनेमें प्रेम ओर सन्‍्मान पूवंक अवसर पर उसे जैसा योग्य हो घेखा 
सनन्‍्मान देना यह एक ही सबसे अधिकतर गिना जाता है ओर इसीसे घदाके लिये प्रेम टिक सकता है। 
इसलिये कहा है कि--प्रिय बवनसे बढ़ कर कोई वशोकरण नहीं है सत्कारसे फोई भी अधिफ धन नहीं है, 
दयासे बढ़कर कोई भी उत्कृष्ट धम नहीं है, ओर संतोपसे बढ़कर कोई धरम नहीं । 

अपनी सेवा खुश्रु षाके कार्यमें त्वोको प्र म॒ पूर्वक प्रेरित करे । उसे स्नान करानेके काममें, पैर दबानेके 
कार्यमें, शरीर मदन कराने के कार्यमें ओर भोजनादिके कार्यमें नियोजित करे | क्‍योंकि उसे ऐसे कार्यमें जोड़ 
रखने से उसे अभिमान नहीं आता | विश्वासके पात्र द्योती है, सच्चा प्रम प्रकट द्वोता है, अयोग्य बर्ताव करने 
से छुटकारा मिलता है, अपने कार्यमें शिथिलता आनेसे डपालम्म का भय रहता है, गृह कार्य संभालने की 
चिवट रहती हैं, इत्यादि बहुतसे कारणोंका लाभ होता है। 

तथा अपनी स्लीको देश, फाल विभवके अनुलार वस्र भूषण पहराना, जिससे उसका चित प्रसन्न 
रहे | अलंकार ओर वस्त्रोंसे सुशोभित स्त्रियां ही ग्रहस्थके घरमें लक्ष्मीकी वृद्धि कराती है। इसलिए नीति 
शास््रमें भी फद्दा है कि-- 

श्री मंगलाट्भबति । भागर्माच् प्रवधते ॥ 
दाद्यात्त, कुरुते मूलं | संयपमात्मतितिष्ठति ॥ 

लक्ष्मी मांगलिक कार्योसे प्रगट होतो है, चातुयंतासे व्यापार युक्तिसे वृद्धि पाती है, विचक्षणता से 

स्थिर होती है, और सद॒पयोग से प्रतिष्ठा पाती है। 
जैसे निरमेल ओर स्थिर जल पवनसे हिले बिना नहीं रहता ओर निर्मेल दर्पण भी पवनसे उड़ी हुई धूलसे 

मलीन हुये बिना नही रहता वेसे द्वी आाहे जितने निर्मल स्वभाव वाली खत्री हो तथापि यथि जहां भभिक 
मनुष्योंका समुदाय इकट्ठा होता है, ऐसे नाटक प्रेक्षणादिकर्में या रमत गमत देखनेके लिये उसे जाने दे तो 
अधश्य डसके मनमें खराब लोगोंकी चेष्टाय देखनेमें आनेके कारण मलीनता भाये बिनां नहीं रहती | इसलिए 
जिसे ख्रोको अपनी कुल मर्यादामें रखनेकी इच्छा हो उसे ल्ियोंफों नाटकरमें या घाहियात मेले ठेलोंमें, या 
इलके खेल तमाशोमिं कदापि न जाने देना यादिये। 


र्प्प्प आंद्धचिषि प्रकरण 
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असफल, 








रातिके समय क्लीको राज मार्ग या अन्य किसो बड़े मार्ग में, या दूसरे लोगोंके घर जानेकी मनाई करे। 
क्‍योंकि रात्रिके प्रचारसे कुल ल्लियोंको भी मुनिके समान दोष लगनेका सम्मव है। धर्म कार्यमें कंदाजिल्‌ 
प्रतिक्रमणादिक करने जाना हो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य खुशीला खियोंके साथ, जाय। घरके कार्य 
दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्‍्मान करना, रसोईका काम करना स्मीको इत्यादि कार्यों जोड़ “रखना 
चाहिये | क्योंकि यदि उसे ऐसे कार्यों में न जोड रख्खें तो वह काम काज करने में आलसु बन जाय, घरस्के 
काम बिगड़ें यद्द नवी चपलतायें सीखे, मनमें उदासी आधे, अनाचार सेचनकी बुद्धि पैदा हो और शरोर भी 
तन्दुरुध्त न रहे, इसलिये घरके काम काज़ोंमें जोड़ रखना उचित है कहा है कि -- 
धय्योत्पाटनगेह पाजनपयः पाविष्यचुल्नलिक्रिया । 
स्थालीक्षालनधान्यपेषण भिदागोदोहतन्पंथने ॥ 
पाकस्तत्परिवेषणं समुचित पात्रादि शोचक्रिया । 
स्वश्रु मतननन्ददेहविनमाः कृत्यानि बद्धा बधुः ॥ 
सोफर उठे बाद सबकी शय्या याने विछोने उठाना, घरको साफ करना, पानी छानना, चूल्हा साफ 
करना, बासी बरतन मांजना, आटा पीसना, गाय, भेंसको हो तो उसे दृहनां, दही विलोना, रसोई करना रसोई 
किये बाद यथायोग्य परोसना, बर्तन धोना; सासू, पति, नणंद, देवर, जेठ, वगरहका विनय करना, इतने 
कार्यो में बहू नियुक्त ही रहतो है। बसे कार्यो'में उसे सदेव जोड़ रखना। उमास्वाति वाचकने प्रशमरति 
ग्रन्थमें भी कहा है. कि:--- 
पेशाचिकपारूयान धृल्वा गोपायनं च कुलबध्वा ॥ 
संयमयोगरात्मा । निरन्तर व्यांपृतः कार्यः ॥ 
मन वश करने पर आवश्यक नियंक्ति की बृदत्‌ वृत्तोमें कहा हुवा पिशाचका दृष्टान्त--एक शेट प्रति- 
दिन गुरुले घिनती करता कि मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो जाय । गुरुने उसे 
अयोग्य समभफर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे गुरुने उसे एक सिद्ध मन्त्र दिया। 
उसके साधनसे उसे एक देवता वश हुआ | देवता कहने लगा--“में तेरे बश अवश्य ह' परन्तु यदि मुझे 
हरथक्त कुछ फाम न सोंपेगा तो जब में निकम्मा हूगा तब तेरा भक्षण कर डालूगा।” इससे सेठ घबराया 
ओर शुरुके पास जाकर पूछने लगा कि--“अब मुझे क्‍या करना चाहिये।” सुरुने फकहा--“उल देवतासे 
'तक लंबा बांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे ओर उसे उस धांस पर चढ़ने उतरनेकी आशा दे। जब 
सु कुछ काये करानेफकी जरूरत पढ़े तब उसे बुलाकर करा लेना । बाकीका समस्त समय उसे खरंस पर 
बढ उतरनेकी भाज्ा दे रक्षणा । जिससे तुझे उसको तरफसे कुछ भी भय न रहेशा ।” उसने चैसे ही 
"किया; जिलसे वह देवता अन्तमें कंटाल कर उसके पास आ हाथ जोड़ कर बोरा--“जअब- मुझ डी दो । 
कब सैर फाम पढ़ैगा तय में याद करते ही फोरन आकर आपका फाम कर कृगा। ऐसा ऋरनैसे “थे-कोमों 
सुखी हुए । यह पिशासका टृृष्टान्त याद्‌ रखकर अपनी कुछबधूका अमःरूपी फिशास पठकाने रखजेकेकिए हर 


श्राद्ध तिथि प्रकरण श्प्प्ड 
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समय उसे निकम्मी त वेठा रख कर किसी न किछखो उचित कारयमें जोड़ रखना उचित है। एवं मुनिराज 
भी हमेशद संयम द्वारा अपने आत्मा को मोप रखते हैं। तथा अपनी स्मोकों स्वाधीन रखना हो तो 
उसे अपना वियोग न कराना, क्‍योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम कायम रखनेके लिये शास्त्रमें 
लिखा है क्िः--- 
ग्रवलो भ्रणेण आलावणेण । शुण कित्तणेण दाणेण ॥ 
छन्‍्देण वहपाणस्स । निभ्भर' जायए पिम्म॑ ॥ 
स्त्रीके सामने देखनेसे, उसे बुलानेसे, उसमें विद्यमान गुणोंको फहनेसे, घन, पत्र, आभूषण, देनेसे, वह 
ज्यों राजी रहे वैसा बर्ताव करने से निरन्तर प्रेमकी बृद्धि होती है। 
अदंसणोण अहदंसणोण । दिठठे प्रणालवंतेण ॥ 
माणेण पम्पणेणय । पंचविहं ज्जिज्तए पम्मं ॥ 
विलकुल न मिलनेसे, अतिशय, घड़ी घड़ी मिलनेसे दीखने पर न बुलानेसे, अभिमान रखनेसे, अपमान 
करनेसे इन पांच कारणोंसे प्रेम बन्धन ढोला दो जाता हे। 
उपरोक्त स्नेह बृद्धीके कारणोंसे प्रेम बढ़ता है उससे विपरीत पांच कारणोंसे प्रेम घटता है; इस लिये 
ख्रीको वियोगवर्ती रखना टीक नहीं। क्योंकि उससे प्रेम घट जाता है। अत्यन्त प्रथासमें फिरनेके 
कारण बहुत दिनों तक त्रियोगिनी रहने से उदास होकर कदाचित्‌ अयोग्य बतन होनेका भी सम्भव है 
जिससे कुलमें कलंक लगने का कारण सी बन जाता है। इसलिये स्लरीफको घहुत दिन तक धियोगिनी न 
रखना चाहिये | 
बिना किसी महत्वके कारण सत्रीका अपमान न फरना तथा एफ हमी होने पर दूसरी व्याह कर उसका 
अपमान न करना । स््रीके रूठ जाने पर या छिसी कारण उसे गुस्सा आज्ञाने से दूसरी स्त्री व्याह कर उसका 
कद्ापि अपमान न करना | ऐसा करने से मूखेता के कारण उसे बड़ा फट उठाना पड़ता है इसलिये शास्रमें 
कहा है किः-- 
बुभुत्तितो गह्यधयाति। नाप्नोत्यंघु छटामपि ॥ 
अत्ता लितपदः शेते । भार्याद्रयवशों नरः॥ 
दो स््रियोंफके वश हुवा पुरुष जब भूखा होकर घर भोजन करने जाय तो तब भोजन मिलना तो दूर 
रहा परन्तु कदाचित्‌ पानी पीने को भी न मिले तथा स्नान करनेकी तो बात ही क्‍या कदाचित्‌ पैर घोनेकों 
भी पानी न मिले । 
वर' कारागहे त्षिप्तो । वर देशतिर श्रपी | 
वर' नरकसंचारी। न द्वीभार्या पुनः पुनः ॥ 
फीदमें पड़ना अच्छा है, परदेशमें ही फिरना श्रेष्ठ है ओर नरकमें पड़ना ठीक है परन्तु एफ पुरुषफों 
दो खियां फरना बिलकुल ठीक नहीं । क्योंकि उसे अनेक प्रफारके दुःख भोगने पड़ते हैं । कदापि कर्म वश 
३७ 
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दो ख्ियां करनी पड़े लो डन दोनोंका "ोर उन दानोंदे पुजादिका माल, सस्कान, सथा दसख्ताभूषण देना घररह 
एन लम्तान करना चाहिये। परन्तु ब्यूनाबिक गे ऋश्ना | सेधघा जिस दिन जल स्का बारी ह। उस दिन 
उसके धधख जाय परन्तु क्रम उलंधन ने वरे। वपोकि यदि देखा न कई आर राडु, के स्थाके पास हा जाया 
करें था उस खोको इत्यर पुरुष गमना नागक्त दूलर, अतियार सीसरे ब्रवकश भंग लगता दे भोर पुरुषको भी 
दूसरी खो भोगनेका अतिचार छगता है, इसलिये ऐसी प्रवृत्ति करता योग्य नहीं; अर्थात्‌ दानों स्थियोंका मान 
सनन्‍्मान सरीलखा ही रहना चाहिये । 
यदि स्त्री कुछ भी अप्रटित काय करे तो उसे स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि. जिलसे वह फिस्से बेंसे 
अद्यायमें प्रबृत्ति न करे | तथा यदि स्त्र' किसी भी कारण से साराज हागई हा ता उसे एल्खाछ हा मन। लेना 
चाहिये क्योंकि यदि नाराज़ हुई स्राको न मनावे ता उप्तका वुरद्ध तुच्छ हानेसे साभ भद्टकी र्के समान 
कुबमें पहना या जहर खा लेना वर्गेरह अकस्मास्‌ अनथंका कारण बन जानेबत सम्भव रहता ६&ै। इसी ट्थये 
खाके साथ सद॒ब प्रेम द्रुप्टि रखना चाहिये। परन्तु उस पर कदापि कठोर ट्वौष्ट न रखना। “पंचालः स्धीषु 
सादवं” पंचाल पंडितकी छिली हुई नोलिमें कहा है दि, खाके साथ कोमलदा सरखनेसे ही चह वश होती है, 
यदि स्शासे कडिन वृत्ति रण्खी हो तो उससे स्व ब्रक्ारके कार्योकी लिद्धि नहीं हा सकती, इस बातका अनुभव 
दोल है | तथा यदि लि ग रत्न है। तो उसके साथ पिशेष: फोमठयासे काम छेना योग्य है, क्योंकि जीवन 
पयन्त उस्तीके साथ एक जगह रहकर समय व्यतीत करना हैं। धरका सर्व निर्गाह एक र्त्रो पर ही निभर है। 
गृह हि श(हणी विद: शृदणी ही घर हैं? इस प्रकारका शास्त्र वाक्य होसेसे स्थराके साथ प्रेमका बर्ताव रखना। 
स््रीकां अपने घनकी द्वानि न कहना, क्योकि यदि कहा हा ता स्त्रियोंका स्वभाव नुच्छ होनेसे उनके 
पेट बात नहीं टिकती । इससे जहाँ तहाँ बोल देनेके करण जो अपना बहुत समयक्ता प्राप्त किया यश है सो 
भा खो बंठने करा भय रहता हैँ । कितनी एक खििवां सहजसा बालमें पतिकी आबरू खुबार कर डालती हैं, इस- 
लिये खत्के सामने धन हानिकी बात न कहना । एवं घनकी वृद्धि भी उसे न बतलाना, क्‍योंकि उसे कहनेसे 
धह् फजञ्जुछ खर्चो करनेमें वे पर्वाह दो जाती है । 
स्त्री चाहे जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मामिक बात कदापि प्रगट न करनी, क्‍योंकि 
उसका फोमल हृदय होनेके कारण वह किलो भी खमय उस गांप्य विचारका शुप्त भेद अपने मानसिक उफान 
के लिए अपनी विश्यासु सखियोंके पास कहे बिना न रहेगी । जिससे अन्तमें बह अपना ओर दुसरेंका अर्थ 
विभाड़ डालती है, और यदि कदाचित्‌ कोई राज विरोधों कार्य हो तो उसमें बड़े भारी संकटका मुकाबला 
करना पड़ता है। इसी लिये शाख्रकार लिखते हैं कि, “घरमें स्त्रीका चलन न रखना । कदावित्‌ धरमें उसकी 
चडठती हो तो भले चले परन्तु व्यापारादिक कार्यमें तो उसके खाथ कुछ भी मसलत न करना । यैसा न करने 
से याने उचिताजुबित का विचार किये बिना दरएक फायमें स्त्रीकी सलाह ले तो बह अवश्य ही पुरुषके 
सप्तान प्रबल बन जाती है। जब जिसके घरमें उसकी मू्ख रुत्नीका चलन हुवा तब सभभ लेना कि उसका घर 
प्रिनाशके सन्म्रुख है इस बात पर यहां एक द्वष्टान्त दिया जाता है । 
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“मंथर कोलीका दरृशन्त” 


किसी एक गांवमें मंधर नामक कोली रहता था। उसे वस्त्र बुननेका साधन बनानेकी जरूरत होनेसे 
वह जंगलमें एक सोसमके वृक्षकों काटने गया। उस यक्त उस कक्ष पर रहने वाले अधिष्ठायक देवने उस 
वृक्षकी काटतेकी मनाई की | तथागि डसने साहस करके उसे काट ही डाला | उसकी साहसिकता देख कर 
प्रचन्‍न हो कर व्यन्तर देव बोला “मांग मांग! जो तूमांगे में सो ही तुझे दू गा” मंथर बोला--“यदि 
सबमुच ऐला ही है तो में अपनी औरत की सम्मति छे आऊं फिर मांगूगा। यों कह कर वह गांपमें आ कर 
जब घर आता है तब मार्गमें उसका एक नाई मित्र था सो मिल गया । उसने पूछा क्‍यों ? आज जददी २क्‍यों 
जा रहा है? उसने उसे सत्य हकीकत कह झुनाई, इससे उसने कट्दा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्री #ग 
पूछनेकी जरूरत ही क्‍या है। जा देवताके पास एक छोटा सा राज्य मांग छे। परन्तु वद्द स्त्रीफे वश 
होनेसे उसकी बात ले सुसकर घरवाली की सलाह लेने घर गया। उसकी बात सुन कर सरूश्ीने विचार 
किया कि:-- 
प्रवधता पुरुपस्त्रसागागुपघातकृत ॥ 
पूर्व तित»जा्णां दाराणशापबवदया।नाम ॥ 
अब पुरुष लक्ष्मास ब॒द्धि पाता है तब पुराने मित्र, पुरानी रूत्री, पुराना घर, इन तीन वस्तुओंका उप- 
धात करता हूं याने पुरानेको छोड़ कर नये करता है । 
उपरोक्त नीति वाक्य हैं। यदि में इसे राज्य या अधिक घन मांगनेषो सलाह दूगी तो सचमुच 
मुझे छोड़ कर यह दूसरी शादी किये बिना न रहेगा ! इससे में स्थयं हो दुखिया हो जाऊंगी | इस विचारसे 
बह उसे कहने ऊगी कि तू उस व्यन्व॒स्के पास ऐसा मांग कि दो हाथोंके बदले चार हाथ कर दे ओर एक 
मध्तकके बदले दो मरूसक कर दे जिससे हमारा काम दूना होने लग जाय । इससे हम अनायास ही सुखी 
हो जायंगे । औरत के बश हागेसे उलने भी व्यन्तर के पास वैसी ही याचना की | यक्षने भी सचमुच चैखा 
ही कर दिया, इपसे बह विठकुछ कप मासूम देता हुवा जब गांवमें आने छूगा तब लोग उसे देख कर भय- 
भात हो गये भोर ईट पथ्थगोंसे मारने लगे, अन्ःमें गांसके ल/गोंने उसे राक्षस समझ कर मार ही डाला 
इसलिपे ख्ोकी पूछ कर काम करें तो उसका ऐसा हाल होता है, इस पर पंडितोंने एक कहावत कही है - 
यस्य ना सत स्वय प्रज्ञा मत्रोक्त न फरोति य. । 
ख्ीवश्यः स जय याति यथा मतरकालिकः ॥ 
जिसे स्वयं बुद्धि नहीं ओर जो अपने मित्रके कथनानुखार नहीं चलता भर जो सदैध स््रीफे कहे 
मुजब चलता हैं, सचमुच ही मंधरकोली के समान वह नाशको प्राप्त होता है । 
जो यद्द कहा है कि ख्रीके पास अपनी शुप्त बात न कद्दना यह अपवादरुप है याने उस प्रकारकी अशिक्षित 
ओर असंरूकारी ओरतोंक लिये हैं; परन्तु दी्घेद्ृष्टि रखने वाली ओर अपने पतिके द्वितादित विचारकों करने 
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घाली स्लियोके लिये यह घांक्य न समकना। यदि कदाचित्‌ तह्री पतिसे भी चतुरा हो ओर उसे सदेव 
अच्छी सीख देती दो तो कार्य करनेमें उसकी सलाह लेनेसे विशेष लाभ होता है जसे कि वस्तुपाल ने अपनी 
खो अनुपमादेवी से पूछ कर कितने एक श्र छ कार्य किये तो उसले वह अधिक छाभ प्राप्त कर सका । 
सु कुलगा याहि परिणय वयाहि निच्छप धम्म निरयाहिं।। 
सयण रसणोहि पीई। पाउण इसमाण धम्पहिं ॥ 
नीच कुलकी ख्रीका संसर्ग, अपयश रूप द्वोनेसे सदेव वजना चाहिये। पेसी नीच कुलकी श््रियोंके 
साथ चातलीत करनेका भी रिवाज न रखना, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्क अचस्था वाली, निष्कपट, 
धर्मानुरागी, सगे ससम्बन्धियों के सस्बन्ध चली ओर प्रायः समान धमंचाली ख्थियोंके साथ दी अपनी स््रीको 
प्रीति या सहबास करनेका अवकाश देना ! 
रोगाइ सुनो विरुखई । सुसहाओो होई धम्मकज्जेसु ॥ 
रामाइ पणयनिगयं । उचिअं पाराण पुरित्तरस || 
यदि अपनी स्वोको कुछ रोगादिक का कारण बन जाय तो उल चक उसकी उपेक्षा न करके रोगोपचार 
करावे ओर उसे धर्म कार्यमें प्रेरित करता रहे । अर्थात्‌ तप, चांरित्र, उजमना, दान देना, देव पूजा करना 
ओर तोर्थ यात्रा करना वर्गेरह कृत्यामें उलका उत्खाह बढ़ाते रहना चादिये। सत्हृत्योंमें उसे धन खरचने 
को देना, वगैरद सहाय करन।। परन्तु अन्तराय न करना, क्योंकि, स्त्री जो पुण्य कम करे उसमेंसे कितना 
पक पुण्य हिस्‍सा पतिको भी मिलता है तथा पुण्य कराणियोंमें मुख्यतया ख्थ्रियां ही अग्नेस्तनर और अधिक 


होती हैं इस लिये उनके सत्कृत्योंमें सहायक बनना योग्य है । इत्यादि पुरुषका ख्त्रियोंक्रे सम्बन्ध में उचिता- 
चरण शास्रमें कथन किया है | 


“पुत्रके प्रति उचिताचरण” 


पुरांपह पुण उचितअं । पिउणो लाले वाल भाष॑षि ॥ 
उम्मीलिय वुद्धि मुणं । कलासु कुसुलं कुणइ कमसो ॥ 
पुतजका उचिताचरण यह है कि पिला पुत्रकी याब्यावस्था में योग्य आहार; सुन्दर देश, काल, उचित 
विद्यार बिविध प्रकरारको क्रीड़ा बगरह करा कर लालन पालन करे, क्योंकि यदि ऐसे आहार विहार क्रीड़ामें 
चाव्यावस्था में संकोच किया हो तो उसके शरीरके अवयवों की पुएता नहीं हो सकती । तथा जब बुद्धिके 
गुण प्रगट हों, तब उसे क्रम पूवेंक कला सिखलाने में निषुण करे | 
लालयेत्पंच वर्षाणि । दशवर्षाणि ताडयेत्‌ ॥ 
प्राप्त पेडपम वर्ष । पुत्रों मित्रमच्राचरेत॥ 
पांच वर्ष तक पुत्रका लालन पालन करे, दस बष वाद, शिक्षा देनेके लिये कथनानुलार न चले तो उसे 
घु'कना और पीटा भी जा सकता है, परन्तु जब खोलद्द वर्षका द्वो जाय तबसे पुत्रको मित्रके समान सभमना | 


श्रादइविधि पररण श्रू३ 


२१, टी # के ८ ९.2५५८ध मी. ज.जीओ बाज ही च,नीि तक 2. ५ 6१ 2 3८9 जाओ ढक ० जन जा धफर हरि लाना की तर हब 4४5० ७ज5 5 १आओत5- तरल मजे जय 79,7०३ अर के (7 ७०2७ 2१0, मत # ५, ३ > ५. ५२ 


गुरुदेव धम्म॑ सुहिसयण । परियं कारवेह निश्व॑ पि॥ 
उक्षम लोएहि सम्पं । मित्तिभारं रयावेइ ॥ 
देव, गुरु, धर्मकी संगति बाल्यावस्था से ही लिखलानी चाहिये। खुखी, रूवजन, सगे सम्बन्धी और 
उत्तम लछोगोंके साथ उसकी प्रीति ओर परिचय कराना । यदि बाद्यावरुथा से ही बारककों गुरु आव्क 
सज्जनों का परिचय कराया द्वो तो खराब वासनासे बच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों से वलकल 
चीरीके समान आगे जाकर लाभकारी द्वो सकता हैं। उत्तम जाति, कुछ, आयारवन्तों की भिन्नता, बाद्या- 
वस्था से ही हुई हो तो कदाबित काम पड़ने पर अथकी प्राप्ति न हो, तो भी अनर्थ तो दूर किया जा सकता 


है। जेसे कि अनाये देशमें उत्पन्न हुए आद्र कुमार को अभयक्रमार की मित्रतासे डसी भवमें सिद्धि 
प्राप्त हुई । 





१. 


गिणय्हावेद भपारि समाण कुलजम्परूब कन्नारणं॥ 
गिहिभारभि नियु नइ। पहुत्तरांवियरइ कंग्रेण ॥ 
पुत्रको समान बय, समान गुण, समान कुल, समान जाति ओर समान रूपबाली कन्याके साथ पाणि- 
ग्रहण फरावे । उस पर घरका भार घीरे २ डालता रहे ओर अन्तमें उसे घरका स्वामी करे । 
यदि समान वय, कुछ, गुण, रूप, जाति वगरह न हो तो खली ओर पतिक्रो प्रहस्थावास दुःखरूप हो 
पड़ता है, परस्पर दोनों कंटाल कर अनुचित श्रवृत्तियों में भी प्रदत्त हो जाते हैं। इस लिये समान गुण, 
धयादिसे सुखशान्ति मिलती है । 


“बेजोड़की सुजोड़” 
सुना जाता है कि भोजराज़ा की धारानगरी में एक घरमें पुरुष अत्यन्त कद्दूप भोर निगुंणी था परन्तु 
उसकी स्त्री अत्यन्त रूपचती ओर गुणवती थी। दूसरे घरमें इससे बिलकुल विपरीत था, याने पुरुष रूपवान 
ओर उसकी स्त्री कटदूप थी। एक समय चोरी करने आये हुए चारोंने बसी बेजोड़ देख दोनों ल्ियोंको अद्ल 
बदल करके सरोखी जोड़ी मिला दी । खुबद मालूम होनेसे एक मनुष्य बड़ा खुशी हुवा ओर दुखरा बड़ा 
पाराज। जो नाराज़ हुवा था वह द्रवारमें जाकर पुकार करने लगा। इससे इस बातकां निर्णय करनेके 
लिए भोजराजा ने अपने शहरमें ढिढोरा पिटवा कर यह मात्दुम कराया कि इस जोड़ेको अदुरऊ बदल करने 
वालेका जो हेतु हो सो जाहिर करे। इससे उस बचोरने प्रगट द्वोकर विदित किया कि--- 
मया निश्ली नरेन्द्र णे। परद्रव्यापहारिणा । 
लुपो विधिक्ृतो मार्गों । रत्न रत्ने मियोजित॑॥ 
मेंने चोरके राजाने विधाताका किया हुवा खराब मार्ग मिटा कर, राजिके समय रत्नके साथ रत्नंकी 
जोडी मिला दी। अर्थात बेजोड़को सुज्ञोड़ कर दिया। 
यद्द बात खुनते हुये भोज राजाने दंख कर प्रसन्नता पूर्वक यह हुक्म दिया कि चोरने जो योजना की 
है वद् यथाथ होनेसे उसे बसे द्वी रहने देना योग्य दे । 
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ऊपर जो लिखा है कि घरका कार्य भार पिता पुत्रकों सोंप दे उसमें भी यही समभना चाहिए कि 
यदि पिताने अपनी हयाती में ही पुत्रको बसे कार्यमें जोड़ दिया हो तो उनमें निरन्तर मन लगाये रखनेसे 
और मनमें उस तरफका विशेष ख्याल होनेसे उसे अपनी स्त्रच्छंइ्ता का परित्याग करनेकी जरूरत पड़ती 
है। अपने मनमें उठते हुए खराब विचारोंकों दवानेक्ती या घन रक्षण करनेकी ज़रूरत पड़ती है। घन कितनी 
मिहनत से पैदा किया जाता है इस बातका ख्याल हो जानेसे वह अपनी आयके मुताबिक खर्चे करने को 
मेजना करता है | बिक आये भी कम खच करनेकी फरज पड़ती हैं। घरके आगेवानों द्वारा ही उसे घरके 
मालिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई होती है; इसोसे उसको शोभा बढ़ती है । 

यदि दो पुत्रों से छोटे पुत्रमें अधिक योग्यता हो तो परीक्षा करके उसे ही घरका काय भार सोंपा 
जा सकता है। ऐसा करनेसे कुटुम्ब्र का निर्वाह और शोसा बढ़ता है जैसे कि प्रसेनजित राजाने अपने सो 
पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी बाकी न उठा रकखा, तब अपनी निर्धारित सब परीक्षाओं में अश्रेसरी सबसे 
छोटा पुत्र श्रेणिककुमार निकछा, जिससे उसे ही राज्य समर्पण किया। इसी प्रकार गृहस्थ भी अपने 
तमाम पुत्रोंमेंले गुणाथिक पुतज्रकों ही घरका कार्यभार सोंपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्‍न रखना | जेसी 
जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे हो कार्य पर नियुक्त करमा। जिससे सबका मन प्रसन्न रहे । 

जेसे पुत्रका उचित बतलाया बेखे ही पुत्रियों के प्रति भी उचिताचरण समभ लेना | पुत्रवधू का 
उचित सर्वे प्रकारसे उसकी बुद्धि और गुणपरले समभ लेना चाहिये । 


“बहकी परीक्षा पर रोहिणीका दृष्टान्त” 


राज्यशुद्दी नामक नगरसें धष्ता नामक शेट रहता था । उसने अपने चार पुत्रोंकी बहुओंकी चुद्धिकी 
परीक्षा करनेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों 4॥ सम्मेलन किया, उस वक्त एक एक बहूकों पांच 
पाँच चावलके धान दे कर विदा दिया । फिर किसने एक सार बाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन 
फरके बड़ी पुत्रवधू को याद दिला कर उसे दिये हुये थे पांच धानके दाने मांगे तब उसने ले कर तुरन्त फेक 
वेनेके कारण नवे दाने ला कर ससुरके हाथमें दे दिये; ससुरने दानोंको देख कर पूछा कि ये वही हैं ? उसने 
कहा आपके दिये हुये तो मेंने फेक दिये थे ये दूसरे है। दूसरी बहूको बुला कर दाने मांगने पर उसने कहा 
आपके दिये हुए दाने तो में खा गई थी। तीखरो बहुको बुला कर पूछा तब उसने कहा कि आपके दिये दाने 
मेरे गहनेके डबेमें रकखे हैँ, यदि आपको याहिये तो छा दूं। यों कह कर उसने दाने छा दिये। फिर यचोथी 
रोहिणी नामा पुत्रवधू से जब वे दाने माँगे तब उसने कहा याद्‌ आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गाड़ियें 
भेजो । सखुरने पूछा कि पांख दानोंके लिये गाड़ियों का क्‍या काम ? रोहिणी बोली--“आपके दिये हुए 
पांच दाने मेंने पीदरमें भेज कर खेतमें बानेके लिए कह दिया था, अब उन्हें उसी ध्रकार बोये ज्ञाते हुये कई 
ये धीत गये इससे मेरे पोहर धालोंने उन पांच दानोंकी घुद्धि करके बखारें सर रक्‍्खी हैं; इसलिए अब वे 
गाड़ी बिना किस तरद आ सके अतः उन्हें गाड़ियों में छाया जा सकता दै। धन्ना शेठने उन जार पुत्र- 
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बंधुओं का बुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येककों ज्ञुदा २ गहकाय सोंपा। पहली उग्किया-वाने फंक देने 
वाल्ञाका घरका कचरा कूड़ा। बाहर फकलेका काम सांपा । दूछरी भक्खिया-- दाने सक्षण करने वाली बहूुको 
घरकी रखाई रुनेका कार्य सोंपा । तीसरी रक्खिया--गहनेकी डब्बीमें दाने रक्षण करने घाली बहूको 
भंडार सुपूद किया। चोथो बहू रोहिणी दाने बढ़ाने वालोको घरका सर्थोपरि स्वामित्व समपेण किया । 
पच्चरुखं न पसंसहइ । बसणो वहयाण कहई दुखथ्थं ॥ 
आयंबयमवसे संच। सोहण सयमिये हितो ॥ 
पुत्रके खुनते हुए पिता उसकी प्रशंसा न करे, जब कभी पुत्र पर कुछ कष्ट आ पड़ा हो तब उसका 
बचाव करे, पुत्रके पास आय ओर व्ययका हिसाब लेता रहे। पुत्र पर दरणक प्रकारसे नज़र -रक्‍खे | पुश्रको 
प्रशंसा न करनेके विषयमें छिखा है कि --- 
प्रत्यले गुरवः स्तुत्या । परोत्ते पित्र बांधवाः ॥ 
कर्पान्ते दासभृत्याश्व । पुत्रा नेव मृता स्तियः ॥ 
५जुरू-- माता, पिता, धर्मशुरू ) को स्तुति, प्रशंसा उन्होंके खुनते हुए ही करना, मित्र, बन्धु जनों की 
स्तुति उनझे परोक्षमें करना, नोकर्ोंकी प्रशंसा जब वे कुछ काय खुथार लाये हों तब करना, परन्तु पुत्रकी 
न करना भोर स्त्रोकी डसकी झुत्युके बाद प्रशंघा करना ।” 
उपगोक रीतिसे पुत्री प्रशंसा उसके प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करना; तथापि डसके गुणसे मुग्ध दो 
जानेके कारण कदापि उप्तक्ो प्रशंखा करनो पड़े तो उसके खुनते हुए कदापि न करना। क्योंकि यदि पिता 
उठ कर पुत्रकी प्रशंसा करे तो वह पुत्र अभिमान में आ जाय । फि९ वह आज्ञानुलार न चल सके, विना 
पूछे काम काज़ करने रूग जाय । इत्यादि कितने एक अबगुणों की प्राप्तिका सम्भव है | 
पुत्रकों कुछ भी संकट आ पड़ा दो जैसे कि झुएमें हार जाना, व्यापार में |फैल होना, [निर्धेन द्ोना, 
किसोले अपमान होना, मार खाना, तिरस्कूत होना, वर्गेग्ह किसी कए्टके भा जाने पर तत्काल दही उसे सह्दा- 
यक बनना, हर एक प्रकारसे उसका बचाव करना | 
तथा पुत्रकों जो कुछ ख्चनेके लिए दिया हो उसका पूरा दिखाब लेना । ऐसा फरनेसे पुत्र प्रभुताका 
गव करनेसे अटक सकता है; ओर वह खच्छन्दी नहीं बनता । 
दसेइ नरिंदसमं । देसंतर भाव पयडणं कुणई ॥ 
नचाह अवच्चवगव । उचिअं पिडणो मुणेयव्यं ॥ 
राज़ द्रबारकी सभा दिखलाना, परदेशके स्वरुप प्रगर कर बतलाना, इत्यादिक पुत्रके प्रति उचित 
पिताकों करना योग्य है! क्‍योंकि यदि पुत्रकों रांज द्रवारका परिचय न कराया हो तो कदापि देवयोग से 
उल पर कुछ भकस्मात्‌ कष्ट आ पड़े तब उसे क्‍या करना, किलका शरण लेना, इस यातका बड़ा भथ जा 
पड़ता है। इसलिए यदि सरकारी मनुष्यों के साथ पहलेसे ही परिचय हुवा दो तो उसके उपायकी योजना 
की जा सकती है। तथा द्रबारी पुरुष अकस्मात्‌ ( वकीलादिक ) के पास जा खड़ा रहनेमें ओर आगे 


_ श्च्ट्ट श्राद्धविधि प्रकरण 


के परिचित वालोंके पास जानेमें बढ़ा सार यंत्र पड़ता है। इस जगतमें हरणक सखमावके मनुष्य हैं, जिसमें 
ऐसे भी हैं कि जो दूल पेंकी संपदा देख कर, स्वयं झुरा करते हैं। उनके हाथमें यद्‌ कुछ जरा भी आ जाय 
तो वे तत्काल ही फंसा डालते हैं। बिना कारण भी दूसरोंकों फ साने वाले दुए पुरुष सदेव नीच हृत्योंके 
दाव तकते रहते हैं। इसलिए दरस्बारी मनुष्योंका परिचय रखना कहा है | 

गन्तव्यं रोजकुले दृष्टब्या रानपूजिता: लोकाः | 

यद्यपि न भवस्यर्था स्तथाप्यनर्था बिलोय॑न ॥ 

“सब मनुष्योंकों राज़ द्रबार में जाना चाहिये, व्ाँ जाने आनेसे राज़ाके मान्य मनुष्यों को देखना, 
उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यद्यपि वे कुछ दे नहीं देते तथापि उनके परिचय से अपने पर पड़ा 
हुवा कण दूर हो सकता है” देशान्तर फे आचार या जाने आनेके परिचयसे स्ेथा अनजान हो तो देवयोग 
से उसकी जरूरत पड़ने पर वहाँ जाते समय उसे अनेक मुसीबत भोगनी पड़े। इसलिये पुत्रकों प्रथमसे 
दी सब बातोंमें निएुण करना आवश्यक है | 

पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जेसे घटित हो वैसे संभालना। उसमें भी माताकों जेसे अपने 
पुत्र पुत्नीका उचित संभाले वेसे उससे भी अधिक सोतीसे पुत्र पुत्रीका उचिताचएण संभालने में विशेष 
सावधानता रखनी चाहिये | क्योंकि उन्हें चुरा लगनेमें कुछ भी देर नहीं लगती । 


“सगे सम्बन्धियोंका उचित” 
सयगाण सपुचिअप्रिणां। जंते निश्रगेह बुद्ढी कज्जेसु ॥ 
सम्माणिज्मसयातिहु। करिभम हाणीसुवी समीबे ॥ 
पिता, माता, ओर बहके पक्षके जो लोग हों, उन्हें सगे कहते हैं। उन सम्मोंका उचित संभारने में 
यह विचार है कि, सगे सम्बन्धी लोगोंके पड़ोस में रहे तो बहुतसे कार्योकी हानि होती है। जिससे 
उनके घरसे दूर रहना ओर पुत्र जन्मादि के महोत्सव वगरह कार्योमें चुलाकर उन्हें अवश्य मान देना, भोजन 
घस्त्रावि देना | इस प्रकार उनका उचिताचरण करना | 
सयमवि तेसि वसगा सब सुहो भ्रव्विपति भंगिसया । 
खीण विहवाण रोगाउराण कायव्य मुद्धररां ॥ 
अपने सगे समन्धियोके कप्ठ समय बिना ही बुलाये जाकर सहाय करना, ओर महोत्सवादिमें निमन्त्रण 
पूर्वक उन्हें सहायकारी बनना। यदि सगे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया हो या रोगादिसे ग्रस्त हो 
तो उसका यथाशक्ति उद्धार फरनेमें तत्पर द्ोना चाहिये। 
भातुरे ज्यसने पाप्ते, दु्ित्ते शब्ुसंकटे, 
राजद्वारे स्मश्ञाने च, यस्तिष्ठटति स बांधवाः ॥ 
थीमारीमें किसी अकस्मात आ पड़ हुये कश्में दु्िक्षमें, शत्रुफे संकटोंमें, राज द्रवारी कार्योमें और 
सुत्यु घगैरहके कार्यमें सहाय करे तो दसे बन्धू समझना चाहिये। 








श्राद्धविधि पकरश श्र 


4ल्‍04७००-३०७२७५०७५/०००५०१-२२५५३५००६३५५३८५०4५०३०५-२५८५-३५२५२५०९२१५०५" न मिनी जी जीन जीन जी नी न जन जन जननी नर जीभ न >मन>ज न मनन जम -30++-3+930/ ०००५७. ३०५ ५७५ >मन>मन १५ ५ /-9७३०५०५५:०७/४१५/क३७ ०६५५७ ०७ ३१५/४९५.»2.,२२५५३५ ५७५. १५ ४७५ +व 3०५ ३०.३५, -०३०५५५५-५३६०४०९ ३०.॥०००/नक ;#2५. 4#०५.3#.../१५..२२५- ००८३५, व्यश#रनय# गम िं५/#०९- आधी हम कक. 


उपरोक्त कारणंमिं जो सदाय करे उसे दी भाई फटद्दा है। इसलिये वैसे प्रसंगमें सगे सलग्बन्धियों की 
सदाय करना न भूलना | 
उपरोक्त गाथामें कद गये कि, सगे सम्बन्धियों का उद्धार करना, परन्तु तात्यिक दृष्टिले बिजार 
किया जाय तो सभे सम्बन्धियों का उद्धार अपना ही उद्धार है। क्योंकि फुंप पर फिरते हुए अरघट के 
समान भरे हुये या रीते घटोके समान लक्ष्मी पक अगह स्थिर नहीं रहती । जिस प्रकार अरघट्ट की घटिफाय 
एक तरफसे भरी हुई आती हैं ओर दूसरी तरफसे रीती होकर चली जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी भी आया 
जाया करती है, श्ललिये जिस खलमय अपना सामर्थ्य हो उस समय दूसरोंको आश्रय दैना न खूफना याहिये। 
थदि्‌ अपनी चलती के समय दूसरों को आश्रय दिय। द्वो तो घक्त पड़ने पर थे लोग भी अपने उपकारी को 
सहाय देनेमें तत्पर होते है। क्योंकि सदा काल मनुष्यफा पक सरीखा समय नहीं रहता । 
खाइज्ज पिटठिठ मंसं, न तेसि कुज्जा न सुक्‍क कलह च) 
तद मिशे हि मित्ति, न करिमम करिज्व पिर्ते हिं, 
उसकी पीठका मांस खाना अच्छा है, परन्तु सूका फलह फरना बुरा है, इससे सगे सम्धन्धियों के साथ 
शुष्क-निष्प्रयोजन कलह म करना । सगे सम्बन्धियों के शत्रुओके साथ मित्रता न रखना, एवं उनके मिनत्रोंके 
साथ पिरोध न रखना। 
बिना प्रयोजन एक हसी मात्रसे या विकथा करनेसे जो लड़ाई द्ोती है उसे शुष्क कलद कदते हैं, पद 
फरनेसे बहुत विनफी प्रीति रूप लता छेदन हो जाती है। 
वयभावे तम्गेहे, न बइज्ज च इज्ज भथ्य सबंध, 
सुरु देव धम्म कज्जेसु, एक चिक्ते हि होयब्वं, 
जिस समय सम्बन्धियों के घरमें अकेली स्त्री हो तब उनके घर पर न जाना। सगोके साथ दुबप 
सम्बन्धी लेना देना नःरखना, गुरु, देव, धरे कार्य, सगे सम्बन्धी सब मिल कर ही करना योग्य है । 
यदीच्छेद्विपुलं पीति, प्रीणि तत्न न कारयेत, 
वागबादमर्थसंषन्ध॑, परोत्ते दारभाषणं ( दर्शन ) पावर 
यदि प्रीति बढ़ानेकी इच्छा हो तो प्रीसिके स्थान में तीन बातें न करना । १ वचन थियवाद ( हाँ मा, 
फरने से उत्पन्न होने घाली लड़ाई ), २ द्रव्यकां लेन देन, ३ मालिक के अभावमें उसकी पत्नीके साथ सम्भा- 
घण न करना | 
जब लोकिकके कार्यमें भी सगे सम्बन्धी मिलकर योग दें उसकी जिस प्रकार शोभा होती है, वैसे दी 
देव, गुरु, घमेके फार्यमें इकई मिल कर योग देनेसे अधिक लाभ ओर शोभा बढ़ती है। इसलिए बैसे कार्योमें 
सब मिलकर प्रवृत्ति करना योग्य है | पंचोंका कार्य यदि प॑च मिलकर कर तो उसमें शोभा बढ़ती है। इसपर 
पांच अंगुलियोंका टरष्टान्स इस प्रकार है:-- 
अंगूठेके मी पकी पदली तजेनी अंगुली बोली कि लेखन कला, खित्र कला वरगेरद सब काम फरनेमें में ही 
| आ। 


र्ध्पं श्राद्धविधि प्रकरण 
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प्रधान हैं। अरब भी काय करने में धराय: में हो आगे रद्दती हूं । किसीको मेरे द्वारा वस्तु बतलाने में, निशानी 
करनेमें, दूसरेको बज़ेन करनेके चिन्ह में यानी नाकके भागे अंगुल्लि दिखला कर निषेध करनेमें इत्यादि सब. 
फामोंमें में ही अग्न सरी पद्‌ भोगती हूं | ( मध्यमां कहनी है ) परन्तु तुकमें कया गुण है ! 

मध्यमा बोली--“चल चल ! सू्खों, तू नो मुझसे छोटी है। वेख खुन ! में अपने गुण बतलाता हूं, 
बीणा बन्नाने में, सितार बजाने में, सारंगी लितारेके तार मिलाने में, ऐसे अनेक उत्तम कार्यो्मे मेरी-ही. 
मुख्यता है, किसो समय जद्दीके कार्यमें चुकटी बजा कर अनथथके कार्य अटकाने या भुतादि दोपके छल्लनेको 
दूर करनेके कायमें ओर मुद्रा वगेरह रचना, दिखलानेके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे बतलाये हुये. 
बिन्‍होंसे उत्पन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए बतलाये जाते हुए मेरे चिन्ह में में ही आगेवानी भोगती हूं, व्‌ 
क्यों व्यर्थंकी बड़ाई करती है तेरेमें भबगुणके सिघाय ओर हैँ ही कया ! तू ओर अंगूठा दोनों मिलकर नाकका 
मैल निकालने के सिवा ओर काम ही क्‍या करते हो !” 

अनामिका अंगुलि बोली--“तुम सबसे में अश्रिक शुणवाली हूं ओर में तुम सबके पूजनीया हं। देव, 
गुरु, स्थापनाचार्य, स्वथमिक वगैरद्रकी नवांगी पूजा, चन्दत पूजा, मांगर्य कायमके लिये स्वस्तिक करने, 
नन्वावर्ता दि करने, जल, चन्दन, वास, आदिको, मन्त्रमें, माला गिनने बर्गरद कितने एक शुभ छृत्योंमें में ही 
अग्र पर भोगती हुं।” | 

फनिष्ठा अंगुलि बोली --“मैं खबसे पतली हूं तथापि कानकी खुजली को दूर करनेके कार्येमें, अन्य 
फिसी भी बारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर करनेके कायमें में ही प्राधान्य भोगतो हूं ।” 

इस प्रकार बारों अंगुलियाँ अपने २ गुणसे गपित हो जानेके कारण पांचवां अंशुडा बोला-“तुम क्‍या 
अपनी बढ़ाई करती हो ? तुम सब मेरी स्लियां हो ओर में तुम्दारा पति है । तुममें जो गुण हैं वे प्रायः मेरी 
घट्टदायता बिना निकम्मे हैं। जेसे कि, लिखते चित्र निकालने की कछा, भोजनके सप्रय, ग्राख अरहण करना, 
खुटकी यजाना, गांठ लगाना, शस्त्र बगरहआा उपयोग करना, दाढा वगध्द समारना। कतरना, रोंच 
करना, पींजना, धोना, कुटना, दलना, पीसना; परोखना, कांटा निद्नालता, गाय भंसकों दृहना, जाप करना, 
संख्या गिनना, केश गू धथना, फूल गूथना, शत्रुकी गदंन पकड़ना, तिछक करना, श्रो तोर्थकर देवफे कुमार 
अधस्थामें, देवता द्वारा संचरित किया हुवा अम्ुत मुभमें ही तो होता है. इत्यादि कार्य मेरे बिना हो नहीं 
सकते, इन सबसमें में ही प्रधान है ।” 

यह बात खुनकर उन चारों अंगुलियोंगे परस्पर संप किया ओर अंगूठेका आध्रय छे उसकी पत्नी 
तथा रहीं। जिससे सबकी सब खुख पूर्वक अपना निर्वाह करने लूगीं, इसलिये संप स्खनेसे कार्यकी शोभा 


द्वोती हे । 


जन 


 गुरुका उचित” 
एपाइ सयणो चिथञ्र, मह पम्पायरियस्स मुचिर भणियों, 
यत्ति चहुमाणपुष्य॑, पेसि लिसं कंपि परिवाश्रो, 


आंदवषिषि प्रकरण रई<€ 
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इत्यादि संगें सम्बस्धियों का उचिसाचरण बतलाया, अब धर्माचाये घ॒मम गुरुका उजित बतलांते है उन्हें 
भक्ति बहुमान पूर्वक सुबह, दुपहर को, ओर सन्ध्या समय नमस्कार फरना अन्तरंग मनसे प्रीति और यचनसे 
बहुमान, एवं फायासे ससमान जो किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं । 

तह सिश्न नीहए, आवस्सय पप्ठ॒ह् कीच करण व) 
धम्मोवएस सबणं, तदंतीए सुद्ध सद्धाए, | 

गुर्तादिकी बतलाई हुई रीति मुजब आवश्यक प्रमुख घम कृत्य करने भोर शुद्ध श्रद्धा पूर्चेफ पह्दांके पांच 
धर्म श्रवण करना । 

आएस वहुपननई इमेसि मणसावि कुणइ कायत्वं, 
रुभई अवन्नवाय; थुहपायं पयढाह सयावि/ 

'शुरुकी आज्ञाको बहु मान दे, मनसे भी गशुरूकी आखातना न फरे, यदि कोई अन्य अवणवाद 
बोलता हो हो उसे रोकनेका प्रयत्न करे, परन्तु खुनकर बैठ न रहना। क्योंकि अन्य भी किली महान 
पुरुषका अपदाद न खुनना चाहिये तब फिर धर्म शुरूका अपवाद खुनकर फिस तरह रहा जाय। यदि 
गुरुदा अपवाद सुनकर उसका प्रतियाद न करे तो दोषफका भागी होता हैं। स्वयं शुरूके समक्ष और 
उनके परोक्ष शुणयोंका वर्णन करता रहे, क्योंकि गुप्त गुणचर्णनन करने में पुण्यानुयन्धों पुण्य प्राप्त 
होता है । 

नहवई छिदप्पेही, सुहिव्य अणुभक्तर सुहदहेसु । 
एडिणीअ पच्चवायं, सव्ब पयत्त ण॒॒बारेई ॥ 

राुरूफे छिद्र न देखे, गुरुके सुखठःखों में मित्रके समान आचरण फरे, गुरुफे उपकार नहीं मानने वाले 
& पी मनुष्यको प्रयत्न द्वारा निवारण करे | 

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि, श्रावक लोग तो शुरुके मित्र समान हो होने खाहिये; फिर वे 
अप्रमादिक और निर्मेल गुरुके छिद्रान्वेषी किस तरह हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि, धम प्रिय भ्रावक 
लोग यद्यपि गुरुफे मित्र समान ही होते हैं तथापि भिन्‍न २ प्रकृतिवाले होनेफे कारण जेसा जिसका परिणाम 
हो उसका बेसा ही स्वभाव होता है; इससे निर्दोषी गुरुमें भी वेसे मनुष्यकों दोषावलोकन फरनेकी बुद्धि हुआ 
करती है। इसलिए स्थानांग सूअमें भी फहद्दा है कि, “सौतके समान भी श्रावक होते हैं,” इसलिये जो 
गुरुका दें षी हो उसे निवारण करना द्वी चाहिये, शाख्रमें भी फद्दा है किः-- 

साहएा चइआणय), पडिणीयं तह भ्रवन्नवायं च।! 
ह जिण प्रयणस्स अहियं, सव्वध्थापेल बारेई ॥ 
जो साधुका, मन्दिर्का, प्रतिमाका ओर जिमशासन का हुंषी हो था अवर्णवाद बोछनेवाला दो उसे 


सब शक्तिसे निवारण करे। 
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यात्रियों के संकट दूर करने पर कुम्मारका दृष्टान्त” 


सगर सक्रवरसों के पोत्र भगीरथ राजाका जीव किसी एक पिछले भषम कुम्भार था। किसी 
एफ शांवमें रहनेघाले साठ हजार योरोंने मिल कर यात्रा फरने जाते हुए सघ पर लूट फरनेका काम शुरु 
था उस वक्त वर्हा जाकर उसने भर सक प्रयत्नसे चोरोंका उपद्रव बन्द कराया। जिससे उसने बड़ा भारी 
पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार यथाशक्ति खब ध्रावफोंकों उद्यम करना चाहिये | 
खलि शपि चोइओ गुरु, जणेणमन्नह तहत्ति सव्बंपि। 
चोएई गुरुजणापिहु, पमाय खलिएसु एगंते ॥ 
यदि प्रमादायरण देखकर गुरु प्रेरणा करे तो उसे कध्ूल करना चाहिए; परन्तु यदि शुरुफा प्रमादा 
चरण देखे तो उन्हें एकान्त में आकर प्रेरणा करे कि, महाराज ! षकया यह उचित है ! खच्घरिश्रवान्‌, आप 
जेसे मुनिको इतना प्रमाद्‌ ! दस प्रफार उपाल्य्त दे | 
कुणई विशवब॒यार', भत्तिए समय समुचिश्न सब्वं । 
शाद गुणाणुराय, निम्पाय वहर हियय पि॥ 
समय पर उचित भक्ति पूथंक स्घे विनयका उपचार फरे, याने उन्हें जिस बस्तुकी आवश्यकता हो 
सो थहुमान पूथेक समपेण करे । गुरुफे गुणका अनुरागी होकर हृदयसे निष्कपट रहे, सर्व प्रकारकी भक्ति 
परे, याने सामने जाना, उनके आजाने पर खड़ा होना, आसन देना, पेर दवाना, वस्त्र देने, पात्र देने, आहार 
देना और ओऔषध घगैरह देना, एवं आधवश्यफतानुसार चैद्यको बुलाना 
भावी वयारपेसि। देसंतरभोषि खुमरई सयावि। 
इञ एवपाई गुरुलण, समुविभ्र मुविश्न मुणेयव्यं ॥ 
ऊपर लिखा हुवा तो द्रृष्य उपयार याने हृब्य सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुरू हो तथापि उनसे 


समकित प्राप्त किया होनेके कारण, उन्हें निरंतर याद किया फरे यह भाषोपचार फह्ा जाता है। इत्यादिक 
शुरुका छित समझना | 


“नागरिकोंका उचित” 


जथ्यथ सयं निवसममई । नयरे तथ्येव जेकरि वसंति, 
ससमाय विफ्तीणोते। नायरयानामवच्च ति ॥ 
स्थयं जिस नगरमें रहता दो, उस नगरमें रहनेवयाले, स्वयं जो व्यापार कश्ता हो उसी व्यापारकां 
करनेवाले, यथा हरएक ब्यापार फे करनेवाले, समान प्रवृत्ति वाले सब नगरवासी गिने जते हैं । 
समुचिभ्र मिणमोतेसि। जपेग चित्त हिं सम सुहदुद्देर्शि ॥ 
वसयस्सव तुस्लगपा। गमेहिं निचचंपि होयब्यं ॥ 


श्राद्धपिधि प्रकरण ३०१ 


इसका सभुचित बतलाते हैं; खुखके फार्यमें या दुःखके फार्यमें एफचिसत होना याने दूसरोंके साथ 
सद्दानुभुति रखना, आपत्तिके समय या महोत्सव के समय भी एकजिस होना । यदि इस प्रकार एक समान 
परस्पर बर्साव न रखा जाय तो राज द्रवारी लोग जैसे गीदड़ मांस भक्षणके लिए दोड़घूप फरता है जैसे 
ही व्यापार में या किसी अन्य बातमें पारस्परिक अनबनाय द्ोते ही दोनों पक्षको विपरीत समझा कर महान 
ख्के गए में ठतारते हैं। इसलिये पररूपर सब मिल कर रहना ओर संप सलाइसे प्रव्नक्ति करना योग्य है | 
कायव्व॑ कण्जेविहु। नहक्‍्कपरिफ्केण द सर पहुणो । 
कड्जो न म्रंतभेभो। पेसुन्न परिहरे सब्बं॥ 
जिस समय कोई राजद्वारी काम आ पड़े या अन्य कोई फाय आ उपस्थित दो उस धर एक दम 
उतावल में सादस फरके कार्य न कर डालना | राज द्रवार में भी एकला न जाना। पांच अनोने मिल 
कर शो विचार निश्चित किया द्वो धह अन्यत्र प्रगथ न करना, ओर फिसीकी निंदा चुगली न फरना | 
पदि उतावल में आकर मनुष्य एकला ही कुछ फाम कर आया द्वो तो उस कफार्यकी जवायदारी ओर स्घ 
भार उस मनुष्य पर द्वी आ पड़ता है या दूसरे लोगोंके मनमें भी यद्दी विचार आता है कि इसे एकले को ही 
मान बड़ाई चाहिये; इस लिए लेने दो ! इस विचारसे जब अन्य सब जुदे पड़ जाय, तब अफेलेको उलभन में 
आनेफा सम्भव है। यदि वहुतसे मनुष्य मिलकर ओर उनमें एक जनेको आगेवान बना कर फाय शुरु किया 
हो तो वह कार्य यथार्थ रीतिसे खुगमतया परिपूर्ण होता है । यदि एक जनेको थिना आगेवान किये 
ही पांच सौ छुभटों के समान सबके सब मान बडाईफी आकांक्षा रखकर कार्यके लिये जायें या कोई कार्य 
शुरु करें, तो अवश्यमेष उसमें बिघ्न पड़े विना न रहेगा। किसी भी कार्यामें अमुक एक मनुष्यको आगेयानी 
देकर अन्य सब परस्पर संप रखकर कार्य शुरू फर तो अवश्यमेव उससे लाभ द्वी द्वोता है । 


“सभी मानबड़ाई इच्छने वाले पांचसो सुमठोंकी कथा” 


कोई एक पांचसों खुमटोंका टोला कि जो परस्पर विनय भावसे स्ंधा रहित थे ओर सबके सब 

अपने आपको सबसे बड़ा समझते थे एक समय वे किसी राजाके यहाँ नोकरी करनके लिये गये । नौकरीकी 
यायना करने पर राजाने दीवानकों आशा दी कि इनकी योग्यतानुसार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती 
फर लो | दीवानने उन लोगोंकी योग्यता जाननेके लिए उन्हें एक बड़ी जगहमें ठदराया ओर सन्ध्याके 

समय उनके पास एक चारपाई और एक विछोना भेजा; इससे अभिमानी होनेके कारण उनमें परस्पर यह 
विवाद दोने छगा कि, इस चारपाई पर कोन खोघेगा ? उनमें से एक बोला--“यह चारपाई मेरे लिये भाई है, 
इसलिए इस पर में सोऊ गा” दूसरा.बोला कि नहीं; मेरे लिये आई है में सोऊ गा, इसी प्रकार तीसरा थोथा 
गओं सबके सब आधी रात सक इसी बात पर लड़ते रहे । अन्तमें जब बे पारस्परिक विवादसे कंटाल गये 
तब उस चारश्पाई को बोयमें रसख फ< उस खारपाई की तरफ पर रख कर थारों तरफ सो गये । परस्तु उन्होंने 
अपनेमें ले किसी एकको बड़ा मान कर चारपाई पर न सोने विया। यह बात वीवानके नियुक्त किये हुए गुप्त 


नया 
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नौकरों ने जान कर सुबह दीवातको कह सुनाई; इससे दीवानने उन्हें तिरस्कार पूथेक कहा कि जब तुम एक 
चारपाई के लिए सारी रात लड़ते रहे तब फिर युद्धफे समय संप रख कर किल प्रक्वार अपने स्थामीका मला 
सकते हो | नोकरी न मिल कर उन्हे वहाँसे अपमानित हो वापिस छोट जाना पड़ा। इसलिए एके 
मनुष्यकों आगेवान करके कार्य करना डबित ओर फलदायक है | शाखमें कहा है किः -- 
बहुनापप्यसाराणां । समुदायों जयाब॒हः ॥ 
तृणोरावेष्ठिता रज्जु । यया नागापि वध्यते ॥ 
यदि बहुनसे निर्माल्य मनुष्य भी मिल कर काम करें तो उसमें अवश्य लाभ हो होता है जेसे कि, 
बहुतसे धाँसकी धनाई हुई रस्सीसे मदोनन्‍्मत्त हाथी भी बाँधा जा सकता है। 

' पाँच मनुष्योंने मिल कर शुप्त विचार किया द्वो ओर घह यदि अन्य किसीके सामने प्रगट किया जाय 
तो उससे उस कार्यमें अवश्य क्षति पहुंचेगी, बहुतसे मनुष्योंके साथ विरोध हो, राजमय हो, लोगोंमें अपयश 
धर्गरह बहुतसे अवशुणों की प्राप्तिका सम्सव है, इसलिए जितने मनुष्योंने मिल कर वह चविचार किया हो 
उनते अन्यके समक्ष वह प्रगट न करना याहिये। राजादिक पास भो मध्यस्थ रहनेसे बहुतसे फायदे होते हैं 
ओर दुसरेंके दृषण प्रगट फरनेसे फई प्रकारकी आपत्तियों का सम्भव होता है। व्यापार रोजगार में भी यदि 
ईपां की जाय तो उससे बहुतसे दूषण प्रगट हुए बिना नहीं रहते | इसलिये कहा है कि।-- 

एकोदराः प्रथकग्रीवा । अन्यान्य फलकांक्तिण; ॥ 
झसंहता विनव्यन्ति । भारण्ड। इव पत्तिणः ॥ 

: पक उदर चाले, ज्ुदी ज्ञुदी गर्देन वाले-जुदे जुददे सुख वाले यदि भारंड पक्षी दोनां सुखसे फल खाने 
फी इच्छा रकखे तो धह उससे मृत्युको प्राप्त होता है; वेसे ही पारस्परिक विरोधसे या कुसंपसे मनुष्य 
तुरन्त ही नाशको प्राप्त द्वोता है। 

परस्परस्थ मर्पाणि। ये न रत्तन्ति जन्तवः ॥ 
त एब निधन यान्ति । वल्मीकोदर सपेवत्‌ ॥ 
जो मनुष्य पारस्परिक मर्म गुप्त नहीं रखता ओर गुप्त रखने योग्य होने पर भी उसे दूसरांके समक्ष 
प्रगट फरता है वह वह्मिकर्में रहने वाले सपके समान शीघ्न ही नष्ट हो जाता है । 
समुवठिठए बिवाएं । तुल्ल समाणेहि चेवठठायव्यं ॥ 
कारणा साबिरुखेहि । विहूणे यज्यो न नयमगो ॥ एक 
यदि किसी कारण लड़ाई हो जाय तो भी योग्य रीघ्यनुसार ही बर्ताव रक्षना चाहिये, याद कोई ऐसा 
कारण भा पड़े कि, जिसमें ध्रपने सगे सम्बन्धियों को हरकत आ पड़ती हो या जाति भाईयोंको हरकत जाती 
हो तो रिलचत दे कर या उपकार फरके उन्होंका कार्य कर देना । परन्तु दाक्षिण्यता रख कर भी न्यायमार्ग 
न छोडना। नन्‍्यायमार्ग में रह कर सबका बयाव करनेके लिये प्रश्ग॒त्ति करना योग्य है । 
बलिएहि दृष्बशजणो । समुछकराहहि नाभिभवि अण्बो ॥ 
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थोबावराह दोसेहि। द डमूपि न नेयव्बो ॥ 
बलवान पुरुषको चाहिये यदि उससे दुर्बलकों सहायता न हो सके शो दुःख तो कदापि न दे । दान 
या कर पर्गरह से लोगोंको दुखी न करे। कम्र अपराध से दंड हो चैसे फिसोको राजद्रबार में न घलीरे । 
यदि राज़ा कर बढ़ाता हो तो भी अधिक ठोगोंफे अनुसार बर्ताव करना; परन्तु अन्य सब व्यापारियों 
से जुदा हो कर अपने बलसे अकेला हो प्रिरोध करना योग्य नहीं। जंगलके तमाम जाति बारे पशुओं से 
विरोध रखने बाला ओर अति बलिए भी सिंह जब कएमें आ पड़ता है. तब उसका कोई भी सहायकारी नहीं 
बनता । अन्त मेघकी गजना खुन कर मदोन्मत्त हुआ सिंह मस्तक पटक कर एकछा ही मर जाता है, परन्तु 
डसे कोई सहायकारी नहीं होता । इसलिये अपने सद्दायकारी दूसरे व्यापारी लोगोंके समुदाय में ही रह कर 
जो काम दो सो करना ठोक है। परन्तु एशला जुदा पड़ना योग्य नहीं, इसलिये नीतिमें लिखा है कि -- 
संहृतिः श्रेयसि पुर्सा । खपते तु विशेषतः ॥ 
तुपरपि परिभृष्ठा: । न परोहंति दंडुलाः ॥ 
संप रख फर फकाये करना बड़ा ऊाभकारी है, तथा अपने पक्षमें विशेष संप रखना अधिक लाभकारी 
है, क्योंकि यदि चावलोंके ऊपरका छिलका उतार डाला हो तो वे चावल अंकुर नहीं दे सकते । 
गिरयो येन भिश्वन्ते । धरा येत विदार्स ते ॥ 
संहतेः पछय पराहात्म्य' । तगोस्तद बारि वार्य ते ॥ 
जिससे पर्वत भी भेदन किये जाते हैं, जिससे प्रथ्त्री भी विदीण फी ज्ञाती है इस प्रकारके घासके 
समुदाय का माहात्म्य तो देखो कि जिससे आताप वा पानी भी रोका जाता है । 
कारणिएहि पिसम॑ | कायव्वों तान अथ्य संबंधों । 
किपुण पहुणा सद्धि। अप्यहिरं भ्हिल संतहिं ॥ 
अपना श्रेय इच्छने वाले म्रनुष्यकों कारणिक पुरुषोंके साथ--राज़कायेकारी पुरुषोंके साथ द्रव्य लेन 
देनका सम्बन्ध योग्य नहीं तब फिर समर्थ राजाफे साथ छेन देनका व्यवहार रखना किस तरद् योग्य कह्दा 
आय ! 
जो बहुतसा ख्च रखते हों, धम् कार्यमें या जाति वर्गेरह के कार्यमें या लज्ञाके कार्यमें ख्चेनेकी बड़ी 
उदारता रखते हों और बिना ही विचार किये खर्च किया करते हों ऐसे राजवर्गोय छोगों या राजमान्य लोगों 
को फारणिक कहते हैं। वैसे छोगोंके साथ द्रव्य लेन देनका सम्बन्ध कदापि न रखना चाहिये। क्योंकि 
क्योंकि उन छोगोंको जब घन लेना हो तब वे प्रीति करते हैं, मिष्ठ बचन ब्रोलते हैं, बजन लन्‍्मान 
आदि आडबम्बर दिखला कर, सउजनपन फा विश्वांस दिकाकर मन हरन करते हैं। परन्तु जब उन्हें दिया 
हुया धन वापिस मांगा जाय तब वे निषकारण शात्रु बन जाते हैं ओर जिससे कजे लिया था उस परकी 
वाक्षिण्यता बिलकुल थो डालते हैं; इतना ही नहीं बिक कुत्ते के समात घुड़कियां देकर डराने लग जाते है, 
इस लिये शाखमें छिम्रा है कि;-- 
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द्विनन्मनः जगा मातुः। द्वें पः पं ये परशस्त्रियर । 
नियोगिनश्व दात्तिस्थ । परिष्ठानां चतुष्टय' ॥ 
बिप्र पर क्षमा, माता पर हे ष, गणिका पर प्रंम ओर सरकारी छोगों पर दाक्षिष्यता रखनेसे दुःखा- 
कादि चतुष्टय मिलता है। अर्थात्‌ ये चार कारण दुःख दिये बिना नहीं रहते । : 
राजद्रबारी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई घेसा कारण उपस्थित करके 
छेनेवालों या उनके सगे सम्बन्धियों को फसा देते हैं कि जिससे पूर्रोपाजित धन भी उसमें कल हो 
जाय | इस लिए नीतिशासमें कहा है कि:-+- 
उत्पाध कृतिमान्दोषान। शवनी सवत्र वाध्यते। 
निर्धनः कृतदोषोपि। सवन्न निरुपद्रवः ॥ 
नयीन बनावटी दोष उत्पन्न करके भी घनवानकों पीड़ा दी जांती है, परन्तु निधेन दोष करनेवाला 
होने पर भी सब जगह निरुपद्रव दी रहता है। 
यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जब उसके पास दिया हुवा धन वापिस मांगा जाता है तब वह 
तलवार पर नजर डालता है, तब फिर जो राज मान्य हो वह बल बतलाये बिना कैसे रहेगा। उसमें भी 
यदि कोई क्रोधी हो तो उसका तो कब्नना ही क्या है? इसलिये द्रबारी राजकीय लोगोंके साथ द्ृब्य लेन 
बैनका सम्बन्ध रखनेसे बड़ी हरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ लेन देन रखना मना किया है। 
इस प्रकार समान बृत्ति घाछे नागरिक लोगोंके साथ विचार करके वर्ताव करना, क्योंकि व्यापारियों 
में पेसे बहुत होते हैं कि जो लेने समय गरीब बनकर लेते हैं परन्तु पीछे देते समय सामना करते हैं भोर 
शजद्रबार तरफका भय बतलाते हैं 
एय॑ परुप्प् नारयाण । पाएण समुचिग्राचरणां ॥ 
परतिध्थिझ्राण समुयिञ्र । पहकिपि भणापि लेसेण ॥ 
प्राय: इस प्रकार नागरिक लोगोंका पारस्परिक उच्िताचरण बंतलाया अब परतीर्थी अन्य दर्शनों 
लोगोंका उचित भी कुछ बतलाते हैं। 
एएसि तिथ्थिग्राण। भिर्खटठ मुवटिठशाण निश्गेहे ॥ 
कायव्व मुचिश्र किच्चे। विसेसेग्रा राय महिझारं॥ 
पर तीर्थीके विषयमें यही उचित है कि यवि वह भिक्षा लेने के लिये घर पर आये तो उसे दानादि 
देना और यदि राज मान्य हो तो उनसे विशेष मान सन्मान देकर भी उसका डचिताचरण संभालना । 
जशवि न मरणंपिभसी । न परूखवाशोभ तग्गय गुणेसु ॥ 
उचिभ्र॑ गिहागएसु । तहवि धम्मो गिहिण इयो॥ 
यद्यपि परतीर्थो पर कुछ भक्ति नहीं है एवं उनमें रहे हुए गुण पर भी कुछ पश्षपात नहीं तथापि 
ग्रृदस्थका यह आधार है कि अपने घर पर आये हुएका उचित घत्फार करे। 


श्रोद्धविधि प्रकरण ३७०फूं 
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गेहागयाण मुचिग्र । बसणावडियग्राण तह समुद्धरणं ॥ 
दुह्ियाण दयाएसो । सब्वेसि सम्प्रश्नो पम्पो॥ 
जो घर पर आये उसका उचित खंभालना, जिस पर कष्ट आ पड़ा हो उसे सहाय करना दुखी पर 
दया रखना, यह आचार सबके लिये समान ही है । 
जेखा मनुष्य हो उसे वेसा ही मान देना, मोठे बचन बोलना, आसन देना, आनेका प्रयोजन पूछना, 
उसकी यासनाके अनुसार कार्य कर देना यह सब उचिताचरण गिना जाता हैं। दुखी, अन्धे, ल्ूूले, लंगढ़े 
रोगी वर्गरह पर दया रखना, उन्होंके सुखकी योजना करना, क्योंकि जो पुरुष लोकिक कारयके उबिता- 
चार को समान रीतिसे मान सनन्‍्मान देनेमें विचक्षण हो वही मनुष्य छोकोत्तर कार्यमें विचक्षण हो सकता 
है। जिसने लोकोत्तर पुरुषोंके उपदेश पाकर धमके सर्वाचार को जाना हो यहो छोकिक और लॉकोसर 
कायके सूक्ष्म भेद समक कर यथोचित आजरण करनेमें समर्थ होता है। इसलिए कहा है कि “सबका उचित 
करना, गुण पर अनुराग रखना, जिन वच्नन पर प्रीति रखना, निगु णो पर भी मध्यरुथ रहना, ये समकित के 
लक्षण है” 
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मु चन्ति न मज्जायं, जलनिहिणो नाचलाविह चलंति, 
न कयावि उत्तमनरा, उचिग्राचरणं विलंघंति ॥” 
जिस तरह सप्तुद्‌ अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, परवेत चलायमान नहीं होता बसे ही उसम- पुरुष भी 
उचित आयारका उल्घन नहीं करता। 
देणंचिग्र जयगुरुणो। तिथ्ययराविद गिहथ्य भावंषि, 
अ्म्पापिरण मुचिअं, अम्मुस्ठाणाई कुब्ब॑ति ॥ 
इसी कारण जगदुगुरु तार्थंकर देव जब ग्ृहस्थावस्था में होते हैं तब अपने माता पिताका अभ्युस्थाना- 
दिक उचित विनय करते हैं । 
इस तरह नो प्रकार के डबित बतलाये। अवखर पर डचित बचन बांलना भीहमहा"लाभकारी 


होता है । 
“सप्योवित वचन पर रष्टन्त” 


मालिकाजु न राजाका विजय करके चोदद करोड़ रुपये, छह मुडे ( याने चोदह भार। मुडा और भार 
पक प्रकारके तोल हैं ) के प्रमाण सच्चे मोती, चांदाके बत्तोस बड़े घड़ श१ए'गार कोटी नामक साड़ी, माणेकका 
वस्त्र, विषददर छीप, ( जिस छीपसे सब तरहके जहर दूर हो जाँय ) इतने पदार्थ तो सारभूत उसके द्रबारमें 
थे, ये सब ओर कितने एक पदार्थ उसके भंडारमें लेऊर जब अम्बड़ दीवानने आकर कुमारपाल राजाको भेट 
किये तब तुष्टमान हुये राजाने उसे राज़ पितामद नामक पिरुद एक करोड़ रुपये ओर चोबीस जातियान घोड़े 


इनाममें दिये। यह सब सामग्री उसने घर ले जाते ह्वुए रास्तेमें खड़े हुये यावकफोंकों दे दी। किसीने कुमार- 
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पालके पास छाकर इस ब्रातकी खुगली की कि आपका दिया हुवा धन अम्बडने याचकोंकों दे दिया, तथ 
क्रोघित होकर अम्यड़ मन्‍्त्रीकों बुलाकर धमकाते हुये राजाने कद्दा कि, अरे ! तू मुभसे भी बढ़कर दानेश्वरी 
हो गया ? उलल समय हाथ जोड़ कर अम्बड मन्त्री बोला कि स्वामिन्‌! आपके पिता तो सिफ बारह गांवके 
हो मालिक थे और मेरे स्त्रामी आप तो अठारह देशके अधिपति हैं। तब फिर जिसका स्त्रामी अधिक हो 
उछ्का नौकर भी अधिक हो सो इसमें आइनय्य ही कया ? अवखर उचित इतना बचन बोलते ही प्रसन्न होकर 
राजाने उसे पुत्रपद्‌ पर स्थापन कर पहलेसे भी दुगना इनाम दिया। इसलिये अवसर पर उचित बचन मद्दान्‌ 
लाभकारी होता है। अत: कहद्दा है कि - 
दान याने पान, शयनासनपानभोजने बचने, 
सर्वज्ान्यत्रापि हि, भव॒ति महारसपयः समय: ॥ 
दान दैनेमें, वाहन पर चढ़नेमें, मान करने में, शयन करने में, बेंठनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने में, 
वचन बोलनेमें, और भी कितने एक स्थान यदि अवसर हो तो ही वह महारखमय मालुम होते हैं । 
इसलिये समयको जानना यह भी एक ओवचित्यका बीज है, इस कारण कहा है कि: -- 
ओचित्यपकमेकत्र, गुणानां कोटिरिकतः ॥ 
क्पायत गुणग्रामः ओचित्य परिव्जितः ॥ 
यदि करोड़ गुन एक तरफ ररूुखे ज़ांय ओर ओखित्य दूसरा तरफ रक्‍्खा जाय तो दोनों समान ही होते 
हैं, क्योंकि जहां ओवित्य नहीं एस शुणका लमुद्य भी घिपसय मात्यूम होता है । इसी कारण सच्चे प्रकारकी 
अनुखितता का परित्याग वर्मा चाहिये। जो कार्य करनेसे भूखे कहलाया जाय सब उसे अनुचित खमफ कर 
त्याग देना उचित है। इस विधय पर सूख शवक बड़ा उपयोगा हैं। यद्यपि वह छोकिक शास्रोक्त है तथापि 
विशेष उपयोगी होनेके कारण यहां पर उद्ध त किया जाता ६ । 


“मूर्खशतक” 
८ ण मूखशर्त राज स्‍्ते ते मार्य विवजेय 
येन तव॑ राजस लाके, दपहीनों मणिसंथाः 
है राजन ! मूलेशदक खुनों ! और मुख हांनेके फ्रारणोंका त्याग कर कि जिससे तू दोष रहित मणिकरे 
समान शोभाको धाप्त होगा । 
सामर्थ्य बिगत[चयांगः स्वद्न नाथ पाज्नपषेदि, 
बेशइया बचसि विश्वासी, प्रत्ययो दम्भ टंबरः॥ २॥ 
१ शक्ति होते पर सी जो उद्योग ते करें २ पंडित पुरुषोंकी सभामें अपने हा मुखले अपनी प्रशंसा करे । 
हे वेश्याके घच्नन पर विश्वास रख्खे, ४ +पट मालूम हो जाने पर भी डसका विश्वास रकक्‍्खें, वह सूस्वे है | 
घूृतादि वित्षवद्धाशः, कृष्याद्य|यघु संशयो, 
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निबु द्विः प्रौढकार्यार्थी, विविक्तरसिकों वणिक्‌॥ ३॥ 

५ ज्ुबा खेलनेसे मुझे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी ऐसी आशा रख फर बठा रहे । ६ खेती या व्यापार में 
मुझे धन प्राप्त होगा या नहीं इस शंकासे निरुथमी हो बैठा रहे । ७ निबु छि होने पर बड़े कायम प्रवृत्ति करे | 
८ व्यापारी होने पर अनेक प्रकारके »2'गारादिक रखमें ललचा ज्ञाय । 

ऋणोन स्थावरक्र ता, स्थविर: कन4कावर: 
ब्याख्याता चाश्रुते ग्रन्थ, मत्यक्ञाथेप्यपन्हवी ॥ ४॥ 

६ करज लेकर स्थावर मिल्कत करावे या खरीद करे। १० बृद्धावस्था हुये बाद छोटीसी कन्याका 
पति बने । ११ नहीं सुने हुये प्रन्थोंकी व्याख्या करे। १२ प्रत्यक्ष अर्थो'को दबावे | 

चपला पत्तिरीर्पालु, शक्तश्नत्र रशंकितः। 
दत्वा धनान्यनुश्ायी, कविना हठपाठकः ॥ ४ ॥ 

१३ धनवान होकर दूसरोंकी ईर्षा करे। १४ समर्थ शत्रुक्का भय न रख्सखे। १५ धन दिये बाद पश्चात्ताप 

करे १६ हटसे पंडितके साथ करार झरे। 
अप्स्तावे पटुवेक्ता, पस्तावे मोनकारक / 
लाभकाले कलहकृन्मन्युपान्‌ मोजनचुणे ॥ € ॥ 

१७ समय बिया उबित बचत बोछे। १८ अवखसरके समय बोलते बचन न बोल सके | १६ छांमके 
समय क्लेश फरे | २० भोजनफे सप्रय अभिमान रख्खे | 

क्रीगार्थ: स्थुलनाभेन, लोकोक्तों टिकष्ठ संकृतः । 
पुञपीन धन दीनः पत्नीपत्ञार्थ याचकः ॥ ७॥ 

२१ अधिक घन मिलने आशासे अब पास हुये घनकों भी चारों तस्फ फेला बे। २२ लोगोंकी 
प्रशंसासे आगे पढ़नेक्ा अभ्यास बन्द रख्खे | २३ पुत्रकों प्रथमसे सब धन स्वाधोम किये थाद्‌ उदास बनें । २७ 
सखुरालकी तरफसे मदत माँगे। 

भायखिदात्कृतोद्वाह! घुत्रकोपात्त दन्‍्तकः) 
कामुकस्पद्ध या दाता गर्ववान्यारणाक्तिभिः ॥ ८ ॥ 

२५ स्लीके साथ कलह द्वोनेसे दूसरी शादो करे | २६ पुत्र पर क्रांच आनेसे उसे मारडाले । २७ कामी 
पुरुषों की ईषांसे अपना धन ब्रेश्या आदि पतित स्त्रियांमें उड़ावे। २८ यात्रकों की प्रशंसासे अभिमान रख्खे | 

धीदर्पान्न हितओता। कुलोत्सकाद्सवकः 
दत्वार्थान्हुलभान्कापी, दत्वा सुपाल्प्क भर्गंगः ॥ < ॥ 

२६ में बुद्धिमान है, इस विचारसे अपने हितकी भी बात न खुनें। ३० कुलके मदसे दूसरेकी नोकरी 
न करे । ३१ दुलेस पदार्थ देकर वापिस माँगे। ३२ दाम लिये बाद चोर मार्गसे चछे । 

छुब्घे भुभूजि लाभार्थी, न्यायार्थी दुष्ट श्वास्तरिः 
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कायस्थे स्नेह वद्धाएः क्र रे मन्त्रिणि निभयः ॥ १०॥ 
३३ लोभी राजाके पाससे धन प्राप्त करनेकी आशा रख्खे | ३४ न्यायार्थी दुए पुरुषोंकी सलाह माने । ६३५ 
फायस्थ--राज कार्य कर्ताफे साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे | ३६ निर्दय दीवान होने पर निर्भय रहे । 
कृतध्ने प्रतिकारार्थी, नीरसे गुण बिक्रयी ॥ 
स्वास्थ्ये वेद्रक्रियाशोषी, रोगी पथ्यपराडम्मुख/ ॥ ११ ॥ 

३७ छतप्न मात्यूम हुये बाद गुण करके उपकार इच्छे | ३८ गुणके जानकार को गुण दे । ३६ निरोेगी 

होते हुये भी दवा खाय। ४० रोगो होते हुये भी पथ्य न रख्खे । | 
लोभेन स्वजनत्यागी, वाचा पिन्नविरागक्ृत ॥ 
लाभकाले कृतालस्यो, महद्धि! कलह्रियः ॥ १३१॥ 

४१ छोभसे--खच होनेके भयसे सगोंका सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मिन्रक्ता न्‍्यूभाश्रिक बचत खुनकर 
मित्रता छोड़ दे। ४३ लाभ होनेके समय आलस्य रक्‍कखे । ७७ धनवान होकर फलहप्रिय हो । 

राज्याथी गणकरस्योकक्‍्त्वा, मू्खेमंत्र कृतादर।।॥ 
श्रों दुबलबाधायां, दृष्टदीपांगनारतिः ॥ १३ ॥ 

४८ ज्योतिर्षी के फहनेसे राज्यकी अभिलापा रख्खे । ४६ मूर्खके विचार पर आदर रख्खे | ४७ दुर्बेल 

पुरुषोंकों पीड़ा देनेमें शरयीर हो। ४८ एक दफा स्मीके दोष--अपलध्छण देखनेके घाद उस पर आखक्त रहे | 
चंणरागी गुणाभ्यास, संचयेपन्ये: ऊरतव्ययः ॥ 
नृुपानुकारी पोनन, जने राजादिनिन्दकः ॥ १४ ॥ 

४६ गुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रख्खे | शिक्षण प्रारंभ किये बाद उसे पूर्ण किये बिना ही छोड 
दे, यह क्षणरागी कहलाता है। ५० दूसरेकी कमाईछा व्यय करे | ५५१५ शजाफे समान मौन धारण कर 
बैठे रहे । ५२ ओर दूसरे लोगोंमें राज्ादिकी निन्‍्दा करे | 

दुःख दशितदंन्यात्ति:, सुखे विस्पृत दुर्गंतिः ॥ 
पहुव्ययो5ल्‍परत्ताय, परीक्षाय विषाशिन: ॥ १४ ॥ 

५३ दुःख आ पड़ने पर दीन होकर खिन्ता करे। ५७७ खुख पाये बाद पहले दुःखको भूल जाय | 
५५० थोर्ड कामके लिये अधिक खत करे । ५६ परीक्षा करनेके लिये विष खाय। ( विष खानेसे क्‍या होता 
है यह जाननेके लिये उसे भक्षण करे ) 

दग्धार्थो घातुवादेन, रसायनरसः त्यी ॥ 
आत्पसं भाववास्तब्धः क्रोधादात्मबधोधतः ॥ ९६ ॥ 
५७ सोना चांदी बनता है या नहीं इस शावनासे याने कीमिया बनानेकी फ्रियामें अपने द्रष्यको खत 


डाले । ५८ रखायनें खाब.र अपनी घातुका क्षय करे । ५६ अपने मनसे अहंकारी होकर दूसरेकों न नंमे | 
६० क्राधायेशमें आत्मघात करे। 
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मिर्त्य निग्फलसंचारी, युद्धम त्षी शराहतः ॥ 
तयी भक्त बिरोधेन, स्व॒ल्पाथः स्फीतटंवरः ॥ १७॥ 
६१ विना ही काम प्रतिदिन निक्षमा फ़िरा करे । ६२ बाण लगने पर भी संग्राम देखा फरे। ६३ बड़े 
आदमीके साथ विरोध करके हार खाय । ६४ कम पैसेसे आडंबर दिखलावे। 
पंडितोस्पीति वाचालः सुभटो५स्मीति निर्मेयः ॥ 
उब्देजनोति स्तुतिभिः, मषभेदी स्मीतोक्तिमिः ॥ १८ ॥ 
६७ में पंडित हूं इस विचारसे अधिक बोला करे। ६ में शरवीर हू' इस धघारणासे निर्भेय रहे। 
६9 अत्यन्त स्तुतीसे उद्दंग पाय । ६८ हास्यमें मर्मभेद होनेवाली बात कष्ट डाले । 
दरिद्रहस्त न्यस्ताथः संदिग्धे५रथ क्रृतब्ययः ॥ 
स्वव्यये लेखकोद् गी, द॑ वाश। न््यक्तपीरुषः ॥ *< ॥ 
६६ दरिद्रीके हाथर्मं धन दे। ७० शंफावाले कार्योमें प्रथमसे ही खयं करे। ७१ अपने खरचमें 
खच्त हुये द्वृव्यका हिलाब करते समय अश्वात्ताप करे | ७२ कमे पर आशा रखकर उद्यम न करे | 
गोष्ठीरति दरिद्रश्च, च्षेव्य विस्मृतभोनननः ॥ 
गुणहीनः कुलश्लाधी, गीतगायी खरस्वरः ॥ २८ ॥ 
9३ द्रिद्री होकर बातोंका रसिया हो। ७७ निधन हो और भोजन पिसर ज्ञाय। ७५ गशुणहीन 
होने पर भी अपने कुलकी प्रशंसा करे । ७६ गधेके समान स्व॒र होनेपर गाने बैठे । 
भार्यामयान्निपिद्धार्थी, कायरये नाप्तदुद शाः ॥ 
व्यक्तदाप जनइनाथी, सभापस्याद्विनिगतः ॥ २१॥ 
8७ मेरी ल्लीको यह काम पसंद द्ोगा या नहीं। इस विचारसे उसे काम ही न बताधे। ७८ द्ृष्य 


होने पर भी कृपणता से बद्‌ हालतमें फिरे । ७६ जिसमें प्रत्यक्ष अचगुण हो लोकोंमें उसकी प्रशंसा करे। 
८० सभामेंसे बीचमें ही उठकर चल पड़े । 


दूत विस्मृतसंदेश; कासवाश्वो रिकारतः ॥ 
भूरि भोजव्यर्य काँत््यें, इलाघाथे खल्पभाजनः ॥ २२ ॥ 
८१ संदेश जाननेयाला होने पर सन्देश भूल जाय । ८२ खासीका द्दो होनेपर चोरी करने जाय | ८३ 
फीतिके लिये भोजनमें अधिक खच करे | ८७ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे इस विचारसे भोजन करते समय 
भ्रूखा उठे 
शक स्वल्पभोज्येति रसिको, वितिप्रच्छब्नचाटुमिः ॥ 
वेश्या सपत्नकनही, द्वथोमेत्रे तृतीयकः ॥ २३ ॥ 
८५ कम खानेके पदार्थमें अधिक खानेका रसिया हो । ८६ कपटी और मीठे वचन बोल कर जद्दि करे 


८७ वेश्याको सोत समान समझ कर उसके साथ कलद करें। ८८ दो जमे गुप्त बात करते हों वहां जाकर 
खा रहे | 
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राजप्रसादे स्थिरधी, रन्यायेन विवधिषुः ॥ 
झथहीनोथकार्याथी, जने गुल्न प्रकाशकः ॥ २४ ॥ 
८६ राज़ाकी छृपामें निर्मेय रहे | ६० अन्याय करके विशेष बद्धि करनेकी इच्छा रख्खे । £१ दरीद्रीके 
पाससे धन प्राप्त करनेको इच्छा रख्खे | ६२ अपनी गुप्त बात लोगोंसे प्रकाशित करे | 
प्रज्नातप्तिभूः कीत्यों: हितवादिना पत्सरी ॥ 
सब्रत्र विश्वस्तमनो, न लोक ब्यवहार वित्‌ ॥ २४ ॥ 
६३ कीतिके लिये अज्ञात कार्यामें गवाही दे। या साक्षी हो । ६७ हिल बोलने वाले के साथ मत्सर 
रख्खे । ६७ मनमें सवत्र विश्वास रख्खे | ६६ लछोकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे । 
भित्तुकश्रोष्णभोजी च, गुरुश्च शिथिलक्रिय: ॥ 
कुकमेरयप्ि निलज्ञः स्यान्मूर्राश्व सहासगीः ॥ २६ ॥ 
६७ भिक्षुक होकर उच्ण भोजनकी इच्छा रकखें | गुरु दोकर करने योग्य क्रियामें शिथिल बने | 
६६ खराब काम करनेसे भी शरमिन्दा न हो। १०० महत्वकी बात बोलते हुए हसता जाय | 
उपगेक्त मूललंके सो लक्षण बतलाये, इनके लिवाय अन्य भी जो हानि कारक ओर खराब लक्षण हों 
सो भी त्यागने योग्य हैं | इस लिए विवेक विलास में कहा है कि--जंभाई लेते हुए, छींकते हुए, डकार छेते 
हुए, हसते हुए इत्यादि काम करते समय अपने मुखके सनन्‍्मुख हाथ रखना। सभामें बंठ कर नाखिका 
शोधन, दृसूत मोडन, न करना। सभामें बेठकर पलोथी न लगाना। पेर न पसारना, निन्‍दा विकथा न 
करना, एवं अन्य भी कोई कुत्खित क्रिया न करना । यदि सचमुच हसने जैसा ही प्रसंग आचे तो भी कुलीन 
पुरुषको जरा मात्र स्मित--होंठ फरकने मात्र ही हास्य करना, परन्तु अद्ददास्य--अति हास्य न करना 
खाहिये। पेसा करना सज्जन पुरुषके लिए बिलकुल अनुचित है। अपने अशगका कोई भाग बाजेके समान 
बजाना, तूणोंका छेदन करना, व्यर्थ ही अंगुलिसे जमीन खोदना, दांतोंसे नख कतरना इत्यादि क्रियायें 
उत्तम पुरुषोंके लिए सर्वथा त्यागनीय हैं। यदि कोई चतुर मनुष्य प्रशंसा करे तो गुगका निश्चय करमा | 
मैं कया चीज हू'; या मुझमें कोनसे गुण हैं; कुछ नहीं ? इस प्रकार अपनी रलूघुता बतलाना। चतुर मनुष्य 
फो यदि किसी दुखरेको कुछ कहना हो तो बिचार करके उसे प्रिय छगे ऐसा बोलना । यदि नीच पुरुषने 
कुछ दुर्घयन फहा दो तो उसके सामने दुर्वेचन न बोलना। जिस बातका निर्णय न हुवा द्वो उस बात 
सम्बन्धी किसी सी प्रकारका निश्वयात्मक अभिप्राय न देना । जो काय दूसरेके पास कराना द्वो उस पुरुष 
को प्रथमसे द्वी अन्योक्ति द्ृष्टान्त द्वारा कह देना कि यह काम करनेके लिए हमने अम्मुकको इतना दिया था, 
अब भी जो फरेगा उसे अमुक दिया जायगा। जो बचन खयं बोलना हो यदि वही बचन किसी अन्यने 
कहा हो तो भपने कार्यकी सिद्धिके लिए वह वचन प्रमाण--मंजुर कर छेना । जिसका काये न किया जाय 
डसे प्रथपसे द्वी फह देना चादिप कि भाई | यद काम मुझसे न होगा ! परन्तु अपनेसे न होते हुए फायके 
लिए दूसरेफों फदापि दिकासा न देना; या काये करनेका भरोखान देना। वियक्षण पुरषको यदि कसी 
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शक्र्का दुषण बोलना पड़े तो अन्योक्ति में बोलना । माता, पिता, आचाये, रोगी, महिमान, भाई, तपरूची 
बुद्ध, ख्री, वालक, वैद्य, पुत्र, पुत्री, सगे सम्बन्धी, गोत्रीय, नौकर, वदिन सम्बन्धी कुटुम्ब, और मित्र इसने 
अनोके साथ सदव ऐसा बचन बोलना कि जिससे कदापि कलह होनेका प्रसंग उपस्थित न हो | मिष्ठ बचने 
से मनुष्य दूसरोंफो जीत सकता है। निरंतर खूर्यके सामने, चंद्र सूर्य के अ्रहणके सामने, गहरे कुएंके पा्ीमें 
ओर सन्ध्या के आकाश सन्मुख न देखना । यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता द्वो, नग्न पुरुष हो, 
योचनवति स्त्री हो, पशु कोड़ा ( मैथुन लड़ाई ) ओर कन्याकी योनि इन्हें न देखना । तेलमें, जलमें, शब्ममें, 
पेशायमें और रुधिरमें समझदार मनुष्यको अपना मुख न देखना चाहिये, क्‍योंकि ऐला करनेसे मनुष्यका 
आयुष्य टूटता है। 

अंगीकार किये बचचननका त्याग न करना। गई बस्तुका शोक न करना। किसी समय भी किसी 
की निनन्‍्दा उच्छेद न करना | बहुतोंके साथ वर विशेध न करना। विचक्षण मनुष्यकों हर एक कार्थमें 
हिस्सा लेना चाहिए ओर उस कार्याको निस्पृहता ७ोर प्रमाणिकता से करना चाहिये। खुवात्र पर कदापि 
मत्सर न रखना | यदि जाति समाजमें कुछ विरोध हो तो सब मिऊकर उसका खुधार कर छेना चाहिए । 
यदि ऐसा न किया जाय तो जाति समाजमें मान्य मनुष्योंके मानकी हानि होती है ओर पैसा होनेसे लोगोंमें 
अपवाद भी होता है। जो मनुष्य अपनी जाति या समाज पर प्रेममाव न रखकर परजाति पर प्रेम रखता 
हैं यह मनुष्य कुकदंम राजाके समान नाशको प्राप्त होता है। पारस्परिक कलुद्द करनेसे जाति या समाज 
नए्ट हो जाता है ओर पानीके साथ हो जिस प्रकार कमल वृद्धि पाता है बेसे ही यदि संपके साथ जाति या 
समाज काय करे तो वह भा वेसे ही वृद्धि प्राप्त करता है। व्रिद्री, त्रिपक्षिमं पड़े हुए मित्रकों खथधर्मों, 
अपनी जातिमे बड़ा गिना जानेबाऊे, अपुत्र भगिनी, इतने मनुष्योंका बुद्धेधानकोीं अवश्य पालन करना चाहिये ! 
अन्य किसाीका कुछ प्रे रणा करके काये करानेमें, दूसरेकी वस्तु बेचनेप्रें अपने कुलका अनुचित काये करनेमें 
चतुर मनुष्यको कदापि विवार रहित उतावऊरू न करनो चाहिये। मदाभारत आदिम भी कहा है कि पिछली 
यार घड़ी रात रहने पर जाग्रत होना ओर घमे अथेका खिन्तन करना । कभो भो उदय ओर असूतके समय 
सघूर्यकों न देखना । दिनमे उत्तर दिशा सनन्‍्मुख बैठकर और रातकों दक्षिण दिशा सन्मुख बेठकर विशेष 
हाजत लगी हो तो इच्छानुसार लघुनीति या बड़ीनीति करना। दवेवाचनादिक फाये करना हो, या शुरु 
वन्दन करना हो या भोजन करना हो तब ज़लसे आचमन करके दी करना चाहिये। विय्क्षण पुरुषको द्वव्यो- 
पार्जन करनेका अवश्य उद्यम करना चाहिये। क्योंकि हैं राजन ! द्ृव्योपार्जन करनेसे ही धर्म, फाम, बगे- 
रह साथे जा सकते हैं। जो द्रव्य उपार्जन किया हो उसमेंसे चोधाई दिस्ला पारलोकिक कार्यामें खर्छाना | 
ओर घोथाई हिस्सेका संचय करना। परत अर्थ भागमेंसे अपना प्रतिदिन का सब प्रयोजन भरन पोषण 
करना, परन्तु विना प्रयोजन में न खरचना। मस्तक के बाल संवारना, दर्पण देखना, दतवन करना, देव- 
पूजा करना, दृत्यादि कार्या प्रातःकाल ही याने पहले पदहरमें ही करने जादिए। अपना हित इच्छनेवाले मनुष्य 
को, भपने घरसे दूर ही पिशाव धगरद्द मलोत्सगं करना चाहिये। टूटे फूटे आशन पर न बेठना | फूटे हुये 


जन रजक- ता न. ऋक--न हे रा४-> फनी जम 


३१२ श्राद्भविधि पकरया 


राणा कल *++ +.. 4-२ ०-५ अर जी - आर अफियकए 3 ल्‍ीजरण >भी के >> ७२ी ७ + बा औी 3-कऋा5..ब जा अप >-जऔ ०» आटा ध्जिआ, का. 7७००.मम न -ी+ अर अममत ९... #ननआ मम नव अताक बरी 3.3 3 कम»... 


कांसीके बरतनरम या खुले केश रखकर भोजन न करना । ओर नग्न होकर स्‍तान न करना। नग्न होकर 
मे सोना, कभी भो मलीन न रहना, मलीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि समस्त प्राण मस्तकका आश्रय 
करके रहते हैं। विवेकी पुरुषको अपने पुत्र या शिष्यके बिना, अन्य किखीको शिक्षा देनेके लिए न मारना 
पीटना। ओर शिष्य या पुत्रको यदि पीटनेका काम पड़े तो उसके मस्तकके बाल न पकड़ना । एवं मध्तक 
में प्रहार भी न करना। यदि मख्तकमें खज़ली आई हो तो दोनों हाथले न खुजाना। ओर बारम्बार 
निष्वयोजन मस्तक स्नान न करना अंद्रगृहण देखे बिना राजिके समय रूनान न करना, भोजन किये बाद 
और गहरे पानीवाले जला शयर्मे स्तान न करना। प्रिय भी असत्य वचन न बोलना, दूसरेके दोष प्रगट न 
करना। पतितकी कथा न सुनना, पतितके आसन पर न बेठना, पतितका भोजन न करना ओर पतितके 
साथ कुछ भी आवरण न करना। शत्रु, पतित, मदोन्मत्त, बहुत जनोंका वैरी और मूर्ण, बुद्धिवान 
मनुष्यकी इतनोंके साथ मित्रता न करनो चाहिए, एयं इनके साथ इकला मार्ग भी न चलना चाहिये। 
गाडी, घोड़ा, ऊंट या बाहन वगेरह यदि दुए हों तो उन पर न बेठना चाहिये। नदी या 
भेखडकी छायामें न बेठता चाहिये, जिसमें अधिक पानो हो ऐसी नदो--चगेरह के प्रवाहमें 
अग्नेलर होकर प्रवेश न करना चाहिये। जलते हुए घरमें प्रवेश न करना चाहिये। पवनके 

शिखर पर न चढ़ना, खुले मुख जंसाई न लेना, श्वाख ओर खासा इन दोनोंकों उपाय द्वारा दूर 
फरता। बुद्धिमान मनुष्य को राहता चलते समय ऊंचा, नीचा, या तिरछा न देखना चाहिये, परन्तु पृथ्त्रा 
पर गाड़ीऊे जये प्रमाण दृष्टि रखकर चलना चाहिये। बुद्धिमान मनुष्य को दूधरेका जुठो न खाना चाहिये | 
उच्ण काल ओर पर्षाऋतुमें छत्री रखना एवं राजिके समय हाथमें लकड़ी रखना चाहिये। माला ओर बल्ल 
दूधरेके पहने हुये याने उतरे हुए न पदिनना चाहिये। स्थो पर ईपा रखनेसे आयुच्य क्षीण होता हैं। है 
भरत महाराज | राजिके समय पानो भरना, छातना, एवं दहके साथ सत्त खाना, और सोजनादिक क्रिया 
सथघधथा वर्जनाय हैं। है महाराज ! दीर्श आयुच्य की इच्छा रखनेवाले को मलीन द्‌र्णण न देखना चाहिये; 
पथ रातिमें भी दर्णण न देखना | है राजन! कप्तल भर कुचरूय ( चन्दृविकासी कमल ) सिवा अन्य किसी 
भी जातिके लाल रंगके पुष्पोंकी माला न पहनना | पंडित पुरुषको सफेद पुष्प अगीकार करना योग्य है| 
सोले समय जुदा हो वस्त्र पहनना, देवपूजाके समय जुदा पहनना और सभामें जाते समय दूसरे चस्न पहनना ) 
वचनकी, दृ!थकी ओर पैरकी खपलता, अतिशय मोजन, शय्याकी, दीयेकी, अधमकी ओर स्तंभकी छाया 
टूरसे ही छोड़ देना। नासिफा टेढी नहीं करना, अपने हाथसे अपने या दूसरेके जुते न उठाना, सिरपर भार 
न उठाना, चरसात के समय दोड़ना नहीं । नई बहू ते, गर्भावती को, वृद्ध, बाल, रोगी, या थके हुयेको पहले 
जिमाकर गरृहस्थको पीछे जोमना चाहिये । है पांडव अप ! अपने घरके आगनमें गाय, वाहन, यगेरह होने पर 
उन्हें घास, पानी दिलाये बिना ही जो भोजन करता है वह केवल पाय भोजन करता है। ओर जो गुद्गांगणमें 
यायकफोंकफे खड़ हुए उन्हें दिये विना जोमता है यह भो पाप भोजन करता है। जो मनुष्य अपने घरको पृद्धि 
इण्छता हो उसे घ्ृद्ध, भपने जाति भाई, मिन्र, दरिद्रो जो मिले उसे अपने घरमें रखना योग्य है। बुद्धिमान 


श्राद्धविधि भकरंण ३१३ 


अरशस॑ आगामी सहन पाए ५4०९<# माइक या..रि या 2 गम 3 नानी स्‍५>क "9" 3पक मत आती पानी नकनन-+ ना १७५५ मनन अनाज जन ५ जननी गरनमा- 33 2035-#7%.. मदद टीन निकल कस वर थ पट 





3४४७0 ४४ंभरामाशा् आएंगी शीला आजा आन 


पुरुषको अपमान को आगे रखकर मानको पीछे करके अपने सव्रार्थका उद्धार करना योग्य है। क्योंकि 
स्वार्थाश्न्टता ही मूर्खाता है | 

जहांपर जानेसे सन्‍मान न मिलता हो, मीठे बचन तक न बोले जाते हों, जहांपर गुण भोर अभवगुण 
की अज्षता हो ऐसे स्थान पर कदापि न जञाना। है युधिषप्टिर ! जो बिना बुलाये किसोफे घरमें या फिसीके 
कार्यमें प्रवेश करता है, बिना बुलाये बोलता है, ओर बिना दिये आखन पर बेठता है. उसे अधम पुरुष सम- 
कना चाहिये। अलम्थ हूने पर क्रोध करे, निधन होने पर मानकों इच्छा रख्ले, अवगुणो होते हुए ग़ुणी 
जन पर द्वंष रख्खे, तीनों जनोंको सूखे शिरोमणि समझना। माता पिताका भरन पोषण न करने थाला पूष 
कृत कार्यको याद करके मांगने वाला, म्तककी शय्याका दान लेने वाला मर कर फिर पुरुष नहीं बनता | 
अपनेसे अधिक बलवानके कब्जेमें आये हुये बुद्धिमान पुरुषको अपनी लक्ष्मी बचानेके लिये घेतली क्ृत्ति रखना, 
परन्तु किसी समय उसके साथ भुजंगी त्ृक्ति न रखना | 

बंतसी बृत्ति -नन्नता वृत्ति रखने वाला मनुष्य क्रमशः बड़ो रिद्धिको प्राप्त करता है ओर भ्रुज्ंगी बृत्ति- 
सर्पके समान क्रोधी वृत्ति रखने वाला मनुष्य झ॒त्युके शरण द्ोता हैं। जिस प्रकार कछवा अपने आंगोपांग 
संकोच कर प्रदार भी सहन कर देता है, वसे दो बुद्धिमान पुरुष किसलो समय दब जाता है, परन्तु जब समय 
आता है तब बराबर काले नागके समान पराक्रमी हो उसे अच्छो तरह पछाड़ता है। जिस प्रकार मद्दा प्रचंड 
वायु एक दूसरेके आश्रयसे गुंफित हुये बृक्षो्में नहीं उख्लेड़ सकता बेसे ही यदि दुबे मनुष्य भी बहुतसे मिले 
हुये हों तो बलवान मनुष्य उनका यार बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुड़ खनेसे बढ़ाया हुवा 
जुखाम अन्तमें निमू ल हो जाता है वेसे ही बुद्धिमान पुरुष भी शत्रुकी बढ़ाकर वक्त आनेपर उखेड़ डालता है। 
स्वंस्व हरन करनेमें समथ शत्रुओंकी जेसे वडवानलको समुद्र अपने पेटमें रखकर संतोषित रखता है। थैसे 
ही बुद्धिमान पुरुष भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित रखता है । जिस प्रकार पेरमें लगे हुये कांटेको कांटेसे 
ही निकाल विया जाता है बैसे ही बुद्धिमान पुरुष तीक्ष्ण शत्रुकी भी तीक्ष्ण शत्रुसे ही पराजित करता है | जो 
मनुष्य अपनी ओर दूसरेकी शक्तिका बिवार किये बिना उद्यम करता है, वह मेघकी गजनासे क्रोघित हुये 
फेसरी-सिहफके समान उछल उछल कर अपने ही अंगका विनाश करता है, परन्तु उसपर बल नहीं कर सकता। 
उपाय द्वारा ऐसे काये किये जा सकते हैं कि जो कारये पराक्रमसे भी नहीं किये जा सकते । जैसे कि किसी 
कब्चेने सुवर्णके तारसे काले सपंको भी मार डाला। नदी, नखबाले जानवर, सिंगवाले जानवर, द्वाथमें श्र 
रखने वाले मनुष्य, स्ली ओर राज दरवारी छोग इनका विश्वास कदापि न रखना। सिहसे एक, एक 
बगले से, चार मुर्गेसे, पांच कोचेसे, छह कुत्त से, ओर तोन गुण गधेसे सीख लेना योग्य है। सिदका एक 
गुण ग्राहा हैं । 

प्रभुतकायमरूपं वा। यो नरः कतु मिच्छति ॥ 
सर्वारम्भेण तस्कुर्या । स्सिहस्यं क॑ पद यथा ॥ 
बड़ा या छोटा जो काये करना हो थधह काये से प्रकारके उचद्यमसे एकदुम कर लेना, परन्तु उसके 
हुं० 
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करते में हिसकित्तना नहीं । खिहफे समान ए% ही उछालमें फाये करना। यह गुण खिदसे सीख लेता योग्य 
है । बगलासे भी दो उत्तम गुण लिये जा सकते हैं । 
बकव खिन्‍्तयेदर्थान | सिहवच्च पराक्रम ॥ हकवच्चाव लुम्पैत । शशवच्च पलायन ॥ 
बगलेके समान विचार विचार कर फदम रक्‍खे | ( अपना कार्य न घिगड़ने देना, उसमें दत्त च्िस रहना 
यह गुण फालेसे सीख लेना चाहिये।) सलिंहके समान पराक्रम रखना, चरगड।के समान छिप जाना, ओर 
खस्गोसके समान प्रसंग पड़ने पर दौड़ जाना। इसी प्रकार मुरगेके चार गुण छेना चाहिये । 
प्रागुत्थानं च युद्ध च) संविभागं च्‌ बंधुषु । स्लीययाक्रम्प मु जीत, शित्तेचचारि कुककटात ॥ 
सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे न हटना, सगे सम्बन्धियों में बाँद खाना, अपनी स्त्रीको साथ लेकर 
भोजन करना, ये चार गुण मुर्गेसे सोखना । फोचेसे भी पांच गुण सीखलेना योग्य है ! 
गूृढ च मथुनं धाष्ट्य काले चालय संग्रह, अप्रपादवविश्वासं, पंच शित्ेत वायसात्‌ ।। 
गुप्त मेधुन करना, घीठाई रखना, समय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अप्रमादी रहना, और किसी 
का भी विश्वास न रखना, ये पांच गुण खोपेसे सीखना । कुत्ते से छह गुण मिलते हैं । 
बन्हासी चास्पसंतुष्ट, सुनिद्रो लघुचेतन:। स्वाप्रिमक्त३व शूरइच) पढेते इ्वानतो थुणाः ॥ 
मिलने पर अधिक खाना, थोड़े पर भी संतोष रखना, स्थप निद्रा छेना, खावबान रहना, जिसका 
खाना उसको सेवा करना। शार वीर रहना, ये छह गुण कुत्ते से सीखना चाहिये। प॒व॑ तोन गुण गेल 
मिल सकते हैं | 
आरुढ् तु वहेद भारं, शीतो"छं न च बिदति, संतुष्ठदच भव न्नित्यं, त्रोरि शिक्तेच्र गदभात्‌ ॥ 
ऊपर पढ़े भारकों वहन करना, सदी गर्मी सहन करना, निरंतर संतोप रखना, यें तीन गुण गदंमसे 
सीखना याहिये। 
इस लिये खुश्नावफ को नीति शास्त्र अभ्यास करना चाहिये | इस विषयमें कहा है कि: -- 
हित महित समुचित मनुचित्‌, मवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेतच्ति, 
से पश्चः थू ग।वहीनः रुसारवन परिश्रमति ! 
जो मनुष्य हित ओर अहित; उचित ओर अनुचित, क्स्तु ओर अवस्तुकों नहीं जानता वह सचमुच दी 
खंसार रूप जंगलमें परिम्रमण करने धाले सींग ओर पुच्छ रहिस एक पशुके समान है । 
नो वक्‍तु न विलाकितं न हसितं न क्रीडिन्तु नरितु' ॥ 
न स्थातु न परी त्षितु न पणितु नो राजित नाजित ॥ १॥ 
नो दात' न विचेष्ठितु न पठित नानिदित' नोधित । 
यो जानाति जन; स जीवति कथं निल्‍ज्ञन्विरोभमणिः ॥ २१ 
बोलना, देखना, हंसना, लेछला, चलता, खड़े;स्हना; परखलना; प्रतिश्ञा करना, खुशोमित करना, कमाना, 
बाज देखा, जेएा करता, अक्यास. फरना, निल्दया, करना, बढ़ना, जो. मनुष्य इतने कार्य नहीं जनता, चेसे 
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निर्शल्ल शिरोमणि मलुष्यका जीवन क्या कामका है? अथांत पूर्वोक्त बात न जानने बाले 'अनुष्प्का ऊीत्रन न्‍ 
पशुस्ते भो बद्तर है। 
झाशितु शयितु मोक्तु । परिपातु प्रजरपतु ॥ वेश्ियः स्वपरस्थाने । विहुषां स नरोग्रणी ॥ 

जो मजुष्य अपने ओर दूसरेके घर बेठना, सोना, जीमना, पहरना, बोलना, जानता है वह वियक्षण 

पुरुषों में अग्ने सरी गिना जाता है। 
है स्‌ः आठवीं 
मूलसूत्रकी आठवीं गाथा” 
जि पूञ्‌ 6 ४ 
मइ्झण्हे जिण पूआ ।। सुपत्त दाणाह जुत्ति संजुत्ता ॥ 
पचसुखाइअ गीयथ्थ । अंतिए कुणईं सइझाय॑ ॥ ९॥ 

मध्यान्ह समय पूर्वोक्त विधिसे जो उत्तम भात पानी, व्गरह जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये 
हों वे सब प्रभुफे सनन्‍्मुख चढानेकी युक्तिका अनुक्रम उलंघन न करके फिर भोजन करना । यह अनुवाद है 
( पहिली पुजाके बाद भोजन करना यह अनुवाद कहलाता है ) मध्यान्दकी पूजा ओर मोजनके समयका कुछ 
नियम नहीं, क्‍योंकि जब खूब छ्लुधा लगे तब ही भोजनका समय सममना। मध्यान्द होतेसे फले भी 
यदि प्रत्याख्यान पार कर देवपूजा करके भोजन करे तो उसमें कुछ भी हरकत नहीं । आयुर्वेदमँ बसलाया 
है किः--- 

यामपमध्ये न भोक्तव्यं । यामयुग्पं न लंघयेत्‌ ॥ यापमध्ये रसोत्पत्ति | घु म्पादद्ध बलतुयः ॥ 

पहले प्रहरमें भोजन न कश्ना, द्‌। पदर उल्लेघन न करना, याने तीसरा पद होनेसे पहले भोजन कर 
लेना । पहले प्रहरमें भोजन करे तो रखद्धी उत्पत्ति होतो हैं। और दो पहर उलंघन करे तो बलकी हामि 
होती है । 

“मुपात्र दानकी युक्ति” 


भोजनके समय साधुको भक्ति पूवंक निमन्त्रण करके उन्हें अपने साथ घर पर लाघे । या अपनी 
मर्ओजोसे घर पर थाये हुये मुनिको देख कर तत्काल उठ कर उनके सन्मुक्ष गमनाक्कि करे, फिर विनय सहित 
यह संविज्ञ भावित क्षेत्र है या अभावित ( बेराग्य वान साधुओंका विचरना इस भांवमें हुवा हैं या नहीं ! ) 
क्योंकि यदि गांवमें वंसे साधु विचरे हों तो उस गांवके लोग साधुओं को यहराने वर्गरह के व्यवहार से 
घिशात होते हैं, वद्द क्षेत्र भावित गिना जाता है. ओर जहाँ खाधुओंका घिचरन न छुबा हो वह क्षेत्र असं- 
भावित गिना जाता है । यदि भावित क्षेत्र हो तो श्रावक कम वोहराबे तथापि हरकत नहीं आती । परन्तु 
अभाषित क्षेत्र हो तो अधिक ही घचहराना चाहिये, इसलिये श्राचकको इस बातका घिचार करनेकी आवश्य- 
फता पड़ती है ) २ छुकाल दुष्कालमें से कोमसा काल हैं? ( यदि खुकाल हो तो जहां जाय वहांसे आह्यार 
मिल सकता है, परन्तु दुष्कालमें सब जगदले नहीं मिल सकता, इसलिये आवककों उस वक्त झुकार ओर 
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सकालका पियार करनेकी जरूरत पड़ती है) ३ सुलभ द्रव्य है या दुलेम ? ( ऐसा आहार साधुको दूसरी 
जगदहसे मिल सकेगा या नहों हस बातका विचार करके वहराना ) ४ आयाय, उपाध्याय, गीताथ , तपस्थी; 
बाल, वृद्ध, रोगी ओर भूखकों सहन कर सके ऐसे तथा भूखकों सहन न कर सके ऐसे मुनियोंकी अपेक्षाओं 
का विचार करके किसीकी अदावतसे नहीं, अपनी बड़ाईसे नहीं, किसीके मत्सरभाव से नहीं, स्नेह भावसे 
नहीं, लख्ज़ा, भय या शरमसे नहीं, अन्य फिसीके अनुयायी पनसे नहों; उन्होंके किये हुये उपकारका बदला 
देनेके लिये नहीं, कपटसे या देरी लगाकर नहीं, अनादरसे या खराब बचन बोल कर नहीं, ओर पीछे पश्चाप्ताप 
हो वैसे नही, दान देनेमें लगते हुये पूर्वोक्त दोष रहित अपने आत्माका उद्धार करनेकी बुद्धिसे बैतालीस दोष 
मुक्त हो बोहरावे। संपूण अप्न, पानो, वल्मादिक, इस तरह अनुक्रमसे स्वये या अपने हाथमें गुरुका पात्र 
लेकर या स्वयं बराबरमें खड़ा रहकर स्त्री, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान दिलाबे। दान देनेमें ७९ दोष पिंड विशु 
द्विकी युक्ति वगेरहसे समझ लेना । फिर उन्हें नमस्कार करके घरके दरवाजे तक उनके पीछे ज्ञाय | यदि गुरु 
न हो तोयामिक्षाके लिये न आये हों तो भोजनके समय घरके दरवाजे पर आकर जेसे बिना बादल अक- 
स्मात चृष्टी हीनेसे प्रमोद होता है वैसे ही आज इस वक्त यदि कदाचित्‌ गुरुका आगमन हो तो मेरा अधताश 
सफल हो इस प्रकारफे विचारसे दिशावलोकन करे | कहा है कि:--- 
ज॑ साहुण न दीन्नं, कहिपि त॑ सावया न भुजंति, पत्ते मोभण समए, दारस्सा लोभअरंं कुज्जा | 
जो पदार्थ साथुकों न दिया गयां दो वह पदार्थ स्वयं न खाय। गुरुके अभावमें भोजनके अवसर पर 
अपने घरके दरवाजे पर आफर दिशावलोन करे | 
संथरणंभि असुद्ध । दृरहंवि गिराईव दितयाण हिय॑ ॥ 
आउर दिट॒टटं तेणं । तं चेव हि असंधरणें ॥ २॥ 
संधरण याने साधुको सुख पूर्वक संयम निर्वाह होते हुये भी यदि अशुद्ध आह्ारादिक ग्रहण करे तो 
लेने घाले और देने वाले दोनोंका अहित है। ओर असंथरण याने अकाल या ग्लानादिक कारण पड़ने पर 
संयमफा निर्वाह न होने पर यदि अशुद्ध अ्रहण करे तो रोगीके द्वण्मोन्तसे लेने वाले ओर देने वाले दोनोंका 
हितफारी है । 
पहसंत शिलापेसु, श्रागमगाहीस तत्य कयलोए । उत्तर पारण गंमिश्र, दिरहंसु वहुफलं होई ॥ १॥ 
मार्गमें चलनेसे थके हुयेकी रोगी ओर आगमके अभ्यासको एवं जिसने लोच किया हो उसको तरवा- 
रने या पारनेक समय दान दिया हुवा अधि £ फल दायक होता है। 
एवं देसन्तु खितं नु, विश्राणित्ताय सावशो | फासुश्मं एसरिष्जंच, देइ्ज जस्स जुग्गर्य ॥ २॥ 
असर पानगं चेव, खाइम साइमं तधशा। झोसहं मेसहं चेव, फासुअ' एसणिज्जयसं ॥ ३ ॥ 
इस प्रफार देश क्षेत्रका वियार करके ध्राधक अचित्त ओर ग्रहण करने लायक जो जो योग्य हो सो दे । 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम, ओषध, भैषज, प्राखुक, एपणिफ, वैतालीस दोष रहित दे, साथु निमन्त्रणा विधि 
भिक्षा प्रहण विधि, धगेरद हमारी की हुई वन्दिता सूचकी अर्थ दीपिफ्का नामक बृत्तिसे समक लेना। इस 
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तरह जो सुपात्रको दान दिया जाता है चह अतिथिसंविभाग गिना जाता है। इसलिये आगममें कहा है कि- 
अतिहि संविभागो नाम नायागयाणं ॥ कप्पणिज्जाणं अन्नपाणाइणं दव्वाणं देसकाल ॥ 
सद्भधा सक्कारमजुञ पराए भक्तीए भ्रायाणुरगह बुद्धीए संभयाणं दाणं।॥ 
न्यायसे उपाजेन किया ओर साधूको भ्रहण करने योग्य जो भात, पानी, प्रमुख पदार्थका देश, कालफे 


पेक्षासे श्रद्धा, सत्कार, उत्कृष्ट भक्तिसे ओर अपने आत्मकल्याण की बुद्धिसे साधूकों दान दिया जाता है वद् 
अतिथी संविभाग कहलाता है। 


सुपात्रदान फल 


खुपात्र दान देवता सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी, अनुपम मनोचाडओ्छित सवेसुख सम्रद्धि, राज्यादिक 
स्ंसंयोग की प्राप्ति पू्वंक निविश्नतया मोक्षफल देता है, कहा है कि:-- 
अभय सुपत्तदारंं, अखुकंपा उचिशभ्र कित्तिदाणं च ॥ 
दुरहवि सुरूखो भणिझो, तिन्नि विभोइञ॑ दिति॥ 
अभथ दान, सुपात्र दान, अजुकंपा दान, उचित दान और फकीति दान इन पांच प्रकारके दानमेसे पहले दो 
दान मोक्षपद देते हैं ओर पिछले तीन सांसारिक खुख देते हैं। पात्रताका विचार इस प्रकार बतलाया है कि-- 
उत्तमपत्तंसाह, मम्म्मिप्प्तं च सावया भणिया ॥ अविरय सम्महिठठी, नहम्न पत्त मुणेयव्यं।॥ 
उत्तम पांत्र खाघु, मध्यम पात्र ब्रतधारी श्रावक और जघन्य पात्र अविरति, बत प्रत्याख्यान रहित सम- 
क्वितधारी श्रावक समभना | और भी कहा है कि:--- 
प्रिथ्यादष्टिसहस्रं घु, वरमेको महात्रती ॥ अखुत्रती सहस्े पु, वरमेको महात्रती ॥ १॥ 
पहावती सहस्न॑ छु। वरमेकी हि ताक्षविकः ॥ तात्विकस्थ सम॑ पात्र न भूतं न भविष्यति ॥ २॥ 
हजार मिथ्या दृषश्टियॉसे एक अणुव्॒ती--बतघारी श्रावक अधिक है, हजार अणुत्त श्रावकोसे एक 
महाश्रती साथु अधिक है, हजार सलाचुओंसे एक तत्वज्ञानी अधिक है, ओर तत्वचेत्ता केवलीके समान, अन्य 
कोई भी पात्र न हुवा है न होगा। 
सत्पात्र' महती श्रद्धा, काले देय॑ यथ/चितं ॥ घमंसाधनसामग्री, बहुपुणणेरवाप्यते ॥। ३ ॥ 
उत्तम पात्र, अति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदाथ ओर धमंलाधन की सामग्री ये सब बड़े 
पुण्यसे प्राप्त होते हैं। दानके गुणोंसे विपरीततया दान दे तो वह दानमें दूषण गिना जाता है । 
अनादरो विलंबश्च, वेमुख्य विभिय॑ बचः ॥ पश्चात्तापं च पंचापि, सदान॑ दुषय॑ल्यपि ॥ ४ ॥ 
अनादर से देना, देरी लगाकर देना, मुँह चढाकर देना, अग्रिय वचन सुनाकर देना, देकर पीछे पश्चा- 
साप करना, ये पांच कारण अच्छे दानमें दूषणरूप हैं । दान न देनेके छह लक्षण बतलाये हैं । 
भिडडी उद्धा लोअण, अंतोवत्ता पर मुहं ठाणं ॥ मोण काल विलंबो, नक्कारो छव्विहों होई ॥ ४ ॥ 
भुकुटि चढाना, ( देना पड़ेगा इसलिये मुखविकार करके आंस्ते निकालना या भ्रकुटि यढाना ) सामने 
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न देखकर ऊपर देखते रहना, बीचमें दूसरी हो बातें करना, टेढा मुँद करके बैठे रहना, मोन धारण करना, 
देते हुये अधिक देर लगाना, ये नकारके छह प्रकार याने न देनेवाले के छह लक्षण हैं। दानके विशिष्ट 
शुणों सहित दान देनेमें पाच भूषण बतलाये हैं । 
आनंदाभ्रुणि रोपतो, बहुमानं मियवचः।। कि चानुमोदनापात्र, दान भूषणपंचक ॥ ६॥ 
आनन्दके अश्चु आव॑, रोमांच हो, बहुमान पूवक देनेकी रुचो हो, प्रिय बचन बोले जांय, पात्र देखकर 
अहा ! आज फेैसा बडा लाभ हुवा ऐसी अनुमोदना करे ! इन पांच लछक्षणोसि दिया हुबक। दान शोभता है, 
और अधिक फल देता है। खुपात्र दान तथा परिम्रद परिभाण पर निम्न द्ृशान्त से विशेष प्रभाव पड़े गा । 


“रलसारका रशन्त” 


विशेष संवदा को रहनेके लिये स्थानरूप स्त्नविशाला नाम नगरीमें संग्राम सिह समान नामानुसार 
गृणघाला समर सिंद् नामक शज़ा राज्य करता था। वह्दांपर सब व्यापारादिक व्यवद्ार में निवुण ओर 
द्रिद्रियों का दुःख दूर करनेवाला चस्खुसार नामक शोठ रहता था, ओर बसुघरा नामकी उसकी रही थी | उस 
दोठकों जिस प्रकार सब रत्नोंमें एक हरा ही सार होता हैं बसे ही वहांके सब व्यापारोी बर्गके पुत्रोंमें गुणरसे 
अधिक रत्नसार नाम्रक पुत्र था। वह एक समय अपने समान उमरवाड़े कुमारोंके साथ जंगलमें 
फिरने गया था । चहां अवधिज्ञान को धारण करनेवाले विनयन्धराचायं को नमस्कार कर पूछने 
छगा कि स्थामिन! सुस्त किस तरह प्राप्त द्ोता है?! आचाय॑ महारांजने उत्तर दिया कि, 
है भद्र ! सनन्‍्तोषफा पोषण करनेसे इस लोकमें भी प्राणी खुखो होता हैं । उसके विना कहीं भी 
सुख्त प्राप्त नहीं किया जा सकता । वह सन्‍्ताष भी देशबूृस्त ओर सर्वेबृत्ति एवं दो प्रकारका हैं। उसमें भो 
ग्रहस्थों को देशवि संतोष सुखके (लिये होता है। परन्तु चद तब ही होता है कि जब परिपग्रहका प्ररिमाण 
किया हो | बहुतसे प्रकारकोी इच्छा निवृत्तिसे गृहस्थ को देशसे सनन्‍्तोष का पोषण होता है और सर्चथा 
खन्‍्तोष का फोष साधुको ही होता है, फ्योंकि उन्हें सब प्रकारकी वस्तुपर सनन्‍्तोष हो जानेसे इस लोकमें भा 
अनुत्तर विमान वासी देवताओं के खुखसे अधिक खुख मिलता है । इसलिये भगवती सूअमें फह। है किः -- 

८“एगमास परिआरा समणे वाणमंतराणं दो मास परिभाए भवण बईरणं एवं ति चउ पंचच्छ सन्त 
झटठ नव दस एकारस मास परिआए असुरकुपाराणं जोइसिझ्ाणं चन्दस्राणं साहंम्भी साणाणं सगां- 
कुपारपाहि दाणं बंपलंतगाणं सुक्कसहस्सादाराण झआाणयाई चउयहे गविज्ञाणं जाव बारसमास परिश्राए 
सपणे अणुसरो बाय भ्रदताणं तउ लत वीईवय ईर्ति इद तेजो लेश्या चित्यसुखलाभलसुणा। चारित्रस्य 
परिणातत्वे सतोत शेषः ॥” 

एक महीनेक चारित्र पर्यायसे वानव्यतरिक देवताफे, दो महीनेके चारित्र पर्यायसे भुवनपति देवताओं 
के तीन मासके खारित्र पर्याय से अछुरकुमार देवोंके चार मासके यारित्र पर्याय से, ज्योतिषी देखोंके पांच मास 
सारिध्य पर्याथसे जनन्‍्हसूयंके, छद्द मास चारित्र पर्यायलें लोधम ईशानफे, स्लात मास चारित्र पर्याय से 
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सनत्कुधार ओर महोेन्द्रके, भाठ माल चारित्र पर्याय से घ्रह्म और लान्‍्तक के, नव मास चारित्र पर्याय से शुक 
ओर सहसख्रार के, दशमाल चारित्र पर्याय से आनतादिक चार देवलोक के, ग्यारह मास चरित्र पर्याय से 
ग्रंवेयक के, बारह मास चारित्र पर्याय से अउुत्तर विमानके देखताओं के सुखसे अधिक खुख प्राप्त किया जाता 
है। यहां पर तेजो लेश्याका उल्ल ख किया है. परन्तु तेजो लेश्या शब्द द्वारा चारिष्य के परिणमन से चित्तके 
खुखका लाभ होता है; यह समभमना चाहिये | 

बड़े राज्य सम्बन्धी सुख ओर सर्व भोगके अगसे सन्‍्तोष धारण करनेधाले को खुब नहीं मिलता। 
खुभूम चक्रवत्तों ओर कोणिक राजा गज्यके सुखसे, मम्मण शेट और हासा प्रखाद्यका पति खुबर्णनन्दी लोभ 
से असंतोष द्वारा दुःखित द्वी रहे थे परन्तु वे सुखका लेश भी प्राप्तन कर सके। इसलिए शाख्त्रमें कद्दा 
है कि: -- 

ग्रसन्‍्तोषोवतः सोरूय , न शक्रस्थ न चक्रिणः । जंतो सन्‍्तोषभाजों य, दभयस्येव नायते ॥ 

सन्‍तोष धारण करनेवाले मनुष्यक्रो जो निर्भयता का सुख प्राप्त होता है सो अखन्तोषी अक्रव्ती या 
इन्द्रको भी नहीं होटा। 

ऊंचे ऊचे वियारोंकी आशा रखनेसे मनुष्य व्रिद्री गिना जाता है ओर नीचे विचार ( हमें क्‍या 
करना है ! हमें कुछ काम नहीं ऐसे विचार ) करनेसे मनुष्यकीं महिमा नहीं बढ़ती । जिसते खुखकी प्राप्ति 
हो सके ऐसे सनन्‍तोषके साधनके छिए धन धान्यादिक नव प्रकारके परिप्रह का अपनी इच्छासुसार परिमाण 
करनां। यदि नियम पूर्वक थोड़ा ही घर्म फिया हो तो वह अनन्त फलदायक होता है ओर बिना नियम 
साधन किया अधिक धर्म भी खल्प फल देता है । जैसे कि कुबेमें पानी भानेके लिये छोटीसी खुरंग होती हैं; 
इसलिये उसमेंस (जितना पानी निकाला जाय उतना निकालने पर भी वह अन्तमें अक्षय रहता है; परन्तु 
जिसमें अगाध पानी भरा हो ऐसे सरोधर में भो नीचेसे पानीक्ते आगमन की खुरंग न होनेसे उसफा पानी 
थोड़े ही दिनोंमें खुट जाता है। चाहे जेसा कएठ आ पड़े तथापि नियममें रख्खा हुवा घमे छोड़ा नहीं जा 
सकता, परन्तु नियमरूप अर्गला रहित खुखके समय कदापि धर्म छूट जाता है याने छोड़ वेनेका प्रसंग आता 
है। नियम पूर्वक धर्म साधन फरनेसे धर्ममें दृढता प्राप्त होती है। यदि पशुओंके गलेमें रस्सी डाछ़ी हो तो 
ही वे स्थिर रहते हैं। धर्में दृढता, वृक्षमं फल, नदीमें जल, सुभटमें बल, दुष्ट पुरुषोंमें असत्य छल, जलमें 
ठंडक, ओर भोजनमें घी जीवन हैं। जिससे अभीष्ट खुखकी प्रासि हो सके ऐली घमेकी दूढ़तामें दरएक 
मनुष्यको अवश्य उद्यम करना चाहिये। 

गुरु महाराज का पूर्वोक्त उपदेश सुनकर रत्नकुमार ने सम्यकरत्व सहित परिभ्द परिमाण श्रत ऐसे प्रहण 
क्रिया कि एक छाल रत्न, दस लाखका खुधर्ण आठ, आठ मूडे प्रमाण मोती और परवाल, भ्ाठकरोड़ अस- 
फियाँ, द्स दञआर भार प्रमाण जांदी बरेरद एवं सो मूड़ा भार प्रमाण घाम्य, बाकीके सब तरहके ऋयाणे 
लाख भार प्रमाण, छह गोकुल ( आठ हजार गाय भेंसे ) पांच स्रो घर, दुकान, खारसों:यान-बाहन, एक 
इजर घोड़े, एक खो बढ़े हाथो, यव्रि इससे डफ्रान्त राज्य;भी मिले तथापि में न रकघूशा । सच्ची भ्रदारे 
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पंचातियार से विशुद्ध पांचवाँ परिग्रह परिमाण बत पूर्वोक्त लिखे मुज़ब लेकर श्रावक धर्म परिपालन करता 
हुवा मित्रों सद्दित फिरता हुआ एक वक्त वह रोलंबरोल नामक बागमें आदर पूवक जाफर चहांकी शोभा 
देखते हुए समीपवर्सों क्रीड़ा योग्य एक पवेत पर चढ़ा। वहां दिव्यरूप को धारण करनेवाले, दिव्य वस्त्र 
ओर दिव्य संगीतकी ध्वनिसे र्मणीक मनुष्यके समान आफारवान तथापि अश्वके समन सुखयाले एक अपू्े 
किन्नर युग्मको देखकर साथ्वय हो वह हथकर बोलने लगा कि क्या ये भनुष्य हैं या देवता ? यदि ऐसा हो 
तो इनका धोड़ेके समान मुख क्यों है? में घारता हू कि ये नर या किन्नर नहीं परन्सु सचम॒च ही ये किसी 
ह्विपान्तर में उत्पन्न हुये तिय॑च- पशु हैं अथवा ये किसी देवताके वाहन भी कठिपत किये जा सकते हैं। इस 
प्रकारका अरुचि कारक बचन खुनकर वह किन्नर मन ही मन खेद प्राप्त कर बोलने लगा कि, है राजकुमार ! 
बिचार किये बिना ऐसे कुबचन बोलकर ब्य्थ ही मेरा मन क्‍यों दुःखो करता है। में तो इच्छाउुसार रूप 
घारण कर बविलास क्रीड़ा करनेव्राला एक ब्यंतरिक देव हू' | तू स्वयं ही पशु जेंसा है। इसलिये तेरे पिताने 
तुझे घरसे बाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न हो तो अपने दरबार में तू अपने पदार्थोका लछाम क्‍यों न 
उठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे दरवार में ऐसे ऐसे देविक पदाथ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवताके 
पास भी न मिल सके ! ओर जो सदेव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे द्रवारमें मोजूद्‌ हैं तथापि 
तुर्के उनकी बिलकुल खबर नहीं ॥ तब फिर तू अपने घरका स्वामी किस तरह कहा जाय; इससे तू तो एक 
सामान्य नोकरके समान है। यदि ऐसा न हो तो जो जो पवार्थ तेरे नौकर जानते हैं उन पदार्थों की तुमे 
कुछ खबर नहीं | अद्दा दवा ! कसे खेदकी बात है ध्यान देकर खुन | में तुझे उन बातोंसे परियित करता हू । 
तेरा पिता किसी समय कारणयशात्‌ द्वीपान्तर में जाकर नील रंगकी +कान्तिवाले एक समन्धकार नामक 
दिव्य अश्च-रत्न प्राप्त कर छाया है, परन्तु यदि तू उस अश्वर्त्न का वर्णन खुने तो एक दफै आश्चर्य चकित 
हुये बिमा न रहेगा। पतला ओर वक्र उस घोड़ेका मुख है, उसके कान रूघु और स्थिति चंचल है। लड़ा 
रहने पर भी वह अत्यन्त चपलता फरतला है। स्कन्धार्गल ( गरदन पर एक ज्ञातिका चिन्ह होता है ) ओर 
अनाड़ी राजाके समान चह अधिक क्रोधी है, तथापि जगद भरकी इच्छने योग्य है। याहे जब तक उसके 
फोतुक देक्षा करे तथापि उसके सर्वा'ग पर रहे हुये छक्षणोंकी रिद्धि पूर्णतया देखनेके लिये कोई भो समर्थ 
नहीं । इसलिये शास्त्रमें कहा है कि:-- 
निर्मा सं मुखमण्ठले परिपितं मध्ये लघुः करयो:। स्कंथेबन्धुर मप्रमाणमुरसि स्निग्धे च रोमोदम्मे ॥ 
पीन॑ पश्चिचमपाश्वयो: प्रथुतरं पुष्ठे प्रधानं जबे। राजा वाजिन मारुसुरोह सकल्यु क्त' प्रशस्तेगु खोः ॥ 
निर्मास मुखका विखाव, मध्यम भाग प्रमाणवाला, लघुकान, ऊ'चा चढ़ता हुवा गर्दनका दिस्वाय, 
अपरिमित अगुलवाली छाती, स्निग्ध ओर चमकदार रोमराजी, अतिपुष्ट पृष्ठमाग, पवनके समान तीय गति- 
घान्‌ और अन्य भी समस्त लक्षण झोर गुणों लदित उस अश्वरस्न पर है राजन! तू सवार हो ! 
बह घोड़ा सवारके मनकी स्पर्धाके समान प्रतिदिन सो योजनकी गति करता है। संपवाफे अम्यु- 
दूय को करनेवाले यवि उस अश्यरत्न पर बेठकर तू सवारी करे तो आजसे छातयें दिन जिससे भधिक दुनियां 
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घरमें भी कुछ न हो ऐसी अलोकिक दिव्य वस्तुकी सुके प्राप्ति हो। परन्तु त तो अपने घरके रहस्य को भी 
नहीं जानता, तब फिर यथा तथा बोलकर तू मेरो विडम्बना क्‍यों करता है ? जब तू उस अश्व पर सवारी 
करेगा उस वक्त तेरी घीरता, वीरता ओर विचक्षणता मालूम दहोगी। यों फहकर वह किन्नर देध अपनी 
देवी सहित सन सनाहट करता आकाश माग से चला गया। जो आज तक कभी भोन सुना था ऐेखा 
चमत्कारी समाचार खुन कर कुमार इस विचारसे कि मेरे पिताने सचमुच मुझे प्रपंच द्वारा ठगा है, क्रोधसे 
दुःखित हो अपने घरके एक कमरेमें द्रवाजा बन्द कर पलंग पर सो रहा। यदद बात मालूम होनेसे उसका 
पिता खेद करता हुआ आकर कहने लगा कि है पुत्र ! तुके आज़ क्या पीड़ा उत्पन्न हुई है ? और वह पीड़ा 
मानसिक है या कायिक ? तू यह बात मु्के शीघ्र बतलछादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया जाय! 
क्योंकि मोती भी बिन्धे बिना अपनी शोभा नहीं दे सकता या अपना काय नहीं कर सकता | वेसे ही ज़वतक 
तू अपने दुःखकी बात न कहे तब तक हम क्या उपाय कर सकते हैं ? पिताके पूर्वोक्त बचन खुनकर कुमारने 
तत्काल उठकर कमरेका द्रवाजा खोल दिया ओर जंगलमें किन्तर द्वारा सुना हुआ सब समाचार पिताकों 
कह सुनाया । तब बिचार करके पिता बोला कि भाई ! सचमुच ही इस घोड़ेके खमान अन्य घोड़ा दुनियां 
भरमें नहीं है; परन्तु तुझे यद खब समाचार मालूम द्वोनेते त उस अश्वरत्त पर चढ़कर दुनियां भरके फोतुक 
देखनेके लिए सेव फिरता रहेगा; इसलिये हमसे तेरा वियोग किस तरह खसहा जायगा; इस थिचारसे ही 
यह अश्वरत्न आज तक हमने तुमसे गुप्त ररुखा है। जब तू इस बातमें समझदार हुआ है तब यह अध्यरद्त 
तुमे देने योग्य हं क्योंकि यदि मांगने पर सी न दिया जाय तो स्तेहमें अग्नि खुलग उठतो है। उसे लेकर त्‌ 
खशीसे अपनी इच्छानुसार वते | यों कह कर राज़ाने उसे लीलाविलासवन्त घोड़ा समपंण फिया। जिस 
प्रकार कोई निधन निधान पाकर खशी होता है चेसे ही अध्वरक्ष मिलने पर कुमार अत्यन्त प्रसन्‍न हुवा । 
किर उस घोड़े पर मणि रत्नजटित जीन कसकर उस पर चढके निर्मल बुद्धिवाला रत्नकुमार मेरुपचेत पर 
जाज्ज्व्यमान सूर्यके समान शोसने लगा । समान अवस्थावाले ओर समान आचार विद्यारवाले रंग विरंगे 
घोड़ों पर चढ़ अपने मित्रोंको साथ ले नगरले बाहर जाकर उस घोड़ेकी फिराने छमा। द्वुतगति, वल्गित 
प्लुतगति, उत्ते जित गति, एवं अनुक्रमसे चार प्रकारकी गति द्वारा कुमारने उसे इच्नुलार फिराया। जिस- 
प्रकार खिद्धका जीव शुक्रूध्यान के योगसे चार गतिका त्याग करके पांचवीं गतिमें चला जाता है वैसे ही 
उसके मित्रादिकों को छोड़कर वह अधभ्वरत्न रत्नसार को लेकर आगे चला गया। उसी समय वखुखार नामा 
शेठके घर पिजडेमें रहा हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम काये घिचार कर शेठसे कहने लगा कि 
हे पिताजी ! वह रत्नसार नामक मेरा भाई उत्तम घोड़ेपर चढ़कर बड़ी जल्दीसे :जा रद्दा है, वह फोतुक 
देखनेमें सवमुच हो बड़ा रसिक ओर चंचल चित्त है, तथापि यह घोड़ा हिरनके समान अति वेगसे बहुत ही 
ऊंची छलांगे' मारता हुआ जाता है। अतिवपल विद्य तके अमतकार समान देवका कर्टाव्य है, इसलिये 
है आर्य ! नहीं मालूम होता कि, इस कुमारके कार्यका क्‍या परिणाम आयगा | यद्यपि मेरा बन्धु रत्नसार 


कुमार भाग्यका एक ही रत्साकर है उसे फदापि अशुभ नहीं हो सकता तथापि उसके स्नेहियोंको या उसे 
४९ 
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कुछ अनिष्ट न हो पेली शंका उत्पन्न हुये विना नहीं रहती | यद्यपि फेसरीसिंह जहां जाता है वहां महत्ता 
ही भोगता है तथापि उसकी माताके मनमें भय उत्पन्न हुये थिना नहीं रहता कि न जाने कहीं मेरे पुत्रका 
किसी बातका कुछ भय न हो। णऐेखा होनेपर भी उसे यथाशक्ति भयसे बचानेका उपाय प्रथमले ही कर 
रखना योग्य है। बरसाद आनेसे पहले ही तालाबको पाल बान्घना उचित है। इसलिये हे पिताजी ! यदि 
आपकी आजा हो तो रत्नसारकुमार के समाचार लेनेके लिये में सेदकर्के समान उसके पीछे जाऊं । कदाचित्‌ 
दैवयोग से वह विषमस्थिति में आ पड़ा हो तो वचनादिक संदेशा छाने ले जानेके छिये भो में उसे सदायकारी 
हो सकूंगा। चखुलारके मनमें भो यही बिचार उत्पन्न होता था ओर तोतेने भी यद्दी ब्रिचार बिद्त किया 
इससे उसने प्रसन्न होकर कहा कि है शुक्राज्ञ ! तूने ठोक कहा है निमल बुद्धिताले शुरुराज | तू रत्न- 
कुमार को सहायकारी बननेके लिये शीघ्र गतिसे ज्ञा |! जिस प्रकार अपने लघुबान्धत लक्ष्मणकी खहायसे 
पूर्ण मनोरथ रामचन्द्र शीघ्र ही पुनः अपने घर आ पहुंचा वैसे ही तेरी सदायसे कुमोर भी खुख शास्तिपूघक 
अपने घर आ सकेगा । 

ऐसी आज्ञा मिलते ही अपने आपको कताथ्थे मानता हुआ वह तोता पिजड़ेमेंसे निकल कर रत्नलार 
कुमारके पीछे दोड़ा । जब वह तोता एक सच्चे सेवकके समान रत्नसार के पास जा पहुंचा ओर उसे श्र मसे 
बुलाने लूगा तब रतनसार ने उसे अपने लघुबन्धुके समान प्र मपूवक अपनो गोदमें त्रिठाथया । सब अश्योंमें रत्य 
समान ऐसे उस अध्वग्त्न ने नररत्न रत्नखार को प्राप्त करके अति गर्वेपू्वक अपने साथी सब सवारोंको 
पीछे छोड़ दिया । मखलोग पंडितोंसे आगे बढ़नेके लिये वहुत है| उद्यम करते हैं तथापि थे पीछे ही पड़ते 
हैं उसी प्रक्रार प्रथमसे ही उत्साह रहित रटतखार के मित्रोंके घोड़े ठःखित हो रास्तेमें हो। रह गये । जमीन- 
की धूल शरीर पर न आ पट मानों इसी भयसे वह सुन्दर कायवाला अश्व7त्न पवनवेग के समानके तीज 
गतिसे दोड़ता हुवा चला जा रहा है। इस समय पर्वेत, नदी, जंगल, वृक्ष, पृथ्वी बर्गेरह जो कुछ सामने 
देख पडता है, सो सब कुछ सन्मुख उड़ते हुये आता देखा पडता है! 

इसी प्रकार अतिवेग से गति करता हुवा वह अभ्वरल एक शबरसेना नामक महा भंयकर अटवीमें जा 
पहुंचा। धह अटथी मानो अपनो भंयकरता प्रगट करनेके लिये ही चारों तरफसे पुकार न कर रही हो इस 


ध्रफार वहां पर हिलक भयंकर पशुओोंके भय, उनन्‍्माद, और चित्त बिश्रमको पेदा करने चाले भयानक शब्दों - 


की ध्वनि ओर प्रतिध्वनि द्वारा गूज रही थी | हाथी, सिंह व्याप्र, बराह बगैरह जंगली जानवर 
यहां पर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। गोदड़ोंके शब्द सुन पड़ते हैं। डस अटवीकी भयंकरता की साक्षी देनेके 
छिये दी मानो उस अटवीके ब्क्ष पवनके द्वारा अपनी शाखा प्रशाखाओं को हिला रहे हैं। उस अटवीमें कहां 
कहीं पर जंगलमें रहने वाले भील लोगोंकी युवति स्तियां मिलकर उच्च स्वरसे गायन कर रही हैं मानों चे 
कुमारको कोलुक दिखिलाने के लिये ही वेसा करती हैं । 

भदवीमें आगे जाते हुये रत्नकुमार ने एक हिंडोलेमें झुलते हुये, अमीन पर चलने बाला मानो पाताल- 
कुमार दी न धो इस भ्रकारके घुन्दर आकर पाले और स्नेहयुक्त नेत्रवाले एक तापसको देखा | बह तापल 
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कुप्रार भी कामदेव के समान रुपवान रत्नकुमार को देख कर जेसे कोई एक युवति कन्या तुल्हेकोी वेज कर 
, ओर दृ्ष, त्रिनोद वरगेरह भावसे ब्यात्त हो जाती है बोले संकुचित होने लगा। उस्र प्रकारके विफार 

भावसे विधुरित हुवा यह ताएस कुमार घिटाईके संतध्थ उस हिडोलेसे नीजे उतर रत्नसार कुमारके प्रशि 
बोलने लग। कि, है विश्ववल्भ ! सोमाग्य के निधान तू हमें अपनी द्वए्टिमें स्थापन कर | याने हमारे सामने 
देख | ओर स्थिर हो कर हम पर प्रसन्न हो ! जिसकी आँख अभी अपने मुखसे प्रसंसा करेंगे ऐसा बह 
आपका कनोनसा देश हैं ? आप अपने निवाससे किस नगरबवत पबित्र करते हैं? उत्सव, भद्दोत्सव से सर्वे 
आनन्दित आपका फोनसा कुल है ? कि जिसमें आपने अवतार लिया है। सारे बगीचेको सुशभित करनेवाले 
जाईके पृष्प समान जनोंको आनन्द देगेवाला आपका पिता फोन है ? कि जिसकी हम भी प्रशंसा फरें | 
जगतमें सन्मान देने छायक माताओंमें से आपकी कोनसी माता दे ? सज्नन लोगोंके समान जनताको आननन्‍्व्‌- 
दायक आपके स्वजन सम्बंधी कोन हैं? जिनमें आप अत्यन्त सोभाग्यवन्त गिने जाते हैं। महा महिमाका 
धाम आपका शुभ नम कया है ? कि जिसका हम आनन्द पूर्वक फी्तेन करें । क्‍या पैेसी अति शीघ्रताका 
कुछ प्रयोजन होगा कि जिसमें आप अपने मित्रोंके बिना एकले निकले हैं ?! जिस प्रकार एकला केतुग्रद् 
मनोचां छित देता है घेसे ही आप एकले किसका कल्याण फरनेके लिये निकले हैं ? ऐसी क्‍या जल्‍दी हैं कि 
जिससे दूसरेकी अधगणना करनों पड़े ! क्‍या आपमे ऐसां कुछ जादू है कि, जिससे दूसरा 
मनुष्य देखने मात््से ही आपके साथ प्रीति करना चाहे ! कुमार ऐसे स्नेह पूरित छलित लीला 
घिलास वाले बच्चन सुन कर पफएकछा ही खड़ा रहा इतना ही नहीं परन्तु अध्यरत्न भी 
अपने कान ऊंचे करके डन मधुर वचनोंकों खुननेके लिये खड़ा रहा। कुमारके मनके साथ अश्यरत्न भी 
स्थिर हो गया । क्या।क स्वामीको इच्छानुसार ही उत्तम घोड़ोंकी चेष्टा होती है। उस तापस कुमारके रूप 
ओर वचन लाल्व्यसे मोहित हो ग्त्नखार कुमार पूर्चोक्त पूछे हुये प्रश्नोंके उत्तर अपने मुखसे देनेके योग्य न 
होनेसे झुप रह गया इतनेमें ही अवसर का जानकार वह थाचाल तोता उश्चस्थर से बोलने रूगा कि हैं मह॒षि 
कुमार ! इस कुमारका कुलादिक पूछनेका आपको क्‍या प्रयोजन हैं? क्‍या आपको इस कुमारके साथ 
पविवाहादि करनेका बिचार है?! केले मनुष्यका किस समय कंसा उचिताचरण करना सो जाननेमें 
तो आप चतुर मालूम होते हैं तथापि में आपको बिदित करता हूं. कि अतिथो सब प्रकारसे सब ताफसोंकों 
मानने योग्य है. लोकिकमें भी कहा हैं कि:ः--- 

गुरुर ग्नद्विजातीनां, बर्णानां व्राम्हशों गुरुः। ५तिरेको गुरुख्तीणां सबेस्याभ्यागतो गुरुः || 

ब्राह्मणोंका गुरु अश्नि है, चार बर्णोंका गुरु ब्राह्मण है, ख्रियोंका गुरु पति है, ओर अम्यागत-अतिथि 
सबका गुरु है । 

इसलिये यदि तेरा चित्त इस कुमारमें लीन हुआ हो तो कुमारका असि हषेसे सबिस्तर आतिथ्य कर ! 
तोलेके वचनचातुर्य से प्रसन्न हो कर तापसकुमार ने आग्रह पूवेक अपने गलेमेंसे कमलोंकी माला उतार कर 
लोतेके गछेगें डाल दी भोर घह रत्नसार कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार! इस जगतमें प्रशंसाके योग्य 
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एफ तुही है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण घचन घोलनेमें चतुर है | इस लिये मेरे चित्तके आशय 
को जानने वाले ओर सर्वोत्तम शोभनोय इस घोड़ेसे नीचे उतर कर प्रेरे अतिथि बनकर सुझे कृतार्थ करो ! 
यह नेसगिक सरोवर, इसमें विकस्वर हुये उत्तम कमल, यह निर्मेल जल, यह बन ओर मैं स्त्रयं ही आपके 
आधीन ह'। ऐसे जड़लमें हम तपसची छोग आपका क्या आतिथ्य करें ! तथापि यथाशक्ति हमारी भक्ति 
हमें प्रगट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फलरहित करका पेड़ क्या अपनी किचित्‌ छायासे पन्थिजनको कुछ 
घिध्राम नहीं देता ? इसलिये आज आप हमारी यह चिल्नप्ति अंगीकार कर ! यह ख़ुन कर रत्नसार कुमार प्रस- 
न्‍नता पूथेक घोड़ेसे नीचे उत्तर पड़ा | प्रथम तो वह मनसे ही सुखी था; परन्तु जब घोड़ेले नीचे उतरा तब दोनों 
जनोंने परस्पर आलिगन किया, इससे अब शरीरसे भी सुखी हुआ | मानों वे दोनों बालमित्र ही न हों इस 
प्रकार मानस्तिक प्रीति स्थिर करनेके लिए या फिर कभी प्रीनिभंग न हो इस आशयसे वे दोनों परस्पर हाथ 
पकड़ कर आनन्द पूर्वक वहांफे बनमें फिरने लगे। 
परस्पर करसरुपश करनेवाले, वित्तको हरनेवाले, जंगलमें फिरनेबाले मानो हाथी शिशुके समान शोभते 
हुए जथ थे उस वन्यप्रदेशमें घूमने लगे तब तापसकुमार रत्नसार को पर्वत, नदी, सरोचर अपनी क्रीडाके 
स्थान वर्गरह अपने स्वेस्वके समान थे बनसन्बन्धी सर्वे दिखाव दिखलाने रूगा। तापसकुमार रत्नसार- 
कुमारको वहांके बृक्षों, एवं उनके फल फूलोंके नाम इस प्रकार बतलांता था कि जैसे कोई शिष्य अपने गुरू- 
को बतलाता है। इस प्रकार घूमनेसे लगे हुये शभ्रमक्ों दूर परने ओर विनोदके लिये ताफ्सकुमारके कहतेसे 
रत्नसारने उस सरोवर में उतर कर निमेझ जलूसे स्नान क्रिया | दोनो जनोंने स्नान किये बाद तापसकुमार ने 
ग्त्नसारके लिये पकी दुई ओर कब्यी ओर साक्षात्‌ असृतके समान मीटी द्वाक्ष लाकर दीं। पक्के हुये मनोहर 
आज्रफल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे ही साधु जनोंका चित्त चलित हो जाय तथा नरियलके फल, केलेके फल; 
छुवाको तेज करनेवाले खज़्रके फल, अति स्वादिष्ट खिरणोके फल, तथा मधुर रसवाले खंतरे नारंगी एवं 
नारियल, द्राक्ष, घगेरह का पानो कप्रलूपत्र में भर कर लाया। तथा अनेक प्रकारके खुसबूवाले पुष्प लाकर 
उसने उस प्रदेशकों ही सुरभित कर दिया। इत्यादि अनेक प्रशस्त बल्‍्तुए' छाकर उसने कुमारके सन्मुख 
रख्खीं । फिर रत्नसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति भक्ति देक्ष प्रसकन्ष ही कर पहले तो तमाम 
धस्तुओं को देखने लगा फिर उन सबमेंसे अपू्व पदार्थ देख यथायोग्य ग्रहण करके उसका भोजन करने लगा; 
क्‍योंकि ऐसा करनेसे ही। भक्तजन फी मेहनत सफल हो सकती है। राजाके भोजन किये बाद सेवकफे समान 
रत्नसार के जीमने पर उस्र तोतेने भी अपने भोजनके योग्य फलोंका आस्वाद लिया । अध्यरत्न का भी जीन 
उतार कर छारापानी कराकर सक्षम परिहार किया। क्योंकि विचारशील मनुष्य किसीका उच्िताचरण 
करनेमें बसर नहीं उठा रखते । फिर कुमारके विचार जान कर गंभोर स्वभाव वाला वह तोता प्रीतिपूथक 
तापसकुमार से पूछने लगा कि, है ऋषिकुमार ! तुमने हइस विकसित योवनावस्था में यह असंभवित तापस 
व्रत क्यों अंगीकार किया है। खथ्थे संपदाको निवास फरने या रक्षण करनेके छिए प्राकाररूप फहाँ यह तेरा 
सुन्द्र आकार ओर कहाँ यह संघारका तिररस्कार करनेवाला दुष्कर ब्रत | यह चतुरता ओर झुन्दरता की 
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संपदा अरण्यमें पेदा हुये मालतीके पुष्प समान किस लिए निष्फल कर डाली । मनोहर अलंकार और 
धस्मादि पहरने लायक एवं फमलसे भी अति कोमल कहाँ यह शरीर ओर फहां घह अत्यन्त कठिन ब्रक्षकी 
छाल । देखने बाले को सृगपाशके समान यह केश पाश, अत्यन्त सुकोमरू है यह इस कठिन और परस्पर 
उलमी हुई जटाबन्ध के योग्य नहीं छगता । यह तेरी खुन्द्र तारुण्यता ओर पविन्न लावण्यता, सांसारिक 
सुल्ष भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्‍यों बरबाद कर रहा है ? आज तुझे देखकर हमें बड़ी करुणा उत्पन्न 
होती है। क्‍या तू घेराग्यसे तापस बना है या फपटकी चतुराई से ! कमेके प्रतापसे तापस बना है, या 
दुए कर्मके योगसे १ इन फारणोंमें से तू कोनसे कारणसे तापस बना है ? या किसी बड़े तपसवीने तुझे शाप 
दिया है ? यदि ऐसा न हो तो ऐली कोमल अवस्थामें तू ऐसा दुष्कर व्रत किस लिये पालतां है ? 

तोतेफे पूर्वोक्त बचन सुनकर तापसकुमार का हृद4 भर आया अतः वह अपने नेप्नोंसे अधविरल अध्र्‌ - 
धारा बरसाता हुआ गदू गद कण्ठसे बोला कि है शुकराज ! और हे कुमारेन्द्र |! आप दोनोंके समान इस 
जगतमें अन्य फोन हो सकता है कि जिसे मेरे जेसे कृपापात्र पर इस प्रकारकी दया आवबे। अपने दुःखसे 
ओर अपने सगे सम्बन्धियों के दुःखसे इस जगतमें कोन दुःखित नहीं ! परन्तु दूसरोंफे दुःखसे दुःखित हो 
ऐसे मनुष्य दुनियांमें कितने होंगे ? पर दुःखसे दुःखित जगतमें कोई विरला ही मिलता है; इसलिये कहा 
है कि:--- 
श्राशक्ति सहखणः प्रतिपदं विधानिदो५नेकशः । सन्ति श्रीपतयोप्यपास्त धनदस्तेुपि लितो भूरिश्ञः ॥ 
किल्वाकणय निरीच्य चासय मनुजं दुःखादितं यन्मनः स्ताद्र प्यं प्रतिपश्चते जमति ते सत्पूरुषः पंचशः ॥ 

इस जगतमें शरबीर हज़ारों ही हैं, विद्वान्‌ पुरुष भी पद पदमें अनेक मिलते हैं, श्रीमन्‍त लोग बहुत हैं 
घन परसे मूरछां उतार कर दान देनेवाले बहुत मिलते हैं, परन्तु दूसरेका दुख खुन कर या देख कर जिसका 
मन उस दुखी पुरुषके समान दुःखादित होता हो ऐसे पुरुष इस जगतमें पांच छह हैं । 

अबलाओं, अनाथों, दीनों, दुखिआओं ओर अन्य किसी दुष्ट पुरुषोंके प्रपंचमें फंसे हुए मनुष्योंका 
रक्षण सत्पुरुषोंके बिना अन्य कौन कर सकता है ? इसलिए है कुमारेन्द्र | ज़ेसी घटना बनी है में बेली ही यथा- 
बस्थित आपके समक्ष कह देता हूं; क्योंकि निष्कपटी ओर विश्वासपात्र आपसे मुझे क्‍या छिपाने योग्य है! 
इसी समय अकस्मात जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी जड़ मूलसे उखाड़ फंका हो बेसे ही बनमें से अनेक श्रृक्षोंको 
समूल उखाड़ फकनेवाला महा उत्पातके बायुके समान दुःसह्य, जगत्रयकों भी उछलती हुई धूलके समुदाय से 
एकाकार करता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सघन घूछके समान प्रचंड वायु चलने लगा। तोता ओर कुमार 
की आंखोंको धूलसे मंत्र मुद्रा देकर सिद्धघोर बायु तापसकुमार फो उड़ा लेगया। हा! है विश्वाधार ! है 
सुन्द्र आकार, है विश्वचित्तके विधाम, हे पराक्रमके धाम, हे जगज्जन रक्षामें दक्ष, इस दुष्ट राक्षससे मेरा 
रक्षण फीजिये ! 

इस प्रकारका न खुनने लायक प्रछाप सिफ कुमार ओर तोलेको ही ख़ुन पड़ा । यह खुनते ही भरे! 
मेरे जीवन प्राणको सू मेरे देखते हुये कहां फेसे छे जञायगा ! ऊले शब्दोंमें यों बोलता हुवा, कोघायमान हो 
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रतनकुपार उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर होकर द्वष्टि तिसपे के भयंकर दिखाव समान, स्यानसे तल- 
वार खींच अपने दाथमें घारण कर अरे वीरत्वके मानको घारण करनेवाले जरा खड़ा रह! क्‍या यद घोर 
: पुरुषोंका धर्म है! यों कद कर शीम्र ही उसके पीछे दोड़ा । परन्तु बिज्ञलोके चमत्कार के समान अति सत्वर 
वेगसे सिद्ध चोर तापसकुमार को न जाने कहां लेगया ! उसके आश्चयक्रारक आचरण से चकित हो तोता 
बोलने लगा कि है कुमार ! व्यर्थ द्वी विचक्षण होकर भमितके समान क्‍यों पीछे दोड़ता है? कहां है वह 
तापसकुमार ओर कहां है वह प्रचंड पथन ? जेसे ज्ीवितकों यमराज हरन फरने जाता है वैसे ही इस तापस- 
कुमारकों हरन करके अपना निर्धारित काये कर न जाने अब वह कहां चला गया, स्रो किसे मात्दूम हो सक्ता 
है? जय वह लाखों या असंख्य योजन प्रमांण क्षेत्रकों उलंघन कर अद्वए्य होगया तब अब उसके पीछे जानेसे 
कया लाभ ? इसलिये हे विचक्षण कुमार | आप अब इस कायसे पीछे हटो ! अब निष्फल प्रयत्न होकर लज्जाको 
घारण करता हुवा पीछे हटऋर कुमार खेद करने लगा। हैं गन्धके बहन करनेवाले पवन तूने यह अभग्निमें घी 
डालनेफे समान अकाय क्यों किया ? मेरे स्नेही मुनिको तूने क्यों हरन कर लिया ? हाय मुनीन्‍्द्र ! तेरे मुख 
रूप यंद्रमासे मेरे नीलोट्पल समान नेत्र कब व्रिकसरूवर होंगे ? अमृतकों भी जीत लेनेवाली तेरी मचुरवाणी 
कह्पक्षक्षके फूलकी आशा रखनेवाले रंक पुरुषके समान भब में कहांसे प्राप्त कर सकूंगा ? कुमार अपनी र्ीके 
वियोग होनेके समान विविध प्रकारसे बिलाप करने लगा | तब कुमोरकों सममभाने के लिये वह चतुर तोता 
बोला छि, है कुमार सचमुच ही मेरी पत्पनाके अनुसार यह कोई तापस कुमार न था। परन्तु कोई 
फोौतुषः करके गुप्त रूप धारण करने वाला कोई अन्य ही था। उसके आकार, हाथ भाव, विकार ओर उसके 
बोलनेकी रब ढबसे एवं उसके लक्षण सचमुच ही मुझे तो यह अगुमान होता है कि वह कोई पुरुष न था 
फिम्लु कोई कन्या ही थी । कुमारने पूछा तूगे यह फैसे जाना ? तोता बोला कि यदि ऐस्ला न हो लो ड्ख॒की 
अआखोंमें से अश्रु क्‍यों भरने सगे ? यह स्त्रीका ही लक्षण था परन्तु उत्तम पुरुषसे ऐसा नहीं हो सकता ओर में 
अजुमान फ़रता हूं कि जो भयंकर पवन आया था बह भी पत्रन न होना चाहिये किन्तु कोई देविक प्रयोग ही 
होना चाहिये | फ्योंफि यदि ऐसा न हो तो हम सब क्यों न उड़ सके। वह अकेला ही उद्धा | प्रशंसा करने 
छायक वह कन्या भी किसी दिव्य शक्तिवाले के पंजेमें आफंसी होनी चाहिये। में यहांतक भी कल्पना करता 
हूं कि बह फन्‍्या चाहे जेसे समर्थ शक्तिवान के पंजेमें आगई हो तथापि बह अन्तमें आपके ही लाथ पाणिगूण 
फरेगी क्योंक्ति जिसने प्रथमसे ही कत्पबृक्ष के फल देखे हों घह तुच्छ फलोंको बाच्छा कदापि नहीं करता उस 
दुष्ट दैधके पंजेमेंसे भी उसका छुटकारा मेरी कल्पनाके अनुसार तेरे पुण्य उदयसे तेरें ही हाथसे होगा! 
क्योंकि अवश्य बनने योग्य घांछित कार्यकी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाली को ही होती हैं | जो मुझे सम्भव मात्दूम 
होता है में वही ऋहता हूं । परन्तु सचमुच ही वह तुझे मानने योग्य ही होगी ओर मेरा अनुमान सश्या है या 
झूठा इस बातका भी निणेय तुझे थोड़े ही समयमें होजायगा। इस लिये हैं विचारवान कुमार ! ये दुखित 
बिलाय छोड दे। फ्या इस प्रकारका साहसिक विलाप करना उसिन हैं ! 
सोलेकी यद्द युक्ति पूर्ण घाणी छुनकर मनमें घेय घारण कर रत्नसार कुमार डखका शोक संताप छोड़ 
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कर शान्त हो रहा | फिर इए देवके समान उस तापख कुमारका स्मरण करते हुये घोड़े पर सवार हो पूर्वंबत्‌ 
घहांसे आगे चल पड़ा । रास्तेमें बन, पचेत, आगर, नगर, सरोवर, नदी, घगेरह उलंघन करके अधिछिन्स प्रयाण 
हारा अनुक्रमले थे दोनों जने अतिशव मनोहर चगीचेमे पहुंचे । वहां पर शु जारव करते हुये श्रमर मानो 
शुजारघ शब्दसे कुमारको आदर पूव क कुशल क्षेम ही न पूछते हों ? इस प्रकार शोभते थे। वहां पर फिरते 
हुये उन्होंने श्री ऋषभदेव स्वामीका मन्दिर देखा, हतना ही नहीं परन्तु उस मन्दिर पर कम्पायमान द्वोती हुई 
ध्यजा इस लोक ओर परलोक एवं दोनों भवमे तुझे इस मन्द्िरके कारण खुल मिलने वाला है इसलिये तुझे 
प्रदण करनेक्ती इच्छा द्वो तो है रत्नसार ! तू यहांपर सत्वर आ, मानो यह चविद्त करनेके लिये ही घुलाती न 
हो ! इस प्रकारकी ध्वजा भी शोभायमान देख पडी। वहांके एक तिरक नामक कृक्षकी जड़में अपने धो डेको 
बांध कर अनेक प्रकारके फल फूल ले दोनों जने दर्शनाथ मन्द्रिमें गये। घिधि ओर अवसरका जानकार 
रत्नसार वन्‍य फल फूछसे यथायोग्य पूजा करके प्रभुकी नोचे मुजब स्तुति करने लगा । 
श्रीमच गादि दवाय, सेवहिवाकिना किने, नमो देवाधिदेवाय, विहत्र विद कटइवने ॥ १ ॥ 
परमानन्दकंदाय, परमाथकद शिने, पर ब्रह्मरूपाय, नमः परमयोगिने ॥ २॥ 
परमात्पस्वरूपाय, परमानन्द दायिने, नपशिनगदीश्ाय, युगादीशाय तायिने॥ ३ ॥ 
यागिनामप्यगम्यथाय, अगम्याय महात्पनं, नमः श्री संभवे विश्व, प्रभवेस्तु नभोनमः ॥ ४ । 
खम्स्त जगतके सब जीवोंको एक समान हृपा दृष्टिसे देखने वाले, देवताभोंकरे भी पूज्य देव भोर 
वाह्याभ्यन्तर शोभनीय श्री युगादि परमात्मा को नमस्कार हो ! परमानन्द अनन्त चतुश्यीके कबन्दरूप मोक्ष 
पदके दिखलानेबाले उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप ओर उत्कृष्ट योग मय परमात्मा के प्रति नमस्कार हो ! परमात्म- 
स्वरूप मोक्षानन्द्‌ को दैने वाले तीन जगतके रुवामी, चतेमान चोविस्तीके आद्य पदकी धारन करने वाले बोर 
भत्रि प्राणियोंका भव दुःखसे उद्धार करने वालेके प्रति नमस्कार दो | मन, बचन, कायके योगोंको वश रस्तने 
बाले योगी पुरुषों को भी जिसका स्वरूप भगस्य है एवं जो महात्मा पुरुषोंके भी बंध है, तथा बाह्या- 
भ्यन्तर लक्ष्मीके सुख संपादन करने वाले, जगत की स्थिति फा परिक्षान क/ ने वाले परमात्मा के प्रति 
नमस्कार हो ! 
इस प्रकार हर्षोल्लस्ित होकर जिनेशध्वरदेय भगवान को! सतचना करके रत्नकुमार ने अपना प्रयास सफरू 
किया | ओर त्च्णा सहित श्री युगादीश के च्ेत्यके खारों तरफ खुखरूप अम्छृतका पान कर कष्ट रहित सज्जन- 
ताके खुलखतका अनुभव किया | मन्द्रिके अति वर्णनीय हाथीकें मुखाकार धाले पक गवाक्षमें बैठकर जेस बैत- 
लीकका स्वामी इन्द्र महाराज ऐराघत नामक हाथी पर घेठा हुआ शोभता है सथों शोभने छगा । फिर रतखार 
तोतेले कहने लगा कि उस तापसक्कुमार की आनन्द वायक खबर हमें अभीतक भी क्यों नहीं मिलती ! तोलेने 
कहा कि है मित्र ! तू अपने मनमें जरा भी खेद न कर, प्रसन्‍न रद आज़ हमें ऐसे भच्छे शक्कुन हुये दें कि 
जिससे तुझे साज ही उसका समागम होना चाहिये। इतनेमें ही एक मनोहर छुम्दर मोर पर सारी को हुई 
से प्रकारके विध्यालंकारों से खुशोभिल ओर अपनी देंघिक शोभासे दूशों दिशाओंको देवीप्यमान करती हुई 
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पहाँपर पक दिव्य खुन्दरी आई। मन्दिरमें आकर वह पहले अपने मयूर सहित श्री ऋषभदेव स्वामीको नम 
स्कार स्तवना करके मानों स्व्रगसे रम्ता नामक देवांगना ही आकर नाटक करती हो इस प्रकार प्रभुके सन्मुख 
माटक करने छगी | उसमें भी प्रशंसनीय हाथोंके हाव ओर अनेक प्रकारके अंग विश्लेप वगरहसे उत्पन्न होते 
भाष दिखलाने से मानो नाव्यकला में निपुण नटिका द्वो न हो इस तरह विविध प्रकारकी चित्रकारी रचनासे 
नाचने लगी। उसका ऐसा सुन्द्र दिव्य नाटक देखकर रत्नसार ओर तोतेका चित्त सब बातोंकों भूलकर 
नाटकमें तन्‍्मय बन गया, ३ तना ही नहीं उल रूपसार कुमारको देखकर, स्ग समान नेत्र वाली वद खी भी 
बहुत देर तक अति उल्हास भोर विलाससे हंसती हुई आश्वय निमग्न होगई। तब विफस्वर मुखसे रललारने 
पूछा कि है कृषोद्री ! यदि तुम नाराज न द्वो तो में कुछ पूछना चाहता हूं । उसने प्रखन्‍नता पू्ेक प्रश्न 
करनेकी अनुमति दी । इससे कुमारने पूवंकी सब बाते विशिष्ट वचनसे पूछीं। तब उसने भी अपना आयो- 
पान्त चृतान्त कहना शुरू किया। 

कनक लक्ष्मीसे विराजित कनकपुरी भामा नगरीमें अपने कुछमें ध्वजा समान कनककेतु नामक 
राजा राज्य फरता था। उस राज़ाके अन्तेपुरमें सारभूत प्रशंसनीय गुणरूप आभूषण को धारण करने बाली 
इन्द्रकी अग्न महिषीके समान सोन्दयबती कुसुमखुन्दरी नामक रानी थी। उस रानीमे एक दिन देवताके 
समान खुखरुप निद्गामें सोते हुये भी स्त्री रक्नके प्रमोदसे उत्कृष्ट आनन्द वायक एक स्वप्न देखा कि पाबंतीके 
गोदसे उठकर ब्रिछास और प्रीतिके देने बाला रति ओर प्रीतिका जोड़ा अपने स्नेहके उमंगसे मेरी गोद्में आ। 
बैठा है। ऐसा स्त्रप्त देख तत्काल द्वी जागृत हो खिले हुये कमछके समान लोचन वाली रानी वचनसे न कहा 
जाय इस प्रकारफ हषसे पूर्ण हुई, फिर उसने जेसा स्वप्त देखा था चेसा ही राजाके पास':ज्ञा कहा, इससे 
स्त्रप्त विचारकों जानने वाले राज़ाने कहा कि है झगशावलोचना ! माल्यूम होता है कि रचन!में विधाता की 
उत्कष्टता बतलाने चाला ओर सब प्रकारले उत्तम तुझे एक कन्या युग्म उत्पन्न होगा | कन्या युग्म उत्पन्न 
दोगा यद वचन सुनकर वह रानी अति आनन्दित हुई॥ उस दिनसे रानीके गर्भ मदहिमासे पहले शरीरकी 
पीलासके मिषसे मानसिक निर्मेलता दीखने लगी । जब जलूमें मलोनता होती है तब बादलोंमें भी मलिनता 
देख पड़ती है ओर जल रहित बादल स्वच्छ देख पड़ते हैं घेसे ही यह न्याय भो सघरटित दी है कि जिसके 
गर्भमें मलोनता नहीं है उससे अलरहित वादुलके समान रानीका बाह्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीखने 
लगा | जिस प्रकार सत्य नीतिसे द्वत,-फीति ओर अद्वत एकली लक्ष्मी प्राप्त फी जाती है बैसे ही उस रानीने 
समय पर सुख पू्वेफ पुओ पुग्मको जन्म दिया | पहलछीका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिलरूक मंजरी 
रफ्खा गया । 

भव थे पांच धायमाताभों द्वारा लालित पाछित हुई नन्‍्द्ूनबन में कल्पलता के समान दिन दूनी शत 
चौगुनी वृद्धिको प्राप्त होने लगीं। वे दोनों जनीं ऋमसे ख्ोकी चोंसठ कलाओंम निषुण हो योघनावस्था के 
निकट हुई । जले बलंत ऋतु द्वारा बन शोभा घृद्धि पाती है बैसे ही योचनाघस्था प्रगट दोनेसे उनमें कला 
खालुर्येता व्गेरह गुणोंका भी अधिक विकास द्वोने लगा। अब थे अपने रूप छावण्यसे अपने दशेक थुषकोंके 
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मनोभाव को मेदन करने ऊूगी उन दोनोंका जिस प्रकार रुप लाथज्य समान था बेसे ही उनका भालार विचार 
ओर आनन्द विषाद्‌, तथा प्रेमादि गुण भी समान ही था। इसलिए कहा है कि।--- 
सहजग्गीराण सहसो । विराण सह हरिससो भव॑ताणं ॥ 
नयणाखव पम्पामाणं। भाजम्मं निश्वल॑ पिम्पं ॥ १॥ 
साथगमें ही आगना, साथमें हो सोना, साथ ही दषित होगा, साथ ही शोकयुक्त होना, इस तरह दो 
नेजोंके समान सरीखे सवभाषयाली अपनी पुत्रियोंकों देख राआ विजारने छगा कि जिस प्रकार रति ओर प्रीति 
इन दोनोंका एकट्टी कामदेव पति है चेसे ही इन दोनों फस्याओों के योग्य एफ ही धर कौन धोगा ! इन दोनोंमें 
परस्पर ऐसी गाद प्रीति है कि हो इनकी सिन्न २ वरके साथ शादी करा दी जाय तोप शस्‍्परके घिरहसे सयमुख 
ही ये दोनों कन्यायें सुत्युके शरण हुये जिना न रहेंगी । अब एक कट्पलछता का लिवांह फरनेघाला मिलमा 
मुश्किल है तब ऐसी दोनों कन्याओं के निर्याह करनेमें भाग्यशाली हो ऐसा कोन पुण्यशाली होगा। इस 
अगतमें में एक भी प्रेसा धर नहीं देखता कि जो इन दोनों फम्याओंमिं से एकके साथ भी शादी करनेके लिये 
भाग्यशाली हो। तब फिर हाय ! अब में क्‍या फरू गा ! इस प्रकार कमकध्वज राआ अपने मनहीं मन 
चिन्ता करने लगा। डस अति जिस्ताके तापसे संतप्त हुआ राजा मददीनेके समान दिन, वर्षफे समान महीने 
ओर युगके समान वर्ष, व्यतीत करने छलगा। जिस प्रकार शदाशिव की दृष्टि सामने रहे हुये. पुरुषफों कछ- 
कारी होती है, वैसेही ये कन्यायें भाग्यशाली धोने पर भी पिताकों कष्टकारी हो गई', इसलिये कहा है किः--- 
जातेति पृ महतीतिचिता । कस्य भदेयेति ततः प्रहद्धः ॥ 
दत्ता सुख स्थास्यति वा न वेक्षि । कन्या पितृत्वं किस हंत कष्टम ॥ 
फल्याका अन्म हुआ इतना श्रवण करने मात्रसे बड़ी चिन्ता उत्पन्न होती है, बड़ी दहोनेसे अब इसे 
किसके साथ व्याहें यह सिस्ता पेदा होती है, अपनी ससुराल गये बाद यद्द छुछली होगी या नहीं ऐसी खिन्सा 
होती है; इस लिये कन्यांके पिताकों अनेक प्रकारका फष्ट होता है | 
अब कामदैब की बड़ाईका पिस्सार करनेके लिये अंगलमें अपनी ऋतद्धि लेकर वसंतराज निकलने लगा । 
वसन्तराजा मलयाजल पर्वतके संखुधाट मारता फममनाहद से, प्रमरोंके समुदाय से, वायाल कोकिलाओं के 
मनोहर कोलाहल से, तीन अगव॒कों जीतनेके कारण अहंकार युक्त मानो कामदेव की फीकिका गान दही न करता 
हो इस प्रकार गायन करने लगा, इस समय दृथित ग्रिशपधाली शाजफन्थायें पसंत-क्रीडा देखनेके लिये आतुर 
हो कर वनोथानमें जानेके लिये तैयार हुई; दाथी, घोड़े, रथ, पारुणषीमें बेठकर दास दासियोंके कृम्द लहित 
जल पड़ी । जिस प्रकार सखियोंसे परिधरित लइ्टमी ओर सरस्वती अपने विमानमें देठ कर शोभती हैं घेसे ही 
अपनी सल्ियों सहित पालख्षीमें सु्षपूजेक बेठ कर शोभती हुई, थे दोनों कम्याय शोक सम्ताप को दूर कराने 
वाले अनेक आतिके अशोक छुक्वोंसे भरे हुये, अशोक नामक उद्यानमें भा पहुंचीं। पघहां पर जिन उन्होंने पर 
श्याम अमर बैठे हैं घेले थमकदार श्वेत पुष्पंषाडे आरामको देखा। फिर बाबया खन्दमके काएसे घड़े हुये 
खुबर्णमय ओर मजियोंखे जड़े हुये, ढोले आते हुये खामर लदित छाल अशोकके बुक्की पक बड़ी शाकामें 
डँग्‌ 
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हुढतासे बंधे हुये हिण्डोएे पर. प्रथम अशोकमंजरी शजकन्या बेटी। हिडोलेमें झूछने. बाली 
अशोकमंजरी नामक बड़ी बहिनकों तिरकमंजरी बड़े जोर्से झुलाने छगी, इससे बड़ी ऊँयी ऊंची 
पींग आने लगीं। जब अशोकमंजरी ने अपने पेरसे अप्नोक कृक्षकों स्पर्श किया कि जिससे जेसे 
स््रीफे पदाघातसे प्रसन्न हुआ पंति धश हो जाता है धघेसे. ही चह अशोक बृक्ष प्रफुल्ठित होनेसे 
रोमांडित को धारण करने लगा। हिंडोलेमे झूलती हुई उस छु'द्र आकारबाली राज़कल्था अशोकमंजरी के 
विविध प्रकारके विकारों छारा अन्य कितने एक थुवान्‌ पुरुषोंके नेत्र ओर मन हिंडोलेके बहानेले . झूलने लग 
गये, अर्थात्‌ विषयातुर होमे लगे। अशोकमंजरी के सत्नजड़ित इलते हुये पेरोंके नूषुर प्रमुख आभूषण रणं- 
भणाहरट करते हुये हुट पहनेके भयसे मानों प्रथमसे ही वे पुकार न करते हों! यवान पुरुषोंसे :एथं अन्य 
यवति खियोंसे देखी जाती हुई शोमायमान अशोकमंजरी झूलनेके रसमें निमम् हो रदी थी इसलमेमें ही दुदवके 
योगसे एक प्रयंडवाय भानेके कारण वह हिडोला पक दम टूट पड़ा । 
नवजके समान हिडोला हट जानेसे हाय हाथ ! अब इस राज्कन्या का क्या होगा ! इस पिदारसें 
सबके सब आकुछ व्याक्ुल बन गये । इतनेमें ही हिडोला सहित अशोकमंजरी मानो स्व्र्गमें हीःन जाती हो 
इस तरह छोगोंके देखते हुये बह आकाश मार्गसे उड़ी । यमराज के समान अद्वश्य रह कर हाय द्वाय |! इस 
राजकन्या को कोई हर कर ले जा रहा है, इश्त प्रकार आकुर व्याकुल हुये लोगोंने ऊुख स्वरसे पुकर किया | 
भरे! वह ले जा रहा है, यह ले गया, इस प्रकार ऊ'चे देल कर बोलते हुये लोगोंने बहुतसे बलवान या 
धरनुष्यधर लोगोंने, बहुत वेगसे उसके पीछे दौडनेवाले शुरवीर पुरुषोंने ओर अन्य भी कितने एक छोगोंने 
अपनी अपनी शक्तिफे अनुसार बहुत ही उद्यम किया परन्तु किसी की भी कुछ पेश न चली; क्योंकि अद्गश्य 
होकर हरन फर लेने घालेसे फया पेश आधे ? फानोंम खुनने मात्रसे बेदना उत्पन्न करनेवाले कन्याके अयह- 
रणका सम्राखार खुनकर राज़ाफो चञ्राघात के समान आघात ऊगा। हा | हा ! पुत्री तू कहाँ गई ? है पुत्री ! 
तू हमें अपना द्शेन देकर क्‍यों नहीं प्रसन्‍न करती ? है स्वच्छहदय ! तू अपना पूर्वेस्नेह क्‍यों 'नहीं दिख- 
लाती ? राजा घिव्हल होकर जब इस प्रकार पुत्री विरदह्ालुर हो विलाप करता है तब कोई एक सेनिक राजा 
के पाल आकर कहने लगा कि, हे महाराज ! अशोकमंजरी का अपहसन हो जानेके शोकरसे आकुरू व्याकुल 
हो जैसे प्रयंड पवनसे बृक्षकी मंजरी दत हो जाती है बेसे ही तिलकमंजरी ,सूछां स्लाकर फाषाण मृत्तिके 
समान नि्रेष्ट हो पड़ी हे । घाव पर नम् छिड़कने के समान पूर्षोक्त खृतान्त सुनकश अधि सेद्यूक्त 'शाजां 
किसने एक परियाश खद्दित सल्काऊ ही सिक्षकमंजरीफे पास पहुंचा । . चंदनका रस स्टिथ्रिम फसमे एवं शीतल 
पधन करने सगेरह के कितने पक उपसखारों भोर प्रयासोंसे किसी प्रकार जब-घद कम्य! सत्वेतन हुई तव यार 
आानेसे बह ऊख स्वरसे. रदम करने लगी। “हा, दा! स्थामीमी! हा मरणेम द्ामियी | सू कहां 
गई, दू क्रडां है। हा, हा लू शुक पर सदथ्यो स्मेहयती .दोफर मुझे कोड कर फहदां यली गई! 
है भणिमी [7 लेरे पक पफिकका ाजम्पन त्टू' हे प्रिय सहोद्रा | जय में तेरे किया किल प्रकार जी खकूंगी। 
हेकिताजी | मेरे किये इलके बढ़ कह ओर कोई अनिष्ठ नहीं | अब में मशोकमंद्रोके कितना किसतशद जीफिताशूह्‌ 
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छकूरगी ? इस प्रकार घिछाप:करती हुई अल रहित मछलीके सलमान वह अम्ीन पर लहफते लगी ।ः इलसले शजाको 
करयर्त दुःख होने ऊगा, इतना ही नहीं परन्तु महाराणी भी इस समाजारसे अति. दुःखित हो पहां: पर आकर 
दतल करने लगी, ओर अमेक प्रकारसे दुर्देघको उपाल्म्य दे फरूणा-जनक विलाप फरने लगी |. इस दृश्यसे 
अआोफमंजरी एवं तिछकमंजरी की खल्तियाँ तथा अन्य ख्तियां भी दुःखित हो हृदथ द्रावक्र रुदन फरने छगीं | 
मानो इस दुःखको देखनेके लिये अलमर्थ होकर ही सूर्य देव अस्त होगये। अथ उस ज्शशोक बनमें पूर्ष दिशा 
की ओरसे अन्घकांर का प्रवेश होने छया। असी तक तो. अन्तःकरण में ही शोकने लोगोंको.ब्याकुछ किया हुआ 
था परन्तु अब तो अन्धकार ने आकर वाहरसे भी शोक पेदा फर दिया। (पहले भन्द्र हीमें मलिनता थी परन्तु 
अब बाहरसे भी अन्धकार होगया। शोकातुर मनुष्यों पर मानो कुछ दया लाकर ही कुछ देर बाद आफाश 
मण्डलमें अम्छुतकी बृष्टि करता हुआ चन्द्रमा घिराजित हुआ। जिस प्रकार नूतन मेघ मुरकाई हुई लूताको 
सियन कर नवपल॒बित करता है उसी प्रकार चन्द्रमाने अपनी शीवल फिरणोंकी घटछ्टिसे तिलकमंजरी फो सिंजन 
की जिससे वह शान्त हुई, ओर पिछले प्रहर उठफर मानो किसीदिष्य शक्तिसे प्रेरित कुछ विद्यार फ़रके अपनी 
समचियोंकों साथ ले वह एक दिशामें चछ पड़ी। उसी उद्यानमें रहे हुये गोत्र देधि यफ्फेश्वरीके मन्दिर के 
सामने आकर चकक्‍्केश्चरी देवीके गलेमें महिमावती कमलकी माला चढाकर अति भक्ति भाषसे कह इस प्रकार 
घीनती करने लगो, है स्वामिनि ! यदि मेंने आजतक तुम्हारी सच्चे दिलले सेवा भक्ति, स्तवना क्षी हो तो इस 
वक्त दीनताको प्राप्त हुई मुझपर प्रसन्‍्न होकर निर्मल घाणीसे मेरी प्रिय बहिन अशोकमंजरी की खबर दो । 
ओर यदि खबर न दोमी तो है माता ! में जब तक इस भवमें जीवित हूं तब तक अन्न जल प्रहण न करू'गी | 
ऐसा कह फर यह देवीका ध्यान लगाकर बेठगई । 

उसकी शक्ति पूर्वक भक्तिसे, ओर युक्तिसे खंतुष्ठ हृदया देवी तत्काल उसे साक्षाल्फार हुई, एकाप्रता 
से क्‍या लिद् नहीं हो सकता ? देवी प्रसन्‍न होकर कहने लगी है कल्याणी ! तेरी बहिन कुशल है, है धत्सा ! 
तू इस बातका खित्तमें खेद न कर ! ओर सुखसे भोजन ग्रहण फकर। तथा आजसे एक महीने बाद दैवयोगसे 
तुध अशोकमंजरी की खबर मिलेगी ओर उसका मिलाप भी सुझे उसी दिन होगा। यदि तेरे दिल्मों यह 
सवाल पेदा हो कि कब ? किस तरह?! कहां पर मुझे उसका मिलाप होगा इस यातका खुलासा में तुझे 
हवयथं ही कर देती हूं, तू सावधान होकर खुन । इस नगरीके पश्चिम देशम यहाँले आति दुर ओर कायर मनुष्य 
से जहां पर महा मुच्किलसे पहुंचा जाय ऐसे बड़े ध्रक्ष, नदी, नाले, पर्चेत ओर गुफाओोंसे अत्यन्त मयंक्र 
एक बड़ी अटचो है। जहांपर फिसी राजा महाराजा की आज्ञा वर्गेरह नहीं मानी आती | जिस प्रकार पड़ देमें 
रहने वाली राजाकी रानियां सूर्यको नहीं देख सकतीं बेसे ही वहांकी जमीन पर रहने वाले गीदड आदि 
अंगली पशु भी वहांके ऊ से ऊ'जे क्षुक्षोंकी सन घनघटा होनेके कारण सूर्यको नहीं देख लफते । ऐसे भयंकर 
बनमें मानो आकाशसे सूथका विमान दी न उतरा हो इस प्रकारका छी ऋषभवेधका एफ बड़ा ऊंचा मन्व्रि 
है। जिस तरद यगनमण्डल में पूर्णिमाका चन्द्रमण्डल शोभता है बेसे ही चल्द्ृकान्त मणिमय श्री ऋषभ- 
देवकी निर्मेछ लुतति शोमती है । कब्पवृक्ष ओर कामथेनुके समान मदिसावती उस सूतिकी जब तू पूजा करेगी 
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तब तुझे वहां दी तेरी बहिनका वृत्ताम्त सिलेगा ओर मिलाप भी तुझे उसका यहां ही दोगा। तथा इतना खू 
ओर भी थाद्‌ रखना कि उसी मन्दिरमें सेश भन्‍य भी सब कुछ श्रेय होगा । क्योंकि देवाधि देवकी सेवामें 
क्या नहीं सिद्ध होता ? तृ यह समझती होगी कि ऐसे भयंकर धनमें और इतनी दूर रोज किस प्रकार पूजा 
करने जाया जाय ? ओर पूजा करके अ्रतिदिन पोछे किस तरद्द भा सका ज़ाय ! इस बातका भ्री में तुझे उपाय 
बतलाती हूं खो भी तू सावधान होकर छुन छे। सत्यकी विधाघर के समान मति शक्तियान्‌ ओर खब कार्यो 
तत्पर चंद्रयूड नामक मेरा एक सेवक है, घद मेरी आशासे मोरका रूप धारण कर तुझे तेरे निर्धारित स्थान 
पर जैसे त्रह्माकी आज्ञासे सरस्थतीको हंस ले जाया फरता है वैसे ही लाया औौर के आया करेगा। इस 
बातकी वू जरा भी खिन्ता न करना । 

देवी अभी अपना वाक्य पूरा न कर सकी थी इतनेमें ही कआाफाशमें से अकस्मात्‌ पक मनोहर दिध्य 
शक्ति घाछा और अति तीव गति वाला झुन्द्र मथूर तिलकमंजरीके सन्मुख आ खड़ा हुआ। उसपर यढकर 
देवाँगना के सम्रान जिनेश्वर देवको यात्रा करनेके लिये उस दिनसे में यहां पर क्षणभर में आया जाया करती 
हूु' | यह वही भयंकर बन है| शीतछता करने घाला वही यदद मन्दिर है, वद्दी पिवेकवान यह मयूर है ओर यही 
में तिलफमंञ्ञरी कन्या हू । 

हे कुमार ! मेंमे यह अपना कृत्तान्त कद्दा। है सोभाग्यकुमार ! अब में आपसे पू छती हु' कि मुझे यहां 
पर भाते जाते आज बराबर एक मद्दीना पू्ण हुआ है, परन्तु जिस प्रकार मरु देशमें गंगा नदीका नाम तक 
भी नहीं सुमा जाता थेसे ही मेंने यहां पर आज तक अपनी बहिनका नाम तक नहीं सुना। इसलिये है 
भद॒कुमार ! आपने जगतमें परिभ्रमण फरते हुये यदि कहीं पर सी मेरे समान स्थरुप कान्ति वाली फनन्‍्या देखी 
हो तो कृपा कर मुझे बतराव । तब तिलकसुन्द्री के वश हुआ रत्नसार कुमार स्प्टलया बोलने लगा कि है 
हरिणाक्षी ! है तान लोकफी स्थ्रियोंमें मणि समान कन्यके ! तेरे जेसी तो क्‍या ? परन्तु तेरे शतांश भी रूप 
शशीको धारण करने धाली फन्या मैंने जगतमें परिश्रमण फरते आज़ तक नहीं देखी भोर सम्भव है देश भी 
लसकू गा। परन्तु शबरसेना नामक अटवीमें एक (दिप्य झूपको धारण करने पाला, दिण्डोले में झलते हुये 
अत्यन्त सुन्दर युवावस्था की शोभासे मनोहर, बचनकी मधुरतासे, अवस्थासे भोर स्वरुप से बिलकुल तेरे दी 
अैला मैंने पहले एक तापस कुमार अवश्य देखा है। उसका स्वाभाविक प्रेम, उसकी कीहुई भक्ति और अब 
डसका पिरह मुझे ज्यों क्यों याद आता है त्यों त्यों वह अभी तक भी मेरे हृतयकों असहा घेद्ना पहु'खाता 
है । तुझे देखकर में अनुमान करता हू कि पद तापस कुमार तू खयं ही है ओर या जिसका तुने वर्णन छुनाया 
कही तेरी बहिन दो । 

फिर घह तोता गंभीर घाणीसे बोला कि कुमारेन्द्र ! जो मैंने आपसे प्रथम दृश्तान्त कद्दा था यही यह 
वृत्तान्त है, इसमें कुछ भी शंका नहीं । सचमुच हो हमने जो वद्द तापस कुमार देशा था वद इस तिलूकमंजरी 
की बहिन ही थी, ओर में अपने ज्ञान बलसे यही अनुमान करता हू' कि भाज एक मास उस घटना को पूर्ण 
हुआ है इसलिये वह हमें यहां दी किसी प्रकारले आज मिलनी यादिये । अगत भरमें सलारभूत तिछकमजरी- 
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मेरी. बदिग जओ आज यहां दो मिक्के तो हे निभिस शानमों कुआल शुकराज ! में बड़ी प्रसन्‍नता से देरी कम पुष्षों 
से पूजा कदंगी | कुमार बोला--“जो तू कहता है सो सत्य दो द्वोगा क्‍योंकि विद्वान पुयषोने तेरे थजवका 
विश्वास पाकर दी प्रथम भी तेरी बहुत ब्‌फा प्रशंसा की है। इतनेमें ही अकस्माल्‌ भाकाश मार्गमें मन्‍्द मम्द 
घुसरियोका मधुर भाषाज छुन पड़ने छगा। ये रत्न अड़ित घूगरियां मन्‍्द्‌ मस्द आवाज से सन्‌ संप्डल के 
समान दृश्यकों घारण कर शोभने लगीं | कुमार शुकराज ओर सिलकमंजरी पगैरद जकित होफर ऊपर देखने 
छगे । इतनेमें दही अति विस्तोण भ्राकाश मार्गफों उलंघन करनेके परिभमल्े आाकुल ब्याकुल बनो हुई एक हंसी 
कुमारकी गोदमें भा पड़ी । यह हंसी किसीके भयले क्ंपायमान हो रही थी। स्मेहके आवेशस टकटकी 
लगा कर धद्द कुमारके सम्मुख देखकर मनुष्य माषामें बोलने लगी कि है पुरुष रत्न ! है शरणागत वल्सछ, हैं 
खात्विक कुमार ! मुक कृपा पाजका रक्षण कर | मुझे इस सयसे मुझ फर। में तेरी शरण भाई हू, दृ शरण 
देनेके योग्य है, में शरण लेनेकी अर्थी हू, जो बड़े मजुध्योंकी शरण आता है धद्द सुरक्षित रहता है।  धायुका 
स्थिर होना, पर्वेतका अलायमान होना, पानोफा जलना, अग्निका शीतल होना, परमाणुका मेद दोना, मेदका 
परमाणु बनना, भाकाशमें कमलकफा होना, ओर गधेके सिर सोंग होना, ये न होने योग्य भी कदापि बन जाय 
परन्तु घोर पुरुष अपनी शरणमे आये इुयेको कदापि नहीं छोड़ते। उत्तम पुर शरणागत का रक्षण करनेके 
लिये अपने राज्य तकको तृण समान गिनते हैं, धनका व्यय करते हैं, प्राणोंफो भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु 
शरणागत को आंख नहीं आने देते | 

हंखीके पूर्वोक्त बयन सुन कर उसकी पांखों पर अपना कोमल दाथ फिराता हुआ कुमार बोला कि 
है हंसनी ! तू कायरके समान डरना नहीं, यदि तु्े किसी नरेन्द्र, लेचरेन्त्र या किसी अन्यसे भय उत्पन्न 
हुआ हो तो मैं उसका प्रतीकार फरनेके लिए समर्थ है; परन्तु जब तक मुभमें प्राण हैं तब हक में तुमे अपनी 
गोदसमें बैठी हुई को न मरने दुगा। शेष नागकी छोड़ी हुई कांचलीके समान (श्वेत तू अपनी पांखोंकों मेरी 
गोदमें बेंठी हुई क्‍यों दिला रही है ! यों कह कर सरोबर मेंसे निमे् जल ओर ध्रोष्ठ फमलके तंतू छा कर 
उस आकुल् व्यांकुल थनी हुई हंसीको दयालु कुमार शीतल करने लगा । यह फोन है ! कहांसे आई! इसे 
किसका भय हुआ ! यह मनुष्यकी साथा केसे बोलती दे! इस प्रकार अब कुमार थर्गरद वियार कर रहे थे 
उलनेमें ही भरे ! तीन छोकफा नाश करने वाले यमराज को कुपित फरनेके लिए यद्द कौन उद्यम करता है ! 
यह फौन अपनी जिन्दगी फी ठपेक्षा कर शेष नागकी मणिका रुपर्श फरता है ? यह कौन है कि ओ फल्पान्त- 
कालके अध्निज्वाला में अकस्मात प्रवेश करना खाहता है ? यह भयानक वाणी खुन कर ये यारों जने वक्तित 
हो गये, शुकराज तटकाल ही उठ कर मन्दिश्के दरवाजे के सन्मुझ्ष भा कर देखता है तो शंगानदो की बाढ़के 
समान आकाश मार्गसे आते हुए विदाघर राजाके मद्दा भयंकर अमुरू सेन्‍्यकां देखा । तब उस तीथके 
प्रभावसे और देव महिमासे तथा भाग्यशाल्दी रत्नसार कुमारके अद्भुत भाग्योवय से था कुमारके संखसर्गंसे 
थीरताके ब्रतमें घोरी बन घैर्ण धारण करके वद् शुकराज उदय शब्द्से उन सेनिकों को अति तिरस्कार पूथेक 
कदते छगा, भरे ! पिचाघर वीरो! भाप क्यों दुब दिसे दोड़ा दोड़ कर रहे दो ! यद रस्नसार कुमार देवता 
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भोले भी अजथ्य है क्‍या यह तुन्दें मालूम नहीं! अपने अमिमान को- खारों तरफ पलास्ते हुए तुम स्पके 
समान दोड़े सले भा रहे दो ! परन्तु तुम्हें अभी तक यह मालूम भहीं कि तुम्दारा अभिमान दूर करने काला 
गरड़फे समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है ? अरे | तुम यद नहीं जानते कि यह कुमार यवि 
तुम पर बमशज के सलमान कोपायमान हो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना तो दूर रदा परन्तु जान 
यजां फर यहाँले भागना भी तुम्हें मुश्किल हो जायया ! 

इस प्रकार धीर पुरुषके समान उस शुकराज की पुकार खुन. कर खेद, बिस्मय और भसय!प्राप्त कर 
पिद्याघर मनमें विचार करने लगे कि, यह तोतेके रूपमें अवश्य कोई देवता था दानव है। यदि ऐसा न हो 
तो दम विद्याघरों के सामने इस प्रकार्की फकका अन्य कोन करनेके लिये समथ है १ हमने ' आज तक कितनी 
एक दफा विद्याधरों के सिदनाद भी झुने हैं परन्तु इस तरह तिरस्कार पू्वेक फकक्‍का आज़ संक कमी न खुनी 
थी। तथा जिसका तोता भी इस तरहका घीर है कि जो विद्याधरों को भी भथानक मालुम द्वोता' है, तब 
फिर इसके पीछे रहा धुत स्वामी कुमार न जाने केशा पराक्ममी होगा ? जिसका बल पराक्रम मालूम नहीं उस 
तरदके अनजञञान स्वरुपमें युद्ध फरनेके लिए कोन आगे बढ़ ? जब तक सम्तुदका किनारा माल्दूप्त न हो तब तक 
फोन पेसा सूखे है कि--जो तारकपन के अभिमान को धारण करके उसमें तैरनेके लिए पड़े ! इस विदारस्ते 
थे निष्प्शक्मम हो एकले तोतेकी फक्फा मात्से सशंफ जराशको प्राप्त कर निर्माल्य हो फर एक दूसरेके साथकी 
राह देले बिना ही वापिस लोट गये | 

जिस प्रकार एक बालक भयभीत हो अपने पिताके पास जा कर सच कुछ सत्य हकीकत कह देता हैं 
बैसे ही उन विद्याघर सैनिकोंने भी वहांके राज़ाके पास जा* र जेखी बनी थी वैसे ही. सर्व घटना कह सुनाई । 
क्योंकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपाना चाहिये । उनके मुखसे पूत्रॉँक चुतान्त खुन कर क्रोधाय- 
मान होनेके कारण छाल नेत्र करके वह घिद्याघर राजा टेढ़ी दृष्टि कर बिजली-चमत्कार के समान भ्कुटोफो 
फिराता हुआ मेघके समान गर्जना करने छगा । क्रोधसे छाल सुर्ख हो कर वह सिंह समान तेजस्वी राजा 
सेनिकोंको फहने लगा घीरताके नामको धारण करने वाले तुम्हें घिककार है। तुम निररथक हो भयभीत हो 
कर पीछे लोट आये; कोन तोता, ओर कोन कुमार! या कोन देव ओर कौन दानध ! हमारे सामने खड़े 
रहनेकी किसकी ताक़त हैं? अरे पामरो ! तुम अब मेरा पराक्रम देखो यों बोलते दुए उसने अकुस्मात्‌ अपनी 
विद्याके बलसे दस मुख ओर बीस भुआ धारण कीं | लीला माञले शत्रुके प्राण लेने वाली तलपघार को बांयें 
दाथमें ले दाहिने हाथमें उसने फलक नामक दालकों धारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मणिसपे के 
समान वाणके तरकल को धारण किया ओर यमराज की भुजदं डके समान शोमते हुए घत्तुष्यको दूसरे वायें 
दाथमें उठाया । एक द्वाथमें अपने यशवाद को ज्ञोत लाने वाले शंखफों घारण किया ओर दूसरे हाथमें 
नागपाश लिया। इसी प्रकार पक द्ाथमें तीएण भाला, वरकछी वरगेरह शत्ा अंगोफार किये। अथ यह दशन 
मातसे दुसरोंको भय पैदा करता हुआ साक्षात रावणके समान अत्यन्त भयंकर रुप घारण कर रत्नकुमार पर 
चडड््क फर आाया। उसके भयागक रूपको देखते दी, जिघारा शुकराज तो असित हो रत्नसोर के समोप 
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दौड़ आया। - फिश्उस विद्याघर ने रत्नसार कुमारकों घमका कर कहा कि भरे ! कुमार | तू सलत्वर यहांसे 
कर साम जा, अन्यथा यहां पर आज कुछ नया पुराना होगा। है अनाये | भरे निरूडज, निरमर्थाव्‌! अरे 
निश्कुश [ परे मेरे जीपितर्के समान और सर्वस्व के तुए्य हंसीको गोदमें ले कर “बैठा है, इससे क्‍या रू लेरे 
मनमें रूज्जिल नहीं होता १ तू असी तक मी मेरे सामने निःशंक, निर्सेय दोकर ठदरा हुआ हैं? खजसुल थी 
हे मूल्लेशिरो मणि ! तू सवाके लिये दुःली बन बैंठेगा। 

इस प्रकारके कट बचन झुन कर सशंक जोतेफे देखते दुए, फोतुक सहित मोरफे खुसते हुए, कमलके 
समान नेन्न वाली, त्रासित हुई उस दंसीके सुनते हुए कुमार हस कर बोलने लगा अरे मूल्ते ! तू मुर्क य्यर्थ ही 
भय बतानेका उद्यम क्यों करता है ! तेरे इस भयानक दि्खावसे कोई मारूफ डर सकता है परन्तु मेरे जेसा 
पराक्रपी, कदापि नहीं डर खकता। ताली बजानेसे पक्षी ही डर कर उड़ आते हैं; परन्तु कड़े तगारे अजने पर 
भी सिंद अपने रुथान परसे डरकर नहीं भागता। यदि कत्पान्तकार भी आ ज्ञाय लथापि शरणाशतस भाई 
हुई इस हंसोफो म कदापि नहीं दे खकता। शेष नागकी मणिके समान न प्रप्त होने योग्य वल्तुकोंअहण 
करनेककी इठ्छा रखनेवाले तुझे धिककार हो ! इस हंसीकी आशा छोड़कर तू इसी धक्त यहांसे कृर यका आा। 
अन्यथा इन तेरे दस मस्तकोंका दख दिशाओंके स्त्रामी विकपालों को बलिदान कर दूंगा। हस' चक्त रत्मखार 
के मनमें यह विचार पेदा हुआ कि यदि इस समय मुझे कोई साय दे तो में इसके साथ युद्ध करूँ | : यह 
घियार फरते समय तत्काल ही उस मयूर अपना स्वाभाधिक दिव्यरूप ब्रमा कर विविध प्रकारके श्र श्ारण 
कर कुमारके समीप भा खड़ा हुआ | 

अय पह नंद्रयूड़ देवता कुमारले कहने लगा किहै कुमारेस्द्र ! तू यथादथि युद्ध कर में तुझे शख्त 
पूर्ण करूगा ओर तेरी इच्छानुसार तेरे शब्रुका साश व्कक्ष गा । चंद्रयूद देवफे बचन खुन कर जिस प्रकार 
केसरी सिंह सिफारके लिये तैयार होता है ओर जैसे गरूड अपनो पांखोंसे बलवान होकर दुःसहा वेख पहला 
है. बेसेही रस्नसार कुमार अति उत्साद सहित शत्रुकों दुःसह्यकारी हो इस प्रकारका स्क्ररुप घारण करता शुभा 
हरित हुआ । सिलकमंजरी के. कर कमलोंमें उस हंसीकों समपेण कर तेयार हो रटनसार अपने घोड़े पर 
लवार हो गया.। “'खंद्रयूद्ध से उसे तत्काल हो गांडीब नामक घनुष्य की शोमाकों जीत छेनेकाल़ा शाण्मों 
सदहिन एक घलुष्य समर्पण किया । डख आंदचूड़ देवताको सहायता से महा भयंकर ओर अतुल बल ऋाले 
विद्याधर को अन्तमें रत्नसार ने पराजित किया। अयंद्रयूड़ देषताके दिव्य बलके सामने उस प्रपंद्ती धिद्चा- 
श्र की एक भी विधा सफल न हो खकी । उस अजय्य शघुको जीत फ़र द्षित दो रत्यसार कुमार श्रंद्रतूढ 
देवता सहित मन्द्रिमें गया । 

मा रके पराक्रम को देख कर सिलकापंजरी उछसित ओर रोमांखित-होकर बिचारने लगी कि थदि मेरी 
बहिनक्रा मिलाप हो तो पुरुषोंनें शत्नके समान हम इस कुसाहकों हो ख्वामीतया शह्वीकार ऋषं्े अपना भहो- 
माप्य सममें । इस प्रकार हफ॑, कक्घ/ओोर जिम्ताएूण तिलकमंजरी के पास़से श्रालिकाफे समान हल इंशी: 
को कुमाएंगे अपने दाथमें घारण की । तबहंसी खोलते कपी दे कुमारेशु | दे प्रीीयीर मिशेम॑श्ि मा 
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पृथ्वी पर खिरजीवित रहो ! पामर ओर दीनताकों तथा दुःलावस्था को प्राप्त हुई मेरे लिये जो आपने कट 
उठाया है और उससे हो भापको दुःख सहन करना पड़ा है तद्॒थ मुझे क्षमा करें । में मदहाघुण्य के प्रतापसे 
आपकी गोदको प्राप्त कर सकी हु'। कुमार बोका--“हे प्रिय घोलने धालो हंसी तू कोन है? किस लिये 
तुझे वक्रिद्याघर पफड़ता था और यद तुझे मनुष्य भाषा बोलनी कहांले भाई ! हंसी बोलने लगी किः--में 
अपना छूतान्त छुनाती ह' आप सावधान होकर सुनें ! 

बेतादय पर्थत पर रथनृपुर सक्रवालपुर का तरुणीसर्गांक नामक तरुणियों में आसक्त एक राज है। 
धद्द एक दिन आकाश मागसे कहीं जा रहा था; उस वक्त कनकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक झुम्द्राकार 
बाली भशोफभंजरी को देखा । सानन्द हिडोलेमें झूलती हुई साक्षात॒ अप्सरा के समान उस बालिकाफ़ों 
देख कर ज्यों शस्तुको वेश फर समुद्र शोभायमान होता है त्यों यह चलचिस हो गया। 
फिर उसने अपनी विद्याफे बलसे प्रचंड वायु द्वारा यहांसे उस कन्याकों हिंडोले सहित हरन करली, उसने 
डसे दहरन करके अब महा भयंक्रर शबरसेना नामक अटबीमें ला छोड़ी तब यह कन्या सुगीके समान भमयसे 
भ्रखित हो फूट फूट कर रोने लगी। फिर विधाधर कहने लगा कि दे खुश ! इस प्रकार शरफर तू फम्पायेमान 
क्यों द्वो रही है ? त्‌ किस लिये यारों दिशाओर्में अपने नेश्रोंको फिरा रही है ! तू किस लिये विछाप करती है 
मैं तुझे किसी प्रकार का दुःख न दू गा। में कोई घोर नहीं हू । एवं परदार लंपट भी नहीं, परन्तु में पिधा- 
धरों का एफ मदहान्‌ राजा हु', तेरे अनन्त पुण्यके उदय से में तेरे घश हुआ ह' में तेरा नोकर जैसा बन कर 
प्राथना करता हु' कि है सुन्दरी | तू मेरे साथ पाणिप्रहण कर जिससे तू तमाम विद्याघर द्मियोंकी लामिन 
होगी | अशोकमंजरी ने उसकी धातफा कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि जो प्रगटमें ही अरुसि फर हो उस 
बातका कोन उत्तर दे | माता पिता सगे सम्बन्धियों के वियोगसे यह इस वक्त बड़ी दुःखी है, परन्तु धीरे धीरे 
अनुकम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी । इस आशासे जिस तरह शाह्मफा पढने घाला शाख््रकों याद्‌ करता हैं, 
सैसे दी उसने अपनी से इस्छा पूर्ण कराने वाली थिद्याफो स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका दुप बदल 
कश जैसे जाटक करने घाला अपना रूप धदल डालता है पेसे उसका तापसकुमारफा रूप बना दिया। माना 
प्रकारके तिश्स्कार के समान सत्कार फर, आपत्ति के समान भाने आनेके प्रखार और उपथार कर, तथा प्रेमा- 
लाप करके उस ताफस कुमार के रुपमें रही हुई फन्‍्याकों उस दुश्चुद्धि विधाधर शाजाने फिलने एफ समय 
तक सम्रकाया बुकाया, परन्शु उसके तमाम प्रयत्न ऊसर भूमिमें बीज बोनेके समान सिचष्फल हुये । यचधपि 
इसके किये हुये सथथे प्रयत्न व्यर्थ हुये रशथापि लि विश्राम हुये मजुभ्यके सलमान उलका उस कम्या परसे 
खिल जय उलरा। 

थहद दुष्र परिणाम बाला विद्याधर पक संमय किसी कार्यव्श अपने गांव यला गया था; उस समय 
है कुमारेन्द ! दिंडोलैमें झूलते हुये उस तापस कुमारने यहां पर आपको देखा था। फिर वह आपकी 
भक्ति करके ओर आप पर विश्वास रण फर अपनी बीती हुई घटना कदनेके खिये तैयार हुवा था, इतमेरें ही 
पद दुश विधाधर धहां पर भा पहुँचा ओर अपने विद्याक्ल से प्रथंड वायु द्वारा बल तापलकुलार को पहांखे 
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हरन कर ले गया। वह उसे अपने नगरमें ले जाकर मणि रत्नोंसे उद्योतायमान अपने मन्द्रिमें कोपायमान हो 
जेसे कोई चतुर बुद्धिसे अपनी चतुरा स््रीको शिक्षा देता हो उल प्रकार कहने छगा कि हे मुम्धे ! तू कहां आये 
हुये किसी कुमारके साथ तो प्रेम पृवंक बात चोत करती थी ओर तेरे बशीभूत हुये मुझे तो तू कुछ उत्तर 
तक नहीं देती ? अब भी तू अपने कदाग्रह को छोड़कर मुझ्के भंगीकार कर ! यदि ऐसा न करेगी तो सयमुच ही 
यमराज़ के समान में तुक पर कोपायमान हुआ हूं | तब धेये घारण कर तापस कुमार ने ७ हा कि, हे राजेन्द्र ! 
छलवान्‌ पुरुष छल द्वारा ओर बलवान पुरुष बल द्वारा राज्य ऋद्धि वगेरद्द प्राप्त कर सकता है। परन्तु छलसे 
या बलसे कदापि पेम पात्र नहीं हो सकता। जहाँपर दोनों जनोंके खिसकी यथार्थ सरखता हो यहां पर ही 
प्रेमांकूर उत्पन्न होता है। जेसे जबतक उसमें स्नेह (घी) न डाला हो तबतक अकेले आटटेका लड्ड, नहीं 
बन सकता । बैसें ही स्नेह बिना सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि ऐसा न हो तो स्नेह रहित अकेले काष्ठ पाषाण 
परस्पर क्‍यों नहीं चिपट जाते ? जो स्नेह बिना सम्बन्ध होता हो तो उन दोनोंकरा सम्बन्ध भी होना याहिये 
तब फिर ऐसा कोन मूर्ख है कि जो निस्नेंदी में स्नेहकी चाहना रख्खे ? थेसे सूखोंको थि?:क्कार हैं कि जो 
स्नेह स्थान बिना भी उसमें व्यर्थ आग्रह करते हैं। ये बचन खुनकर विद्याघर अत्यन्त कोपायमान हुआ और 
निर्देय हो तत्काल स्यानसे तलवार निकाल बोला भरे रे ! दुए क्‍या तू मेरी सी निन्‍दा फरता है! में तुझे 
जानसे मार डाल्टू गा। घैयंका अवलम्बन ले तापसकुमार बोला कि अरे दुए पापिष्ट ? अनिश्चित के साथ 
मिलाप ऋरना इससे मरना श्रेयरुकर है। यदि तू मुझे न छोड सकता हो तो विलम्ब किये बिना ही मुझे मार 
डाल, में मरने को तयार हूं | तापलसकुमार के एण्योद्य से विद्याघर ने वियार किया कि अहा ! क्रोधावेश में में 
यह क्‍या कर रहा ह' ? मेरा जीवित इस कुमारीके आधीन है, तब फिर फ्रोधरमें आकर में इसे किस तरह मार 
सक्ृ' ? सचमुच ही सीठे बचनोंसे ओर प्रेमालाप से द्वी प्रेमकी उत्पत्ति हो सकतो है । इस विचारसे तत्काल 
दी जैसे कंजूस मनुष्य समय आने पर अपना धन छिपा देता हैं वेसे ही उसने अपनी तलवार म्यानमें डोल दी 
फिर उस विद्याधर गे अपनी काम रूपिणी विद्याके ३हसे तापसकुमार को तुरन्त ही मनुष्य भाषा भाषिणी 
एक हंसी बना दी । फिर उसे मणि रत्नोंके पिज्जड़ेमें रख कर पूर्ववत्‌ आदर पूर्वक प्रसन्‍न करने के लिये खाट 
वचनों द्वारा प्रतिदिन सममकाने छूगा | यतुराई पू्ण मोडे बचनों से उसे खमभाते हुये एक दिन विद्याघर की 
कमला नामक रानोने वेख लिया | इससे उसके मनमें कुछ शंका पैदा हुई | स्त्रियोंका यह स्वभाव ही है कि ये 
सोतका सम्भव होता नहीं देख सकतीं ओर इससे उनमें मत्सर एवं ईर्षा आये बिना नहीं रहती । 


एक्र दिन उस विद्याधघरीने सलीके समान अपनी विद्याको याद्‌ ऋर अपने शब्यको निकाल नेके 
समान सौत भावके भयसे उस हंसीको पिजरेसे निकाल दिया। अब वह पुण्योदय से नरक से निकले के 
समान उस विद्याधर के घरमें से निकल शबर सेना नाप्तक अटवीं को उद्देश कर श्रमण करने छगी | कदाचिलत्‌ 
वह विद्याधर मेरे पीछे आकर मुझे फिरसे न पक्रड़ ले इस भयसे आकुल ब्याकुछ मनवाली अति बेगसे उड़ता 
हुई वह थक गई । पुण्योद्य से आकर्षित हो मानो विश्राम लेनेके लिये ही यह हंसी यहां आ पईची भोर 
आपको देख कर वह आपकी गोद्‌ रूप कमलमें आ छिपी। दे कुमारेन्द्र! वस में ही वह धंसिनी हर ओर यही 
यदद विद्याघर था कि जिसे आपने संग्राम द्वारा पराजित किया | 


डरे 
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इस प्रकार उस हंसनीके मुख से अपनी बहिन का ब्रत्तान्‍्त खुन कर अति दुःखित हो तिलकमंजरोी 
चिलाप करने लगी ओर यह चिन्ता करने लगी कि हृष्य दुर्भाग्य चशात्‌ उत्पन्न हुवा यह;भब तेरा तिर्य॑च- 
पन किस तरह दूर होगा ? उसका हृदय स्पशों विछाप छुनकर तत्काल ही बन्द्रयूड़ देवता ने पानी छिड़क 
कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंसिनी को उसके स्वाभाविक रूपमें सनुष्यनी बना दिया। साक्षात्‌ सरस्वती और 
लक्ष्मी के समान अशोकमंजरी ओर तिलक्रमंजरी रत्नसार को हर्षका कारण हुई। फिर हर्षोल्छलसित हो 
शीघ्रता से उठकर दोनों बहिनों ने पररूपर प्रेमालिंगन किया । अब कोतुक से मुखकरा कर रत्नसार कुमार 
तिलकमंजरी से फहने लगा कि है अन्द्रवदना यह तुम्हारा आनन्ददायी दोनोंका मिलाप हुआ है, इससे हम 
तुमसे कुछ भी पारितोषिक मांग सकते हैं। इसलिये हे स्त॒गाक्षी! क्या पारितोषिक दोगीं । जो देना 
हो सो जल्दीसे दे देना चाहिये । क्‍योंकि ओचित्य दान देनेमें ओर घममकरत्यों में बिलम्ब करना 
योग्य नहीं । 

लाचोचित्पांदिदानण । हुड्डा सूक्ततीशहे ॥ धर्म रोगरिपुच्छेदे । कालतेपो न शब्यते ॥ 

रिसबत देनेमें, ओचित्य दान लेनेमें, ऋण उतारने में, पाप करने में, सुभाषित खुनने में, चेतन लेनेमें, 
धर्म करने में, रोग दूर करने में, और शत्रुका उच्छेद करनेमें अधिक देर न लगाना चाहिये | 

क्रोधावेशेनदी पूरे । प्रवेशे पाप कमंणि ॥ 
अजी्णाभुक्तो भीस्था ने । कालक्तेपो पशइयते ॥ 

क्रोध करने में, नदी प्रवाह में प्रवेश करने मं, पाप छृत्य करने में, अज्ञीण हुये बाद भोजन करने में, 
ओर भयःस्थान पर आनेमें बिलम्ब करना योग्य है । 

लज्ा, कम्प, रोमांच, प्रस्वेदू, लीला, हावभाव आएचय चगेगह चित्रिध प्रकार के विकारों द्वारा क्षोमित 
हुई तिलकमंजरी घैयंकी धारण करके बोली सर प्रकार के उपकार करने वाले है कुमारेन्द्र ! आपको पुरुष 
कारमें सर्वेस्व समपेण फरना है ओर उस स्वस्थ समपण करमेका यह कोल करार सप्रकिये। यों बोलकर 
प्रसन्नता पू्वेंक अपने चित्तक समान तिलकमंज़रं ने रत्नलार कुमार के गछेमें मोतियों का एक मनोहर हार 
डाल दिया। निस्पृद्द होने पर भी कुमार ने वह प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया। तिलकमंजरी ने तोते की भी 
कमलों से सत्वर पूजा की | ओचित्य कृत्य करने में सावधान चन्द्रयूड देव कहने लगा कि है कुमार ! प्रथम 
तुम्हें तुम्दारे पुण्यने दी हैं ओर अब में ये दोनों कन्यायं आपको समपेण करता हु | मंगल कायमें विध्न बहुत 
आया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार आपने प्रथम इनका चित्त ग्रहण कियां हैं बेसे ही आप भव शीघ्र धनका 
पाणिग्रहण करें | ऐसा कटद्द फर वह चन्द्रयूड देव फन्‍्याओं सहित कुमार को विवाहके लिये हृषित हो एक 
तिलक बृक्षको कु जमें ले गया.। अपना स्वाभाविक रूप करके यन्द्रचूड़ ने तुरन्त द्वी चक्र श्वरी वेवीके पास 
जाकर यहां पर बनी हुई सर्वे घटना कह छुनाई। 

खबर मिलते हो एक झुन्दर विव्य विमानमें बेठ कर अपनी सखियों सहित श्रो चक्क श्वरी देवी शीघ्र ही 
घद्दां पर आ पहुंदो । गोत्र देघीके समान डसे धधू चरने प्रणाम किया । छससे कुलमें बड़ी स्लीके समान चक्कत- 
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ध्यरी देवी ने उन्हें आशीर्चाद दिया कि वियोग रद्दित प्रीति युक्त खुख रूपी लक्ष्मी ओर पुत्र पोत्राविफ सन्ततिसे 
तुम वधू वर चिश्काल तक विजयी रहो । 

फिर उचित काय फरने में चतुर चक्क श्वरी देवोने त्रिवाह की सर्च सामग्री तथार कराकर समहोत्लष 
ओर विधि पूर्वक उन्होंका पाणिप्नरहण कराया। फिर चक्क श्वरी देवीने अपने दिव्य प्रभाव से मणि रत्नोंसे 
जड़ित पक सुन्दर मन्द्रि बना कर घर घघूकों समपेण किया । 

अब पूर्व पुण्यफे योगसे तथा चक्‍केश्वरी देवीकी सहायसे पूर्ण मनोरथ रत्नसार देवांगनाओं के समान 
उन दोनों खुद्रीयों फे साथ सांसारिक खुखविलास भोगने लगा । उस तोथंराज की भक्तिसे, विष्य ऋद्धिफे 
सुख परिभोग से और वंसे ही प्रकारकी दोनों बचुओंसे रत्नसार को इस प्रकारका खुख प्राप्त हुआ कि जिससे 
उसके सव्वे मनोरथ सफल हुये। शालीभद्र को गोसद्र्‌ नामक देवता पिता सम्बन्ध के कारण सर्वे प्रकारफे 
दिव्प खुख भोग पूर्ण करता था। उससे भी बढकर आश्चर्य कारक यह है कि माता पिताके सम्बन्ध बिना 
यक्रे ध्वरी देवी स्त्रयं ही उसे मनोचांछित भोगकी संपदायें पूर्ण करती है। 

एक समय चक्‍्केश्वरी देवीकी आज्ञासे चंत्रचूड देववाने कनकध्वज राजाकों अशोकमंजरी; तथा तिलक- 
मंजरीके साथ रत्नसार के विवाह सम्बन्धी बधाई दी। इस हषेदायक समाचार को सुनकर कनकध्यज राजा 
स्नेह प्रेरित हो वर-बधूकों देखनेकी उत्कंठा से अपनी सेना सहित वहां जानेको तैयार हुआ। मंत्री सामन्त 
परिवार सहित राज़ा थोड़े ही दिनोंमें उस रुथान पर आ पहुचा कि जहां रत्नसार रहता था, रत्नसार कुमार, 
तोता, अशोकमंजरी, ओर तिलकमंजरी ने सप्ताचार पाकर राजाके सन्मुख जाकर प्रणाम किया । जिस प्रकार 
प्रम-प्रेरित दो बछडियां अपनी माता गायके पास दोड़ आती हैं वेसे दी अलोकिक प्रेमसे दोनों पुत्रियां अपनी 
मातासे आ मिलीं । रत्नकुमार के वैभव एवं देवता सम्बन्धी ऋद्धिको देखकर परिवार सहित राजा परम 
अभंतोषित हो उस दिनकों सफल मनाने छगा। क्रामधेनु फे छम्तान चक्र श्वरी देवीकी कृपासे रत्नसार कुमारने 
सैन्य सहित राजाक्रा उचित आतिथ्य किया | उसकी भक्तिसे रंजित हुये राजाने अपने नगरमें वापिस जानेश्ी 
बहुत ही जल्दी की, तथापि डससे वापिस न जाया गया, कुमारकी की हुई भक्तिसे ओर वहां पर रहे हुये उस 
प्विश्न तीर्थकी सेवा करनेसे राजाआदि ने अपने घे दिन सफल गिने | जिस प्रकार कन्याओं को भ्रहण करके 
हमें कृतार्थ किया है. वैसे ही है पुरुषोत्तम,*कुमार | आप हमारी गगरीमें आकर उसे पावन करे ! राजाकी 
प्रार्थना स्वीकार करने पर एक दिन राज़ानें रत्नसार कुमार आदिकों साथ लेकर अपने नगरप्रति प्रस्थान 
किया | अपनी सेना सहित विमानमें बेठकर चंद्रचूड एवं चर्क शवरों आदि भी कुमारके साथ आये। अवधि. 
रम्ब प्रयाणसे राजा उन संबके साथ अपनी नगरोके समीप पहुचा | राज़ाने बड़ भारी महोत्सव सहित 
कुमारको नगरमें प्रवेश कराया । गणज़ाने कुमारको प्रसन्न होकर नाना प्रकारके मणि; रत्न, अश्च; सेवक 
आदि समर्पण किये । अपने पुण्य प्रभावले खसुरके दिये हुये महलूमें रत्नलार कुमार उन दोनों स्तियोंके 
साथ भोग विलास करने लगा. खुवर्णके विजड़ेंमें रहा हुआ कोतुक करनेवाला शुकराज प्रहेलिकाक व्यास- 
के समान उत्तर देता था। स्वर्गमें गये हुयेके समान रत्नसार कुमार माता, पिता या मित्रों वर्गेरद को कभी 
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याद्‌ न करता था। इस प्रकारके उत्कृष्ट खुखमें एक क्षणके समान उसे वहां पर एक वर्ष व्यतीत हो गया। 
इसके बाद देवयोग से वहां पर जो बनाव बना सो बतलाते हैं। एक समय रातिके वक्त कुमार अपनी 
खुखशय्या में सो रहा था, उस समय हाथमें तछवार लिये ओर मनोहर आकारको भारण करनेवालां कोई एक 
पुरुष महलमें आ घुला । मकानके तमाम द्रवाज़े बंद थे तथापि न जाने वह मनुष्य किस प्रकार महलमें 
घुला। यद्यपि चह मनुष्य प्रच्छन्न वृत्तिसे आया था तथापि देवयोग से तुरन्त ही रत्नसार कुमार जाग उठा | 
क्योंकि विचक्षण पुरुषोंकोी स्व॒व्प ही निद्रा होतो है। यह कोन, कहांसे, क्रिस लिये मकानमें घुसता है ? जब 
कुमार यह विचार करता है, तब वह पुरुष क्रोधित हो उद्च स्वरसे बोलने लगा कि, भरे कुमार ! यदि तू वीर 
पुरुष है तो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये तेयार हो ! धूते, गीदड़के समान तू वणिक मात्र होने पर व्यर्थ ही 
अपना चीरत्व प्रख्यात करता है; उसे सिहके समान में किस तरह सद्दन करू गा ? यह बोलता हुआ वह 
तातेका पिजड़ा उतार कर खत्वर ही चहांसे जलता बना। यह देख क्रोधित हो म्यानसे तलवार खींच ब.र 
कुमार भी उसके पीछे चल पड़ा । वह मनुष्य आगे ओर कुमार पीछे इस तरह शीघ्रगति से थे दोनों कम 
नगग्से याहर बहुत दुर तक निकल गये । जब रत्नसार ने दोड़ कर जीचित चोरके समान उसे एकड़ लिया 
तब वह कुमारके देखते हुये[गरूड़के समान सत्वर आकाशमें उड्ठ गया। उसे आकाश मागमें कितनीक दूर 
तक कुमारने जाते हुये देखा, परन्तु वह क्षणवार में हो अद्वश्य हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमारमे 
विचार किया कि, सचमुच यह कोई देव या, दानव' या विद्याधर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये चाहें 
जितना बलिए हो तथापि मेरा कया कर सकता हैं ? वह मेरा शुकरत्न ले गया यह मुझे अनि दुःखदाई हैं | 
है वियक्षण शिरोमणि शुकराज ! मेरे कानोंकी वचनास्ुत दान करनेवाले अब तेरे विना मुझे कोन ऐसा प्रिय 
मित्र मिलेगा ? इस प्रकार क्षणवार खेद करके कुमार विचार करने लगा अब छेसा व्यथ पश्यात्ताप करनेसे 
क्‍या फायदा ९ अब ता मुझे कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे गतवस्तु वापिस भिल सके । उद्यम 
भी तभी सफल होता हैं कि जब उसमें एकाग्रता और द्वृढता हो। इसलिये जब तक मुझे वह तोता न 
मिलेगा तब तक मुझे यदांस किसी प्रकार पीछे न छोटना चाहिये। यह निश्चय कर कुमार उसे वहाँ पर 
ही हू ढता हुआ फिरने लगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने बहुत कुछ खोज लगाई परन्तु उस चोर- 
का कहीं भी पता न लगा । तथापि वह कभी भी कहीं मिलेगा इस आशासे रत्नसार निराशित न होकर उसे 
उस जगलमें दू ढता किरिता है। 
कुमारकी वह शत तथा अगला सारा दिन जंगलमें भरकते हुए व्यतीत हों गया। सन्ध्याके समय 
उसे एक समीपस्थ प्राकार परिशोसित नगर देखनेमें आया । घह नगर बड़ी भारी सम्ठुद्धिसे परिषृ्ण था, 
नगरके हर एक मकान पर सुन्दर ध्वजाय शोभ रहो थीं। रल्लसार उस खुन्द्‌र शहरको देखनेके लिये चला | 
जब वष्ट शहरके दरनाजे पर आया तब उसने द्वार रक्षिकाके समान दरवाजे फर एक मेनाकों बेटी देछा । 
कुमारफो द्रवाजैमें प्रवेश करते समय वह मेनतरा बोलो कि हे कुपार इस नगरमें प्रवेश न करना, कुमारने पूछा 
नगरमें न जानेंका क्‍या कारण ? मैना बोली -“हे आये! में तेरे द्वितके लिये ही तुझे मना करती ह', यवि 


श्राद्धविधि प्रकरण श्छर 
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तू अपने जीनेकी इच्छा रखता हो तो इस नगरतमें प्रवेश न करना; पशुत्व प्राप्त होने पर भी हमें कुछ उत्तमता 
प्राप्त हुई है इसलिये उत्तम प्राणी निष्प्रयोजन बचन नहीं बोलता । थद्दि तुझे यह ज्ञाननेफी इच्छा द्वोती हो 
तो नगरमें प्रथेश करनेके लिये में क्‍यों मना फरता हु सो इस बातका में प्रथमसे ही सुपष्टोकरण कर देती हू' 
तू सावधान हो कर खुन | 

इस रह्पुर नगरसें पराक्रम ओर प्रभुतासे पुरन्द्र ( इन्द्र ) के समान पुरन्द्र नामक राजा राज्य करता 
था। शहरमें अनेक प्रकारके नये नये वेष बताकर घर घर योरी करने वाला ओर छल सिद्धिके समान किसी 
से न पकड़ा जाने वाला चोर चोरी किया करता था। नगरमें अनेक भयंकर चोरियां होने पर भी बड़े बड़े 
तेजस्वी नगर रक्षक राजपुरुष भी उसे न पकड़ सके । कितना एक समय इली प्रकार बीत गया; एक दिन 
राजा अपनी सभामें बेठा था डउल वक्त नगरके कितने पक छोगोंनें आ कर राज़ाकों प्रणाम करके यद्द व्रिश्ति 
को कि है स्वरामिन्‌ ! नगरमें कोई एक ऐसा चोर पेदा हुआ है कि जिखने सारे नगरकी प्रजाको उपद्ृवयुक्त 
फर डाला है; अब हमसे उसका दुःख नहीं सहा जाता। यह बात खुन कर राज़ाने नगर रक्षक पुरुषोंको 
बुला कर घमकाया। नगर रक्षक छोग बोले कि महाराज ! जिस प्रकार अखाध्य रोगका कोई उपाय नहीं 
वैसे हा इस चोरकों पकड़ने का भी कोई उपाय नहीं रहा। दरोगा बोला कि महाराज! में अपने शरीरसे 
भी बहुत कुछ उद्यम कर चुका हू परन्तु कुछ भी सफलता नहीं मिलती, इसलिये अब आप जो उचित समर्भे 
सो करं। अन्तमें मद्दा तेंजस्वी ओर पराक्रमी वह राजा स्चयं ही अंधेरी रातमें चोरकों पकड़ने के लिये 


निकला । 
एक दिन अन्धेरी रातमें चोरी करके घन ले कर वह चोर रास्तेंस जा रहा था, शाज़ाने उसे देख कर 


चोरका अनुमान किया परन्तु उस बातका निर्णय करनेके लिये राजा गुप्त वृत्तिसे उस व्यक्तिके पीछे चल 
पड़ा । उस घूत चोरने राजाकों अपने पीछे आते हुए शीघ्र ही पद्िच्चान छिया । फिर उत्पातिक बुद्धि घाला 
वह राजाकी द्वष्टि बचा कर पासमें आये हुये किसी एक मठमें जा घुसला। उस मठमें तपरुप कुमुदकों विषः- 
स्वर करनेमें वन्द्रसमान कुमुद्‌ नामक विद्वान तापस रहता था। वह तापस उस खमय घोर निद्रामें पढ़ा 
दोनेके कारण चोर उस चुराये हुए घनको वहां रख कर चल पड़ा। इधर उधर तलाश करते हुये चोरकों न 
देखनेसे राजा तत्काल उस समीपस्थ मठमें गया । वहां पर घन खहित तापलको देख कोपायम्रान हो राजा 
कहने लगा कि, दूंड ओर मूग चर्मको रखने वाले भरे दुए चोर तापस | इस वक्त चोरी करके कपटसे यहां 
आ सोया है। तू कपट निद्रा क्‍यों लेता है? तुफे में दीघे-निढ़ा दूगा। राजाके वज्जञपात समान उद्धत 
वचन सुनते ही वह एकदम जाग डठा। परन्तु भयभीत होनेके कारण यह जागनें पर भी कुछ योछ न सका । 
निर्देयी राजाने नोकरों द्वारा बंधवा कर उसे प्रातःकालमें मार डालनेकी आज्ञा दे दो। उस समय में सार 
नहीं ह्‌', बिता दी बिचार किये मुभ्के क्‍यों मारते दो, इस प्रकार उसके सत्य कद्दने पर भी राज़ा उस पर पिशेष 


क्रोधित होने लगा। सच है कि जब मनुष्यका देव रझुठ जाता है तब कोई भी खत्य बात पर ध्यान नहीं 
देता । यमराज के समाल क्रूर उन राज खुभटोंने उस निर्दोष तापसको गधे पर चढ़ा कर उसकी विधिध 
प्रकारसे बिडम्बना कर शूली पर चढ़ा विया | 
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३४२ श्राद्धवेधि पकरण 
यद्यपि वह तापस शान्त प्रकृति वाला था तथापि अखत्यारोपण झुत्युसे उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न 
हुआ। इससे वह मुत्यु पा कर एक राक्षसतया उत्पन्न हुआ। क्योंकि वैसी अचस्था में म्ल॒त्यु पाने पाले 
को प्रायः वेली हो गति होती है। अब उस निदयो राक्षसने तत्काल ही एकले राजाफो जानसे मार डाला। 
बिना बिचार किये कायका ऐसा ही फल होता है। उसने नगरके सब लोगोंकी नगरसे बाधिर भगा दिया | 
जो मनुष्य राजमदल में जाता है उसे तुरन्त ही मार डालता है। इसी कारण तेरे हितकी इच्छासे में तु 
यमराज फे मन्दिर समान नगरमें जानेसे रोकती हु । यह बचने खुन कर कुमार मेनाकी बचन चतुराई से 
विस्मित हुआ । कुमारकों किसी राक्षल वाक्षसका भय न था इसलिये मेनाकी कोतुकपूर्ण बात खुन कर 

नगरमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्सुकता हुई । 

कोतुकसे ओर रा्षतका पराक्रम देखतेके लिए निभय हो कर जिस प्रकार कोई शूर बीर संप्रामभूमि 
में प्रधेश करता है, वेसे ही कुमारने तत्काल नगरमें प्रवेश किया। उस नगरमें किसी जगह मलयाचल पघ॑ंत 
के समान पड़े हुए बावने चन्द्नके ढ़े र ओर किसी जगह अपरिमित खुधर्ण वर्गेरह पड़ा देखा। बाज़ारमें 
तमाम दुकान, घन धान्य, वत्म क्रयाणे वर्गरह से परिपू0्ण देखनेमे आई', जवाहरात की दूकानोंमें अगणित 
जवाहरात पड़ा था, रत्नसार कुमार श्री देवीके आवास समान घन सम्पत्ति से परिपूर्ण शहरकां अवलोकन 
फरता हुआ देव विमानके समान राज्य महलूकी तरफ जा निकला राजमहल में वह वहां पर जा पहुंचा, कि 
जहां पर राजाका शयनागार था। ( खोनेका स्थान ) वहां पर उसने एक मणिमय रमणीय पलंग देखा | 
उस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमारको कुछ परिश्रम लगा था इसलिये वह सिहके समान निर्भोक हो उस 
राजपलंग पर सो रहा। जिस प्रकार केसरी सिहके पीछे महाव्याप्न ( कोई बड़ा शिकारी ) आता है, वेसे 
ही उसके पीछे वहां पर वह राक्षस आ पहुंचा । वहां पर मनुष्यफे पद्चिन्द्र देख कर यह क्रोधायमान हुआ । 
फिर झुख निद्रामें सोये हुए कुमारकते देखकर वह बिचार करने लगा कि जहां पर आनेके लिए कोई विचार 
तक नहीं कर सकता ऐसे इस स्थान आ कर यह खुखतिदा में निर्भाय हो कौन सो रहा है ? क्या आशएचय 
है कि यह मनुष्य रृत्युकी भी पदों न करके निश्चित हां सो रहा है। अब इस अपने दुश्मनकों केसी मारसे 
मारु' ! क्‍या नखोंसे चीर डाल ?! या इसका मस्तक फोड़ डालू' या जिस तरह चूर्ण पीखते हैं बेसे गदा 
द्वारा पीस डालू । या जिस तरह महादेवने कामदेवको भस्म कर डाला उस तरद्द आंखोंमंसे निकलते हुए 
जाज्वल्यमान भगिन द्वारा इसे जला डालू' ! या जिस तरह आकाशरत्ें गेंद उछआालते हैं वेसे ही इसे आकाशमें 
फैफदु १ या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयस्भू रमण समुद्रमें फेक दु' ? ये विचार करते हुए 
उसने अन्तर्मे सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आ कर सो रहा है इसलिये इसे मारना उचित नहीं 
क्योंकि यदि शत्रु भी घर पर आया हुआ हो तो उसे मान देना योग्य ह तब फिर इसे किस तरह मारा 
जाय । कहा है कि-- 
आागतस्थ निजगेहमप्यरे, गोरिवं विदघते महाधियः । 

प्रीनमात्म सद सम्रेयुषे भार्गषाय गरूबता' ददो ॥ 
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गुरू-- बृहस्पति का जो मीन लग्न है वह स्त्रगद्दातू--पिताका घर है; थवि वहां पर शुक्र आये तो उसे 
उच्च कहा जाता है। ( उद्चपद देता है ) वैसे ही यदि कोई महान बुद्धिवाले पुरुषोंके घर आये तो डसे थे मान 
बड़ाई देते हैं । 

इसलिये ज़ब तक यह जागृत हो तब तक में अपने भूतोंके समुदाय को बुरा छाऊं, फिर यथोचित 
करू गा | यह विचार कर वह राक्षस जैसे नॉकरोंको राजाके पास ले आाषे वैसे ही बहुतसे भूतोंके समुदायको 
लेकर कुमारके पास आया। जैसे कोई लड़की की शादी करके निश्चित द्वोकर स्रोता है वेसे ही निश्चिततया 
सोते हुये कुमारको देख राक्षस तिरसूकार युक्त बोलने लगा कि अरे | मर्यादा रहित निबुद्धि! भरे निर्भेय 
निलज़ ! तू शीघ्रदी इस मेरे महलसे बाहर निकल जा अन्यथा मेरे साथ युद्ध कर ! राक्षसके बोलसे और 
भूतोंके कलकलाहट शब्द्से कुमार तत्काल ही जाग उठा; ओर निद्रासे उठनेमें आलूसी मनुष्य के खमान 
बोलने लगा कि भरे राक्षसंद्र | भूखेकोी भोजनके अन्तराय समान मुझ निद्रालु परदेशी की निद्रार्में क्यों अन्त- 
राय किया ? इसलिये कहा हैं कि-- 

धरममनिदी पंक्तिभेदी, निद्राच्छेदी निरर्थक। कथामंगी हथापाकी, चेतेपत्यंत पापिणः ॥ 

धरम निन्‍्द्क, पंक्तिभेदक, निरर्थक निद्राचउछेद्क, कथाभंजक, ब्रथापाचक, ये पांचों जने मद पापी गिने 
जाते हैं | 

इसलिये ताजा घी पानीमें धोकर मेरे पेगेंके तलियों पर मदन कर ओर ठंढे जलसे धोकर मेरे 
पंरोंको दवा कि जिससे मुझे फिरस निद्रा आ ज्ञाय । राक्षस विचारने लगा कि, देवेन्द्र के भो हृदय को 
कंपानेवाणा इसका चरित्र तो विचित्र ही आएचय कारो मालूम होता है। कितने आशएचये की बात है कि 
फेखरी सिंहक्री सवारी करनेके समान यह मुझसे अपने पैरोके तलियें मललबाने की इच्छा रखता है । इसकी 
कितनी मिभेयता ! कितनी साहसिकता, ओर इन्द्रके समान कितनी आश्वयंकारी विक्रमता है। अथवा 
जगतके उत्तम प्राणियोंमें शियरोमणि तुल्य पुण्यशाली अतिधिका कथन पक दफा करू' तो सद्दी । यह पियार 
फर उसके कथनानुखार राक्षस कुमारके पेरोंके तलिये क्षणवार अपने कोमल दाथोंसे मसलने उगा। यद्द देख 
वह पुण्यात्मा रत्नखार कुमार उठकर कहने छूमर कि सब कुछ सहन करनेवाले हे राक्षसराज ! मेंने जो 
अज्ञानतया मनुष्यमात्र ने तेरी अवज्ञा की सो अपराध क्षमा करना | में तेरी शक्तिसे तुकपर संतुष्ट हुआ हूं । 
एसलिये है राक्षत! तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। तेरा जो दुःलाध्य कार्य हो सो भी तू मेरे प्रमावसे 
साध्य कर सकेगा | 

आश्चर्य चकित हो राक्षस विचार करने लूगा कि अहो फेसा आश्यय हैं ओर यह कितना घिपरीत 
कार्य है कि में देव ह' मुझ पर मनुष्य तुष्टमान हुआ ? इतना आशचये कि यद्द मनुष्य मात्र होकर भी मुझ 
देवता के दुःसाध्य कार्यकों सिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है ? यह मनुष्य होकर देवता को क्‍या दे सकता है ? 
अथवा मुझ देवता को मनुष्य के पास मांगने की क्‍या चीज हैं? तथापि में इसके पास कुछ याचना जरूर 
करूगा। यह धारणा करके वद्द राक्षस स्पष्ट याणीसे बोलने रूगा कि जो दूसरे की यायना पूर्ण करता है 
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३४४ श्राद्धविधि प्रकरयां 
यह प्राणी तोनों छोकमें दुलेस है। मांगने की इच्छा हु।ने पर भो में किस तरह मांग सकता हूं ? में कुछ 
मागू मनमें ऐसा विचार घारण करने से भी सब शुण नष्ट हो जाते हैं ओर मुझे दो ऐसा वचन बोलते हुये 
मानों भयसे ही शरीरीमें से तमाम्त सद॒गुण दूर भाग जाते हैं। दोनों प्रकार के ( एक बाण ओर दूसरा 
यात्रक ) मार्गण दुसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि एक बाण तो शरीर में रूगने 
से ही पोड़ा कर सकता हैं। परन्तु दूसरा बाण याच्रक तो देखने मात्र सें भी पीड़ा कारी हो जाता है। 
फहा है कि-- 
हलकोी में हलकी घूल मिनी जाती है, उससे भी हलका तृण, तृुणसे हलकी आककी रुई उससे हलका 
पचन, पवन से हलका याचक्र, ओर याचकसे भी हलका याचक वचक--समर्थ हो कर ना कहने वाला गिना 
जाता है। भोर भी कहा है कि--- 
पर पथ्थणा पवन्नं | मा जणरि जयसु एरिस पृत्त ॥ 
माउ अरेबि धरिज्जस पथ्थिञ्न भंगोक आजेण ॥ २॥ 
जो दूसरे फे पाल जाकर याजना करे, हे माता | तू ऐसे पुत्रको जन्म न देना ओर प्राथना भंग करने 
वाले को तो कुक्षिमें मी घरारण न करना | इसलिये है उदार जनाथार ! स्त्नसार कुमार | यदि तू मेरा प्रार्थन। 
भंग न करे तो में तेरे पास कुछ याचना ऋरू | कुमार बोला कि, हें राक्षसेन्द्र ! यदि वित्तसे, चित्तसे, वचनसे 
पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेस, इत्यादि कारणों से तेरा काये किया जा सकता होगा तो 
सचमुच ही में अवश्य कर दूगा | आदर पूर्वक राक्षस कहने लगा कि, हे महासाग्यशाली | यदि सचझुच 
ऐसा ही है तो तू इस नगरका राजा बन । सब प्रकारके गुणोंसे उत्कृष्ट तुझे में खुशोसि यह राज्य समर्पण 
करता हु' अत: तू इस बड़े र|उयको अहण कर ओर अपनी इच्छानुलार भोग ! देविक ऋद्धिके भोग, सेना, 
तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो में तेरे नोकरके समान वश होकर सब कुछ अपंण करू गा : 
मेरे आदि देवताओं के सहाय से सार जगन में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साम्राज्य होगा। यहां पर 
साप्राज्य करते हुये इन्द्र के मित्रके सरीखी लक्ष्मी द्वारा स्वर्ग में भी अनरगगंल अप्खरायें तेरा निर्मल यश 
गान फरेंगी। 
उसके ऐसे वचन खुन कर रस्नसार कुप्तार अपने मनमें चिन्ता करने लगा कि अहो आश्यय | मेरे पुण्य 
के प्रभाव से यह वैबसा मुझे राज्य समपेण करता है परन्तु मेंने तो प्रथम धर्मके समीप रहे हुये मुनि महाराज 
के पास पंचम अणुब्त अहण करते हुये राज्य फरने का नियम किया है। ओर इल वक्त मेंने इस देवता के 
पाख इसकी याजना पूर्ण करना मंजूर किया है कि जो तू कह्देगा सो करूगा। में तो इस समय नदी व्याप्र 
स्यायके बीच आ पड़ा अब क्या किया जाय ? एक तश्फ प्रार्थना भंग ओर दूसरी तरक बत भंग, दोनोंके बीच 
में बड़े संकट में भा फला | अथवा दे आये | तू कुछ दूसरी प्राथना कर कि जिससे मेरे ब्रतकों दृूषण न लगे 
भोर तेरा काय भी सिद्ध हो खके। पऐली दाक्षिण्यता किस कामकी कि जिसमें निज धर्म भंग होता हो, वह 
झुध्ण किस फामका कि जिससे कान टूट जाय । देहके समान दाक्षिण्यत।, लज्या, लोभादिक सब कुछ याहा 


आद्विधि प्रकरण श्ड्५ 
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भाव हैं और निज्ञ जीवितब्य तो खुहूति पुरुष द्वारा अंगीकार किया हुआ वत ही समभना चाहिये। 
दर्में तूबा फूट जाने पर अन्य वस्तुओं से नहीं करा जाता, क्‍या राजाफे भाग जाने पर सखुमटों से लड़ा जा 
सकता है, यदि चित्तें शन्यता हो तो उसे शाख्यसे क्‍या लाभ ? थधेसे ही ब्रत भंग हुआ तो फिर विव्य खुखा- 
दिकले क्‍या लाभ ? इस प्रकार विचार करके कुमार ने बहुमान से योग्य बजन बोले कि हे राक्षसेन्द्र ! तुमने 
जो कहा छो युक्त ही है परन्तु मेंने प्रथमसे ही जब गुरुके समीप नियम अंगीकार किया तथ राज्य व्यापार पाप 
मय होनेसे उसका परित्याग किया है। यदि यम और नियम खंडन किये जांय तो तीघ्र दुः:खोंका अनुभव 
करना पड़ता है। यम आयुष्य के अन्तिम भाग तक गिना जाता है ओर नियम जितने समय तकका अ'गी- 
कार किया हो उतने ही समय तक पालना होता है। इस लिये जिसमें मेरा नियम भंग न हो कुछ बैसा कारये 
बतला। यदि बह ठुःसाध्य होगा तो भी मैं उसे सुसाध्य कक गा। राक्षस फ्रोधायमान होकर बोलने लगा 
कि भरे! तू व्यर्थही झूठ बोलता है पहली ही प्रार्थनामें जब तू नामंजूर होता है तब फिर दूसरी प्रार्थना 
किस तरह कबूल कर सकेगा। इतना बडा राज्य देते हुये भी तृ बीमारके समान मन्द होता है! अरे सूद 
बड़ी महत्ताके साथ मेरे घरमें सुख निन्‍्द्रामें शयबन करके ओर मुझसे अपने पैरोंके तलियं मदन करा कर भी 
मेरा बचन हित कारक भी तुझे मान्य नहीं दोता तब फिर अब तू मेरे क्रोधका अतुल फल देख । यों बोलता 
हुआ राक्षण बलात्कार से जिस तरह गीध पक्षी मांसको लेकर उड़ता है बेले ही कुमारको लेकर तत्काल 
आकाशमें उड़ा, ओर क्रोधर्से आकुल व्याकुल हो उत्त शक्षसने रत्नसार कुमाश्कों अपने आत्माफों संसार 
समुद्रमें डालनेके समान तत्काल ही भयंकर समुदमें फक दिया। फिर शीघ्र ही वहाँ आफर कुमारके 
हाथ पकड़ कहने लगा कि है कदाग्रह के घर | है निविचार कुमार ! व्यर्थ ही क्‍यों मरणके शरण होता है ! 
क्यों नहीं राजलक्ष्मी को भंगीकांर करता ? तेरा कहा हुआ निन्दनीय काये मैंने देवता होकर भी स्वीकार 
किया ओर प्रशंसनीय भी मेरा काय तू मनुष्य होकर भी नहीं करता ! याद रख ! यदि तृ मेरे फहे हुये 
करार्यको अंगीकार न करेगा तो धोवीके समान में तुझे पाषधाणकी शिला पर पटक पटक कर यमका असिथि 
बनाऊ गा। देवताओं का क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसमें भी राक्षसोंका क्रोध तो विशेषता से निष्फल नहीं 
होता । यों कद्द कर वह क्रोधित राक्षस उसके पेर पकड़ अधोमुख करके जहां फ्र शिला पड़ी थी वहाँ पर 
पटकने के लिये ले गया । 

साहसिक कुमार बोला कि तू निःसंशय तेरी इच्छाजुलार कर ! मुझे किसलिये बारंबार पूछता है में 
कदापि अपने अतको भंग न करू गा | इस समय एक महा तेजस्थोी प्रसन्न मुख मुन्द्रावाला आभूषणों से देदीप्य- 
मान यहां पर वेमानिक देवता प्रगट हुआ ओर जलवृष्टीफे समान रत्नकुमार पर पुष्प कृष्टि करके बन्दि जनफी 
तरदद (माट चरणके समान) जय जय शब्द बोलता हुआ पिस्मयता के ध्यापारमें प्रवतित कुमार को कहने लगा 
कि जिस प्रकार मनुष्योमें सबसे अधिक चक्रवर्ती है वैसे ही सात्विक धैयेवान पुरुषोंमें तू सबसे अधिक है । 
हे कुमार | तुझे घन्य है। तेरे जेसे ही पुथ्षोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा नाम सार्थक है । दूने जो साधु मुनिराज से 
ब्रत अंगीकार किया है उसकी दृढतासे आाज तू वेवताओं के भी प्रशंसनीय हुआ है । महाराज के खेना 

डंडे 
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पति हरिनमसमेषी नामक देवने जो यहुतसे देवताभों के बीचमें आपकी प्रशंसा की थी वह विलकुत्ड युक्त ही है । 
किस्मित और प्रसन्‍न हो कुमार बोऊा कि दरितंसमेषों देखने मेरी किस लिये प्रशंसा की होगी ? यह देव 
बोला प्रशंसा करनेका फारण छुनो ! एक दिन नये उत्पन्न हुपे सोधमे। ओर ईशान देवलोक के इन्द्र जिस 
प्रकार मप्तुम्भ अपनी अपनी जमीनके लिये पिवाद करते हैं बसे ही अपने अपने विमानोंके लिये विवाद 
फरने छगे । आशुक्तम से सोधम देवकोछ के बसीस लाख भोर ईशान देव लोकके अठाईस लाख विमान होने पर 
भो वे दोनों इन्द्र विधाद करते थे। जब पशुभों में कलह होता है तब उसे मनुष्य निवारण फरते हैं, मनुष्योंमें 
फल्द होता है तब उसका फेलका शाज्ञा कश्ता है, जब राजाओंमें फलह होता है तय उसका निराकरण देव- 
ताभों से होता है, देवताओं का कल्ड उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया जा सकता है परन्तु दुःखसे 
सहन किग्रा जाने धाऊला वद्धकों अग्निके समान जब परस्पर देवन्द्रोंमि विवाद होता है तथ्र॒ डलका समाधान 
कोन फर सकता है ? अन्तमें कितने एक समय तक लड़ाई हुये बाद्‌ मानथक नामक स्त॑भनके भीतर रही हुई 
भरिहंत की दरढाओोंके आधि, ब्याधि, महादोध, महा वेर भावको, निधारण करने वाले शान्ति जलसे किसी 
एक बर्ढ महोत्तर देधता ने विवाद शान्त किया। फिर पारस्परिक विरेध मिट जाने पर दोभों इन्द्रोंके प्रधान 
मंत्रियोंने पूछे शक्ष्यतो न्यवस्था जेसी थी बेसी बतलाई। 

शाध्यत्री रीति--जो वक्षिण विशामें विमान हैं ने सब सोधम हन्द्रफे हैं, ओर, उत्तर दिशामें रहे हुये सब 
लिम्मतों की सा ईशानेन्द्र फी ह। खिकने मोल विमान पूर्य और पश्थिम दिशामें हे थे और लेरह इन्द्रक 
किम सोधमेंन्द्र की सत्तामें हैं । तथा पू्वे मोर पश्चिम द्शिममें जो जिकोन तथा चोखूने विमान हैं डनमें 
आाजे सोभमेंन्र भोर आगे ईशानेन्त्र के हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र में भी यही क्रम है। तथा इम्द्रक विमान 
डिलने दोते हैं थे सब गोल दी दवोते हैं । उन्होंने इस प्रकारकी ध्यवस्था अपने स्थामियों से निवेदित की | 
इससे थे परस्थर मतमत्खर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिवान बने । उल समय अन्द्रशेखर देवता ने हरिनगमेषी 
देवको फोतुक से यह पूछा क्‍या सारे जमत में कहीं भी कोई इन्द्रके समान ऐसा है कि जिसे लोभधुद्धि न हो 
या छोम पृत्िने जब इन्हों तक पर भी अपना प्रयलल प्रभाव डाल दिया तब फिर अन्य सब मनुष्य उसके शृह 
दास समान हों इसमें आश्यय ही क्‍या है ? नेगमेषी बोला कि है मित्र ! तू सत्य कहता है, परन्तु पृथिवी पर 
फिस्ती वस्तुकों सर्वधा नास्ति नहीं है इस समय भी वछुखार नामक शोठका पुत्र रत्नखार कुमार कि जो सक्‍थ- 
भुय दी छोक्‍ले अशक्षोभायमान मन काझा है, अंगीकार फिये हुये परिग्रद परिमाण अलवको पालन फरनेमें इतनी 
इृढल घारण फरता है कि यदि उसे इन्द्र भी चलायमान करना याहे तथापि वह अपने भगीकृत ख़तमें पर्यंत 
के समान अरूप भोर निश्चल रहेगा | य्यपि लोभ रूप महा नदीकी विस्तृत बादमें अन्‍य सब तृणके सममन कह 
जाते हैं परम्तु वद्द कृष्ण वित्रफ के सम्घन अडक रहता है। उसके इन बजनों फो सुन कर संद्रशेखर देव मान्य 
न कर खका इस लिये वद्दी अन्द्ररोखर नामक देवता में तेरी परीक्षा करने के लिये यहां ध्शया हं | तेरे लोखेको 
फिमड़े सक्ित छुराकर नवीन मेंबा अना कर पन्थ लगर ओर भवंकर शक्षस सका :5प मेंने ही काया था। 
वसुधाहरथ [-किजने तुक़े उठा कर खबुद में फंफा मोर अन्‍य भी यहुरा ले अय-चतर्मये मै वही सम्परेलर देय 
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हैं; इसलिये है उत्तम पुरुष ! खल चेश्टित के समान इस मेरे अपराध को क्षमा कीजिये ओर देवदर्शन नि मिष्फल ने 
हो तद्॒थे मुझे कुछ आशा दीजिये । कुमार बोला श्रेष्ठ ध्॒मके प्रभाव से मेरी तमाम मनोकामनायें संपूर्ण धुई' 
हैं इससे में आपके पास कुछ नहीं मांग सकता । परन्तु यदि तू देवताओं में धुरंधर है तो नण्दीश्यरादि 
तीरथोंकी यात्रा करना कि जिससे तेरा भी जन्म सफल हो । देवता ने यह बात मंज़ुर की ओर कुमारफो पिंजरे 
खसदित तोता बेकर कमकपुरी में ला छोड़ा। वहांफे राजा फ्गेरद के सम्मुख रट्नसार का धह सफर महात्स्थ 
प्रकाशित कर वद्द देवता अपने स्थान पर चला गया। 

फिर बढ़े भाग्रह से राजा धरगरह की आज्ञा ले रत्नसार अपनी दोनों ख्ियों सहित वहांसे अपने तगर 
की तरफ चला। किननी एक दूर तक राजा भादि प्रधान पुरुष कुमार को पहुंचाने भाये। यद्यपि वह एफ 
व्यापारी का पुत्र है तथापि दीवान सामन्‍्तों के परिवार से परिवरित उसे बहुत से विचक्षण पुरुषोंने राजकुमार 
ही समझा । रास्ते में कितने एक राजा महाराजाओं से सत्कार प्राप्त करता हुआ रत्नसार थोड़े ही दिनोंमें 
अपनी रत्न विशाला नगरी में आ पहुंचा । उस कुमारकी ऋद्धिका विस्तार और शक्ति देख कर समरसिह 
राजा भी बहुत से व्यापारियों को साथ ले डखके सामने आया। राज़ाने बखुसारादिक बड़े व्यापारियों के 
साथ रत्मसार कुमार को बड़े आडस्बर पूथेक नगर प्रवेश कराया । कुमारका उचितायरण हुये बाद खतुर 
शुकराज ने उन सबको रत्नसार कुमार का आश्चये कारक सफल बृतान्त फह खुनाया | अद्ुत धैयंपूर्ण कुमा- 
रका यरित्र सुन कर राजा प्रमुख आश्चर्य सक्तित हो उसको प्रशंसा करने लगे । 

एक दिन उस नगरी के उद्यान में कोई एक विद्यानन्द नामक श्रेष्ठ गुर पधारे | यह समाचार सुन हित 
हो रत्नसार ओर राजा वर्गरह उन्हें बन्दन करने के लिये आये । गुरु महाराज की समयोचित देशना हुये बाद 
राजाने विस्मित हो रत्नसार कुमार का पूर्य बुनानत पूछा । चार ज्ञानके घारक गुरु महाराज ने फर्माया कि 
हे राजन ! राज्पुर नगर में लक्ष्मी के समान श्रीसार नामक राजा का पुत्र था। क्षत्रि, मन्त्रि और श्र छ्ि, पव॑ 
तीन जनोंके तीन पुत्र उसके मित्र थे । जिस तरह तीन पुरुषार्थों से जंगम उत्साह शोभता है बेसे ही घह तीन 
मित्रोंसे शोभता था। अपने तीन मित्रों फो सर्वे कलाओं में कुशल जान कर क्षत्रिय पुत्र अपनी बुद्धिमंद्ता 
की मिन्‍्दा करता और ज्ञानका विशेष बहुमान करता था। एक दिन किसी चोर ने शजाकी रानीफे महत्मों 
चोरी की | माल्दम होने से नगर रक्षक लोग चोर को पकड़ कर राजाके पास ले गये। क्रोधित द्वो राजाने 
डसे तत्काल ही मार डालने की आह्ञा दी | सुगके समान त्रासित नेत्र वाले उस चोर को मार डालने के लिये 
वधस्थान पर ले जाया जा रहा था, देव योग उसे द्यालु भ्रीसार कुमार ने कैंखा। मेरी माता का ध्रष्य जुराने 
वाल्श होने से इस योरफो स्खवय॑ में अपने हाथसे मारूगा यों कह फर उसे घातक पुरुषों के पाससे ले 
कुमार नगरसे बाहर खला गया। . शानवान ओर द्यावान्‌ कुमार ने अब फिर कभी छोरी न कशमा ऐसा 
समा फर उसे गुप्तवृसि से छोड़ दिया । दुनिया में जिस मनुष्य के दो खार मित्र होते हैँ उलके दो खाद 
शत्रु मी जवश्य होते हैं । इसले किसीने योर को छोड़ देनेकी बात राजा से आ कही । _ राजाकी आाहा भंग 
कक्ना जिना यह शठ्यका वध है, इसलिये क्रोधायमान हो कर रशाज़ाने श्रीसारकों बुला कर बहुत दी धम- 
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कः था | इससे वह अपने मनमें बड़ा दिलगीर हुआ ओर क्रोध आ जानेसे वह शीघ्र ही नगर से धाहर निकला 
क्योंकि मानी मनुष्यों के लिये प्राणहानि से भी अधिक मानहानि गिनी जाती हैं। जेसे ज्ञान, दशेन, 
खारित्र सहित आत्मा द्वोता है वेसे ही मित्रता से दूर न रहने चाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश 
चला । कद्दा हैं कि:--- 
जानीयात्ं षणे भृत्यान्‌ । बांधवान्‌ ब्यसनागपफ ॥ मित्रमापदिकाले च। भार्या' च विभवत्तये ॥ 

नौकर की किसी फार्य को भेजने के समय, घन्धु जनों की फष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय, 
ओर स्त्री की द्रव्य नाश हो जाने के समय परीक्षा द्वोती है | 

साथमें चलते हुये मार्गमें वे जदे हो गये इससे साथ श्रष्टके समान वे राह भूल गये, ओर बहुत ही 
बुभुक्षित हो गये, इससे थे अति पीडित होने लगे । बहुतसा परिध्रमण कर थे तीसरे दिन किसी एक गांवमे 
इक हुये, तब उन्होंने बहां पर भोजन करनेकी तयारी की । इतनेमें द्वी वहां पर भिक्षा लेनेके लिये और पुण्य 
महोदय देनेके लिये थोड़े ही भव-संसार वाला जिनकदपी मुनि गोचरी आया; सरल स्वभाव से और उल्लास 
पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज को दान दिया। ओर उससे पुण्य भोग फलक 
प्रहण किया। दूसरे दो मिशत्रोंने मन, वचन, कायसे, उस झुपात्र दानकी अनुमोदना की, क्योंकि समान वय॑ 
पाले मित्रोंको सरीखा पुण्य उपाजन करना योग्य ही है; परन्तु दो दो सब कुछ दो । ऐसा थोग फिर कहाँसे 
मिलेगा ? इस प्रकार बोलकर दो मित्रोंने कपटले अपनो अधिक श्रद्धा बतलाई | क्षत्रिय पुत्र तो तुच्छात्मा 
था, इसलिये बोहराने के समय उन्हें बोलने लगा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूखसे पीडित हो रहा ह' 
अतः मेरे लिये थोड़ा तो रक्खो । ऐसा बोल कर निरथंक ही दानान्तराय करनेसे उस तुच्छ बुद्धिवाले ने 
भोगान्तराय कमे वांधा । फिर थोड़े ही समयमें राजाके बुलानेंसे वे तीनों जने स्घस्थान पर चले गये ओर 
भ्रीसारको राज्य प्राप्त दुआ। मंत्रिपुत्र को मं तअिमुद्रा, श्रेष्ठी पुत्रको श्रेष्ठी पदूषी ओर क्षत्रिय पुत्रको धीराभ्रणी 
पदवी मिली । इस प्रकार चारों जने अनुक्रमसे पदवियां प्राप्त कर मध्यर्थ गुणवन्त रह कर आयुघष्य पूर्ण 
होने पर कालधमम को प्राप्त हुये । उनमेंसे श्रीसार खुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र और 
श्रेप्ठिपुन्न दोनों जने मुनिफो दान देनेमें कपट फरनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियां दुई' । ओर क्षत्रियपुत्र दाना- 
न्तराय करनेले तियंच यह तोता हुआ । परन्तु शानका बहुमान करनेसे यह इ्स भयमें बड़ाहदी विचक्षण छुआ 
है। श्रीसांरसे छूटे हुये उस चोरने तापसी त्रत अंगीकार किया था जिससे वह चंद्रचूड देव हुआ कि 
जिसने बहुत दफा रत्नसार फी सहाय की | 

यह सुन कर राजा यगेरद सुपात्र दान वैनेमें भति भ्रद्धावन्त हुये। और उस दिनसे अरिहन्त प्ररूपित 
धमंको सेवन फरने लगे । बड़े मनुष्यों का धर्म सूर्यफे समान वीपता हुआ प्रथम अज्ञानरूप अन्धकार फो 
दूर करके फिर सर्वे प्राणियोंकों सन्‍माग में प्रवर्ताता है। पुण्यमें सार समान रट्नसार कुमारने अपनी दोनों 
स्थियोंके साथ बहुत काल तक उत्कृष्ट सुखानुभव किया । अपने भाग्ययोग से अर्थवर्ग ओर फामवर्ग खुख- 
पूर्वक ही प्राप्त हुये होनेके कारण परस्पर पिरोध रहित उस शुद्ध बुद्धिवाले रत्नसारने तीनों पर्गोंकी साथना 
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की । रथयात्रा, तथा तीर्यात्रायें करना, चांदिमय, खुप्र्णमय, एव माणिमय अरहत को प्रतिमायें सरवाना, 
उनकी प्रतिष्ठा फरवाना, नये मंद्रि बनधाना, चतुविध श्री संघका सत्कार करना, उपकारी एयं दूसरोंको भर 
योग्य सन्‍्मान देना, वर्गेरद् सुत्य फरनेमें बहुतला काल ध्यतीत करनेले उसने अपनी लक्ष्मीको सफल, किया | 
उसके संसर्गसे उसको दोनों स्लियां भी धर्ममें निरत हुई! । क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषके संसर्गसे क्‍या न हो ! दोनों 
त्लियोंके साथ भायुष्य क्षय होनेसे वे पंडित झु॒त्यु द्वारा बारहवें देवलोक में देधतया उत्पन्न हुये। क्योंकि 
श्रायक्रपन में इतनी ही उत्कृष्ट उच्चगति होती है। वहांसे चल कर महाविदेह क्षेत्रमें जन्म ले सम्यक प्रकारसे 
श्री भरिहंत प्ररूपित धर्मकी आराधना कर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त हुये । 
रत्नसारचरिता दुदीरीता दिध्यमद्युततया वधारितात्‌ ॥ 
पात्रदानविषये परिग्रह स्वेष्टणान विषये च यत्यतां ॥ 

इस प्रकार रत्नसार कुमारका चरित्र कथन किया। उसे आश्यर्यतया अपने चित्तमें धारण कर सुपात्र 

दानमें भोर परिप्रह के परिमाण करनेमें उद्यम करो | 


“भोजनादिक के समय दयादान और अनुकंपा” 


साधु परगेरह का योग होनेपर विवेकी श्रावककों अवश्य ही विधिपूबंक प्रतिदिन खुपात्र दान देनेमें 
उद्यम करना ।  पुवं भोजनके समय आये हुये स्वधर्मो को यथाशक्ति साथ लेकर भोअन करे, क्‍योंकि वह भी 
सुपात्र है। स्वामीवात्सल्य की विधि पर्वकृत्य के अधिकार में आगे चलकर कही जायगी। ओदचिस्य द्वारा 
अन्य भिश्नु वगेरह को भी दान देना चाहिये। परल्तु उन्हें निराश करके वापिस न छोटाना । थैसा करनेसे 
कर्मबन्धन न करावे, धर्मनिन्दा न कराचे; निष्ठुर दृदयचाला न बने । बड़ मनुष्योंके या दयालहु लोगोंक॑ ऐसे 
लक्षण नहीं द्ोते कि जो भोजनके समय द्रवाजा बन्द करले | सुना जाता है कि चित्तोड़में वित्रांगद राजा 
जब कि श्रुके सेन्यसे किला वेष्टित था ओर जब शत्रुओंका नगरमें प्रवेश करनेका भय था, भोजनफे समय 
नगरका द्रवाज़ा खुला रखता था। राजा भोजनके समय द्रघाजा खुलबा रखता है, यद् मामिफ बात पए# 
वेश्याने शत्रु लोगोंसे जा फही । इससे थे नगरमें घुस गये, परन्तु राजाने अपना नियम बन्द म किया। 
इसलिये श्रावकको भोजनके सम्रय दरवाजा बन्द्‌ न करना चाहिये। तथा शभ्रीमंत भ्रावकको तो उस बातका 
विशेष ख्याल रखना चाहिये कि,:-- 
कुत्ि भरिनकरकोत्र, बव्हाघारः पुमान्‌ पुमान्‌ । 
ततस्तत्काल परायातान्‌। भोजये ब्दांपवादिकान्‌ ॥ १॥ 
अपना पेट कौन नहीं भरता १ जो अन्य बहुतोंकों आधार देता है वद्दी मनुष्य मनुष्य गिना जाता है, 
इसलिये भोजनके समय घर पर आये हुये बन्चुजनादि को भोजन कराना यह ग्रृदस्थासार है | 
झतिथी नर्थीनो स्थान । भक्ति श्क्‍्त्यानुकंपनंः ॥ 
कृत्वा कृतार्थानो चित्यात्‌ । मोक्तु यृक्त' महात्मनां ॥२॥ 
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अतिथी, याखक और दुखी जनका भक्तिसे या अनुकंपासे शक्तिपूवेंक ओचित्य संभाल कर उनका 
मनोरथ सफल करके महात्मा पुरुषोंको भोजन करना युक्त है। आगममें भी कद्दा है कि;-- 
नेवदार' पिहवेई। मु जपाणो सुसावझो । अणुकंपा जिणिदेहि। सदढाणं न निवारिआ ॥ १॥ 
खुझावक भोजनके समय द्रवाजा बंद न कराये क्‍योंकि वीतराग ने श्र।वककों अनुफंपा दान देनेकी 
मनाई नहीं की | 
दठठण पाणि निवह। भीये भवसायरंमि हुरूखत्त ॥ 
झविशेष झोखणुकंप। हावि सामध्थश्री कुपई ॥ २॥ 
भयंकर भषरूप समुद्॒र्मे कु:खात प्राणि समूहकों देख कर शक्तिपूर्यक दोनों प्रकारसे--द्रव्य और भावसे 
अनुफंपा विशेष करे। यथा योग्य अन्नादिक देनेसे दृय्यसे अनुकंपा करे ओर जैनधरम के माग्गेमें प्रवर्तना से 
भाषसे अनुफन्पा करे । भगवती सूत्रमें तु गीया नगरीके शक्रावक वर्णनाधिकार में “अथंगुअ” दुवारा ऐसे 
बिशेषण द्वारा भिश्लुकादि के प्रवेशके लिए खबदा खुला दरवाज़ा रखना कहा है। दीनोंका उद्धार करना 
यह तो श्रो जिनेश्वर वेवके दिये हुये सांचत्सरिक दानसे सिद्ध ही है। विक्रमादित्य राजाने भी पृथिवीकों 
फ्रणमुक्त करके अपने नामका संवत्सर चलाया था। अकालके समय दीन द्वीनका उद्धार करना विशेष फल- 
काथक हैं शल लिये कहा है कि:--- 
विशए सिरूुख परिरूखा। सुहद परिरूखाय होडइ संगामे ॥ 
बसरे पित्त परिरूटया। दाण परिझुखाय दुश्मिरुये॥ ३॥ 
क्लनिय करनेके समय शिध्यकोी परीक्षा होती है, खुभटकी परीक्षा संग्रामफे समय होती है, मित्रकी 
फ्रीक्षा कष्षफे समय होती है, ओर दृष्फालके समय दानीकी परीक्षा होती है। 
विक्रम संबत्‌ १३१५ में महा दुमिक्ष पड्ठा था, उस समय भद्दे ध्वर निवासी श्रीमाल जातिवाले जम- 
खुशादह ने ११५२ दानशाला खुलवाकर दान दिया था। कट्दा है कि:-- 
हम्पीरस्प द्वादश | दीसलदेवस्प चाष्ट दुरभिते ॥ जिसप्त सुरभाणे । मूढसहस्नाव ददो जगह॥ 
जगडुशाद ने दुभिक्षके समय हमारे राजाकों बारद हजार मूडा बिषलदेव राजाफो आठ हजार मूडा 
ओर कादशाहकों २१ हजार मूडा घानन्‍्य दिया था। उस समय पड़े हुये दुष्कालमें अगड्शाद्द ने उपरोक्त राजाओं 
की माफत उपरोक्त संख्या प्रमाण धान्य दुष्काल पीडित मनुष्योंके भरण पोषण के लिये भिजवाया था 
इसी तरह अणहिल॒पुर पाटनमें एक खिददथ मात्रा खुनार था। उसके घरमें बड़ी भारी ऋद्धि सिद्धि 
थी । उसने विक्रम संबत्‌ १७४२६ में आट मन्दिरोंके साथ एक बड़ा संघ लेकर श्री सिद्धायल की यात्रा कर एक 
भविष्य बेसा उयोतिष से यह जानकर कि दुष्काल पड़ेगा अ्रथव्से ही दो लाख मन अन्नका संग्रह किया हुवा 
था। जिससे बहुत दी लक्ष्मी उपाओन को परन्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न दुष्काल पीडित दीम दीन पुरु- 
घोंकों बांट दिया था। एक हजार बांध छुडाये ले ( डाकू लोगों द्वारा पकड़े हुये छोगोंकों बंध फहते हैं ) 
बहुतसे मन्द्रि बंध्धाये, ओणोंडार कसये; तथा पूज्य औी अयश्ल॑ंद्सरि भोर भ्रोदेषसुन्दरि सूरिको आायाय॑ 


अ्राद्धपिधि मकर कहर 
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पद्‌ स्थापना करने बगेरदके घमहत्य किये थे इसलिये भोजनके समय शुद्सुथको जादिये कि बंद विशेषतः 
द्यादान करे | निश्रय करके गृदस्थ को एवं निर्धेन श्रावकको भी उल प्रकारकी भोख्त्यता रखकर जज पकाना 
कि जिससे उस समय दीम हीन याचक आ जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया आखके। पेला करनेसे कुछ 
अधिक व्यय नहीं होता, क्‍योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी संतोषित किया जा सकता है। इसलिये कहा है कि- 
ग्रासात गलितसिकथेन । कि न्यूनं करिणो भवेत्‌ ॥ जीवल्येब पुनस्तेन। कीटिकानं कुटुम्बक ॥ 
प्रासमेंसे गिरे हुये दाणेसे क्या हाथीको कुछ कम हो जाता है ! परन्तु उससे चींटीका सारा कुदुम्ष 
जीकित रह सकता है। 
इस युक्तिसे रंथे हुये निवेध आहारसे खुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन माई बर्णणछ 
की, पुत्र, बह आदिकी रोगी वांधी हुई गाय, बेल, घोड़ा, वगेरद की भोजनादिफ से उधित सार संभाल करके 
नवकार गिन कर ओरे प्रत्याख्यान; नियम क्गेरह स्मरण कर खसात्म्य याने अवगुण न करता हो ऐले फ्दाथ 
का भोजन करे । इसलिये कहा हैं कि:--- 
पितुर्मातु: शिशूनां च। गर्मिणी रुद्धरोगियां ॥ प्रथम भोजन दत्वा। स्त्रय॑ मोक्तव्यमृत्तमे! ॥ १॥ 
पिता, माता, बालक, गभिणी, वृद्ध ओर रोगो इतने जनोंकों प्रथम भोजन कराकर; फिर आप भोजन 
फरना चाहिये । 
चतुष्पदानां सब पर । धृतानों थे तथा नुखो ॥ 
लिंतं। बिधाय पमंहः | स्वय' भुजझ्जोत नान्‍्यथा || २॥ 
धर्म ज्ञाननेवाले मस्ुष्प को अपने घरके तमाम पशुओं तथा बादहरसे आये हुये अतिथि महमान बर्णे- 
रह की सार संभाल लेकर फिर भोजन करना चाहिये. 


“भोजन करनेका विधि” 


पानाहारादयो यस्माद्विहद्धाः मकुतेर पि ॥ सुखित्वा यावकलपन्ते । तत्सात्म्थधिति मीचते ॥ 

प्रकृ्तिको न रुचता हो तयापि जो शारीरिक खुखके लिये आहार बगेरद किया जाता है वले स्लाध्यथ 
कहते है । 

जो बस्तु अन्मसे ही खानपान में आती हो, फिर वश याहे विष ही क्यों न हो लथापि वह अम्यत समान 
दोती है । प्रकरतिको प्रतिकूल बस्तु अम्झत समान हो तथापि कह विष समान है | इसमें इतना विदोध समभना 
याहिये कि जन्मसे पथ्यतया खाया हुआ विष भी अमृत तुल्य होता है। असात्स्थ करके ( कुश्थ्य करनेले ) 
अमृत भी विष तुल्य है, हसीलिये जो शरीरकों अनुकूल हो परन्तु पथ्य हो थंसा भोजन अ्माणरी लेक 
करना । भुझे सज ही सात्म्व है ऐसा समझ कर विष कदायि भ खासा | जिष लंकंध्जी शास्त्र आनला हो 
विधायहरन करना भी उतना हो तथापि जिय खानेस्से भ्णी मुत्युको दी प्रात्त होता ई ! साथा कदि ऐसा 
क्थिार करे कि:--- क्‍ 
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कंठनाडी मतिक्रातं। सवत्तदशनं सम॑ ॥ त्णमात्रसुखस्यारथें । लोव्यं कुबति नो बुधाः ॥ 

कंट नाडीसे नीचे उतरा हुआ सब कुछ समान ही होता है। इस प्रकारके क्षणिक छुलके लिये 
विचक्षण पुरुषको रसकी लोलुपता रखनी चाहिये ! कदापि नहीं। यह समझ कर भोजनके रखसमें लालच 
न रखकर वाईस अभक्ष्य, वत्तोस अनंतकाय, वगेरह जिनसे अधिक पाप लगे, ऐसी बस्तुओंका परित्याग करके 
अपनी जटठरापध़ि का जुेसा बल हो उस प्रमाणमें आहार करे । जो मनुष्य अपनी जठराग्निका बिचार करके 
अल्प आहार करता है वही अधिक खा सकता है। किसी दिन स्वादिष्ट भोजनकी लालखाके कारण प्रति- 
द्निके प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अजीण, वमन, विरेयन, छुखार, खांसो, वगैरह हो जानेले अन्तमें 
सुत्यु तक भी दोजाती है। इसलिये प्रतिदिन के प्रमाणले अधिक भोजन न फरना चाहिये। इसलिये कहा 
है कि!--- 
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जीहे जाणप्पमाणं । जिमि अब्बे तहय जंपि प्रव्वेग्म ॥ 
अईजिमिग्न जं॑पिश्राण' । परिणामों दारुणो होई ॥ १ ॥ 
है जीभ तू भोजन करने ओर बोलने में प्रमाण रखना । अतिशय जीमने और बोलनेका परिणाम भयंकर 
होता है । 
भ्नान्यदोपाणि मितानिमरका । बचांसि चेक्त्वं बदसीत्थ्थमेव ॥ 
जंतोयु युत्सोः सहकमवीर । ह्तत्पट्ट बंधोरसने तथेव ॥ +॥ 
है जीभ ! यदि तू प्रमाण सहित ओर दोष रहित अन्नको एवं प्रमाण सहित और दोष रहित बचनको 
डथ्षयोगमें लेगी तो कर्मरूप खुभटोंके साथ युद्ध करने वाले प्रागियोंको मस्तक पर बंध समान होगी । 
हित मित विपक्ष पोजी । कामशयी निस च क्रमण शीलः ॥ 
उमिमत मूजतपुरीषः स्छीषु जितात्मा जयति रोगान ॥ ३॥ 
अपने आचको द्वितकारी हो इस प्रकारका प्रमाणक्तत ओर परिपक्व हुवा भोजन फरने वाला, बाय 3ग 
सोनेवाला, भोजन करके घूमनेके स्वभाव बाला, लघुनीति एवं बड़ी नीतिकी शंका होनेसे तत्काल उसका 
स्याग करनेधाला ओर रह्मी बिषयमें प्रमाण रस्ननेवाला पुरुष रोगोंकों जीत लेता है। 
भोजनका विधि, व्यवद्दार शाख्र विवेक बिलासमें नीचे मुजब बतल्मया है;--- 
श्रतिपरातभ्व सन्ध्यायाः । रात्रो कुत्सन्नथ व्रजन ॥ 
सव्याद्योदत पाणीक्ष । नाधात्पाणिस्थितं तथा ॥ ६ 
अति प्रभात समय, असि सन्ध्या समय, रातिके समय, मार्ग चलते हुये, बांये पेर पर हाथ रखकर; 
ओर हाथमें लेकर भोजन न करना साहिये। 
साफाशे सातपे सन्धिकारे द्र मतलेपि च॥ कदाचिदपि नाश्नीया दुध्वेक्चित्प रे त्जेनी ॥ २॥ 
आकाशके नीखे बैठफर, धूपमें, अश्थकार में, कृक्षके मोखे, तजेनी अंगुलिको ऊंखी रख कर कदापि 
मोञन मे करना | | 


श्राद्धविधि प्रकरगा ३५३ 


अधोतमखवर्खाधिनेग्नश्व मलिनां शुकः ।। द 
सब्येन हस्तेनादात्त | स्थालो भुजीत न क्‍्वचित॥ ३ ॥ 


हाथ पेर मुख वस्त्र बिना घोये, नग्न हो कर, मलिन वस्म पद्ििन कर, बांये हाथमें थालो उठा कर, 
कदापि भोजन न करना, 


एकपस्त्रान्वितश्चाद्र बासावेष्टित मस्तक: ॥ 
झपविनोतिगाक्यश्च, न भुजीत विचचणः ॥ ४ ॥ 
एक ही वस्त्र पहिन कर; भौने वस्त्रसे, मस्तक लपेट कर, अपवित्र रह फर, अति लालयी होकर घिल- 
क्षण पुरुषको कदापि भोजन न करना चाहिये। 
उपानत्सहितो व्यप्रचित्त: केवल भूस्थितः ॥ 
पयकस्थो विदिग याम्याननो नाथात्कृशासनः ॥ ४ ॥ 
जूता पहिने हुये, चपरू बित्तसे, केत्रठ जमीन पर बेठके, पलंग पर बैठके, विदिशाके सन्मुख बेठ कर, 
दक्षिण दिशाके सम्मुख बैठ कर ओर पतले या हिलते हुये आसन पर बेठ कर भोजन न करनी । 
आसनस्थपदो नागा श्व्चैणडालनिरीक्षतः ॥ 
पतितश्च तथा भिन्न भाजने पलिनेदपि व ॥ €॥ 


आसन पर पेर रख कर, कुत्ते, चांडाल, धमश्रष्ट, इतनों के देखते हुये, टूटे हुये या मलिन वतन में 
भोजन न करना | 


भ्रमेध्यसंभव नाद्याव, रृष्ट श्र्‌णादिघातकेः, 
रजस्व॒लापरिस्पष्ट, माप्रातं गतोश्वपत्षिभिः ॥ ७॥ 
विष्टा करने की जगह में उत्पन्न हुये, बाल हत्या वगेरह मद्दा पाप करने वालेसे देखे हुये रजस्व॒ला ख्ी 
द्वारा स्पर्श किये हुये, गाय, श्वान, पंखी द्वारा सू थे हुये भक्ष्य पदाथ को भी भक्षण न करना | 
अ्ज्ञातागपमज्ञात॑, पुनरुबनीकृतं तथा, युक्त च बचबचाशददे न॒द्याद्रकत्रविकारवान्‌ ॥ ८ ॥ 
अनजान स्थानसे आये हुये तथा अज्ञात एवं फिरसे गरम किये हुये खाद्य पदार्थ फो न खाना। तथा 
मुखाकृति विकृति करके या चपचप शब्द करते भोजन न करना । 
उपाव्हानोत्या दितप्रीति, कृंतदेवा भिधास्मृति:, 
समे पथा वनत्युञ्च :, निविष्टो विष्टरे स्थिरे ॥ < ॥ 
मात्स्‍्तर स्प बिका जामी भार्याथ ः पक्करमादर।त । 
शुचिभि# क्तवम्दिब्व । दर चाद्याउज्जने सति ॥ १०॥ . 
कृतपोनमवरक्रांगं | वहहक्तिणनासिकां ॥ 
प्रातिभदय समाधाण । हतश्ग्‌ दोषविक्रियं ॥ ११ ॥ 
नातित्ञारं न चात्यम्यलं। नात्युष्णं नातिश्वीतल॑ ॥ 
नातिश्चाक॑ नातिगोल्यं। मुखरोचकमुचर्कः ॥ १२॥ 
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जिसने भो जनकी आमन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न को है, वेसे देव, सुरुका रूुपरण करने वाले श्रावक को 
सम आखन पर, चोड़े आसन पर, उच्च आासन पर, स्थिर आसन पर बैठ कर, माता, बहिन, दादी, भांजी, हम, 
धगैरह से आदर पू्वऋ परोछा छुआ पवित्र भोजन करना चाहिये | रसोइये चगेरह के अभाव में घरकी स्त्रियों 
द्वागा परोसा हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मोन धारण करना चाहिये, शरीर को बाँका 
चूका न करना चाहिये, दाहिनी नासिका चलते समय भोजन करना याहिये, जो जो धस्तु खानी हों उन 
सबको द्वष्टि दोषके घिकार को दूर करनेके लिये प्रथम अपनी नासिका से सूघ लेना चाहिये। ओर 
अधि. खाशा, अति खट्टा, अति ऊच्ण, असि शीतल, नहीं परन्तु मुखकों सुखाकारी भोजन करना चाहिये । 
अचुणहं हणइरसं । झइ भ ब॑ इन्दियाइ' उवहणाई ॥ 
अ्रइ लोणियं च चरुखु । भ्रहणिद्ध' मंजए गहरे ॥ १३ ॥| 
अति उष्ण रसका विनाश करता है, अति खट्टा इन्द्रियों को हनता है, अति खारा चक्षुओं का विनाश 
करना है, अति खिकना मासिका के विषय को खराब करता है ! 
तिशकटहुएहि सिंस। जिणाहिपिशं कसाय पहंरेट़ि ॥ 
निठणहेह़ि अवायं । सेसाबाही अणसणाए / १४ ॥ 
तिक्त, और कटुु॒ पदार्थे के ध्याग से श्लेष्म, कषायलछे, और मधुर पदार्थके परित्याग से पित्त 
स्लिग्भ--खिकने ओर उच्ण पदार्थ के त्यथागसे वायु तथा अन्य व्याधरियों को बाकीके रस परित्याग से जीती 
आ सकती हैं | 
अशाकभोजी घृतमत्ति योधसा। पयोरसान सेबति नातियों भसा ॥ 
भ्रभुगविभुग्मृत्रकृता पिदाहिनां । चलत्ममुग जीणों भुगल्पदहरुग ॥ १५४ ॥ 
शाक बिना किया हुआ भोजन धीके समान गुणकारी होता है, दूध ओर चावल की खुराक मदिर के 
समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जलपान न करना श्र छ है। जो मनुष्य लघु नीति बड़ी 
नीति की शंका निवारण करके भोजन करता है उसे अजीण नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त वर्ताव फरने 
साठे को प्राय: बीमारी नहीं होतो | 
आदो तावन्मधुर । मध्ये तीदणं ततसरततः कटुक॑ ॥ 
दुजन मैत्री सहशं। भोजनमिच्छन्ति नीतिब्नाः ॥ १६ ॥ 
दुजन पुरुषों की मित्रता के समान नीति जानने वाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीकण, और फिर कट 
भोजन इच्छते हैं । 
सुस्निग्ध मधुरः पृथ्ेपइनीयाद म्वितं रसे; ॥ 
ट्रब।म्नलव॒णोमंध्ये । पर्थन्ते कटुतिक्तकें: ॥ १७॥ 
पहल्ले चिकने और मधुर रस सहित पदार्थ खाना, प्रवाही झट और खारे रस खद्दित पदाथ बीखमें 
खाना, और कटु तथा तिक्त रस सहित पदार्थ अन्तमें खाना | 
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प्राक द्रवं पुरुपी५इनाति | गध्ये व कटुक॑ रस॑ ॥ 
झअन्ते पुनद्र बाश्षी च। बलारो?यं न मु'चति ॥ १८॥ 
पहले पथला पदार्थ खाना चाहिये; बीयमें कटु रस याला स्वामा आाहिये, ओर अन्तमें प्तंछा पदार्थ 
स्वाना योग्य है । इस प्रकार भोजन करने घालेकों बल, ओर आरोग्यकी प्राप्ति होती है। 
आदी मंदाग्नि जनन॑ । बध्ये पीत॑ रसायन ॥ 
भोजनान्ते जल॑ पीतं। तज्जलं विष सम्निमं ॥ १<॥ 
भोजन से पहले पीया हुआ पानी मंदाग्नि करता है, भोजन के बीखमें पीया हुआ पानी रसायन के 
समान गुण कारक है| और अन्तमें पीया हुआ घिष तुल्य है । 
भोजनानन्तर' सवे | रस लिप्तेन पाणिना ॥ 
एकः प्रतिदिन पेयो । जलस्थ चुलुकोंगिना ॥ २० ॥ 
भा वन किये बाद सब रखसे सने हुये हाथ हारा मनुष्य को प्रतिदिन एक चुलु पानी पोमा शाहिये। 
अर्थात्‌ भोजन किये बाद तुरन्त ही अधिक पानी न पीना चाहिये । 
न पिबेत्पशुबत्तोयं । पीतशेष॑ च बर्जेयेत्‌ ॥ 
तथा नां जलिना पेय । पयः पर्थ्य मितं यतः ॥ २१ ॥ 
पशुक्े समान पानी न पीना चाहिये।  पीये बाद बचा छुआ पानी तत्काल दी फेक देना लजाहिये। 
तंथा क्षंज़लि यानें ओक से पानी न पीना चाहिये क्‍योंकि प्रमाण किया हुआ पोनी पथ्य गिना जाता है । 
करेण सलिलाद ण। न गंडो नापर कर ॥ 
नेत्तणे च स्पशोत्किन्तु । स्पृष्ठन्ये जानुनी श्रिये ॥ २२॥ 
भोजन किये बाद भीने हाथसे मस्सकफको, दूसरे हाथकों, भांखोंकों स्पशे न करना वाहिये। तब फिर 
क्या करना याहिये ! लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये अपने गोडोंकी मसलना चाहिये। 


“भोजन किये वाद करने न करनेके काय” 


झगपद न नीहारं। भारोतलेपोपवेशन ॥ 
स्‍्नानायथ व कियत्कालं । भुक्त्वा कुर्यान्‍न बुद्धियान ॥२३॥ 
भोजन फिये बाद बुद्धिमान को तुरन्त ही अंगमदेन, टष्टी जाना, भार उठाना, बैठ रहना, स्नान, वर्गरद 
काय न करने चाहिये | 
भुक्वोपविशतस्तु दं । बलमुत्तानशायिनः ॥ 
झायुर्वाभषकटिस्थस्य । म्र॒त्युधभविति घावतः ॥ २४ ॥ 
भोजन करके तुरस्त ही बेठ रहने बालेका पेट घढ़ता है, चित सोने धालेका बल बढ़ता हैं, बायां भंग 
दबाकर बेठने वालेका आयुष्य बढ़ता है भोर दोड़नेसे रृत्यु होती है । 
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मोजनानंतरं वाय। कटिस्था बॉटिकादयं ॥ 
शयीत निद्रया हीनं। यद्वा पद शर्त त्रजेत॥ २५॥ 
भोजन किये बाद थायां भंग दबा कर दो घड़ी निद्रा बिना लेट रहना चाहिये, या सो कद्म धूमना 
चाहिये, परन्तु तुरन्त ही बेठ रहना योग्य नहीं। आगमोक्त विधि नीचे मुजब है। 
निरवज्जाहारेएं । निज्जीवेणां परित्त मिस्सेरां ॥ 
भसाण संधणपरा। सुसावगा ए रिसा हुति॥ १॥ 
दुषण रहित आहार द्वारा, निर्जोच आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आहार द्वारा, ( अनन्तकाय नहीं ) ही 
अपना निर्वाह करनेमें तत्पर सुश्राधक होता है । 
असर सर अ्रचवचब॑) भ्रदुभमविन्न विश्र॑ भ्परिसाडि । 
परणावयकायगुत्तो, भु जई साहव्य उबउ्तो ॥२॥ 
श्राधकको साधुके समान, भोन रह फर चपचपाहट फरनेसे रहित, शीघ्रता रहित, अति मन्दता रहित, 
जूठा न छोड़ कर, मन, वचन, फायको भोपते हुए डउप्योगचान्‌ हो कर भोजन +रना चाहिये । 
कटपयरच्छेएगां भुत्तव्यं अहव सीह खद्टएरणं । 
एगेण अणोगे हित्र, वज्जित्ता धूमईगालं।। ३॥ 
जिस भ्रकार वांसके टुकड़े करनेके समय उसे एकदम चीग्ते हैं, उस तरह या सिंह भोजनके समान 
(सिंह एकदम भझपट्टा मार कर खा जाता है वैसे) तथा बहुतसे मनुष्यों के बीच एवं धूम, ६गांलादिक दोषोंको 
घर्ज कर एकलेको एक वार भोजन करना चाहिये | 
जहअभ्भंगलतेवा, सगढ रुखवगाणा जुत्तिओ हुति॥ 
इअसंजम भ रहवहणाठथाईइ साहुआहारों ॥४॥ 
जिस प्रकार शरीरका बल बढ़ानेके लिये स्नान करते समय अभ्यंगन किया जाता है ओर गाड़ीको 
बलानेके लिये जेसे उसकी घुराओंमें तेल लगाया जाता है चैसे द्वी संयमका भार बहन करनेके लिए साधु 
लोक आहार फरते हैं । 
तिक्तगंव कड्भंव, कसायं अंबिलंवमहुर लव॒णं वा ॥ 
एश्न लद्भ पन्‍न ठ पउत्त , महुधय व भु जिज्ज संजए ॥ ५॥ 
साथुको तिक्त, कटु, कषायला, खट्टा, मीठा, खारा इस प्रकारका आहार मिले तथापि वह अन्य कुछ 
दिचार न करके उसे ही मिष्ट ओर स्वादिए मानकर खा लेते हैं | 
झहब न जिमिज्जरोगे, मोहदए सयणमाइ उवसम्गे ॥ 
पाणी दयात वहे ३, धंते तणुपों अ्रणाध्यं च ॥ ६॥ 
जब रोग हुआ हो, जब मोहका उदय हुआ हो, जब सख्वजनादिक को उपसगे:डत्फन्न हुआ हो, जीवदया 
पालनेके समय, जप तप करना हो अन्त समय शरीर छोड़नेके लिये जब अनशन करना हो तब भोजन करना । 
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ऊपर बतलाई हुई समस्त सिद्धान्तोक्त रीति खाघुके आश्रित है। श्रावकको यथायोग्य समझ लेना । 
दुसरे शास्त्र भी कहते हैं कि:-- 
देवसाधुपु रस्वामी, स्वजनव्यसने सति ॥ 
ग्रहणे च न भोक्तव्य' शक्तो सत्यां विवेकिना ॥ ७॥ 


जब देव, गुरु, राजा, स्वजन, इत्यादि पर कुछ कर आ पड़ा द्वो एवं ग्रहण पड़ते समय पविघेकयान 
मनुष्यको भोजन न करना चाहिये | 


“झजोण प्रभवा रोगाः” अजीर्ण होनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। अजीर्णके विषयमें कहा है कि:--- 
बलावरोधिनिर्दिष्ट , ज्वरादो लंपनं हितं ॥ 
ऋतेषनिनश्रमक्रोध--शोकका मत्ततज्वरान्‌ ॥ ८० ॥ 
वायु, श्रम, कोच, शोक, काम या घाव तथा विस्फोटक बगरद का यदि बुखार न हो तो उसके बल- 
को रोकने वाला होनेसे वुल्लारकी आदिमें लंघन ही करना हितकारी है। ऐसा वैद्यक शाखका कथन होनेसे 
ज्चरके समय, नेत्ररोगादिके समय, तथा देव गुरुकी वन्‍्दना करनेका योग न बने उस समय एवं तीथे गुरुको 
नमस्कार करनेके समय कोई विशेष धर्म करणी अंगीकार करनेके आदिमें या किसी प्रोढ़ पुण्य करणीके 
भारस्ममें अष्टमी चतुर्दशी वर्गरह विशेष पवेतिथियों में सोजनका परित्याग करना साहिये। उपघास जादि 
तप करनेसे इस छोक ओर परलोक में सचमुच ही विशेष गुणकी ओर लाभकी प्राप्ति होती है । 
अधिर पिथिर' क्कृषि, उज्जुभ इुस्लहंपि तहसुलह॥ 
दुसज्जंपि सुसज्जं, तवेण संपज्जए कर्ज ॥र॥ 
अस्थिर भी स्थिर, वक्र भी सरल, दुलभ भी खुलभ, दुःसाध्य भी सुसाध्य, मात्र तपसे द्वी हो सकते हैं । 
बासुदेव, चक्रवतीं वर्गेरह तथा देवता वर्गरह जो सेवा करने रूप इस लोकके काय हैं थे सब अष्टमा- 
दिक तपसे हो सिद्ध होते हैं। परन्तु उस बिना नहीं होते। ( यह भोजनादिक विधि बतलाई है। ) 


“भोजनकर उठे बाद करनेके कार्य” 

भोजन किये आाद्‌ नवकार गिन कर उठके चेत्यवन्दन फरे, फिर यथांयीग्य देव गुरुफो बन्दन करे। यह 
सब कुछ “सुपत्तदाणाइजुत्ति इसमें बतलाये हुये आदि शब्दसे सूचन किया हुआ समभना” अब पिछले पद 
की ध्याख्या बतलाते हैं कि भोजन किये बाद प्रत्याख्यान करके दिवसचरिम या ग्रंथि सहितादि धत्याख्यान 
गुर्वादिक को दो वन्दना देने पूथंक अथवा चैसा योग न हो तो वैसे ही करके गीतार्थोके, यतियोंके, गीताथे 
भ्रावकफे, या ब्रह्मचारी श्रावकके पास वांचना, पृच्छना, परावत्त ना, धर्मेकथा, अजुप्रेक्षा लक्षणबाली यथायोग्य 
स्वाध्याय करनमा। उसमें १ निजराके लिये यथायोग्य जो सूत्र अथेका पढ़ना, पढाना, है उसे वांचना कहते 
हैं। २ बांचना लेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरुको पूछ कर निःसंशय होना इसे एृच्छना 
कहते हैं। ३ पहले पढे हुये सूत्र तथा उनका अर्थ पीछे विस्म्ृत न होने देनेके कारण जो उनका बारंथार 
_ अभ्यास करना खो परावत्त ना कहलाता है। ४ जम्पूस्वामी वगेरद मद्दान्‌ पुरषोंके चरित्रोंफो स्मरण करना, 
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दुसरोंकों श्रयण फराना, उसे घर्मंकथा कहते हैं। ५ मनमें दी सूज अर्थेका वारंबार अभ्यास करते रहना-- 
उसका विचार करते रहनः उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शास्त्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोंके पास 
पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतलाया हैं सो विशेष कृत्यतया समंभना । भौर घह विशेष गुण हेतु हैं। 
कहा है किः-- 
सममाएण पसथ्थं मार्ण जाणईग्म सब्य परमथ्थं) 
सममभाए वढढंतो, खणे खणे जाई वेरण्गं ॥ १० ॥ 

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सर्व परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्तन से प्राणी क्षण 
क्षणमें वैराग्य भावको प्राप्त करता है । 

हमने ( टीकाकारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आचारप्रदीप ग्र॑थमें द्वष्टान्त वगरह दिये हैं इसलिये 
यहां पर द्ृष्शन्त आदि नहीं दिये, यह मूल ग्रधकी आठवी गाधाका अर्थ समाप्त हुआ । 
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संझाई जिणपुणरवि । पूअई पडिकमह कुणई तहविहिणा ॥ 


विस्समणं सइझाय॑ । गिहेगओ तो कहह धम्मं ॥ ९॥ 

उस्सग्गेणं तु सदढोझभ, सचित्ताहार वज्ञओ॥; इक्कासणग भोहझ, बंभयारी तहेवय ॥ १॥ 

उत्सर्ग से श्रावकको एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसलिये कहा है कि, उत्सग मागंसे भ्रावक 
सब्धत्ति आहाश्फा त्यागी होता है औौर एकही दफा भोजन फरता है एवं ब्रह्मचारी होता है | 

जिस श्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछले आठवें भागमें ( लगभग 
चार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुरू करके दो घड़ी दिन बाकी रहे उस वक्त समाप्त कर लेना चाहिये। 
क्योंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उस वक्त भोजन करनेसे राजिभोजन का दोष लगता है, देरीसे 
और राजिभोजन करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, इसका स्वरूप अर्थेदीपिका वृत्तिसे ज्ञान लेना। भोजन 
किये बाद यथाशक्ति च्चोतिहार, विविद्यार, दुविहार, दिवसचरिम, जितना दिन बाकी रहा हो वहांसे लेकर 
दुसरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याख्यान करना | मुख्य घत्तिसे तो कितनाक दिन बाकी रहने पर भी प्रत्या- 
रूयान करना चाहिये ओर यदि वैसा न बन सके तो राज्रिके समय भी प्रत्याख्यान कर लेना चाहिये । 

यदि यहां पर फोई यह शंका करे कि द्विस चरिम प्रत्याख्यान करना निष्फल है । क्योंकि दिवस 
घरिम तो एकासनादि फे प्रत्याख्यान में ही भोग लिया ज्ञाता है। इस बातका यह समाधान है कि पका- 
सन प्रत्याख्यान के आठ आगार हैं, ओर दिवसचरिम प्रत्याख्यान के चार आगार हैं, इसलिये वह करना 
फलदायक है। क्योंकि आगारका संक्षेप करना ही सबसे बड़ा लाभ है | 

जिसने राजिभोजन का निषेध किया है उस आ्रावकक्लों भी कितना एक दिन बआाको रहने पर द्विस 
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चरिम करनेमें आ जानेसे मेरे राजिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा बैनेसे उसे भी दिवसचरिस 
करना योग्य है. ऐसा आवश्यक की लघुबृत्ति में लिखा है। यह द्विसचरिमि का प्रत्याख्यान जितना दिन 
बाकी रहा हो उतने समयसे प्रहण किया हुआ चोविद्दार या तिविहार खुखसे बन सकता है और यह महा- 
लासकारी है। इससे होनेवाले लाभ पर निम्न दृष्टान्त दिया जाता है| 

दशाणपुर नगरमें एक ध्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्याख्यान करती थी, 
उसका पति मिथ्यात्वी होनेसे “शामको भोजन करके राजिमें किलीको भोजन न करना यह बड़ा प्रत्याख्यान 
हैं, वाह! यह बढ़ा प्रत्याख्यान !” ऐसा बोल कर हंसी करता था। एक दिन उसने भी प्रत्याख्यान लेना 
शुरू किया, तब भ्राविकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप प्रत्याज्यान न लो, तथावि उसने प्रत्याख्यान 
लिया, राजिके समय सम्यकदृप्टि देवी उसकी बहिनका रूप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा ररनेके 
लिये, घेवरकी सीरनो बांटने आई ओर उसे घेचर दिये। श्राविका खोने उसे बहुत मना किया परन्तु 
रसनाके लालयसे वह हाथमें लेकर खाने लगा, तब देबीने उसके मसूतकमें ऐला मार मारा कि जिससे उस 
की आंखोंके डोले निकल पड़े. उस आविका ख्लीने इससे मेरा या मेरे धर्मका अपयश होगा यह सम कर 
कायोत्सर्ग कर लिया। तब शासन देबाने आकर उस श्राविकाके कहनेसे वहांपर नजदीक में ही कोई बकरे 
को मारता था उसकी अर्खि लाकर उसकी आंखोंमें जोड़ दीं इससे वह णडकाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुया | यह 
प्रत्यक्ष फल देखनेसे वह भी ध्रावक बना | यह कोतुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे बहुतसे लोक आने लगे, 
इससे उस गांवका भी नांव एडकाक्ष होगया । ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे लोक 
श्रावक हुए | 

फिर दो घड़ी दिन बाकी रहे बाद ओर अधे सूथ अरूत हानेसे पहिले फिरसे तीसरी दफा बिधिपूर्यफ 
देवकी पूजा करे, 


“द्वितीय प्रकाश” 
“गत्रि कृत्य! 

'पढिक्वप इत्ति' श्रावक साधुके पास या पोषधशालामें यतना पूथेक प्रमाजन करके लामायिक लेने 
धगैरहका विधि करके प्रतिक्रमण करें । इसमें प्रथमसे स्थापनाचाय की स्थापना फरे, मुख धस्त्रिका रज़ो- 
ह.ण आदि भर्मके उपकरण ग्रहण करने पूर्वक सामायकका विधि है। वह बन्दिता सूत्रको बृत्तिमें संक्षेप 
कथन करदेंने के कारण यहांपर उलका उद्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता । सम्यक्ट्वादि सर्वातियार 
विशुद्धिके लिए प्रति दिन सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए। भद्ग॒क स्वभाव वाले भ्रावकको अभ्यास 
केलिए अतिचार रहित षट्‌ आवश्यक करना ठृतीय घैधकी ओषधीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन है कि- 


सपडिक्कपणो धम्मो, पुरिपस्स यपच्छिपस्सय जिणस्स, 
पमिममगाण निणाएं, कारण जाए पढ़िक्षमण॥ १ ॥ 
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पहले और अन्तिम तीर्थंकरों के चतुविधि संघका सप्रतिक्रमण धर्म है ओर मध्यकफे बाईस तीथंकरों के 
संघका धर्म है. कि कारण पड़ने पर याने अतिचार लगा हो तो मध्यान्द समय भी प्रतिक्रमण करें। परन्तु 
यदि अतियार न छगे.तो पूर्व करोड़ तक भी प्रतिक्रमण न फर | 


तृतीय वेद्य ओषधी दृशन्त 
वाहि मवणोई भाव) कुणइ भ्रभावे तय तु पढमंति ॥ 
बिहझ पबणोह, न कुणइ तइग तु रसायणं होई ॥ २॥ 

पहले वेद्यकी ओषधी ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु रोग न द्ोतो उसे उत्पन्न 
करती है। दूसरे वेय्की ओषधीका स्वभाव रोगके सद्भावमें उसे दूर कर फरनेका है, परन्तु रोग न होते 
गुणावगुण कुछ नहीं करती | तीसरे वेद्यकी ओषधीका स्वभाव रखांयन के समान है। यदि रोग हो तो 
उसे दूर करती है ओर यदि न हो तो सर्वा गमें बल पुष्टी करती है। खुख बुद्धिका हेतु होती है ओर भावी 
रोगको अटकाती है। 

इसी प्रकार प्रतिकमण भी यदि अतिचार न छगा दो तो चारित्रधर्म की पुष्टी करता है। यहां पर 
कोई यह कहता है कि श्रावकको आवश्यक चूर्णो्म्ते बतलाये हुए सामायिक विधिके अनुसार ही प्रतिक्रमण 
करना | छह प्रकारके आवश्यक दोनों सन्ध्याओं में अवश्य ऋरनीय होनेके कारण उसका घटमानपन हो 
सकता है। सामायिक करके इर्या वही पडिकम कर, काउस्सग्ग करके, छोग्गस्स कहकर, वन्दूना दे कर 
श्रावकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे पूर्वोक्त छह आवश्यक पूरे होते हैं । 

'सामराइग्र सुभय संम्कंमि! ( खामयिक दो संध्याभोंमें) इस बचनसे सामायिक के कालका नियम 
हो चुका; ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तरमें समककना चाहिये कि यह बात घटमान नहीं हो लकती, क्योंकि 
पाटसे छः प्रकारके आवश्यक के कालका नियम सिद्ध नहीं हो सकता। डसमें भी प्रथम तो प्रश्नकार के 
अभिप्राय मुजब चूणिफाकार ने भी सामायिक, ह्॒यावही प्रतिक्रमण, बन्दूना ये तीन ही आवश्यक दिखलछाये हैं | 
बाकी नहीं बतलहाये । उसमें भी इर्षावही प्रतिक्रमण गमन जिषयक हैं याने जाने आनेकी क्रियाविरूप है, 
परन्तु चतुर्थ आवश्यक रूप नहीं । कक्‍्योंकि--“गमणागमण विदरे, सुत्ते वा सुमिण दंसणे एबो। नावा- 
नईसंतारे, इरिआवहिया पडिक्कर्णा। जानेमें, आनेमें; बिहार फरनेमें, सूत्रके आरम्भ में, राधत्िमें स्वप्न देखा 
हो उसकी आलोचना करनेमें, नोकासे उतरे बाद, नदी उतरे बाद, इतने स्थानोंमें इयावहि करना कहट्दा 
है। इत्यादि सिद्धान्तों के बचनसे आवश्यक विषय नदीं है। अब यदि साधुक अनुसार ध्रावक्को भी 
इयांवहि करना कहे तो काउसग्ग, चोचीसत्था भी बतलाया है। क्‍या वद् खाधुके अनुखार श्रावक्को 
करना न चोहिये ? अर्थात्‌ भवश्य ही शक्रावकको भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। “ असई साहुचेरआभाण' 
पोसहसाल एवा सगिददेवा सामाइर्यावा आवस्सयंवा करेइ” साधु ओर चेत्य न हो तो पोषधशाला में या 


अपने घर सामायिक अथवा आपधपश्यक करे” इस प्रकार आवश्यक चूणिमें छट्ट प्रकारका आवश्यक 
सामायिक से हुदा बतलाया है। सामायिक करनेमें फालका नियम नहीं ।” 


बनी 
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जथ्य बाबीस प्र|अ्रच्छ्वा निब्यावारों सब्बध्य करेइ” जहाँ विश्राम हो अथवा जहां निर्ष्यापार हो- 
फुरखद हो वहां ख्वे स्थानोंमें सामायिक करे अथवा-- 

“जाहे खणिभ्ों ताहे करेइ तोसे न भज्जह” जब समय मिले तब करे तो सामायिक भंग नहीं होता” 
ऐसा चूणिका बचन है | इस प्रमाण से 'सापाइय उमय संमम! लमायिक दोनों संध्यामें करना” यह बदन 
सामायिक नामकी श्रावक की प्रतिमा अपेक्षित है ओर यह वहां दी डस कालके नियम के समय ही खुना 
जाता है” ( जब कोई ध्रावक प्रतिमा प्रतिपन्न हो तब उसे दोनों समय सुबह शाम अवश्य सामायिक्त करना 
ही चाहिये। इस उद्द श्यसे यह बचन समभना ) अनुयोग द्वार सूजमें स्प्टनया श्राबक को भी प्रतिकमण 
करना कहा है, जैसे कि:-- 

“समणेवा समणीवा सातएवा साविश्रावा तथिक्ते तम्मणे तसलेते तदककवसिए तत्तिव्मकक- 
साए तदटठोवउत्ते तदपि अकरणे तम्भावशभाविए उभझो कॉल परावस्सयं करेह ॥। 

साधु या साध्वी, श्रावक या ध्राविका, तदुगत्‌ चित्त द्वारा; तदुगत मनो हरा, सदुगत लेश्या 
द्वारा, तदुगत अध्यवसाय द्वारा और तदुगत तीघ्र अध्यवसाय द्वारा, उसके अर्थमें सोपयोगी होकर चबला 
मुहपत्ति सहित ( श्रावक आध्रयो ) उसकी हो भावना भाते हुये उसय काल अवश्य आवश्यक करे।” तथा 
अनुयोग द्वारमें कहा है-- 

समगोण सावएणय । अ्वर्स कायव्वयं हब जम्हा ॥ 
अन्तो भ्रहो निसस्सय । तंम्हा भावस्सय नाव ॥ 

“ाघु और श्रावक के लिए रात्रि और दिनका अवश्य कर्तव्य होने से धद आवश्यक कहलाता है” 
इसलिये साथुके समान श्रावक को भी श्रीखुधर्मा स्वामी आदि से प्रचलित परम्परा के अनुसार प्रतिक्रमण 
करना चाहिये। मुख्यता से दिन ओर राजिके किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हेतु दोनेसे महाफल दायक 
है | इसलिये हमने कहा है कि:-- 

अपनिष्क्रमणं भावद्रिषदाक्रमणं च सुकृतसंक्रमर्ण ॥ 
मुक्तेः क्रम कुर्याद्‌। द्विः प्रतिदिव्स प्रतिक्रपरणं ॥ 

पाप का दूर करना, भाव शरत्रुकोी बश करना, खुकत में प्रवेश करना, ओर मुक्ति तरफ गमन करना, 
ऐसा प्रतिक्रमण दो दफे करना चाहिये । 

सुना जाता है कि दिल्लीमें किसी श्रावफ को दो दर्फा प्रतिक्मण करने का अंभिप्रह था। उसे किसी 
राज्य बापारी कार्यके कारण बादशाह ने हथकडियाँ डालकर जेलमें डाल दिया । कई लंघन हुये, तथापि 
संध्या खमय प्रतिक्रमण करने फे लिये चौकीदार को सुबण मोहोंर देना मंजूर करके दो घड़ी दाथकोी हथफक- 
डिया निकलवा कर उसने प्रतिक्रमण किया। इस प्रकार एक महीना व्यतीत होनेसे उसने प्रतिक्रमण के लिये 
घाठ सुबर्ण मुद्दरं दीं। उसके नियमकी टूढ़ता खुन कर तुष्टमान होकर बादशाह ने डसे छोड़ दिया। पहले के 
सभान उसे सम्मान दिया, इस प्रकार प्रतिकमण के विषयर्म उद्यम करनां । 

हक 
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प्रतिक्रम के पांच भेद हैं। १ देवलधिक, २ राजिक, ३ पाक्षिक, ७ चातुर्मासिक, और ५ खांवत्सरिक । 
इनका काल उत्सग से नीचे लिखे मुज़ब बतलाया हैः-- 
झद्ध निबुदडे सूर । बिव सुत्त कददंति गीयथ्था ॥ 
इभ वयणप्पमाण णं। दवसि आवस्सए कालो ॥ 
जय सूर्यका विस्त्र अर्थ अस्त हो तब गीतार्थ बन्दिता खूत्र कद्दते हैं । इस बचन के प्रमाण से देवलिऋ 
प्रतिक्रमण का फरार समझ लेना चाहिये। रात्रि प्रतिक्रमण का समय इस प्रकार है । 
आवस्सयस्से सपए । निद्मामुद्ध चयन्ति भायरिआ ॥ 
तहत॑ कु्णति जहददिसि । पडिलेहाणं तर सूरो॥ 
अआवश्यक के समय आचाय॑ निद्राकी मुद्ाका परित्याग करते हैं, वेसे ही श्रावक्र करे याने प्रतिक्मण 
पूर्ण होने पर सूर्योदय हो । 
अपवाद से देवलसिक प्रतिक्रमण दिनके तीसरे प्रहर से छेकर आधी रात तक किया जा सकता 
है। योग शास्त्र फी उत्तम दिनके मध्यान्ह समय से लेकर रातिके मध्य भाग तक देवसखिक प्रतिक्रमण 
करने की छूट दी है। राई प्रतिक्रमण आधी रात से लेकर मध्यान्द समय तक किया जा सकता है। कह्दा 
भी है कि;-- 
उष्घाड पोरसिजा। राईप्न मावस्स यस्स च्‌ न्‍नीए ॥ 
बवहारामिप्पाया । भणंत पुण जावपुरिसड्ढ ॥ 
आधीरात से लेकर डथांड पोरसि याने खुबद को छह घड़ी तक राई प्रतिक्रमण का काल है| 
यह आवश्यक की चूणिका मत हैं। ओर व्यवद्दार सूत्र के अभिप्राय से दो पदर दिन चढ़े तक फाल मिना 
जाता है । 
पाक्षिक, चातुर्मालिक ओर खांवत्सरिक, प्रतिक्रणण का काल पक्ष या चातुर्मास और संवत्खर के 
अन्तमें है। पाक्षिक प्रतिकमण चतुदंशी को करना या पूणिमा को ? इस प्रश्नका उत्तर आचार्य इस प्रकार 
देते हैं । चतुदंशी के रोज करना । यदि पूर्णिम्ता को पाक्षिक प्रतिक्रमण होता हो तो चतुर्दशी का और पूर्णिमा 
फा पाश्षचिक उपचास करना कहा हुआ दह्ोना चाहिये, ओर पाक्षिक तप भी एक उपदास के बदले छट कहा 
हुआ होना चाहिये परन्तु वेंसा नहीं कहा | उसका पाठ बतलाते हैं कि ४ अट्ठ छठठ चउथ्थ संक्च्छर चाऊ- 
पास श्रख्खेसु। अठठम। छठ, एक उपवास, लांवत्सरिक, चातुर्मासिक ओर पाक्षिक, अनुक्रमसे करना ।” इस 
पाठकों विरोध आता है। जहां चतुद्शी ली है यहां पर्खो नहीं ली, ओर जहां परी ली है वहां चतुदशी 
नहीं ली। लो बतलाते हैं--“भद्वमी चउदशीस उबवास करणयां। अप्ठमी चतुदंशो को उपवास करना” इस 
प्रकार पबखी सूत्रकी चूणि में कद्दा है। “सोञ् अठठमी चउदसीसु उनव।सं करेड, वह अष्टमी चतुदंशी को 
ठपचवाल करे” ऐसा भावश्यक की यूणिमें कहा है. “चउय, छंठठ, अठठप करणे अठठभी पक्‍ख चडउमास 
बरिसेभ अष्टमी, पक्ली, चडमासी, ओर चापिक, ऋमसे उपवास, छठ, भोर अठम करना” ऐसा ब्यवद्ार 
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भाष्य की पीठीका में कहद्दा है। “अट्वमी, चडद्सी नाण पंयप्री चउमालोी” अध्ी चतुर्दशी, शान पंचमी और 
चोमासी” ऐसा पाठ महा निषीथ में है। व्यवहार सूत्रके छठे उद्देश में बतलाया है कि “पक्‍्खस ध्रठंटपी खल्ठु 
पासस्सय परिखभञ्म॑ मुणेयव्यं। पक्षके बीख अछमी ओर मासके बीच पक्खी आती हैं । इस पाठकी पृत्तिमें और 
चूणिमें पाक्षिक शब्दसे चतुदशी ली है । 
पकक्‍्खी यतुदंशों को ही होनी है। चातुर्मासिन्न ओर सांवत्सरिक तो पहले ( कालिका सार्यसे पहले ) 
पूणिमा की ओर पंचमी की करते थे। परन्तु श्री कालका चार्यकी आयरमा से वर्लमान फालमें चतुर्दशी और 
चोथको ही अनुक्रम से पाक्षिक पव॑ सांवल्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं और यही प्रमाण भूत है। क्योंकि यह 
सबकी सम्मति से हुआ है। यह बात करप व्यवहार के भाष्य घगेरह में कही है । 
असढ देश समाइन्‍नं । ज॑ कच्छाइ फेणई प्रसावज्ज ॥ 
न निवारिभ मन्नेहिं। बहुमण पययेय मायरिश्र' ॥ 
किसी भो क्षेत्रमें अशठ-गीता्थ ढ/रा आचरण किया गया कोई भी कार्य असांवध होना चादिये और 
उस समय दूसरे आचार्यों' गोताथों' हारा अटकाया हुवा न हो ओर बहुत से संघने अंगीकार किया हो उसे 
आचरित कहते हैं। तथा तीथ्थों गालिक्यंणा में कहा है कि:-- 
सालाहणेन रज्ना । संघाएसेश कारिशो भयब्बं ॥ 
पज्ञो सबण चउथ्थी | चाउयासं ये चउदसोए॥ 
संघके आदेश से शालिवाहन राजाने कालिकायाय भगवान के पास पयूषणा की यतुर्थी और चातु- 
मांसी की चतुदशी कराई । 
चउम्पास पढिक्कपणं | परिखञ्न दिवसम्पि चउविश्ो संघो ॥ 
नवसयतेण उएहिं। भागारणा ते पमाणन्ति ॥ 
महावीर स्वामी के बाद ६६३ पर्षमें चतुनिध संघने मिल कर चातुर्मासिक ग्रतिक्रमण करने की आल- 
रणा चतुदंशी के दिन की ओर वह सकल संघने मंजुर की । 
इस विणय में अधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिशासा बालेको श्री कुलमंडन सूरि कृत 'किय्याराग्दत 
संग्रह” ग्न्थका अवलोकन कर लेना चाहिये। देखसिक प्रतिकमण फरनेका विधान इस प्रकार दिया 
गया है | 
प्रतिक्रमण विधि योगशांस्र की वृत्तिमें दी हुई पूर्वाचाये प्रणीत गाथाले समझ लेना। स्तो बतलाते 
हैं। पांच प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिए साधु या श्रावक को गुरुफे साथ प्रतिक्रमण करना थाहिये, 
और यदि शुरुका योग न हो तो एकला ही कर ले। देव वनन्‍्दन करके रत्नाधिक चार को शमासमण देकर, 
जमीन पर मस्तक स्थापन कर समस्त अतिवार का मिच्छामि दुष्छृत दे! “करेपि भन्ते सामाहयं' कह कर 
इचछामि ठठामि काउसरगं! कह कर जिन मुद्रा घारण कर, मुजाएें लंबरायमान कर, पहने हुये बख्ता कोद 
तीमें रख कर, कटि घख नासीसे चार अ'गुल नोजे भोर गांडोंसे चार अगुल ऊंचे रक्ष कर, घोटकादि उश्चीस 
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दोष वजित कायोत्सर्ग करे | डस कायोत्खग में यथा ज्ञानाचार, दशेनाचार, चारित्राचार, तापाचार, वी र्गाचार, 
ये पांच आखार हैं। कमसे दिनमें किये हुये अतिचार को हवय में धारण करे, फिर “'णम्रो अरिहंताणं' पदको 
फट्ट कर कायोत्सग पूण करके, छोगस्स, द्ंडक पढ़े | षंडासा अमाजेना फरके, दूसरी जगह अपने दोनों द्वाथों 
को न लगाते हुये नीचे बेठ कर पश्चोस अंगकी और पश्यीस कायाकी पव॑ मु हपक्ति की पचास ब्रोल सहित प्रति 
छेलना करे | डठ कर विनय सहित बठ कर, वक्तीस दोष रहित, आवश्यक के पश्चीस दोषसे विशुद्ध शिक्रि पूथेक 
बन्दना करे। अब सम्यक्‌ प्रकार से अंग नमा कर हाथमें विधि पूर्वक मुँहपत्ति और रजोहरन रस कर यथा -' 
सुक्रम से गुरके पास शुद्ध होकर अतिचार का चिन्तवन करे | फिर सावधान तया नीचे बेठ कर “करेमि भन्‍्ते' 
प्रमुख फदहकर बन्दिता सूत्र पढ़ें । “प्रभुठिश्रोमि ध्राराहणाये” यहांसे लेकर शेष खड़ा होकर पढं । फिर 
घन्दना देकर तीन दफा पांच प्रमुख साधुको खमावे, फिर घन्दना देकर 'आयरिआ उवभक्काए! आदि तीन 
गाथाये पढे । फिर 'करेपि भन्‍्ते सामाइश्च” भादि कह कर काडसग्ग के सूत्र उद्यारन कर खड़ा रह कर 
पूछेवत्‌ काउसग्ग करे। यहां पर चारित्राचार के अतिचार की विशुद्धि के लिये दो लोगस्स का कायोत्सग करे | 
विधि पृथेंक काडसलग पार कर सम्यक्‍त्व की विशुद्धि के लिये एक लोगरुख पढ़े एवं 'खब्बछोए अरिहन्त 
चेहयाणं” फह कर पुनः कायोत्सग करे | पुनः शुद्ध सम्पकत्वी दो कर एक लोगरस का कायोत्सग पूर्ण करके 
भ्रुतज्ञान की शुद्धिके लिये 'पुष्खर वद्धि वह ' पढे । फिर पश्चीस श्वासोध्वास प्रमाण काउस्सग फरके विधि 
पूथंक पारे, फिर सकल कुशलानुबन्धी फ्रियाके फलू रूप 'सिद्धाणं बुद्धाणं” पढे। भब श्र्‌ तसंपदा बढाने के 
लिप भ्र॒तदैषता का फाउस्सग करे, डसमें एक नवकार का चिन्तन करे। पूर्ण होने पर श्रुतदेवता की 
स्तुति की एक गाथा पढे; इसी प्रकार क्षेत्रदेवी का काउसग्ग करके एक गाथा वाली थोय-स्तुति कहे, फिर 
एक नवकार पढ़ कर संडांसा प्रमार्न करके नीखे बेठ जाय | पहले समान ही विधि पूर्वक मुँहपत्ति पडिलेह 
कर गुरुकों बन्दना दे कर 'इसुछामों अणुसई।, कह कर ऊंचा गोड़ा रख कर बेंठे। फिर गुरुकी स्तुति पढ़े , 
फिर बर्घमान अक्षरों से ओर उच्च स्वरसे श्री वद्ध मान स्वामीकफी स्तुति पढ़ और फिर शक्रस्तव कह फर 
'दैवलिय पायच्छिस' फाउसूग्ग करे। 
इस प्रकार जैले देवसि प्रतिक्रमण फा बिधि कहा घेसे दी राइका भी समभ लेना, परन्तु उसमें इतना 
सिष्दोष है कि पहले मिच्छामि दुषकर्द देकर, सन्य सवि फह कर फिर शक्रस्तव कहना । फिर उठ कर विधि 
पूृषेक कायोस्सगं करना, फिर एक लोगस्स पढ़ना, दशन शुद्धिके लिये पुनरषि बेसा ही कायोत्सग करना। 
फिर सिद्धस्तथ--“सिद्धा्ण बुद्धाण' कह फर, संडासा प्रमार्जन करके नीले बेठना। पहले मुखपत्ति की 
प्रतिलेलना करना, दो बन्दना देना, 'राइयं आलोयेमि,' यह सूत्र पढ़ कर फिर प्रतिक्रमण पढ़ें । ( बन्दिता 
सूत्र पढ़ ) फिर धन्दना, अभुट्ठियों, दो बन्दना देकर, आयरिय उचमकाय फी तीन गाथायें पढ़ें, फिर 
कायोत्खगे करे । 
उस फायोस्सग में इस प्रकारका चितन फरे कि जिससे मेरे संयमयोग में हानि न दो में बेसा तप अंगी- 
फार कर । जैसे कि छमासी तपकी शक्ति है! परिणाम है ! शक्ति नहीं, परिणाम नहीं, इस सरह छित- 
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घन करे। एकसे लेकर कम करे, यावत्‌ उनतीस तक, ऐला करते हुये खामथ्ये नं ऐेला चिंतन फरे । 
यावत पंचमासी तपकी भी शक्ति नहीं । उसमें भो एक एक कम करते हुये, यावत्‌ चार मास तक आधे। 
एवं एक एक कम्त करते हुये तीन मास तक आवे। इसी तरह दो माल तक अन्तमें एक मास सपकी भी 
शक्ति नहीं यह खितवन करे। उस एक मासको भो लेरह दिन कमर करते हुये खोतीस भक्त वगेरह एक एक 
कम करते हुये यावत्‌ चोथ भक्त तक याने एक उपचास तक आवे। वहांसे त्रिचारना करते हुये 'आयंबिल' 
एकासन, अवढ, आदि यावत्‌ पोरसी एवं नवकारसी तक भावे। जेसा तप करनेकी शक्ति ओर भाष हो 
वैसी घारना करके काउस्सग पूर्ण करे । फिर मुँदपत्ति पडिलेह कर दो बन्दना दे, ओर जो तप धारण किया 
हो उसका प्रत्याख्यान करे । इच्छामों भणुसट्ठी' यों कद कर नीचे बैठ कर “विशाल छोयन दर्क' ये तीम 
स्तुतियां कोमल शब्दसे पढे, फिर नमुत्थु गं कह कर देववन्दन करे। पाक्षिक प्रतिक्रमण का विधान इस 
प्रकार है--- 

चतुदंशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना हो तब प्रथमसे बन्दिता सूत्र तक देवसिक प्रसिक्रमण करे। 
फिर अनुक्रम से इस प्रकार करे--मु हपत्ति पड़िलेह कर दो बन्दना दे, संव॒ुद्धा, खामणा, खमा कर, फिर 
पाक्षिक अतियार आलोवे, फिर बन्दना देकर प्रत्येक खामणा खमाधे, फिर वन्दना देकर पस्खिसूत्र पढ़े। 
वन्दिता कह कर खड़ा होकर कायोट्सग करे, किए मुँहपत्ति पडलेद कर दो बन्दना दे, फिर समाप्त खामणेणं 
कह कर चार छोम बन्दनासे पाक्षिक क्षमापना करे। दोष पूथेक्‍त याने देवसि प्रतिक्रमणवत करे, इतना 
विशेष समभना कि भुव्रत देवताका काउसग्ग करना ओऔर सतवन की जगह भजित शांति पढना । 

इसी प्रकार चातुर्मासिक एवं वाषिक प्रतिक्रणण का विधि सममना। पाक्षिक, चातुर्मासिक, भोर 
वार्षिक, प्रतिक्रमण में नामान्तर करना ही विशेष है, एवं कायोत्सगे में पाक्षिकत प्रतिक्रमण में बारद छोगस्स 
का, चालुर्मासिक प्रतिक्रमण में वीख छोगस्ख का, धाथिक प्रतिक्रमण में एक नवकार सहित चालीस लोगस्स 
का ध्यान करना। 'संबुद्धाणं! खामणामें पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच साधुओंको, चातुर्माखिक प्रतिक्रमण में 
सात साधुओंको, ओर वाबिक प्रतिक्रमण में यथानुक्रम साधुओंक्रों खमाना । हरिसद्रसूरिक्ृर्तुभावश्यक घृत्तिके 
बन्दन नियु क्तिके अधिकारमें चत्तारिपडिक्कमण। इस गाथाफे व्याख्यान में संबुद्धा लामणाके पिषयमें उल्लेख 
किया है किः--- 

जहन्नेणवितिन्नि। देवसिए परिखबय पंच प्रवस्स ॥ 
चाउमासिय संवच्छरिए विसत्त अवस्स ॥ १॥ 

जब्न्यले देवसि प्रतिक्रमण में तीन, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चातुर्मासिक ओर वाषिक प्रतिकमण 
में, जघन्यसे सात साधुको अचश्य खमाना ! परन्तु पाक्षिक सूत्र घृसिमें ओर प्रवचनसारोद्धार की श्वक्तिमें 
कथन किये अनुसार क्ृद्धतमाचारी में भी ऐसा ही कहा है। प्रतिक्रमण के अभनुक्रमण फी भावना (विचारना ) 
पूज्य श्री जयचन्द्रसूरिक्ृत प्रतिक्रमण देतुगर्भ भ्रथसे जान लेना । गुरुकी विश्रामना से बड़ा छाभ होता है 
सो बतलाते हैं | 
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गुरुकी विश्रामना--याने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातना म दो । उपलक्षण से 
गुरुफो सुख संयम यात्रा व्गरह पूछता। परमार्थे से मुनियोक्री एवं घर्मि्ठ श्रावकादि की सेवा करनेका 
फल पूर्थ भव पांचलों साधुओंकी सेवा करनेसे प्राप्त किया हुआ सक्रवर्ती से भी अधिक बाहूबली घरगरह के 
बल समान सममना। “सव्राहणदंतपदों ग्रणाय' इस वचनले यहां पर साधु भुनिराज फो उत्सर्गमार्ग में 
अपनी सेवा न कराना, और अपब्राद मार्गमें कराये तथापि दूसरे साथुके पास करावे। यदि घेसे किसी 
साथुका सबुभाव न द्वो तो उस प्रकारके पिवेकी श्रावकर्से करावे। यद्यपि महृषि लोग मुख्यवृत्ति से अपनी 
सेया नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे खाघुको खमासमण देते हुये निर्मभराका लाभ होता है, इससे 
विवेकी श्रायकको उनकी सेचा करनी चाहिये | 
फिर अपनी बुद्धिके अनुसार पूर्व सीखे हुये दिन कृत्यादिक भ्राधकविधि, उपदेशमाला, कर्मग्रथादिक 
प्रथोंका परावतेन स्वाध्याय करे। तदूव शीलांगादि रथ, नवकार के वलय गिनने आदि चित्तमें एकाग्रता की 
बृद्धिके लिये उनका परावर्तन करे, शीर्लाग रथका विचार नीचेकी गाथासे जान लेना चाहिये । 
करणे जोए स॑न्‍्ना | इंदिग्न भूमाइ समण धम्पोप् ॥ 
सीलंग सहस्साण । भ्रठठारगस्स निषप्पत्षि॥ १॥ 
करन याने न करना, त कराना, न अनुमोदन करना, योग याने मनसे वचनसे कफायसे, संज्ञा याने आहार 
भय, मेथुन, परिप्रद, इन चार संशाओंसे, ईंद्रिय--याने पांचों इ द्वियोंसि, भुत याने पृथ्वी, अप, तेज, वाबु, चन- 
स्पति, दो इद्रिय, तेइध्रि, चोरद्रि, ओर अजोवसे, श्रमणधर्श याने, क्षमा, आजवता, माद्वता, निर्रों भता, तप, 
संयम, सत्य, शोच, अकिचनता से शीलांगके अठारह हजार भांगे होते हैं। ओर उसे रथ कहते हैं। उसका 
पाठ इस प्रकार है।- 
जे नो कर ति मणसा। निज्जिञआ झाहार सन्नि सोइ'दि ॥ 
पुटबीकायार भें । खंतिज्ञु आ ते मुणी बंदे ॥ १॥ 
आहार, संजहा, ओर भ्रोतेन्द्रिय जीतने घाला मुनिराज मनसे मी पृथ्वीकाय का आरंभ नहीं करता, ऐसे 
क्षमा गुण युक्त मुनिकों बन्दून करना | इत्यादि अठारह हजार गाथा रचनेका स्पष्ट विचार पत्रकसे समझ लेना 
न हगोर सर्य साहु। पणसा झाहार संनन संबुदओ ॥ 
सोइ दिश्न संपरणा। पुठढवि जिरा खंति संपुन्नो ॥ १ || 
आहार संज्ञा संवरित ओर क्षमा संयुक्त धोज् न्विय का संघर करने घाला साधु स्थयं मनसे भी पृथ्चरी 
कायके जीयोंकों नहीं दणता, इत्याद्‌। इसी प्रकार सामाचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना 
रथि, तपोरथि, संसाररथि, धर्मरथि, संयमरथि, परगैरह के पाठ भी जान लेना । यहां पर ग्रयबृद्धिके भयसे 
नहीं ल्स्ला गया। 
नवफार का बलूक गिननेमें पांच पदको आश्रय करके दक पूर्यानपर्वों ( पहले पदसे पांचथें पद्‌ तक 
जो अनुक्रमसे गिना जाता है ) एक पश्चानुपूर्यों ( पांखवें पद्से पहिले पद्‌ तक पीछे गिनता ) नव पदफों 
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आश्रित करके अनानुपूर्षोकि तीन लाख, बालठ हजार, आठ स्लो अठोसर शणना दोती है। इसकी रखना 
फरनेका स्प्टतया बिचार पूज्य श्री ज्ञिनकीति सरिपादोपज् ( ये रंख्ित ) सटीक श्री पंच परमेष्ठी रूतवन से 
जान लेना। इस प्रकार नवकार गिननेसे इस लोकमें शाकिनो, ध्यंतर घैरी, ग्रह, ओर महारोगादि तत्काल 
निवृत होते है ओर परलोक संबन्धी फल अनन्त कर्मक्षयादिक होता है। इसलिये कहा है किः-- 

छह मासिक, वाषिक, तीव्र तप करनेसे जितने पाप क्षय द्वोते हैं. उतने पाप नवकार फी अनामुपूरों 
गिननेसे ए# अद्ध क्षणमें दूर होते हैं। शीलांग रथादिक यदि मन, घचन कायकी एकामप्रता से गिने जांय तो 
तीनों प्रकारका ध्यान होता है। इसलिये आगमभमें भी कहा है किः-- 

“मंगीभ्र सुभ' गुणंतो वह तीहैये विभ्काणमिति” 

भांगेवाले याने भेद्‌ कदपना करके श्रुतकों ( नव्॒कार को ) गिने तो तीनों प्रकारके ध्यानमें बता है । 
इस तरह स्वाध्याय करनेसे अपने आपका ओर दूखरेका कर्मक्षय होता हैं। घमेदा श्रावकके समान प्रतियो- 
धादि अनेक गुणको प्राप्ति होती है। 


“खाध्याय ध्यान पर धमेदासका दृशन्त” 


धमंदास नामक श्रावक प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय किया करता था। पक दिन 
डसने अपने पिता सुश्रावक को कि जिसकी प्रकृति क्रोघिष्ट थी उसे क्रोध परित्याग का उपदेश किया; 
इससे घह अधिक कोपायमान हुआ और हाथमें एक बड़ी रूकड़ो लेकर उसे मारनेके लिये बोड़ा। परन्तु 
रातजिका समय था इसलिये अंधेरेमें उसका घरके ५ थंभेसे मस्तक टकराया जिससे वद्द तत्काल द्वी खत्युके 
शरण हुवा ओर सपतया उत्पन्न हुआ | एक समय वहद्द काला सर्प पुत्रकों डसनेके लिये आता हैं उस वक्त-- 

तिव्वंपि पुव्वको टी । कयंपि सुकर्य मुहत्तमित्त ण ॥ 
कोहग्गी हओ हणिउ । हहा हव३ भव॑दुगे विदृही ॥ १ ॥ 

“क्रोधरूप अग्निसे श्रहित मनुष्य पूर्व क्रोड़ वर्षोके किये हुये सुकृतकों दो घड़ी मात्रमें भस्म कर 
डालता है और वह दोनों भवमें दुःखित होता है। ” इस प्रकारसे खाध्याय करते हुये घमंदास के मुखसे 
निकलते हुये अभिप्राय को खुनकर तत्काल ही उस सर्पको जाति स्मरण शान उत्पन्न हुआ, इससे वेर्माय 
छोड़ कर अनशन द्वारा मृत्यु पाकर सौधरम देवलोक में देवतया उत्पन्न हुभा। फिर घद्द अपने पुत्रकों सब 
कार्यकारी हुआ | घर्मदास श्रावक भी एक समय स्वाध्याय करते हुये ध्यानमें लीन दो गया जिससे उसने 
ग्रहस्थ अवस्था में ही केवलल्लान प्राप्त किया | 

इस लिये स्वाध्याय करना बहुत छाभदायक है। फिर सामायिक पूर्ण करके घर आके सम्यक्‍त्व मूल 
देशविरत्यादि रूप सब कार्थो्में सर्वे शक्तिसे यतना करने रुप, स्वथा अंत चलेत्य ओर खाधमिक सिधाय 
अन्य स्थानोंकों एवं कुसंसगग को बर्जकर नवकार गिनना | है 

खजनोंको त्रिकांल चेत्य बंदूना पूजा प्रत्यास्यानाविक अभिम्रद घारण रूप, यथाशक्ति सात क्षेत्रोमें 
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अपने व्व्यकों खर्ण करने रूप यथायोग्य घर्मका उपदेश करता रहे । तथा स्त्री पुत्र मित्र भाई नोकर भगिनी 
लड़केकी यहूवें पुत्री पत्र पोओ चाचा भतीजा मुनीम वगैरह स्वजनों को उपदेश करता रहे। इतना विशेष 
समभना । द्निछृत्यमें भी कहा है कि: -- 
सम्तनुणा पणी भनन्‍्तु । जई धम्पं नाव गाहए ॥ दृहलोए परलोएश्र तेसि दोसेश लिम्पई ॥ १॥ 
जेण लोगट्टि३ एसा । जो चोरमभत्त दायगो ॥ लिप्पह तस्स दोसेण । एबं धम्मे वि आणह ॥ २॥ 
तम्पाहु नाय तलेणां। सढढेणं तु दिणे दिणे ॥ दव्बग्ो भावशो चेव। कायव्य मशुसासण' ॥१॥ 
सर्वश ब्रीतरागने कहा है कि यदि स्रजनोंकों धर्ममें न जोड़े तो इस लोकमें ओर परलोकर्म उनके किये 
हुये पापसे खय॑ लेपित होता है। इस लिये इस लोककी स्थिति ही ऐसी है कि जो मनुष्य चोरकफों खाने 
पीनैके लिये अन्नपानी देता है या उसे आशभ्रय देता है यह उसके किये हुये पाप रूप फीचडमें सनता है । 
धर्ममें भी ऐसा ही समझ लेता । इस लिये जिसने घर्मतत्य को अच्छी तरद्द जान लिया है ऐसे श्रावक को 
दिनोंदिन हव्यसे ओर भावसे स्वजन लोगोंकी अनुशासना करते रहना। द्वव्यसे अनुशासना याने पोषण 
करने योग्य हो उसका पोषण फरना । उस न्यायसे पुत्र, स्त्री, दोहिन्रादिकों को यथा योग्य वर्रादिक देना 
ओर भावसे उन्हें घर्ममें जोड़ना | अनुशांसना यौने वे सुखी हैं या दुखी इस बातका ब्यान रखना। अन्य 
नीतिशास्पों में भी कध्ा है;--- 
राज्ि राष्ट्रकृतं पापं । राज्ञ पाप॑ पुरोहिते ॥ भतरि स््रीकृत पाप॑ । शिष्यपापं गुरावषि ॥ १॥ 
यदि शिक्षा न दे तो देशके लोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरोहित-राजगुरू पर पड़ता 
है, स्ज्रीका किया दुआ पाप पति पर पड़ता है; ओर शिष्यका पाप गुरु पर पड़ता है । 
स्त्री पुआदिक घरके कामकाज में फुरसत न मिलनेसे ओर चपलता के फारण या प्रमाद बाहुटयसे गुरूके 
पास आकर धर्म नहीं सुन सकता तथापि रूचयं प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहे तो इससे वे भी धर्मके 
योग्य होते हैं और धर्ममें प्रधतमान होते हैं, 
धन्यपुर में रहनेब्राला धनासेठ गुरुके उपदेश से सुश्रावक हुआ था। वह प्रति दिन संध्याके समय अपनी 
रत्री ओर अपने चार .पुत्रोंको उपदेश दिया करता था। अनुक्रम से स्त्री और तीन पुत्रोंको बोध प्राप्त 
हुआ, परन्तु चौथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ? इस प्रकार बोलता हुआ बोधको प्राप्त नहीं होता 
इससे घनासेठ उसे बोधदेने की चिन्तामें रहता था। एक दिन उसके पड़ोसमें रहने वाली किसी एक वृद्धा 
छुधात्रिका को अन्त समय धघनासेटठ ने निर्यामना करा कर बोध दिया ओर कहा कि यदि त्‌ देव बने तो मेरे 
पुत्रको बोध बेना । वह मझ॒त्यु पाकर सोधर्म देवलोक में देवी उत्पन्न हुई । उसने अपनी ऋद्धि दिखला कर 
घनासेठ के पुत्रकों प्रतिबोधित किया । इसी प्रकार ग्रहस्थको भी अपने ख्त्री पुत्रकों प्रतिबोध देना चाहिये। 
कदायित्‌ बे बोध न पायें तो उसे क़ुछ दोष नहीं लगता । इसलिये कहो है किः-- 
न भवति धर्म श्रोतु:। सवेस्थ कॉतितो हितः श्रवणात्‌ ।॥| 
ब्रबतोनिग्रह बुद्धया। वकक्‍्तुस्त्वेकांततो मबति ॥ १॥ 
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धर्म खुननेवाले सभो मनुष्योंको सुनने माजसे निश्चयसे हित नहीं होता, परन्तु उपकार की बुद्धिसे कथन 
किया होनेके कारण वक्ताकों तो एकान्त लाभ द्ोता है। यह नवमी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ | 
पायं भबंभ विशझो। समए प्प्पं करेह तो नि ॥ 
 निहंबरपेथी तस | भसहृदोई विचितिज्ञा ॥ १० ॥ 

इसलिये घम देशना किये बाद समय पर याने एक पद्दर रात्रि ब्यतीत हुये बाद अधे राजि धग्गरह के 
समय सानुकूल शयन स्थानमें जाकर विधि पूवेक अठ्प निद्रा करे। परन्तु मेथुनादि से पिराम पाकर सोयबे। 
जो ग्ृहस्थ यावज्ञीव ब्रह्मचय पालन करनेके लिये अशक्त हो उसे भी पर्व तिथि आदि बहुतसे बिन ब्रह्मयारी 
ही रहना चाहिये। नवीन योचनावस्था हो तथापि ब्रह्मच्य पालना महा लछामकोरी है, इस लिये महाभारत 
में भी कहा है किः--- 

एकराप्युपितस्थापि। या गतिब्र हचारिणः ॥ 
न सा ऋतुसहश्र श॒ । वक्‍तु शक्‍या युधिप्ठिर ॥ १ ॥ 

जो गति एक रात्रि बह्मचये पालन करने वालेकी होती है हे युधिष्ठि'र! बेसी एक हजार यज्ञ करने से 
भी नहीं कही जा सकती । ( इसलिये शील पालना योग्य है ) 

यहां पर निद्रा! यह पद विशेष है और अल्प यह विशेषण है। जो विशेषण सहित है उसमें घिधि 
ओर निषेध इन दोनों विशेषणों का संक्रमण हुआ | इस न्यायसे यहां पर अल्वत्थ को विधेय करनां; परन्तु 
निद्राको विधेय न करना | द्शनावरणी करमके उद्यसे जहां स्व्रतः खसिद्धता से अप्राप्त अर्थ हो वहां शाख ही 
अथवान द्ोता है यह बात प्रथम दी कही गई है। ज्ञो अधिक निद्रालु होता है घदद सचमुच दी दोनों सवके 
कृत्यों से श्रष्ट होता है. ओर डसे तस्कर, चैरी, धूत, दुर्जनादिकों से अकस्मात्‌ दुःख भो आ पड़ता है एच 
अदप निद्रा वाला महिमान्त गिना जाता हैं | इस लिये कहा है - 

थोबाहारों थोव मणिग्रोग्म । जो होइ थोव निद्दोभ ॥ 
थोबोवहि उवगरण । तस्स हु देवाबि पणभ्रन्ति ॥ १॥ 

कम आहार; कम बोलना, अढप निद्रा, ओर जिसे कम उपधि उपकरण हों उससे देवता भी नमता 

हुआ रहता है। निद्रा करने का विधि नीति शाखके अनुसार नीचे मुजब बतलाया है । 


“निद्रा विधि” 


खटवां जीत्राकुर्ला इस्वां । भग्नकाष्ठटीं मलीमसां ॥ 
प्रतिपादान्वित[ वन्हि। दारुजातां च संत्यजेव ॥ १॥ 
जिसमें अधिक खटमल, हों, जो छोटी हो, जिसकी बदी भोर पाये टूटे हुये हों, जो मलीन हो, 
जिसमें अधिक पाये जोड़े हुये हों, झिसके पाये या वही जले हुये काप्ठ के हों ऐसी चारपाई पर खोना न 
खादिये | 
डे 





2 9 /3>० ३, पिला >कननरी , ल 2 आम (राग अर प्रा. कक अभी बरी. अप और । हा» बी ५. जज. मा अआश+॥ नामक ०3. +#फ जम अमर अिक जी #. 


३९७० आंद्धविधि प्रकरण 


शयनासयनयोः काछ । माचतुर्योगतो शुभं ॥ पंचादिकाप्ठ योगे तु । नाश: स्वस्थ कुलस्थ च॥ २॥ 
शय्या, तथा आखन, ( खोकी, कुरसी, बेंच वगेरह ) के काप्टठमें चार भागसे जोड़! हुआ हो तो अच्छा 
समभना ( चार जातिके ) पंचादि योग किया हुआ दो तो कुलका नाश करता है। 
पूज्योध्वस्थोननादद हि। न चोत्तरापराशिराए॥ 
नानुवशनपादांत । नागदंतः स्वयं पुमान्‌॥ ३ ॥ 
पूजनीय से ऊपर, भीने पेरोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशामें मस्तक करके, बंसरो के सप्तान ठस्बा ( परों 
तक घसा ढक कर परन्तु नंगा ) हाथीफे दांतके समान वक्र, शयन न करे | 
देवता धाम्नि वल्पिके | भुरूहाणां तलेपि वा ॥। 
तथा पं तबने चोव । सुप्यान्नापि विदिक शिराः ॥ ४ ॥| 
किसी भी देव मन्द्रि में, घल्मिक पर -बसम्बी पर, एवं त्क्षके तले, श्मशान भूमिमें तथा विदिशा में 
मस्तक फरके शयन न करना चाहिये । 
निरोधमंगमाधाय । परिज्ञ[य तदास्प ॥ विस्शयजलभासल। कृत द्वार निमंत्रण ॥ ५ !! 
इृष्टदेवनपस्कार । नाष्टपप्नतिभीः शुचिः ॥ रक्षामन्त्रपवित्रायां । श्य्यां पथुतामम्पी ॥ ६€॥ 
खुसंटत्त परीधान । सर्वाहार विवर्जितः ॥ बामपाइवे तु कुर्वीत । निद्रा भद्राभलापुकः ॥ ७॥ 
लघु शंका निवारण करके, रूघु शंका करने का स्थान जान कर, विचार करके जलपात्र पासमें रख 
कर, द्वार बन्द करके, जिससे अपम्त्यु न हो ऐसे इप्टदेव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रक्षा मनन्‍्त्रस 
पत्रित्र दों चोडी विशाल शय्यामें ट्ृढ़तया वस्त्र ( कटि वछ्त ) पहन कर सब प्रकार के आहार से रहित हो 
वांये अंगको द्धा कर अपना कल्याण इच्छने वाले मनुष्य को निद्रा करनी चाहिये | 
क्रोषभीशोकपयसत्री । भारयानाध्यकममि: ॥ 
परिक्लान्ते रतिसार | भ्वासहिक्कादिरोगिमिः ॥ ८ ॥। 
रद्धबालावलत्तीणं:। रूट शुलत्षत बिव्हलः॥ 
अजीगपरमुखेः कार्या | दिवास्वापोषि कहिंचित्‌ ॥ < ।॥। 
क्रीधसे, शोकसे, भयसे, मदिरा से, ख्ासे, भारसे, वाहन से, मार्ग चलने घर्गरह कार्य करने सं, 
जो खेद पाया हुआ द्वो उसे, अतिखसार, श्वास, दिफ्रादिक रोगो पुरुष को, वृद्ध, बाल, वल रहित और ज़ो छ्षय 
रोगी हो उसे, तृपा, शूऊ, घायल जो क्षत धर्गेरह से विधुरित ही उसे ओर अज्ीर्ण रोग वालेको भी किसी 
समय दिनको सोना योग्य है। 
वातोपचयरौच्ाभ्यां। रजन्याइचाल्प भावतः ॥ 
दिवास्त्रापः सुखी ग्रीष्पे | सोन्यदाइलेष्पॉपित्तकृत ॥ १०॥ 
जिसे धायुकी वृद्धि हुई हो या ऋक्षता के कारण रातकों कम निद्रा आतो द्वो उसे दिनमें सोना योग्य 
हैं, इससे उसे उच्ण कालमें खुख् होता है, परन्तु दूसरों को श्लेष्म ओर पिस होता है। 
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अत्याशक्स्थानवसरे । निद्रा नेव प्रशस्यते ॥ 0 ७ 
एपा सोख्यायुषी काल । राजिवत्‌ प,्रणिहन्ति यत॥ ११ ॥ 
निद्र/में अत्यन्य आसक्त होकर थे वखत निद्रा करना प्रशंसनीय नहीं है। भसमय की निद्रा खुख और 
आयुष्य को काल रात्रिके खमान हानि कारक है । 
प्राकशिरः शयने विद्या । धनल।भश्र दक्षिणे ॥ पश्िचये प्रवला पिनन्‍्ता। सत्यु्डनिस्तथोत्तरे ॥ १२॥ 
पूर्व दिशामें लिरना करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण में सिराहना करने से घनका लाभ 
होता है। पश्चिम में सिराहना करने से चिन्ता होती है भोर उत्तर में सिराहाना करने से हानि, तथा 
रुत्यु द्वोदी है। 
आयम में इस प्रकार का विधि है कि शयन करने से पहले चेत वन्दनादिक करके, देव गुरुकों नम- 
रूफार, चोवीहारादि प्रत्याख्यात, गंठसहि प्रत्याख्यान ओर सम*त बतोंकों संक्षेप करने रूप वेशाबगाशिक श्रत 
अंगीकार करे और फिर सोचे | इसलिये श्रावकादि के कृत्यमें कहा है कि: -- 
पाणवह मूसा दत्त । पेहुणा दिण लाभणथ्थ दंढं च्‌॥ 
अंगीकय' च सुन्तु । सब्बं उवभोग परिभोगं ॥ १ ॥ 
गिहयज्जं मुत्त गं। दिशिगमण सुतु मसगजु भाई ॥ 
बयकाएंहि न करे। न कारवे गंठिसहिएण ॥ २॥ 
जीच हिसा, मुपावाद, अदत्तादान, मैथुन, दिनमें होने वाला लाभ, अनर्थंदंड, जितना भोगोपभोग में 
परिभाण किया हो उसे छोड कर, घरमें रही हुई जो जो वस्तुय हैं उन्हें मम बिना वचन, कायसे न फरू' न 
कराऊं, ओर दिशामें गमन करने का, डांख, मच्छर, जू', इत्यादि जीवबोंको वर्ज कर, दूसरे जीवोको मारने का 
काया, यथन से न करू ओर न फराऊं, तथा मंठ सदिके प्रत्याख्यान सहित घना, इस प्रकार का देशाचगा- 
शिक अत अंगोकार करना । यह बड़े मुनियोक्े समान महान फल दायक है, क्योंकि उत्तमें निः:संगता होती 
है, इसलिये विशेष फलकी इच्छा वाले मनुष्य को अगीरृत प्लनतका निर्वाह करना चाहिये। भअगीकृत ब्तका 
निर्वाह करने में असमर्थ मसुष्य को, 'अण्ग[थ्य णा भोगरां' इत्यादिक चार आगार खुले रहते हैं । इसलिये 
घरमें अग्नि लगने वरगरद के विकट संकट आपडने पर वह लिया हुआ नियम छोड़ने पर भी बतका भंग 
नहीं होता । 
तथा चार शरण अ'गीकार करना, सर्व जीव राशिको क्षमापना करना, अठारद्द पाप स्थानक को 
बुसराना, पापकी गहाँ करना, ओर छुकूतकी अनुमोदना करना चाहिये । 
जमे हुज्ज पराप्ो । इमस्स देहस्स इगाहइ रयणीए ॥ 
झाहारमुइहि देह । सब्बं तिविदेश वोसरिभ्रं ॥ १॥ 
आजफी राज़िमें इस देहका मुझे प्रमाद्‌ दो याने स्॒त्यु दो जाय तो में आहार उपधि ( धर्मोपकरण ) 


ओर देहक) त्रिविध, त्रिविध करके बोसराता हूं । 
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नवकार फो उद्थचार करके इस गाथाकों तीन दफा पढ़कर सागारी अनशन अगीकार करना, शयन 
करते समय पंथ पर्मेष्ठि नमरकार का स्मरण करना ओर शब्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु खीको 
साथ लेकर न सोना, क्योंकि सत्रीफो साथ लेकर सोनेलसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका 
प्राबल्य होता है। इस लिये शरीर जागल होनेसे मनुष्य को विषय की वासना बाधा करतो हैं। अत; 
फहा है कि: -- 
यथारिन संन्निधानेन । ल्ञाद्रव्यं विलीयते ॥ 
धीरोपि कृशकायोपि। तथा स्ली सन्निधो नरः ॥ १॥ 

जेसे अग्निके पास रहनेसे लाख पिघल जाता है, वेसे ही चाहे जसा मनुष्य स्त्री पास होनेसे कामका 
यांच्छा करता है । 

मनुष्य जिस बासनासें शयन करता है वह उस बासना सहित ही पाता है, जब तक जागृत नहीं 
( विषय बासनास्रे खोया दो तो वद्द जब तक जाग्रत न हो तब तक विषय बाछनामें ही गिना जाता है ) ऐला 
यीतरागका उपदेश है। इस कारण सर्वथा उपशान्त मोह होकर धर्म वैराग्य भावनासे--अनित्य भावनासे 
भाषित होकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न ठुःस्वप्नादिक आते हुये रूक कर घर्ममय स्खप्न वर्गेरह प्राप्त 
होसके । इस तरह नि:ःसंगतादि आत्मकतया आपत्तियों का बाहुलय है | आयुष्य सोपक्रम है, कर्मंकी गति 
बिचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी आशुष्य की परिसमाप्ति हो जाय तथापि 
वह शुभगति का ही पात्र होता है, क्योंकि अन्त समय जैसी मति होती है वेसी ही गति होती है । कपटी साधु 
विनय रस्न हारा मत्युको प्राप्त हुये पोषधमें रहे हुये उदाई राज़ाके समान सुगति गामी होता है, उदाई राजा 
विधिपूर्वंक होकर सोया था तो उसकी खद॒गति हुई, बसे ही दूसरे भी बिधियुक्त शयन कर॑ तो उससे सद्गति 
प्राप्त होती है। अब उत्तराधे पदकी व्याख्या बतलाते हैं | 

फिर रात्रि घ्यतीत द्वोनेपर निद्रा गये बाद अनादि भवोंके अभ्यास रसके उल्हसित होनेसे दःसह काम 
को जीतनेफे लिये स्रीके शरीरकी अशुत्चिता चगेरहफा बिचार करे | आदि शब्दसे जम्बूस्वामी स्थूल भद्रादिक 
महषियों तथा खुद्शनादिक सुश्रावकों की दुष्पतय शील पालन की एकाग्रता को, कपायादि दोषोंके विजयके 
हपायको , अवस्थिति की अत्यन्त दुःखद दशाको तथा धर्म सम्बधी मनोरथों को बिचारे, उनमें स्त्रीके शरीरकी 
अपविश्नता, वुगं छछनीयता, बगेरद सर्व प्रतीत ही हैं ओर वह पूज्य श्री मुनि सुन्दर सूरिजीके अध्यात्मकत्प- 
हू मे भ््थमें बतलाया भी है 

चार्मास्थियज्ञां्रवसास्त्र मांसा । पेध्याय्शुच्य स्थिरपुद्नलानां ॥ 

ख्रोदेहपिंडाकृति संस्थितेषु । स्कंधेषु कि पश्य सि रम्थमात्मन्‌ ॥ १॥ 

है चेतन ! चमड़ा, हा, मज्या, नस, आंतें, रुघिर, माँस, ओर बिष्टा आदि अशुधि ओर अस्थिर पुद्न- 

छोके ख्रीके शरोर संबन्धी पिण्डकी आकृतिमें रही हुई तू कौनसी सुन्दरता देखता है | 
बविलोक्य दूरस्थमपेध्ययल्पं । जुगुप्ससे पोटितनाशिकस्सवं ॥ 


शआाद्धविधि प्रकरण ३७३ 


जा झछ० ९.०कक्‍5-आक लटक मी ७ न. जल फल ० -म ७ कनमन अमन मजाक २. २. ..#-० 7२३. ५क/ २०, // ९०»/ 


भृतेषु तेरेवविमदयोषा। वपुष्युत तकि कुरुषेप्रमिलाषं ॥ २॥ 

दूर पड़े हुये अमेध्य ( बिष्टा वगेरह अपवित्र पदृष्य ) को देखकर नासिका चढ़ाकर तू थू थूकार करता 
है तब फिर है सूढ़ | उनसे ही भरे हुय॑ इस स्त्री शरीरमें तू क्यों अभिछाषा करता है ? 

भ्रमेध्यमस्रावहुरन्ध निय । न्मलाबिलोचत्कृपिजालकीर्णा ॥ 

चापल्यपायानृतबंचिका स्त्री । सस्कार पोहान्नरकाय भुक्ता॥ ३ ॥ 

बिष्टेफी कोथली, यहुतसे छिद्रोंमेंसे निकलते हुये मेलसे मलिन, मलिनतासे उत्पन्न हुये उछलते हुये 
फीडोंके समुदाय से भरी हुई, चपलता ओर माया ख्॒पादाद से सब प्राणियोंको ठगनेबाली ख्रीके ऊपरी दिस्ा- 
वसे मोद्दित हो यदि उसे भोगना चाहता है तो अवश्य वह तुझे नरकका कारण हो पड़ेगी | ( ऐसी खली भोग- 
नेसे क्‍या फायदा ? ) 

संकल्प योनि याने मनमें विकार उत्पन्न होनेसे ही जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे तीन लोककफी विड- 
म्वना करनेवाले कामदेव को उसके संकल्प का-बिचारका परित्याग करनेसे वह सुख पूर्वक जीता जा सकता 
है| इसपर नवीन बिवाहित श्रीमंत गृहरुथोंकी आठ कन्याभों के प्रतिबोधक, निन्‍यानव्रे करोड़ सुच्ण मुद्राओं 
का परित्याग करनेवाले श्री जम्बूस्थामी का, साठे बारह करोड़ खुबण मुद्रा्य फोपा नामक वेश्याके घर पर गह 
कर विलासमें उड़ाने वा़े ओर तत्काल संयम ग्रहण कर उसीके घर पर आकर चातुर्मास रहनेवाले श्रीस्धू- 
लभद॒का ओर अभया नामक रानी द्वारा किये हये ग्रिविधर प्रकारके भज॒कूल तथा प्रतिकूल उपसरगों को सहन 
घरते हुये लेशमात्र मनसे भी क्षोभायमान न होनेबाले सुदशन सेठ वर्गरहके द्वष्टान्त बहुत ही प्रसिद्ध हैं । 


“कषायादि पर विजय” 


कषायादि दोषों पर बिज्य प्राप्त करमेबता यही उपाय है कि जो दोप हो उसके प्रतिपक्षी का सेवन 
करना। जोसे कि १ क्रोध--क्षमासे जीता जा सकता है, २ मान--मादवसे जीता जा सकता है, ३ माया--- 
आजंबसे जीती जासकती है, ४ लोम--संतोषसे जीता जा सकता है। ५ राग- वैराग्य से जीता जा सकता 
है, ६ द्वंथ-मैत्रीसे जीता जा सकता है, ७ मोह--बविवेकले जीता जा सकता है, ८ काम-स्त्री शरीरको 
अशुधि भावनासे जीता जा सकता है, ६ मत्सर दूसरेकी सम्पदा के उत्कर्ष के बिषयमें भी चित्तकों रोकनेसे 
जीता जा सकता है, १० क्िपिय-मनके संवरसे जीते जा सकते हैं, ११५ अशुभ-मन, वचन, काया, तीन गुप्तिसे 
जीता जा सकता है, १२ प्रमादू-अप्रमादसे जीता जा सकता है, ओर १३ अविरती बतसे जीती जा सकती 
है | इस प्रकार तमाम दोष सुख पूर्षक जीते जा सकते हैं। यह न समभना चाहिये कि शेषनाग के मस्तकमें 
रही हुई मणि प्रहण फरनेके समान या अमृत पानादिके उपदेशके समान यह अनुष्ठान मशक्य है। बहुतसे 
मुनिराज उन २ दोषोंके जीतनेसे ग़ुर्णोकी संपदाको प्राप्त हुये हैं इस पर दृढ़ प्रहारी, खिलाति पुत्र रोहिणीय 
चोर वगैरह के द्ृष्टान्त भी प्रसिद्ध ही हैं | हल लिये कहा भी है-- 

गता ये पूज्यत्यं प्रकृति पुरुषा एवं खलुते ॥ जना दोषस्त्यागे जनयत समुस्साहपतुलं॥ 
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न साधूनां च्ेत्र नच भवृति नेसगिकमिंदं ॥ गुणान्‌ यो यो धक्के स स भवति साधुभजतु तान्‌ ॥ 
जो पुरुष रुवभाव से ही पूज्यताको प्राप्त होते हैं. वे दोषोंके त्यागने में हो अपना अतुल उत्साह रखते 
है, क्योंकि साधुता अगीफार करनेमें कोई जुदा क्षेत्र नहीं | तथा कोई ऐसा अमुक स्वभाव भी नहीं है कि 
जिससे साथु हो लके | परन्तु जो गुणोंको घारण करता है वही खाचु द्वोता है । इस लिये ऐसे ग्रुणोंकोी उपा- 
जन फरनेमें उद्यम करना चाहिये | 
हंहो स्निग्धसखे बिवेक बहुमिः प्राप्तोसि पुरुयगेया ॥ 
गंतव्य कतिचिदिनानि भवता नास्पत्सकाशात्कर चित्‌ ॥ 
खत्संगन करोपि जन्म मरणोच्केदं ग्रहीतस्व॒रः ॥ 
की जानासि पुनरत्वया सहमम स्याद्वा न वा संगपः ॥ २॥ 
हे स्‍्नेहालु मित्र, विवेक ! में तुझे बड़े पुण्यसे पा सका हू' । इसलिये अब तुझे मेरे पाससे कितने एक 
दिन तक भन्य यहीं भो नहीं जाना चाहिये | क्योंकि तरे समागम से में सत्वर ही जन्म मरणका उच्छेद कर 
डालता हू। तथा किसे मात्यूप हे कि फिरसे तेरे साथ मेरा मिलाप होगा या नहीं ? 
गुणपु यतनसाध्येषु। यत्न चात्मनि सं स्थित ॥ 
अन्योपि मुरिणनां घुयः | इति जीवन सहेतकः ॥ ३ ॥ 
उद्यम करनेसे अनेक गुण प्राप्त किये ज! सकते हैं ओर चंसा उद्यम करनेके लिये आत्मा तैयार है | तथा 
गुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगतमें अन्य पुरुषोंकें देखते हुए भी हे चेतन ! तू उन्हें उपाजन करनेके लिए 
उद्यम क्‍यों नहीं करता ! 
गोरवाय गुणा एवं। न तु ज्ञाय उम्बरः ॥ वानेय॑ ग्रह्मते पुष्प पंगजर्त्यज्यत मलः ॥ ४॥ 
गुण ही बड़ाईके लिए होते हैं परन्तु जातिका आडम्बर बड़ाईके लिए नहीं होता। क्योंकि बनमें 
उत्पन्न हुआ पुष्प अहण किया जाता :॑ परन्तु शागीरसे उत्पन्न हुआ मेंल त्याग दिया जाना है । 
गुण रव महत्वं स्था । न्‍नांगन वयसापि वा ॥ दलषु केतकीनां हि। लघीयस्तु सुगंधिता ॥ २॥ 
गुणोसे ही बड़ाई होती है; शरार या वयसे बड़ाई नहीं होती। जैसे कि फेतकीके छोटे पत्ते भी खुगंधता 
के कारण बड़ाईफो प्राप्त होते है । 
कपायाविकी उत्पत्तिके निमित्त द्रव्य क्षेत्राविक वस्तुर्के परित्याग से उस उस दोषका भी परित्याग 
होता है। कहा हैं किः-- 
त॑ बध्घु मुचव्य । जंपइ उप्पज्ज रु कसायर्गी ॥ त॑ बध्घु वेतव्यं । जद्धो बसमो कसायायां॥ १॥ 
वह वस्तु छोड़ देना कि जिससे >षाय रूप अग्नि उत्पन्न होती दो, वह वस्तु भ्रदण करना कि जिससे 
कषपायका उपशमन होता हो | 
खुना जाता है कि चंडरुद्रासाय प्रकृतिसे क्रोधी थे, वे क्रोधकी उत्पक्तिको त्यागने के लिये शिष्यादि- 
कसे जुदे दी रहते थे। भवकी स्थिति अति गहन है, चारों गतिमें भी प्रायः बड़ा दुख अनुभव किया जाता 


श्राद्धविधि प्रकरण ७ 
है, इसलिये उसका बिचार करना चाहिये। उसमें भी नारकी ओर तियंचमें प्रबल दुःख है सो प्रतीत हो है 
अतः कहा भी है कि:--- 


नरकादि दुःखस्वरूप” 


सत्तसु खित्तज अणा। अन्नुत्नकयावि पहरणेहि विणा॥ 
! पहरणकयावि पंचसु । तेषु परमाहस्मिश कयावि ॥ १ ॥ 

सातों नरकोंमें शस्त्र बिना, अन्योन्य कृत, क्षेत्रज-क्षेत्रके' खभावसे ही उत्पन्न हुई बेदनायें हैं। तथा 
पहलोसे लेकर पांचवी वरक तक अन्योन्य शख्र कृत बेदनायें हैं, ओर पदलीसे तीखरी नरक तक परमाधामि- 
योंकी का हुई वेदनाय हैं। 

अच्छि निमीलण मिर्ञ। नथ्थिसुहं दुःखमेव प्रणुवद्ध ॥ 
नरए नेरइआणं। भहोनिसं पच्चमाणारणं ॥ २ ॥ 

जिन्होंने पूर्व भवमें सज दुःखका ही अनुवन्ध किया है ऐसे नारकीके जीवॉंको रात दिन दुःखर्म संतत्त 

रहें हये नपकगे आँख मीच कर उघाड़ने के समय जितना भी खुख नहीं मिलता । 
ज॑ नरए नरइआ। दुःख्खं फावंति गोयमा तिख्खं ॥ 
त॑ं पुण निग्गो भ्र मम्मे । भ्र्णात गुणीभ' मुणेग्रव्र ॥ ३ ॥ 

नारक जीव नरकमें जो तीत्र दुःख भोगते हैं, हे गोतम ! उनसे भी अनंत गुणा दुःख निगोदमे रहे 
हुये निगोदिय जीव भोगते हैं । 

'तिरआ कसम कुसाराश्त्यादिक गाथासे सियेच्र वाबुक बगेरह की परवशतामें मार खाते हुये दुःख 
भागते हैं ऐसा समझ लेना | मनुष्यमें भी कितने एक गर्भेका, जन्म, जरा, मरण, विविध प्रकारका व्याधि 
दुःखादिक उपठ्रव द्वारा दुखिया हो हैं। देवलोक में भी चवना, दास होकर रहना, दूसरेसे पराभत्रित होना; 
दुसरेकी ऋद्धि देख कर ईपासे मनमें दु:खित होना बगरह दुःखोंसि जीव दुःख द्वी सहता है। इसलिये कहा 
हैं कि,-- 

सुइृहि भरगिग बन्नहिं। संभिन्नस्स निरन्तर ॥ 
जारिसं गोअया दुःरूुखं । गम्भे अट्ठ शुरण तझो ॥ १ ॥ 

अग्निके रंग समान तपाई हुई खुईका निरंतर स्पर्श करनेसे प्राणिकों जो दुःख हांता है है गोतम ! उससे 

आठ गुना अधिक दुःख गभमें होता है | 
गभ्भाहो निहर तस्स। जोणीजंत निपीलणे ॥ 
सयसाहस्सिभ्म॑ दुरूछें । कोडा कांडि गुणे पिया ॥ २॥ 

गर्भसे निकलते हुये योनि रूप यंत्रसे पीडित होते गर्भेसे बाहार निकलते समय गरभेसे लाख गुना 

बु:स्न होता दे अथवा क्रोडा गुना भी दुःख होता है । 


३७६ श्राद्धविधि प्रकरण 
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चारग निरोह बहबन्धरोग । धणहरणमरण वसणाई ॥ 
प्रण संतावों अवयसो। विगोबणयाय माणुस्से ॥ ३ ॥ 
जेलमें पड़ना, बध होना, बंधनमें पड़ना, धन हरन द्वोना, मृत्यु होना, कष्टमें आ पड़ना, मनमें संतप्त 
होना, अपयश द्दोना, अपश्वाजना होना इत्यादिक मनुष्य दुःख है। 
चिन्ता संतावेहिय । दारिदरुआहि दुष्पउत्ताहिं ॥ 
लद्ध, णा बिभाणुस्सं। मर ति कईसु निव्चिन्ता ॥ ४ ॥ 
चिन्ता सन्‍्ताप द्वारा, दारिद्रध रूप खरूप द्वाश, दुष्टाचार द्वारा मनुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख- 
में दी मरणके शरण होते हैं । 
ईर्सा बिसाय मयकीहमाय । लोहेहि एबमाईहिं ॥ 
देवाबि समभिभुझा । तसि को सुहं नाम ॥ ५ ॥। 
ईर्पा, बिपाद, मद, क्रोध, माया; छोभ, इत्यादिसे देवता भी चहुत ही पीड़ित रहते हैं तव प्र उर्न्हें 
सुखालेश सी कहां है ? 
सावय परंमिप्र वरहुज्त | चेंड ओ नाण दंसण सपे भो ॥ 
मिच्छत्त मोहिभ मइआ। । माराया चक्कब्रट्टोबी ॥ १॥ 
धर्मके मनोरथ को भावना इस प्रकार करना जेसे कि शास्त्रकारने कहा है कि, ज्ञान, दशन सहित यदि 
भ्रावकके घरमें कदाचित दास बनू' तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्यांत्वसे मूच्छित मति वाला राजा 
सक्रवर्तों भी न बनू । 
कइझा संबिग्गाणं । गीयश्थारां गुरुण पेय मुले । 
सयणाई संगरहिझो। पवज्ज॑ संपवज्जिस्सं ॥ २४ 
वेराग्यवम्त गीता गुरुके चरण कमलोंमें ध्वजनादिक संघसे रहित हो में कब दीक्षा अंगीकार करु'गा ? 
भयभेरव निक्क पो । सुसाण माईसु बिहिआ्म उस्सगो ॥ 
तब तणुअ गो कदझा । उत्तम चरिश्र' चरिस्पाप्रि ॥ ३॥ 
भयंकर भयसे अकंपित हो स्मशानादिक में कायोत्सर्ग करके, तपश्चयां द्वारा शरीरको शोषित कर में 
उत्तम चारित्र कब भाचरू गा ? इत्यादि धर्म भाषना भावे। 
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“तृतीय प्रकाश” ( दूसरा द्वार ) 
“पबे-कृत्य”” 
“मूलगाथा” 
पन्वेसु पोसहाई बभ । अणारंभ तव विसेसाई॥ 
आसोय चित्त अद्गहिअ । पमुहेस विसिसेणं ॥ ११॥ 


प्य याने आगममें बतलाई हुई अएमी यलुदशी आदि सिथियॉमें श्रावकफों पोषय आदि घत छेगा 
चाहिये । “धमेस्य एुष्ठी घर्ते रृति पोषध॑” घमेकी वुष्टि कराये उसे पौषध कहते हैं। आगममें कहा है कि:- 
सन्वेसु कालपन्वेसु | पसथ्थो जिणपण हवह जोगो ॥ 
अठठमि चउदसीसुभ । निम्नमेए हविज्त पोसडिशो ॥ १॥ 
जिन शासनमें प्वके दिन सदेव मन, वन, फायाके योग प्रशस्त होते हैं, इसले अछमी खतुदंशों के दिन 
श्रावकको अवश्य पोषध फरना चाहिये | 
मूल गाथामें आदि शब्द भ्रदण किया हुआ है इससे यदि शरीरफो अखुख्, प्रमुल पुष्टालंबन से पोषह 
करनेका शक्ति न द्वो तो दो दफेका प्रतिक्रमण, बहुतलसी लामायिक, विशेष संक्षेपठकप देशाधगाशिक शत स्थीका- 
रादिक करना। तथा पवके दिन ब्रह्मचर्य, अनारंभ, आरंभवजन, विशेष तप, पहले किये हुये तपकी क्ृद्धि, 
यथाशक्ति उर्रासादिक तप, आदि शब्दले स्‍्नाञ, चेत्य परिवाटी करना, सर्वेसाघु धन्दन, सुपात्र दानादि से 
पहले की धुई देवगुरु की पूजादिसे विशेष घर्मानुष्ठाम करना । इसलिये कहा है--- 
जह सज्वेसु दिगेसु | पालह किरिभ्र॑ तग्रो हवह लद्ध ॥ 
जह॒पुण तहा न सक्कह तहविदु पालिज्ज पथ्वदिण ॥ १ ॥ 
यदि सर्थ द्नोंमें क्रिया पाली आय तो ब्रहुत ही अच्छा है, तथापि यवि घेसा न किया जाय तो भी 
पर्वके दिन तो अवश्य घर्म-करनी करो । जैसे विजयादशमी, दिवाली, अक्षयत॒तीया, वगैरह लोकिक पले- 
में लोग भोजन वर्ख्रादिक में विशेष उद्यम करते हैं, बसे ही ध्रामिफ पर्वविनों में भी अवश्य प्रतस ना। अन्य 
दशेनी छोग भी एकादशी, अमावस्यादिक पत्रमें कितने एक आरंभ वर्शन उपवासादिक ओर संक्रांति ग्रहण 
वगैरह पर्वोमें, सर्व शक्तिसे महावानादिक करते हैं। इसलिये श्राधकको भी पर्षके दिन विशेषतः पालन करने 
साहिये। पते इस प्रकार बतलाये हैं-- 
झरठ ठगि चडद्सी पुसिणमाय । तदहा मावसा दहह प्च॑ ॥ 
पासंमि पञ्व छक्के । तिन्निभ्न पथ्ञाद परुखंधि॥ १॥ 
अधमी , यतुर्दशी, पूणिमा, अमावस्या, ये पर्षेणी गिनी जाती दैं। इस तरद एक भहीनेमें छदद पर्णणी 
दोती हैँ। एक पक्षम तीन पे होते हैँ । तथा दूलरे प्रकारसें-- | 
प्र 


_श्ज्द आंद्वविधि पकरणो 
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बोआ पंचमी भठ ठपी । एगारसी कठदसी पग्मतिडिश्ो ॥, 
एश्राशोस भ तिहिभो | मोभम गणहारिणा भमणिया ॥ २॥ 
द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुदेशी, ये पांच तिथियें गोतम गणघर भगवंत ने श्र तशान के 
आराधन करनेकी बतलाई हैं । 
वीश्ना दुविहे धम्मे । पंचपी नाणेस अठ ठमी कम्पे ॥ 
एगारसी अंगाणं | चउदसी चउद पुब्बाणं ॥ ३॥ 
द्वितीया फी आराधना कफरनैंसे दो प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है, पंचमोकी आराधना फरनेसे पांच 
कश्ानकी प्रोप्ति होती है; अष्टमीकी आशधना अष्टकर्म का नाश कराती है, एकादशी की आराधना एकादशांग के 
अथको प्राप्त कशती है, चतुदशी की आराघना चोदह पूर्वयकी योग्यता देती है । 
इस प्रकार एक पक्षमें उत्कृष्ट से पांच पर्षणी होती हैं। भोर पूणिमा तथा अमावस्या मिलानेसे हर 
एक पक्षमें छह पर्यशी द्वोतोी हैं। वर्षमें अठाई, चोमाली, वगेरद्द अन्य भी बहुतसी पर्वेणी आती हैं। उनमें 
यदि सर्वेधा आरश्स पश्नन न किया जा सके तथापि अल्प अट्पतर आरंभसे पर्बणीकी आराधना करना। 
सचखिस आहार जीवदिसात्मक हो दोनेसे महा आरस्त गिना जाता है इससे उसका त्याग फरना चाहिये। 
तथा मूलमें जो अनारम्मपद है उससे प्न दिनोंमें सर्वे सचित्त आहारका परित्याग करना याहिये। फ्योंकि-- 
झाहर मिफ्लिसा | मच्छा गच्छेति सक्तमि पुटवि ॥ 
सचित्तो आहारी न खमो मणसावि पथ्थेड' ॥ १॥ 
आहार के निम्िस से तग्व॒लिया मत्स्य सातवीं नरक में जाता है, इसलिये सिस आहार श्ञानेकी 
( पर्षमें मनसे भी इस्छा न करना ) मना है । 
इस वचनसे मुख्यव॒त्या श्रावक को सयित आहार का सर्थेद त्याग करना चाहिये | फदाचित्‌ सर्वेदा 
व्यागने के लिये: भसमर्थ हो!तो उसे"पर्ण द्नोंमिं तो अवश्य त्यागना चाहिये। इस तरद पथ दिनोंमें स्नान, 
मस्तक धोना, संचारना, गू थना, वस्न थोना, पा रंगवाना, गाड़ी, दहछ चलाना, यंत्र चहन करना, दलना, 
खोटमा, पीसना, पत्र, पुष्प, फल घर्मेरह तोड़ना, सचिस खड़िया मिट्टी वणिकादिक मदन करना, कराना, 
घान्य पर्गरद को फाटला, जमीन खोद्सा, मकान लिपवाना, नया घर बंघघामा, पर्गेरह- वर्गेरह स्ष आध्स्म 
संमारश्म का पथाशक्ति परित्याग करमा | यदि सर्वे आरम्प फा परित्याग फरने से कुटुम्धका निर्याहन 
होता हो तो भी गृहस्थको सचिस आहार का त्याग अत्रश्य करना चाहिये। क्योंकि पद्द अपने स्वाजीन दोये 
से सुख पूजेफ दो सकता है । 
विशेष बीमारी के कारण यदि कंदाशित सथे सखिस आहार का त्याग न दो सके रुथापि जिसके बिना 
भ खंल सम्ततत हों चेसे किसमें एक फ्या्थ रुख रखकर रोष सज सचित्त पदार्थों का स्याग करे । तथा आश्यिन 
मांसकी अधास्हिका ओर चेत्री अह्ान्दिका भादिमें विशेषतः पूवोक्ता विधिका पाष्ठम करें| यहां 'पर भादि 
शब्दूसे चातुर्मास की ओर पर्यृषणा की अध्वान्दिका में भो सजिश का परिश्याण 'करना' समभनर। 


'अआदनिषि गढरया 0 


“लंवत्सर खरउ॑म्भिसिएसु । ्टठाहि आासुभ तिहिस ॥ 
सव्वायरेण लग्गाइ। भिशवर”पूथा तव मुणेसु ॥ १॥ 

१ संवत्सरीय ( घाषिक परवेकी .अष्टान्हिका ) सीन यातुआसकी अष्टान्हिका, एक चेत्र मासकी 
एवं एक आधश्विन माखकी अठाई, ओर अन्य भी कितनी एक तिथियों में सर्वाद्रसे जिनेश्वर भगवान की पूजा 
तप, अत, प्रत्याज्यान का उद्यम करना | 

एक वर्षकी छह अठाइयोमिं से चैत्री, और भाश्यिन मासकी ये दो अठाइयां शाभ्वती:हैं। इन दोगोंमें 
बेमानिक देवता भी नन्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा महोत्सव करते हैं। फद्दा है किः-- 

दो सासय जताओ । तथ्येगा होइ चित्तम्ासंप्रि ॥ 

भ्रटठाहि भाई महिया। बी पुण भस्सिणे यासे ॥ १॥ 
एआधो दोबि सासय । जत्ताो करन्ति सथ्व देवावि ॥ 

नंदिसरस्मि खयरो । । नराय निमभ्मएसु ठाणेसु ॥ २॥ 

दो शाध्वती यात्राय हैं। उसमें एक तो चेत्र मासकी अठाई की ओर दूसरी आश्विन महीने की अठाई 
की । एवं इ्नमें देवता लोग अठाई महोत्सलवादिक करते हैं। ये शाश्वति यात्रायं सब देवता करते हैं। 
विद्याधर भी नन्दीभ्वर दीपकी यात्रा करते हैं, ओर मनुष्य अपने नियत हथानमे यात्रा करते हैं । 

तह चडउमासि श्रतिगं । पत्नो सवणाय तहय इभश् छक्क ॥ 
जिण जम्प दिरुखव केवल । निव्वाणाईस भ्रसासइशा ॥ ३ ॥ 

बिना तीन चातुर्मास को ओर एक पयंषणा फी ये सब मिलकर छह अठाइयां तथा तीर्थंकरों के अस्म- 
कव्याणक दीक्षा, फल्‍्याणक, ओर निर्बाण कल्याणक की अष्टान्हिकाओं में ननन्‍्दीश्वर को यात्रा करते हैं, परन्तु 
ये भशाशयवती समकना। जीवाभिगम में कहा हैं किः--- 

तथ्य बहवे भवेणवह बाणमंतर जोहस वेगा णिग्रा देवा तिहि चउमासि एहिं पल्णोसबणाएभ्र अठठा- 
हिशाझो महापहिसाझो करिंसत्तिक्ति। 

वहां बहुतले भवनपति, घाणव्यंतरिक, ज्यीतिषि, जेमामिक, देवता, शीन थालुर्माश-की भोर पक 
फर्यूषण की अठाइयों में महिमा करते हैं | 

क्‍ “तिथि-विचार” 


प्रभावमें प्रत्याश्यान के समय जो तिथि द्वो सो दी प्रमाण द्ोती है। क्योंकि छोकमें भी समेके रुद- 
यके भदुसार ही विनादिका व्यवद्दार होता है। कहा है किः--- 
चाउम्मासिभ बरिसे। परिखञ पंचठठमीसु नायब्वा ॥ 
ता झो तिदिझो लासि उदेइ सरो न भ्रश्ना शो ॥ १५ 





इप२० 'आद्धविधि भकरता 


चातुर्मासी, वार्षिक, पाक्षिक, पंचमी और अष्टमी, शिथियें बद्दी प्रमाण होती हैं कि जिनमें सू्यका 
उदय होता हो । दूसरी तिथि मान्य नहीं होतो है। 
पु्र पखाणांं। पदिक्षपणं तहय निम्मम गहण च ॥ 
जीए उदेइ सुरो। तीहइतिद्दीएड कायव्य ॥२॥ 
पूजा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, एवं नियम भ्रदण उस्रो तिथिमें करना कि जिसमें सुर्यंका उदय दुआ 
हां। ( उदयके सम य वही तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है ) 
उदयंमपि जे, तिही सा। पंग्राणंमि भरीह कीरमाणीए ॥ 


झाणाभंगण वध्था । मिच्छत विराहरणं पावे ॥ ३ ॥ 
सूर्य के उदय समय जो तिथि द्वो वद्दी प्रमाण करना। यदि ऐखा न करे तो आणामभंग होती है, अन- 
वस्था दोष लगता है, मिथ्यात्व दोष लगता है ओर विराधक द्वोता है। पाराशरी स्मृतिमें भी कद्ा है कि: - 
आदित्योदय वेलायां। या स्तोकापि तिथिभंवेत्‌। 
सा संपूर्णाति मंतब्या । भभूता नोदयं विता॥ १॥ 
सूर्य उदयके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूण मानना । यदि दूसरी तिथि अधिक खमय 


भोगती हो परन्तु सूर्योद्यके समय उसका अस्तित्व न हो तो उसे मानना | उमास्व(्ती बाचकके ८चनका 
भी ऐसा प्रघोष छुना जाता है किः-- 


तये पूर्वा तिथिः कार्या। ह॒द्धों कार्या तथोत्तरा ॥ 


श्रीवीरनज्नाननिर्बाणं । काय लोकानुगेरिह ॥ १॥ 
तिथिका क्षय हो तो पद्दिलीका करना । ( पंचमीका क्षय दो तो चोथको पंचमी मानना ) यवि जृद्धि 
हो तो पिछली स्थिति मानना । ( दो पंचमी धर्गेरद आय तो घुसरी मानना ) क्री महबीर स्‍्वामीका केवल 
और निर्वाण कल्याणक लोकको मनुलरण करके सकल संघको करना याहिये । 


अरिहतके पंसकल्याणक के दिन भी पर्व तिथियोंके समान मानना । जिस दिन जब दो तीन कल्याणक 
एक ही दिन भायें तो वह तिथि विशेष मानने योग्य समझना | खुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने 
पर्यके सब द्नि आराघन न कर सकनेके कारण नेमनाथ भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि वर्षमें सबसे उत्कृष्ट 
आराधन करने योग्य कोनसा पर्व है! तब नेमनाथ स्वामीने फद्दा कि है महाभाग ! मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी 
श्री जिनेश्वरोंके पास फल्‍याणकों से पवित्र है। इस सिथिमें पांच भरत ओर पांज पेरपत क्षेत्रके फल्‍याणक 
मिलनेसे प्यास ष.ल्याणक होते हैं ओर यदि तीनकाल से गिना जाय तो डेड्सौ कल्याणक होते हैं। इससे 
कृष्ण मध्प्राज़ ने मोन पोषधोपवास वर्गेरह करणोखे इस दिनकी आराधना को । उस दिनसे “यथा राजा 
तथा प्रजा! इस न्यायसे सबने एकादशी का आराधन शुरू किया। इसी फारण यदद पर्ण विशेष भ्रसिद्धिमें 





श्राद्धविधि प्रकरण हप्पर 


भाया है। पर्य तिथिका पालन शुभ आयुष्यके बंघनका देतु होनेसे मद्दा फलदायक है। इसल्ये कहद्दा है कि 
“भ्रयव॑ बीआ पमुहासु पंचसुतिहोस विहिभ पम्माणुट्ठाणं कि फलो होई गोभया बहु फल होह । 
जम्श एस तिहिसु पाएएंजीवो पर भवालझ' समज्जियाई । तम्हा तवो विहाणाह' धम्माणशटठार्णा कांय- 
व्वं ॥ जम्हा सशउभश्न॑ समज्जिणाई । 
है भगवन ! हितीया प्रमुख तिथियोमें किया हुआ धर्मका अशुष्ठान क्‍या फल देता है? ( उत्तर ) है 
गोतम | बहुत फल देता है । इस लिये इन तिथियोंमें बिशोषतः जीव परमव का आयु बांचता है अतः डस दिन 
विशेष धर्मानुष्ठान करना कि जिससे शुभ आयुष्यफा बंध द्वो, यदि पहलेसे आयुष्य बँध गया हो तो फिर 
बहुतसे धर्मानुष्ठान फरने पर भो वह टल नहीं सकता। जसे कि श्रेणिक राजाने क्षायक सम्यक्त्य पाने पर 
भी पहले गर्भवती हिरनीकों मारा था ओर उसका गये जुदा पड़ा देखकर अपने स्कघके सनन्‍्मुख देख ( अभि- 
मानमें आकर ) अनुमोदन। करनेसे तत्काल ही नरकके आयुष्य का बंध कर लिया। (फिर वह बंध न टूट 
सका देसे ही आयुष्यका बंध टल नहीं सकता ) पर दशेनमें भी पर्वफे दिन स्नान मेथुन ादिका निषेध 
किया है। बिष्णुपुराणमें कहा है कि:--- 
चतुदश्यष्टमी चैव । अमावास्था च पूर्णिमा ॥ पर्वाणये तानि राजेंद्र | रविसक्रांतिरिव च॥ १॥ 
तैलस्त्रीमाससंभोगी । परदेष्वे तेष वे पुमान्‌ । विए मुत्र भोजन नाम। प्रयाति नरक॑ मत; ॥ २॥ 
हे राजेंद्र | चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, सूर्येसंक्रांति, इतने पर्बो्में तेल मदन करके स्नान करे 
स्त्री संभोग करे, मांस भोजन करे तो डस पुरुषने विष्ठाका भोजन किया गिना जाता है, ओर बह झ्त्यु पा 
कर नरकमें जाता है। मनुस्म॒तिमें कहा है कि:-- 
ध्रमावास्या मष्ठपी च। पोर्णयासी चतुर्दशी ॥ त्रह्मचारी भवेन्निय । मशतों स्‍्नातको द्विनः ॥ १॥ 
अमावस्या, अष्टमी, पौणिमा, चतुर्दशी इतने दिनोंमें दयावन्त ब्राह्मण निरन्तर ब्रह्मवारी ही रहता है । 
इसलिये अवसर की पर्घतिथियों में अवश्य ही स्व शक्तिसे घमंकार्यों में उद्यम करना। भोजन पानीके समान 
अवसर पर जो धर्मछृत्य किया जाता है वह थोड़ा भी मद्दा फल दायक द्वोता हैं। इसलिये घेद्यक शास्त्रोमें 
भी प्रसंगोपात यही बात लिखी है कि:--- 
शरदि यछ्जल पीत॑ । यम्दुक्त पोषमाघयोः ॥ 
जेप्ठाषादे च यत्सप । तेन जीवंति मानवाः ॥ १॥ 
जो पानी शरद्‌ ऋतुमें पीया गया है और पोष, महा मालमें जो भोजन किया गया है, जेठ और आबषाढ़ 
मासमें ओ निद्रा ली गई है उससे प्राणियोंको जीवित मिलता है । 
बर्षास लबणमतं। शरदि जल॑ गोपयश्च देपन्ते ॥ 
शिक्षिरे चामल करसो । छूत॑ व्॒स॑ते गुड श्रांति 
वर्षा ऋतुमें नोन ( नमक ) अम्छुत समान है, शरद ऋतुमें पानी अम्हत खमान है, देमंत ऋतुमें गायका 
दूध, शिषिर ऋतुमें खट्टा रस, वसंत ऋतुमें घी, भीष्म ऋतुमं गुड़ अमृतके समान है । 





'ह्ष्रर श्राद्वविधि प्रकरण 
पर्वकी मदिमासे पर्वके दिन धर्म रहित द्वो उसे धर्मेम्रें, निदेयीको भी दयामें, अविशति को भी: अतमें, 
हपणको भी घन खज्नेमें, कुशीलकों भी शील पालनेमें तप रहितकों भी तप करनेमें उत्साह ब्रहसा- है । बर्से- 
मान फालमें भी तमाम दशोेनोंमें ऐसा दी देखा जाता है। कहा है किः--- 
सो जयउ जेण विहिभा ! सवंच्छर चउपासि अस पत्वा । 
निध्दंधसाणवि हव३ई। जेसि पभावा भा धम्ममई ॥.१॥ 

जिसमें निर्देयी पुरुषोंको भी पके मद्दिमासे धमबुद्धि उत्पन्न होती है, चैसे संबर्घरीय, चडमासी पे 
सदेव अयवन्ते बर्सों | 

इसटिये पर्वके दिन अवश्य ही पोषध करना चाहिये। उसमें पोषधके यार प्रकार हैं। ये हमारी 
की हुई अर्थ दीपिकार्मे कहे गये हैं इस लिये यहां पर नहीं लिखे । तथा पोषधके तीन प्रकार भी हैं। १ विन 
रावका, २ दिनका ओर ३ रात्रिफा । उसमें दिन रातके पोषधका विधि इस प्रकार है। 


“अहोरात्र पोषध विधि” 


“करेमि भेंते पोसह ग्राहर पोसह सब्यशो देसभओोव।। सरीर सक्कार पोसह सब्वधो। बंभचेर 
पोसहं सव्ओ अबव्यावार पोसहं संब्वाओ। चउव्विद्दे पोसहे ठाएमि। जान अहो रक्त पज्जु वासापि। 
हुविद्ट तिविदेश । मणेणं वायाए काएगां न करेमि न कारवेमि। तरस भंते पड़िक्कृप्राम निदामि 
गरिहापि भरप्पाणां वोसिरामि । 

जिस दिन श्रावकको पोषह लेना हो उस दिन ग्रह व्यापार बजकर पोषधके योग्य उपकरण ( चर्वेला 
मु हपक्ति, कटासना, ) लेकर पोषधशाला में या मुनिराजके पाल जाय । फिर अंग प्रति लेखना करके लघु- 
मीति एवं बड़ी नं।ति करनेके लिये थंडिल--शुद्ध भूमि तलाश करके गुरुफे समीप या नवकार पूर्यक स्थापनाचायें- 
को स्थापन फरके ईर्यावद्दि करफे खमासमण पूवक वन्दना फरके पोषधकी मुहपत्ति पडिलेहे | फिर क्षम्रास- 
मण देकर खड़ा हो 'इक्छाकारेण संदिस्सतह भगवन पोषहसंदिसे।हु' ( दूसरी दफा) “इचछाकारेण संदि.- 
स्सह भगवन पोषह ठाऊ” ऐसा कद्दक्र नवकार गिनने पूर्वक पोसद दंडक निम्न लिखे मुजष उचरे.। 

इस प्रकार पोषहका प्रत्याख्यान लेकर मु दृफति पडिलेहन पूषेक दो खमासमण से 'साथायकसं दिस।ऊ' 
“सापायक ठाऊं” यों कह कर खामायिक फरके फ़िर दो खमासमण देने पूवेक “बेसणों सदिसाऊ"” 

<वेसणेठाऊं” यों कह कर यदि वर्षाऋतुके दिन हों तो काप्ठके आसनको ओर खातुर्माल बिना शेष आठ 
मासके समयमें प्रोंच्छणको, आदेश मांगकर दो खमासमण देने पूजेंक “सज्कमायस दिसाऊ” “सम्काय- 
ठाऊ” ऐसा फहकर सज्काय करे। फिर भ्रतिक्रमण करके दो खमांसमण बेने पूजेक “बहुवेल सदि- 
साह “बहुचेल करू” ऐसा कहकर खमासमण पूर्यक “पढिसेहणा करू ” ऐला कहकर मुहप्शि, कटा- 
सना, छोर वस्मकी पडधिलेहन ८करे । श्राव्िका भी मुहपत्ति कटासना, खाड़ी, खोली, चणिया 
( लंदगा या घागरी ) कगेरफी पड़िलेहन करे । फिर खमासकण देकर “इऐफकारी -सगवन पडिले- 
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दाओजी” यों कहे । फिर 5चछ कहकर स्थापनायार्थ की पड़िलेदन करके स्थापकर लमासमण 
पूर्वक उपधि सुहपत्ति पडिलेह कर दो खमासमण देने पूर्वक 'उपर्धि संविसाह' 'उपधिपडिलेहू” यों 
आदेश मांगकर वर्धा, कम्बल प्रमुखकी प्रतिलेलना करे, फिर पोषधशाला की प्रमार्गना करफे करत पत्त 
पृर्षेक उठाकर योग्य स्थान पर परटवके--डाल कर ईर्याबहि करे। फिर गमनागमन की आलोचना करके खगा- 
समण पूर्वक मंडलमें बैठकर साधुके समान सरुकमाय करे । फिर जबतक पौनी, पोरसी हो सब तक पठन 
पाठन करे, पुस्तक पढ़े । फिर खमासमण पूर्वफ मु हपतिकी पडिलेहन करके जबतक कालवेला हो तबतक 
सउभकाय फरता रहे। यदि देवयन्दन करना हो तो “आवस्सहि' कहकर मन्दिर जाय ओर वहां देव बन्दन 
करे | यदि पारण करना हो-भोजन करघना द्वो तो प्रत्याख्यान पूरा हुये बाद्‌ खमासमण पृथेक मु दर्पास पड़ि- 
लेह कर खमासमण पूर्वक यों कहे कि “पोरसि पराझो' भथवा पुरिमठ चोवीहार या तोविहार ज्ञो किया हो 
सो कहे ।” नीवि करके, आयम्बिल करके, एकासन करके, पान हार करके या जो चेला हो उस बेलासे फिर 
देव बन्द्‌न फरके, सर्काय करके, घर जाकर यदि सो हाथसे वाहिर गया हो तो ईर्यावहि पूवेक खमासमण 
आलो कर यथासम्सब अतिथि संबिभाग ब्रतको स्पर्श कर निश्चल आलनसे बैठकर हाथ, पैर, मुख, पड़ि- 
लेह कर, एक नवकार पढकर, रागद्व ष रहित होकर अखवित्त आहार फरे। पहले कहे हुये अपने खज़न खंबन्धि 
द्वारा पोषधशाला में लाये हुये अन्नादिको ज्ञींमे ( एकासनादिक आहार करे ) परन्तु भिक्षा मांगने न जाय 
फिर पोषधशाला में जाकर ईय्यावद्दि पूर्वक देव बन्दन करके बन्दना देकर तीविहार या खोषिद्ार फा 
प्रत्यख्यान करे | यदि शरीर चिन्ता दूर करने का वियार दो ( टट्टी जाना हो तो, ) “आज्यवस्सहि” कहकर 
साधुके समान उपयोगवान्‌ होफर निर्जीव जगदद जाकर विधि पूर्वक बड़ी नीति या रूघु नीतिको बोसरा कर 
शरीर शुद्ध करके पोषधशाला में आकर ईयांवदि पूर्वक खमासमण देकर कहे कि “चछाकारेण संदिस्सह 
भगवन गमनागमन आलोऊ” “इचछ”? कहकर उपाध्रय से 'आवस्सहि! कथन पूर्यक दक्षिण दिशामें जाकर 
सर्व दिशाओंकी तरफ अवलोकन करके “अणुज्ञाणद जरूखग्गो” (जो क्षेत्राधिपति दो सो आशा दो ) ऐसा 
कद कर भूमि प्रमाजेन करके बड़ी नीति या लघु नीति करके उसे बुलरा कर पोषघशाला में प्रवेश करे । फिर 
“आते जाते हुए जो विराधना हुई हो तत्सम्बन्धी पाप प्रिथ्या होवो” ऐसा कहे। फिर सभमकाय करे यावत्‌ 
पिछले प्रहर तक | फिर आदेश मांग कर पडिलेहण फरे। फिर दूसरा खमासमण देकर “पोण्दशाला को 
प्रमांजन करू” यों फह कर ध्रावक अपनी मु हप्ति, कटासना, घोती, आदिकी प्रति लेखना करे। श्राथिकां 
भी मुदपत्ति, कटासना, साड़ी, कंचुक ओढना वर्गरह बरूर की पडिलेहना करे | फिर स्थापनाखाये को प्रति- 
लेखना करके ओर पोषधशाला की प्रमाजेना करके खमासमण पूर्वक उपधी, मुदपत्ति, पढिलेद कर, क्षमा: 
समण देकर मंडलो में गोडोंके बल बेठ कर समफ्राय करे। फिर दो बन्दुना देकर भत्याख्यान करे। फिर दो 
समासमण पूर्वक “उपची संदिखाड” “उपधि पडिलेऊ” यों कद्द कर थस्त्र कस्बछादि फी प्रतिदेकना करे। 
ओ उपभासी दो. यद पदिके सर्थ उपाधि की प्रतिलेखना फरके फिर पदिनी हुई घोतीकी प्रतिलेखना करे-॥ 
अतधिकत प्रततत समय के भनुलार अपनी सब कयाथि की पश्ििछेदण करे।। . संध्याके समय भी बमासमण- 
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पूथेक पोषधशाला.के अन्दर ओर बाहर २ कायाके बाहर उच्चार भुभिके पडिलेहे। “आपघाड़े आसनने 
डब्बारे पासमणे अहिभासे” इत्यादिक बारह २ मांडले करे। फिर प्रतिक्मण करके यवि्‌ साधुका योग हो तो. 
उसकी येयावश्य करे, खमासमण देकर स्वराध्याय करे। जबतक पोरली पूरी हो तबतक स्वाध्याय करे। फिर 
खमासमण देकर “इच्छा कारेण संदिसह भगवन्‌ बहु पडिपुन्ना पोरसी राइसंथारए ठापि” है भगवन, बहुपढि- 
पुन्ना पोरसी हुई है अत: संथारा विधि पढाओ ) फिर वेव बन्दन करके शरीर चिन्ता निवारण करके शुद्ध 
होकर उपयोग में आने वाली तमाम उपाधि को पडिलेद्द कर, गोड़ोंले ऊपर तक घोती पहिन कर संथारा 
करने की जगह इकहरा संथारा बिछा कर उस पर एक सूतका उत्तर पट्टा याने इकहरा सूती वस्त्र बिछा कर 
जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमाजेन करके घोरे धीरे संथारा करे फिर वायें पैरसे संथारे का स्परो 
करके मुहप्ति पडिलेह कर “निस्लीहि” शब्दकों तीन दफा बोलकर “तपो खपासमण अखु नाणह 
जिठिठज्जा” यों बोलता हुआ संथारे पर येठ कर एक नवकार ओर एक फरेमिभंते एवं तीन दफा कह कर 
निम्न लिखी गाथाएं पढ़े । 
भराजाण ह परमगुरु, गुशगण रहरेहि भूसिय सरीरा बहु पडिपुन्ना पोरसी राइ स थारए ठामि ॥ १॥ 
गुणगण रत्नसे शोभायमान शरीर बाले हे परम शुरू ! पोरली होने आयी है ओर मुझे राजियें संथारे 
पर सोना है भतः इसकी आज्ञा दो | 
झणु जाणह संथारं बाहु षहाणेणं वाम पासेयां । 
कुक्कुडिय पाय पसरणां। अन्तरन्तु पयज्जए भूमिं॥ २ 
यायां हाथ तकिये की जगह रख कर शाशीर का यायां अंग दया कर जिस तरह मुर्गों जमीम पर पेर 
लगाये बिना पेर पसारती है यदि फाय पड़ा तो थेसा ही करूगा। बीचमें निद्रामें भी यदि आवश्यकता 
होगी तो भूमिफो प्रमाअेन करू गा। अतः इस प्रकार के विधिके अनुसार शयन करने की मुझे भाशा दो । 
संकोइभ संडासा,उन्यहनन्तेश काय पडिलेहा। दव्वाह उदड्मोगं, उसास निरु भणा लोए ॥ ३॥ 
पैर सकोड कर शरीरकी पडिलेहणा न करके ह॒न्य क्षेत्र काठ, भावका उपयोग ये कर इस संथारे पर 
सोले दुयेको मुर्के यदि फदायित्‌ निद्रा आयेगी तो उसे श्वास रोकनेलसे उच्छेद ऋरूगा। 
जःमे हुज्न पमाभो, इपस्‍्स देहस्स इमाह रयणीए । 
आहार भुवह देह) सब्ब॑ तिधिहेण वोसइश ॥ ४ ॥ 
मेरे अंगीकार किये हुए इस सागारी अनशनमें कदापि मेरी सत्यु होजयय तो इस शरीर, आद्वार, ओर 
उपाधि इन खबको में त्रिकरणसे आजझी शत्रिफे लिये वोसराता हं--परिस्याग करता हू | 
इत्यादि गाथाओंकी भाषता परिभाते हुये याने समग्र संधारा पोरसी पढ़ाये बाद नवकार का स्मरण 
फरते हुये रज्ञो दरणादिक से ( क्रावक वरबला भाविसे ) शरोरफो ओर संथारेको ऊपरसे प्रमाहित कर थांयें 
अगको वण्याकर यायां हाथ सिर नीचे रख कर शयन करे। यदि शरीर बिन्ता लघुनीति और बड़ी नीतिकी 
हालत हो तो संथारेको अन्य किसीसे सपतो कराकर आवस्सदि कद कर प्रथमसे देखे हुये निर्जोब स्थानमें 
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लघुनीति ओर बड़ी नीसि करके वोसरावे और फिर पीछे आकर इर्यावही करके गमनागप्न को आहोचता 
करे | कमसे कम तीन गाधाओंकी समकाय करके नवकार का स्प्ररण करते हुये पूर्वंयत्‌ शयन करे । पिछिलों 
राजिमें जागृत होकर इयावहि पूवेक कुसुमिण दुसुमिण का कौसग्ग करे। चेत्य धंद्न करके आायायांदिक 
चारको वन्द्‌ना देकर भरहेसर को समकाय पढ़े । जब तक प्रतिक्रमण का समय द्वो तब तक समभाय करके 
यदि पोषध पारनेकी इच्छा हो तो खप्ासप्रण पूवेक “इच्छा कारेण संदिसह मगवन्‌ मुहपक्ति पढिलेहड, 
गुरु फर्माये कि “पढिलेह” फिर मुदपत्ति पडिलेह कर खमासमण पृर्वक फहे कि “इच्छाकारेण संदिसह भग- 
वन्‌ पोसह पारु ” गुरु कहे कि “पुणोवि कायव्वो” फिर भी करना । दूसरा खमासमण देकर कहे कि 'पोसह 
पारिअर” गुरु कहे आयवरो न मुक्तव्बी' आदर न छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवकार पढ़कर गोड़ोंके बल चैठ 
कर भूमि पर मस्तक स्थापन करके निम्न लिखे मुजब गाथा पढ़े । 
सागर चन्दो कामो, चन्द व डिसो सुदंसणो धन्‍्नो । 
जेसि पोसह पढिमा, भरूंडिभा जीविभन्त वि ॥ १॥ 
सागरचन्द्र श्रावक, कामदेव श्रावक, चन्द्रावतंसक राजा, सुदशन सेठ इतने व्यक्तिओंकोी धन्य है कि 
जिन्होंकी पोषध प्रतिमा जोवितका अन्त होने तक भी अखंड रही | 
धन्‍ना सलाह णिज्जा, सुलसा आरणंद कामदेवाय ॥ 
'सि पर्संसह भयवं, दढढयं यंत पहाबीरो ॥ २ ॥ 
वे धन्य हैं, प्रशंसाके योग्य हैँ, खुलसा श्राविका, आनंद, कामदेव श्रावक कि जिनके टृढ़वतको प्रशंसा 
भगबंत महावीर स्वामी करते थे | 
पोसह विधिसे लिया, बिधिसे पाला, बिधि करते हुये. जो कुछ अविधि, लंडन, विराधना मन वन 
फायसे हुई हो 'तस्स पिच्छामि दुक्कडु” वह पाप दूर द्ोवो | इसी प्रकार साम्रायिक भी पारना, परन्तु उसमें 
निम्न लिखे सूजिय बिशेष समझना | 
सामाइय वयजत्तो, जावपण होह नियम संज्ुसो ॥ 
छिल्तई भ्रसुहं कर्म्म सापाइश जत्ति भ्रावारा ॥ १॥ 
सामायिक बतयुक्त नियम संयुक्त जब तक मन नियम संयुक्त है तब तक जितनी देर सामायिक में है 
उतनी देर अशुभ कर्मको नाश करता है। 
छठमथ्थो मूह मणो, किक्तीय मिशंच संभरध जीबो । 
मंच न समरामि भरें, मिच्छामि दुक्कएं तस्स ॥ १॥ 
छद्मश्य है, मूर्ख मनवाला हूं, कितनीक देर मात्र मुझे उपयोग रहे, किसनीक बार याद रहे जो में याद 
न रखता हु उसका मुझे मिच्छामि दुखुड' हो-- पाप दूर होयो | 
सामाइश्र पोसह सिटठयस्स, जीवस्स जाह जो कालो ॥ 
सो सफलो बोधव्यो, सेसो संसार फलहत ॥ १॥ 


॥ 8 
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सामायिक में भोर पोलहमें रहते हुये जीव का जो समय व्यतीत होता है वद सह सप्रकता । जो अर्प 

खप्तय व्यतीत होता है चंद संसार फलका हेतु है याने संसार ब्घेक है। 

द्लिके पोषहका विधि भी उपरोक्त प्रकारसे हो जानना परन्तु उलमें इतना विशेष समकता कि “आप 
दिवस पज्जुबा सामि” ऐशला पाठ पढ़ना । देवस्ी आदि प्रतिकमण किये बाद पारना । 

राजिका प्रोपत्ष भी इस्री प्रकार छेना परन्तु उसमें भी इतना विदेष जानना कि दोपहर के मध्यान्द से 
लेकर यावत्‌ दिनका अन्त हत रहे तबतक लिया जा सकता है। इसी लिये “द्विस्त॒ सेघरात्रि पञ्छु वासाप्ति 
ऐसा पाठ उद्चार किया जाता है । 

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग हो तो निश्चयसे अतिथि संबिभाग व्रत करके पारना करना 

-१9+0७ २४६॥४-- 


चौथा प्रकाश 
॥ चातुर्मामिक कृत्य ॥ 


मूलाध गाथा। 
पह चौमास समुचिअ । नियमग्गहो पाउसे विसेसेण ॥ 


जिस मनुष्यने दर एक नियम अंगीकार किया हो उसे उसी नियमको प्रति चातुर्माल में संक्षिप्त करना 
याहिये | डिसने अंग्रीकार न किया हो उसे भा प्रति चतुर्मांस में योग्य नियम अभिम्रह विशेष अरदण करना 
चाहिये। वर्षाकाल के चातुमांल में विशेषतः नियम ग्रहण करने चाहिये। उसमें भी जो नियम जिस समय 
अधिक फलदायक द्वो ओर नियम अगीकार न करनेसे अधिक विराधना होती द्वो तथा धरंकी निदाका भी 
दोष छगे वद समुचित न समझना । जेसे कि वर्षाके दिनोंमें ग।ड़ी अछाना, वगेरह का निषेष करना, व(दुल 
या वृष्टि वर्गेरह होनेके कारण ईलिका वर्गरह जोचकी उत्पत्ति द्वोनेसे छ्षिरनी, ( रायण ) आम वर्गरहका परि- 
त्याग करना | इसा प्रकार देशा, नगर, भास, जाति, कुल, वय, वर्गेरह को अपेक्षासे जिसे जखा योग्य द्वो वेखा 
ग्रहण करे। इस तरह नियमकी समुखितता समभ्ना । 

नियमके दो प्रकार हैं। १ दुनिर्वाह, २ खुनिर्वाह । उसमें घनवन्तक्ो ( व्यापार की व्यत्रवा पाले को ) 
अविरति भ्रावकोंको, सचित्त रस शाकका त्याग, प्रतिदिन सामायिक करना वर्गरह दुनिवोह समकना ओर 
पूजा दानादिक घनवन्त के छिए छुनिवाद खमकना । निर्घन श्रायकके लिए उपरोक्तते बिपरीत समभना। 
यदि चित्तको एकाग्रता हो तो चक्रवर्तों शालिभद्रादिक को दीक्षाके कष्टके समान खबको सच सुनिर्वाद् दी है । 
फहा दे कि, 

तातु गो पेरु गिरि मयर हरो ताब होह दुरूचारो ॥ 
ता ब्रिसमा कृज्जगई जाव न धीरा पवण्जर्ति ॥ 
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तय तक ही मेरु पवत ऊंचा है, तव तक द्दी समुद्र दुष्तर है ( विषप्रगति दु खले बन सके ) जध तक 
घीर पुरुष उस कायमें प्रवृस नहीं होते । इस प्रकार जिससे दुनिर्वाह नियम लिया न जासके उसे भी 
छुनिवाद्द नियम तो अवश्य हो अंगीकार करना याहिये। जैसे कि मुख्यध्॒त्ति से वर्षाफाल के दिनोंमें कृष्ण, 
कुमार पालादिक के समान सर्व दिशाओोंमें गमनका निषेध करना उचित है यदि ऐसा न कर सके तो जिस 
जिस दिशामें गये बिना निर्वाह हो सकता हो उस दिशा संब्रन्धी गमनका नियम तो अवश्य ही लेना चाहिये । 
इसी प्रकार सब सचित्तका त्याग करनेमें अशक्त हों उन्हें जिसके बिना निर्धाह हो सकता है थैसे सचित्त पदा- 
थका अवश्य परित्याग करता चाहिये | जब जो यस्त न मिलती हो जेसे कि द्रिद्रीको हाथी पर बेठता, मार- 
वाड़ की भूमिमें नागरवेल के पान खाना वर्गरह स्व स्वकफाल बिना आम वर्गेरह फल खामा नहीं बन सकता । 
तब फिर उस व €तुका त्याग करना उचित ही है। इस प्रकार श्रस्तित्व में न आने वाली वस्तुका परित्याग 
करनेसे भी विरति वगरह महाफल की प्राप्ति होती है । 

सुना जाता है कि राजयूही नगरीमें एक भिश्छ॒कने दीक्षा ली थी उसे देखकर “इसने क्‍या 
त्याग किया! इत्यादिकि वचनसे लोग उसकी हंसी करने लगे | इस कारण गुरू महाराज को 
धहांसे बिहार करमेका बियार हुवा । अमयकुमार को मात्तूम होनेसे उसमे चोराह्रमें तीन करोड़ खुचर्ण 
मुद्राओंफे तीन ढेर लगाकर लोगोंकों बुलाकर कहा कि 'जो मनुष्य कुषे वरगरहके लवित जल, अग्नि और 
त्वी धन तीन बस्तुओंकों स्पर्श करनेका जीवन पयेन्त परित्याग करे वह इस खुबर्ण मुद्राओं के लगे हुये तीन 
देरोंको खुशीसे उठा ले जा सकता है। यह खुनकर बिचार करके नगरके लोग बोले इन तीन फरोड़ छुवर्ण 
मुद्राओंका त्याग कर सकते हैं परन्तु जलादि तीन बस्तुओंका परित्याग नहीं किया जा सकता। तथ अभय- 
कुमार बोला कि अरे मूर्ण मन्ृष्यो' ! यदि ऐसा है तब फिर इस भिक्षुक मुनिको क्‍यों हंसते द्वो ? जिन धस्तु- 
ओंकफा त्याग फरनेमें तीन करोड़ खुवर्ण मुद्रायं लेने पर भी तुम असमर्थ हो उन तीन वस्तुओंका परित्याग 
फरने वाले इस मुनि फी हंसी किस तरह की जासकती है, यह बात खुन थोधकों पाकर हसी करने वाले 
नगर निवासी लोगोंने मुनिके पाल जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी | इस तरह अस्तित्व में न होनेवाली 
वस्तुओं का त्याग करनेसे भी महालाभ होता है अतः उनका नियम करना श्रेयस्कर है। थदि ऐसा न 
करे तो उन २ वस्तुओं फो ग्रहण फ रनेमें पशुके समान अविरतिपन ही प्राप्त होता है ओर यह उनके फलसे 
बंखित रहता है। भत दरिने भी कहा है कि-च्वान्तं न त्ञगया ग्रहोचित सुख॑ त्यक्तं न सन्‍्तोषतः । सोढाः 
दुस्‍्सह शीत वात तपन क्लेशाः न तप्तं तपः॥ ध्यातं वित्तमहनिश नियमितप्राणौन मुक्तेः प्द। तत्तत्क- 
पकृतं यदेव सुनिभिस्त। फल! वंचिता! ॥ ” 

क्षमासे कुछ सहन नहीं किया, ग्रहस्थाबास का खुख उपभोग किया परन्तु संतोषसे उसका त्याग न 
किया; दुःसह शीत बात, तपन धरगरह सहन किया परन्तु तप न किया रात दिन नियमित घनका ध्यान किया 
परन्तु मुक्तिपद के लिये ध्यान न किया, उन उन मुनियोंने वे फर्म भी किये परन्तु उनके फलसे भी वेष॑खित रहे । 

यदि एक ही दफा मोजन करता हो तो भी पकासने का प्रत्याख्यान किये बिना एकासने का फल नहीं 
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मिलसा । जैसे कि छोकमें भी यदी न्याय है कि बहुतसा दृव्य बहुतसे दिनों तक किख्रीके पास रक्‍ल्ा हो 
तथापि टराघ फिये बिना डसका जरा भी ब्याज नहीं मिलता। असंभबित घस्तुका भी यदि नियम लिया 
हुआ हो उसे कदापि किसी तरह उसी बस्तुके मिलनेका योग बन जाय तो नियममें बद्ध होनेके कारण बह उस 
वस्तुको प्रहण नहीं कर सकता । यदि उसे नियम न दो तो वह अबश्य ही उसे भ्रहण करे । अतः नियम 
फरनेका फल स्पष्ट दी है। जिस प्रकार गुरु द्वारा लिये हुप नियम फलमें बंधे हुए वंकचूल पल्लीपति ने 
भूखा रहने पर भी अटवीमें किपाक नत्मक फल अज्ञात होनेसे अन्य लोगों की प्रेरणा होने पर भी न खाया 
ओर उससे उसके प्राण बच गये एवं ज्ञिन अनियमित मनुष्यों ने उन फर्लोंको खाया वे सब मरणके शरण हुए 
अतः नियम लेनेसे महान लाभकी प्राप्ति होती है। 
प्रति चातुर्मांसिक इस उपलक्षणसे एक पक पक्षमें, एक एक महीनेमें, दो दो मासमें, तीन तीन महीने, या 
एकेक दो दो वष बगेरह के यथांशक्ति नियम स्वीकार करने योग्य हैं। जो जिसने महीने वगेरह की अवधि 
पालनेके लिये समर्थ हो उस उस अवधिके अनुसार समुखित नियम अंगीकार करे। परन्तु नियम रहित एक 
क्षणमात्र भी न रहे | क्योंकि विरतिका महाफल होता है और अविरतिका वहूु कर्मबनन्‍्धादि महादोपषादिक पूर्वमें 
धतलाये अनुसार होता है। यहां पर जो पहले नित्य नियम कद्दा गया है उसे चातुर्मास में बिशेषतः करना 
चादिए। जिसमें तीन दफा या दो दफा जिनपूजा करना, अष्टप्रकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंदन, जिनम॑दिर 
के से बिम्यकी पूजा, स्व बिस्तोंकों बन्दन करना, स्नान, महांपूजा प्रभावनादि गुरुकों वृहदद्‌ चन्दन करना, स्व 
साधुओंको वनन्‍्दन करना चोबीस लोगस्सका काउसग्ग करना अपूर्व ज्ञानका पाठ या श्रवण करना; विभ्रामणा 
करना, ब्रह्मच॒णय पालन करना, सचित्र वस्तुका परित्याग करना, विशेष कारण पड़ने पर ओषधादिक शोधनादि 
यतनासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयन करनेका परित्याग करना, बिना कारण स्नान त्याग 
करना, वाल गु'थवाना दंतवन करना ओर काष्टकी खड़ाओं पर चलनेका परित्याग करना वगैरद् का नियम 
धारण करना | एवं जमीन खोदने, नये वस्त्र रंगने, प्रश्मान्तर जाने चगेरह का त्याग करना । घर, दुकान, भींत 
स्तंभ, चारपाई, कियाड़, दरवाजा बगेरह वाट, चोकफी, घी, तेल, जलादिके बर्तन, इन्धन, धान बगेरह तमाम 
वस्तुओंमें रक्षाके निमित्त पनकादि खंसक्ति --निगोद या काई न लगने देनेके लिये चूना, राख, खड़ी, मेल न 
लगने देना, धूपमें रखना, अधिक ठंडक हो वहां पर न रखना; पानीकों दो दफा छानना वर्गरह, घी, 
गुड़, तेल, दूध; दही, पानी. वगेरहकों यस्न पूर्वक ढक कर रखना, अवश्रावण ( चावल वगैरहका घोवन 
तथा यर्तनोंका घोवन या रखोईमें काममें आता हुआ बचा हुआ पानी ) स्नान घगेरह के पानी आदिको जहां 
पर लीलफूल याने निगोव्‌ न हो घेसे स्थानमें डालना | सूक्ी हुई या धूल वाली, हवा बाली, जमीन पर थोड़ा 
थोड़ा डालना चुलहा, दीया, खुला हुआ न रखनेसे पीसने, खोटने, रांधने, वत्ल धोने, पात्र धोने बगेरह कार्यों 
में भछे प्रकारस यत्ना करके तथा मन्दिर, पौषधशाला बगैरह को भी बारंधार देखते रहनेसे सार सम्माल 
रखनेस यथा योग्य यतना करना । यथाशक्ति उपधान मालावि पड़िमा वहन, कषाय जय, इन्द्रियजय, योग- 
शुद्धि विशति स्थानक, अस्त अष्टमी, ग्यारह अंग, चोद पू्ंथे तप; नवकार फलतप, चोघिसी तप, अक्षयनिधि 


आडद्धविधि प्रकरण श्ष्प्ः 
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तप, द्धरयंतीसप, भद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, संखार तारणतप, अठाईतप, पक्षक्षपण, मासक्षपणादि बिशेष 

शप करना । राज्िके समय चोविदार तिविहार का प्रत्याख्यान फरना । पव्ेके दिन विगयका स्याग पोसद 

उपधासादि करना । पारनेके दिन संविभाग अतिथि-खंविभाग करना पगेरह अभिप्रह घारण कश्ना याहिये। 
नीचे चातुर्मासिक नियमके लिये पूर्वायार्य संप्रहित कितनी एक उपयोगी गाथाये दी जाती हैं। 


चाउम्पासि अभिगह, नाणे तह दंसणे चरिर्ेगप्म । 
तवविरि आयारंम्मभिश्न, दव्बाह भ्रणेगहाहुन्ति ॥ १॥ 


जान सम्पन्धी द्शन सम्बन्धी, चारित्र संबन्धी, तप सम्बन्धी, धीर्याचार सम्बन्धी, त्रृव्याविक अनेक 


प्रकार के चातुमासिक अभिग्नह-- नियम होते हैं | ज्ञानाभिग्रद भी धारण करना चाहिये । 


परिवाडी सबमाओो, देसश सवण थे चितणी चेव । 
सत्तीए काययं, निऊ पंचप्रि नाण पृञ्राय ॥ २॥ 


जो कुछ पढ़ा हुआ हो उसका प्रथम से अन्त तक पुनरावतेन करना, उपदेश देना, अपूर्ष प्रन्थोंका 
श्रवण करना, अर्थ चितवन करना, शुक्रापंचमी को ज्ञानपूजा करता, शक्ति पूर्वक ज्ञान सम्बन्धी नियम रखना । 
वृशन के विषय अभिग्नद्द रखना याहिये । 
समज्जणो वले वण, गुहलिआ मसंडदव चिइमवरणो । 
चेश्य पृश्मा वंदण, निम्पल करणां च बिभ्याणं ॥ ३ ॥ 
मन्दिर सभारना, साफ रखना, विलेपन फरना, अथवा गूहली फरनेके लिये ज़मीन पर गोबर, छड़ी 


वर्गेरह से उपलेपन करके उस पर मंदिर में भगवान के समक्ष गंहली आलेलखन करना, पूजा फरना देव वन्दन 
यह दशनाभिग्नट कहा जाना है | 


फरना, सर्व बिम्बोकी उगटना करना तगेरह का नियम रखना। 
8५ तों रु 
व्रतोंके सम्बन्धमें नियम” 
चारितंमि जलोआ, जया गंडोल पाडरां चेव । 
वगा कीड खारदाणां, इन्धण नलगरकश्षतस रख्खा ॥ ४॥ 

जोख लगवाना, जू', खटमल, पेटमें पड़े हुए चुरने वर्गेरद्द जन्तुओं फो दधासे पड़ाना, जन्तु पड़ी दुई 
पनस्पति का खाना, बनस्पति में क्षार लगाना, त्रस कायकी रक्षा निमित्त इन्धन, अग्नि वर्गेरह की यतनां 

करने का नियम रखना, ये चारित्राचारके स्थूल प्राणातिपात ब्रतफे अभिग्नद्द गिने जाते हैं। 


बज्जह भ्रभ्मरुखाणां, ग्रककोसं तहय रुख्ख वयण च । 
देवशुरुसवहकर ण, पेसुन्नं परपरिवायं ॥ ५ ॥ 
दूसरे पर आरोप करनां, किसीको कटु बचन बोलना, हलका बचन बोलना, देव गुरु धर्म सम्बन्धी 


कसम खाना, दूसरे की निन्‍दा ओर चुगली करता । दूसरे का अवर्णवाद बोलना, इन सबके परित्याग का 


नियम करे। 


३४० आद्धविधि भकरण 


पिईमाई दिठ्ठ वंचण, जयरां नि्हिंसुक्क पढिभ विसयंप्रि । 
दिणिवम्भर यणिविला, परन रसेबाह परिहारों ॥ ६ ॥ 
पिता माताफी दृष्टि बथा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई पस्तुके विषय में 
यतना करना, वगैरद इस प्रकार के अभिम्रद घारण करना। स्त्री पुरुष को व्निर्में ब्रह्मचर्य पालन करना, यह 
तो अवश्य ही है। परन्तु राजिमें भी इतना अभिम्रद धारण करना चाहिए कि ख््रीकों परपुरुष का ओर पुरुष 
फो परख्ीका त्याग फरना । आदि शब्द्से मालूम होता है कि खोफो परपुरुष ओर पुरुष को पर स्मीफे साथ 
मैथुन की तो बात ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग करना । 
धन पन्नाइ नवविह। इच्छा भाणंप्रि नियम संखेवो । 
परपेसण सन्देसय, अ्रहगमणाई प्र दिसियाणे ॥ ७॥ 
घन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार प्ले हुए परिग्रद्द में भी नियम करके उसका संक्षेप 
करना । अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अधो व्शामें गमन करने वगेरह 
फा नियम घारण करना । ( पर्षमें लिये हुए बतसे कम वूय्ना ) यह दिशिपरिमाण न्यिम कहलाता है| 
न्हायांगराय धूवण, विलेवणा हरणा फुल तंबोल॑ | 
धणसारागुरुकु कुम, पोहिस मयनाहि परिमारां ॥ ८॥ 
पंजिठ सरुख कोसुम्भ, गुलिभ रागाण वध्य परियाणों। 
रयणा वज्जेपणि, कणग रुप्यं मुत्ताईय परिषाणंं ॥ ८॥ 
जम्वोर जम्ब जम्बुग्र, राईण नारिंग बीज पूराणां। 
ककक्‍्कडि अखोड वायम, कविठ ठ टिम्बरुअं बिल्लाणां ॥ १० ॥ 
खज्जुर दरुख दाडिम, उत्तत्तिय नारिकेर कलाई । 
चिचिणि। अबोर विल॒झ, फल चिहभड चिभ्मठीणं च ॥ ११॥ 
कयर करमन्दयाणां, भोरट निम्बृश ग्रम्विलीण च। 
अथ्थागां अंकुरि भ, नाणाविह फुल्ल पत्तार्णा ॥ ११॥ 
सचिर्श पहुबीअं, भणन्तकायं च वज्जए कपसो । 
विगई विगई गयाणं; दव्वाणं कुणई परिभाशां ॥ १३ ॥ 
स्नान करनेके जो साधन हैं जसे कि उगटण, विलेपन, धूपन, आमरण, फूल्ठ, तांबूल, बरास, कृष्णा- 
गर, केशर, पोहीस, कस्तूरी बगेरह के परिमाण का नियम करना | मजीठ, लाख, कसुम्बा, शुल्ी, इतने रंगोंसे 
रंगे हुए धल्बका परिमाण करना [ तथा रत्न, वज्ञ, ( हीरा ) मणि, खुबण, चांदी, मोती बगैरद का परिमाण 
करना । जंबोर फल, जमरुख, जांबुन, रायण, नारंगी, विजोरा, ककड़ी, अखरोद वायम नामक फल, कैत, 
टिम्बरू फल, बेल फल, खज्जूर, द्राक्ष, अनार, छुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली बेर, खरबुज़े, तरबूज, खीर, 
फेर, करवन्दा, नियू, इमली, भंकूरित नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगेरह के अचार धर्गरह् फा परिमाण करना | 


,+ फ.आफिकआ फसल जितनी 


ह आद्धविधि पकरण 
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 छे 
सच्चिस वस्‍्तु, अधिक यीज वाली घस्तु ओर अनन्त काय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं। पिगय का तथा 
विगय से उत्पन्न होने ब्ाले पदार्थों का भी परिमाण करना | 
अर सु्र पोभश लिप्यण, खेत्तरूखणणं चन्हांण दाणं च। 


जधा कदढठण ग्रग्नस्स, खिर् कज्जं च बहुभेम ॥ १४ ॥ 
खंदस पीसण माई, कूड सरूखई संखेबं॥ जलमिलणन्न रंघण। उन्बृठ ठण माईग्र।्ण च॥ २४ ॥ 


यर््र घोना या घुलत्राना, लोपना या लियपतराना, खेत जोतना या जुतवाना, स्नान करना या फराना 
अन्यकी जू' वगरह निकाऊूना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद हैं उन सबका परिमाण करना। 


क्ोरने 

पीसने का तथा असखत्य लाक्षों देने वगरह का संध्तेप करना। जलूमें तेरना, अन्न रांधवना, उगटणा वर्गेरह 
करने का जो प्रमाण हो उसमें भी संक्षेप करना | 

देसावगासि वए, पुठवी खणणंण जलरपस आणयगणों। 

तहचीर धोयरो न्हग, पिभ्रण जल्लणस्स जालणुए ॥ १६ ॥ 
देशावकाशिक ब्रतमें प्ृथ्यी खोदनेका, पानी मंग।नेका, एवं रेशमी वतन घुलवाने का, स्नानका, 
पीनेका, अग्नि जलाने का नियम घारण करना | 
तह दीव बोहरें बाय, बीऊणे हरि अ छिदण चेव । 
अणिवद्ध जंपणे, गुरु जणेणय अदत्तर गहणं ॥ १७॥ 
तथा दीपक प्रगट करने का, पंखा वगरह करने का, सब्जी छेदन करनेका, गुरु जन के साथ बिना बियारे 
बोलनेका एवं अदृत्त ग्रहण करनेका नियम धारण करना | 
पुरिसासण स'यणीए, तह सं भासण पलोयणा ईसु । 


ववहारेश' परिमांण, दि स्सियाण' भोग परिभोगे॥ १८५॥ 
पुरुष तथा स्लीके आसन पर बेठने का, शबय्या में सोनेंका एवं स्री पुरुषके साथ संभाषण फरनेका 
नज़र से देखने का, व्यापार का दिशि परिणामका एवं भोग परिभोगका प्रस्मिण करना | 


तह सम्बणबथ्थद डे, समाइझ पोसहे तिहि विभोगे । 


व्वेसुवि संखेब काहं पई दिवस परिमाणः ॥ १€ ४ 
तथा स्व अनथदंड में सामायिक, पोषह, अतिथिस विभाग में, सर्व कार्योमें प्रतिदिन खर्ण प्रकारके 
परिमाण में खक्षेप करते रहना । 


खंदण पीसण रंधण, भु जख् विखखणण बध्य रयण च | 


कृत्तण पिजण लाढण, भ्रवक्लगणा लिपणय स।हशए ॥ १<॥ 
खोटना, दलना, पकाना, भोजन करना, देखना देखाना वस्त्र रंगवाना, कतरना, छोढना, सफेदी देगा 
लोपना, शोभा युक्त करना, शोधन करना, इन सबमें प्रति दिन परिमाण करते रहना स्राहिप । 


वाहण रोह्ण लिख्खाइ जो भणे बाण हीण परिभोगे। 
निश्मणया लुणण उ छणा, र पण दलयणाई कम्मेश ॥ २१॥ 


१२ श्रांद्धविधि पकरणं 
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स बरणां कांयव्यं, जह सभत्र मणदिण तहा पढणे । 
जिण भण द सणे सुशाण। गणणु जिण भवण किश्े म॥ २२ ॥ 
बाहन, रथ बगेरह आरोदहण, सवारी वगेरह करना, लीख वगरह देखना, जूता पहिरना, परिभोग 
करना, क्षेत्र वोमा एवं काटना, ऊपरसे धान काटना, रांधना, पीखना, दुलना आदि शब्दसे बगेरह कार्योके 
अनुकमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्याख्यान से कम करते रहना। एव' लिखने पढ़ने में, जिनेश्वर भगवान 
के मंद्रि संबन्धी कार्योंमें घामिक स्थानोंकों खुधरवाने के फर्योर्में तथा सार संभाल करने के कार्योमें उद्यम 
करना | 


जन चश्लन 


झठ ठपी चउद्सीसु कल्लाण तिहिसु तब विसेसेसु । 
काहामि उज्जम मह, धम्प्रथ्यं बरिस मम प्रि ॥ २३ ॥ 
बे भरमें जो अएम।, चतुदंशी, कल्याणक निथिओों में तप विशेष किया हुआ हो उसमें धर्म श्रभावना 
निमित्त उज़मणा आदिका महोत्सव करना । 
पम्प्थ्यं मुहपती, गेल छयण ओसहाई दा च । 
साहम्मिग्न बच्छल्ल जह सजिए गुरु विशभोश् ॥ २४ ॥ 
धर्मके लिये मुदपत्तियें देना, पानी छानने के छाणे देना, रोगिओंके लिये ओषघादिक चात्सल्य 
फरना, यथा शक्ति शुरु का बिनय करना । 
पासे मास साथाइभ च, वरिसंमि पोसहं तु तहा । 
काह। मि स सत्तीए, भतिहिण सविभाग व ॥ २४ ॥ 
हरेक मद्दीने में में इतने सामायिक करू गा, एव्र' व में इतने पोषसद करू गा, तथा यथाशक्ति बषमें 
इतने अतिथि संबिभाग करू गा ऐसा नियम घारण करे । 


' चोमासी नियम पर बिजय श्रीकुमार का दृश्टन्त”' 

विजयपुर नगरमें विजयसेन राजा राज्य करता था। उसके बहुत से पुत्र थे परन्तु उन सबमें 
विजय श्रोकुमार फो राज्य के योग्य समझ कर शंका पड़ने से उसे कीई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस 
धारणा से राज्ञा उसे विशेष लनन्‍्मान न देता था इससे पिजय श्रोकुमार को मनमें वड़ा दुःख होता था। 

पादाहतं यदुत्याय, मुधानमधि रोहांत स्व॒स्थाने वापमाने5पि दहिनः स्तदृवर <जः ॥ 

जो भपमान करनेसे भो अपने स्थान को नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से धूल भी अच्छी है कि जो पेरोंसे 
आदत होने पर वहांसे उड़ कर उसके मस्तक पर चढ बेठती है। इस युक्ति पूष क मुझे यहां रहने से क्‍या 
छाम है ! इस लिये मुझे किसी देशान्तर में खले जाना चाहिए। विज्ञयश्नों ने अपने मनमें स्वस्थान छोड़नेफा 
निश्चय किया । नोतिमें कहा है कफि-- 

निम्गंत ण गिहाभ्रो, जो न निभई पुष्ठ मंडल मसेस॑। 
भ्रष्छेरय सयरम्भं, सो पुरुसो कूव मंडुक्को ॥ १॥ 


श्रादविधि प्रकरण श्डः 
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नण्जंति चित्तमासा, तहय विचित्ताओ देसनीईशो । 
भश्वम्भुआह बहुसो, दीसंति महिं भमंतेहिं ॥ २॥ 
अउने घरसे निकल कर हज़ारों आश्चर्यों से परिपूर्ण जो पृथ्वी मंडल को नहीं देखता वह मनुष्य कुणमें 
रहे हुए मंढकके समान है। सर्वे देशोंकी विचित्र प्रकार की भाषाएँ एवं सिश्न सिन्ष देशोंकी व्रिखित्र प्रकार की 
भिन्न सिन्न नीतियां देशाटन किये बिना नहीं जानी जा सकतीं। तरह तरह के अद्भुत आश्चर्य देशाटन करने से 


ही मालूम होते हैं | 
पूर्वोक्त विचार कर विजयश्री एक दिन राजिके समय हाथमें तलवार लेकर किसीफो कहे बिना ही 


एकाकी अपने शहरसे निकल गया । अब वह ज्ञाताश्ात देशाटन करता हुआ एक रोज भूख ओर प्यासले 
पीड़ित हो एक जंगलमें भटक रहा था उस समय सर्वा्ंकार सहित किसी एक दिव्य पुरुषने उसे स्नेह 
पूर्वक बुठा कर ख्बे उपदत्र निवारक ओर सर्वे इपट सिद्धि दायक इस प्रकार के दो रत्न समर्पण किये । परन्तु 
जब कुमार ने उससे पूछा कि तुम कौन द्वो तब उसने उत्तर दिया कि ज़ब तुम अपने नगर में वापिस जाओगे 
तब ॒ वहां पर आये हुए मुनि महाराज्ञ की वाणी द्वारा मेरा सकल बृत्तान्त जान सकोगे । अब वह उन अखित्य 
महिमा युक्त रत्नोंके प्रभाव से सर्वत्र इच्छानुखार घिलास करता हैं। उसने कुखुम पूर्ण नगर के देवशर्मा 
राजाकी आंख तीत्र व्यथा का पटह बज्जता खुन कर उसके दरवाजे में जाकर रत्नके प्रभावल उसके नेत्रोंकी 
तीत्र व्यथा दूर की । इससे तुश्मान होकर राजाने अपना स्वस्थ, राज्य ओर पुण्य श्री नामक पुत्री कुमार को 
अर्पण की और राज़ाने स्वयं दीक्षा अंगीकार की। यह बात खुनकर उसके पिताने उसे बुला कर अपना 
राज्य सबरपेण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर की। इस प्रकार दोनों राज्य के छुखका अनुभव करता हुवा 
विजय भी अब साननद अपने समय को व्यतीत करता है। एक दिन तीन ज्ञानकों घारण करने वाले देव शर्मा 
राजपि उसका पूर्व भव जृत्तान्त पूछने से कहने लगे कि 'हे राजन ! क्षेमापुरी नगरी में खुअत नामक सेठने 
गुरुके पास यथाशक्ति कितने एक चातुर्मांखिक नियम अंगीकार किये थे। उस घर बह देख कर उसके 
एक नौऋर का भी भाव चढ़ गया जिससे उसने भी प्रति वर्ष चातुर्मास में शत्रि भोजन न करने का नियम 
लिया था । चह अपना आयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से तू' स्वयं राजा हुआ है, और वह सुम्रत 
नामक श्रावक झत्यु पाकर महर्खिक देव हुआ है, और उसीने पृथथे भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न दिये थे। यह 
बात सुन कर जातिस्तरण ज्ञान पाकर वही नियम फिरसे अंगीकार करके ओर यथार्थ रीतिसे परिपालन 
करके विजयश्रो राजा स्त्रगंकों प्राप्त हुआ, और अन्तमें महा चिदेद्द क्षेत्रमें वह सिद्धि पदकों पायगा। इस 
लिये चातुर्माल सम्बन्धो नियम अंगीकार करना मद्दा लाभकारी है। छौकिक शास्त्रमें भी नीचे मुजब चोमासी 
नियम बतलाये हुए हैं | बसिष्ट ऋषि कहते हैं कि--- 
कथं स्वपिति देव शः, पद्मोद्भग महाणवे । 
सुप्ते च कानि वर्ज्यानि, वर्नितेषु च कि फलम ॥ १॥ 

देवके देव श्रीकृष्ण बड़ समुद्र में किस लिये सोते हैँ उन्होंके सोये बाव कोन कोन से कृत्य वजन 

चाहिए ओर उन हृत्यों को वज़ने से क्या फल मिलता है ! 


ज० 


३४७ श्रांद्विधि प्रकररों 
नायं स्वपिति देवेशो, न देवः पति बुध्यते । उपचारो हरेरेबं, क्रियते जनदागमे !! २॥ 
यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते पएथ॑ देव कुछ जागते सी नहीं। यह तो चातुर्मास आने पर हरीका 
एक उपयार किया जाता है । 
योगस्थे च हपीकेशे, यद्रज्ये तन्रिशामयं । प्रवास नव कुर्वीत। मचिकां नेव खानयेत ॥ ३॥ 


जब विष्णु योगमें स्थित होता है उस समय जो वर्जनीय है सो खुनो। प्रवास न करना, मिट्टी न 
खोदूना । 


टन्ताकान्‌ राजभाषांश्च, वल्ल कुलस्थणश्चि तूपरी । 
कालिगानि त्यजेच्स्तु, मूलकं तंदुलीयकम्‌ ॥ ४ ॥ 
वैंगन, बड़े उडद्‌, बाल, कुलथी, तुचर ( हरहर ) फालिगा, मूली, तांदुऊजा, चर्गरह त्याज्य हैं । 
एकान्नेन महोपाल, चातुमोस्य॑ निषेव्ते । 
चतुभु जो नरो भूत्वा, प्रयाति परमं पद्म ॥ ४॥ 
है राजन! एक दफा भोजन से चातुर्मास सेवे तो वह पुरुष चतुभु ज़ होकर परम पद पाता है । 
नक्‍त॑ न भोजयेद्ररतु, चातुर्मास्ये विशषतः । 
स्व कामा नवाप्नोति, इहलोके परत्र च ॥ ६॥ 
जो पुरुष राजिफो भोजन नहीं करता तथा चातुर्माल में विशेषत; रात्रि भोजन नहीं करता वह पुरुष 
इस लोकमें ओर परलोक में सच प्रकार की मन कामनाओं को प्राप्त करता है । 
यस्तु सुप्ते हपीकेश, मद्रमांसानि वजयेत । 
मास मासे श्वपंघेन, स जयेच्च शतं समा ॥ ७ ॥ 
विच्णुके शयन किये बाद्‌ जो मनुष्य मद्य ओर मांसको त्यागता है वह मनुप्य महीने महोने अश्यमेध 
यश करके सो बरस तक जयवन्त वतेता है, इत्यादिक कथन किया है। तथा माकण्डेय ऋषि भी कहते 


हैं कि--- 
तैलाब्यंगं नरो यस्‍्तु, न करोति नराधिप । 
बहु पुत्रधनेयु क्तो, रोग होनस्तु जायत ॥ १॥ 
है राजन ! जो पुरुष तेल का मदन नहीं करता वह बहुत पुत्र ओर धघनसे युक्त, होकर रोग रहित 
द्वोता है ु 
पुष्पादिभोगसंत्य/गात्‌, स्व॒गंलोके मद्ीयत । 
कट्वम्ल तिक्तमघुर, कपायज्ञारजान्‌ रसान्‌ ॥ २ ॥ 
पुष्पादिक के भोगकों ओर कडवे, खट्ट , तीखे मधुर, कषायले, खारे, रसोंको जो त्यागता है वह पुरुष 
स्थर्ग लोकमें पूजा पात्र होता है । 
यो वर्जयेत्‌ स वेरूप्यं, दोर्भाग्यं नाप्तुयात क्‍्वचित्त | 
तांवूल बजनात र।जन्‌, भोगी लावराय मराष्तुयात ॥ ३॥ 


श्राद्धविधि मकरणा ३५५ 
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जो मतुष्व उपरोक्त पदार्थ को त्यागत्रा है बद कुरूपत्व प्राप्त नहीं करता। तथा कहीं भो दुर्भागी 
पन प्राप्त नहीं करता । है राजन ! ताम्बूल के परित्याग से भोगी पन और लावण्यता प्राप्त होती है । 
फलपत्रादि शाक॑ च, सवत्वा पुत्रधनान्वितम । 
पधुररबरो भवेत्‌ राजन, नरो थे गुढ बर्जनात ॥ ४ ॥ 
फल पत्रादि के शाकको त्यागने से मनुष्य पुत्र ओर घन सहित द्वोता है। तथा है राजन | गुड़का ध्याग 
फरने से मधुर स्त्री मीठा बोलने वाला होता है। 
लमभते सन्ततिदीर्ा , ताप पकस्य वजनात। भुषो स्जस्त रसायी च, विष्णु रनुचरो भवेत्‌॥ ४ ॥ 
तापसे न पके हुए खाद्य पदार्थ को त्यापने से मनुष्य बहुत ही लम्बी पुत्र पोत्रादिक सन्‍तति को 
प्राप्त करता हैं। जो मनुष्य चारपाई, पदयंक बिना भूमि पर शयन करता है वह विष्णु का सेव्रक 
बता है । 
दषिदृग्त परित्यागात्‌, गो लोक लमते नरः | यामद्रवननन त्यागात्‌, न रोगेः परिभुयते ॥ ६ ॥ 
दद्दी दृुधका त्याग करने से देखवकोक को प्राप्त करता है। दो पहर तक पाणीके त्यागने से मनुष्य 
रोगसे पीडित नहीं दोता । 
एकांतरोपवासी च, तह्मलोके महीयते | धारणान्सलोपानां, गंगासनान॑ दिने दिने ॥ ७॥ 
बीचर्मे एक दिन छोड़ कर उपवास करने से देवलोक में पूजा पात्र होता है। ओर नल व लोमके 
बढ़ाने ॥ ( पंच केश रखने से नग्व बढ़ाने से; प्रति दिन गंगा स्‍्नानके फलको प्राप्त होता है । 
प्रान्नं वजयेद्स्तु, तस्प पुरयमनन्तकम । 
भुऊजते केवल पापं, यो मोनेन न भुझ्नति ॥ ८॥ 
जो मनुष्य दूसरे का अन्न खाना त्यागता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता हैं। जो मनुष्य मोन घार्ण 
करके भोजन नहीं करता वह केवल पायको हो भोगता है । 
उपवासस्थ नियम, सवेदा पोन भोजनम ।तस्पात्सवंप्रयत्नन, चतुर्पासि त्रती भवेत्‌ ॥ <॥। 
उपवास का नियम रखना, ओर खदेँव मोन रह फर भोजन करना, तद्॒थ चातुर्माल में विशेषतः उद्यम 


करना, चाहिए । इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कहा हुआ है । 
पंचम प्रकाश 
॥ वर्ष कृत्य । 

पूर्वोक्त चातुर्मा सिक झृत्य फहा । अब बारवी गाथाके उत्तराधेले एकादश ह्ारसे धर्ष छत्य 


बतलाते हैं | ि 
( बारहवीं मूल गाथाऊा उत्तराध भाग तथा तेरहवीं गाथा ) 


१ पईं वरिस संघचण । साहम्मि भत्तिअ | ३ तत्ततिग ॥ १२॥ 


है 0 श्राद्धविधि प्रकरण 
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४ जिणगिहिए न्हवण। ५ जिणधणबुड़ी। ६ महा पूआ। ७ धम्म जागरिआ। 
८ सुअपुआ । १ उजवणं । १० तह तिथ्थप्प भावणा। ११ सोही ॥ ११॥ 
प्रति वर्ष ग्यारह कृत्य करने चाहिये जिनके नाम इस प्रकार हैं। १ संघपूजा, २ साधमिक भक्ति, ३ 
यात्रात्रय, ७ जिनघर पूजा, ५ देव द्वब्य वृद्धि ६ महापूजा ७ धर्ेजागरिका ८ ज्ञान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीथ 
प्रभावना, और ११ शुद्धि | इन ग्यारह कृत्योंका खुलासा नीचे मुजब है। १ प्रतिवर्ष जधन्यसे याने कमसे कम 
फ्केक दफा संघाजन अर्थात्‌ चतुविध संघकी पूजा करना। २ साधमिक भक्ति याने साधमिक वात्सस्य 
फरना। ३ यात्रात्रय याने १ रथयात्रा, २ तोथ यात्रा, ३ अष्टान्हिका यात्रा करना | ४ जिनेन्द्र गहरुतपन मह 
याने मन्दिरमें बड़ी पूजा पढाना या मद्दोत्सव करना | ५ देव द्रव्य बुद्धि याने माला पहनना, इन्द्रमाला पहनना 
पेहेरामणी करना, इसी प्रकार आरनी उतारना आदिसे देवद्रव्यकोी वृद्धि करना। ६ सहापूजा याने बृहत्‌ 
रुताजादिक करना | ७ धर्म जागरिका याने रात्रि धर्म निमित्त जागरण करना अधांतू प्रभुके शुण कीतेन 
और ध्यान ब्गरह राजिके बख्त करना। ८ ज्ञान पूजा याने श्रूत ज्ञानकी विशेष पूजा करना। ६ उद्यापन 
याने बर्ष भरमें जो तव किया हो उस्रका उज़मणा करना। १० तीछ प्रभावना याने जैन शासनकी उद्नति 
करना | १६१ शुद्धि याने पापकी आलोचना लेना । ध्रावकको-इनतने कृत्य प्रति वे अपश्य करने योग्य हैं । 
बथ्यं पत्त॑ च पुथ्थं च। कब पायपुच्छरां। 
दंड साॉंथारयं सिज्ज भ्रन्न॑जं किंचि सुम्भई ॥। १॥ 
साथु सध्बीको ८5स्त्र, पात्र, पुस्तक, कंबल, पाद्‌ प्रोंडन, दंडक, संस्थारक, शय्या, ओर अन्य जो सूझे 
सो दे। उपधी दो प्रकारकोीं होती है। पक तो ओजिक उपचो और दूसरों उपग्रहिक उयधी। मुटः्पत्ति, 
दंड, प्रोंछन, आदि जो शुद्ध हों सो दे । याने संयमके उपयोगमें आनेवाली वस्तु शुद्ध गिनो जाती है। इल- 
लिये कहा है कि 
जे वहई उवयारे । उवगरणां तंणि होई उवगरणां। 
अइरंगं अहिगरणं अजभ्रो भ्रजय॑ परिहर तो 

जो संयमके उपकारमें उपयोगी हो वह उपकरण कहलाता है, और उससे जो अधिक हो सो अधि- 

फरण फहलाता हैं। अयतना फरनेवाला साधु अयतना से उपयोग में ले तो वह उपकरण नहीं परन्तु अधिक- 
रण गिना जाता है। इस प्रकार प्रवचन सारोद्धारफी पृत्तिमें लिखा है। इसो प्रकार पध्रायक ध्राविका की 
भी भक्ति करके यथाशक्ति संघ पूजा करनेका लाभ उठाना। श्राव्रक भक्राविका को विशेष शक्ति न होने पर 


सुपारी बगेरद देकर भी प्रति वर्ष संघ पूजा करनेके बिचिकी पालन करना। तद्थ गरीबाई में स्व्रत्प दान 
करनेसे भी मदाफल की प्राप्त होती है | इसलिये कहा है कि -- 


संपतो नियपः शबत्यो, सहन योदरने वतम । दारिद्र दानमप्यल्प, पहाल(भाय जायते ॥ 


संपदामें नियम पालन करना, शक्ति होने पर सहन करना, योवनमें श्रत पालन करना, गरीबाईमें भी 
धान देना इत्यादि यदि अल्प हों तथापि मद्याफलके देने वाले होते हैं । 


श्राद्धविभि प्रकरण ३४७ 
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असम, .> तन न. 


खुना जाता है कि मंत्री वस्तु पालछादिकों का प्रति चातुर्मास में सब गचउ्छोंके संघकी पूजा बगरह करनेमें 


वात ही दृव्यका व्यय हुआ करता था। इसो प्रकार श्रावक को सी प्रति वर्ष यथाशक्ति अवश्य हो संघ पूजा 
करनी चाहिए । 


॥ सधामिक वात्सल्य ॥ 


समान धर्म बाले श्रावकोंका समागम बढ़े पुण्यके उदयसे होता है। अतः यथाशक्ति समान भर्भी 
माइओंकी हरेक प्रकारसे सहायता करके साथमिक वात्सत्यथ करना चाहिए | 
सत्र: सब मिथः सब) सम्बन्धान्‌ लब्भपूर्वि णः। 
साधपिकादि सम्बन्धः, लब्बारस्तु पिताः ववचित्‌ ॥ १॥ 
तम्पम प्राणिओं ने ( माता पिता ह्ली बगरहके ) पारस्परिक खब प्रकारके सम्बन्ध पूनम प्राप्त कि; हैं । 
परन्तु साधमिकादि सम्बन्ध पाने वाले तो कोई बिरले हं। कहीं हा।ते हैं । 
शास्त्रामें साथी वात्सलयका बड़ा भारी मद्विमा बतलाने हुए कहा है कि -- 
एगथ्थ सब्ब पम्पा, साहस्पिञ्र वच्छल तु एगथ्थ । 
बुद्धि तुछ्लाए तुलिआ दोबि भरतुद्चां३ मग्मिश्ाइ ॥ १॥ 
एक तरफ स्व घमे ओर एक तरफ खाधमिक वात्सल्य रखकर बुद्धिर्प तराजूस सोला जाय तो 
दोनां समान होते हैं। यदि संपत्ति और कीमती जन्म व्यर्थ नए होता है इसलिये कहा हैं क्रि-- 
न कय॑ दीणद्धरण, न कये साहम्पिग्राण वच्छल्लं । 
हिययम्पि बीयराग्री; न थारिगो हारिग्रो जम्पों ॥ 
दीनोंका उद्धार न किया, समान धर्म वाले भाइओंको वात्सल्यता याने सेवा भक्ति नकी, द्वदयमें बीत- 
राग देवकों धारण न किया तो उस मनुष्य ने मनुष्य जन्मको व्यथ हो हार दिया। सलमथे ध्रायकको चाहिए 
कि वह प्रमादके वश या अज्ञानताके कारण उन्मार्ग में जाते हुए अपने स्वधर्मी बंधुको शिक्षा देकर भी उसके 
दितके चुद्धिसे उसे सन्मागमें जोड़े । 


इस पर श्री संभवनाथ स्वामीका दरृष्टन्त ॥ 


संभवनाथ स्वामीने पूर्वके तीसरे भवमें घरातकी खंडके ऐरावत क्षेत्रमें क्षेमापुरीम बिमल वाहन राजा- 
के भवमें मद्दा दुष्कालके साथमें समस्त साधमिकों को भोजनादिक दान देनेसे तीथंकर नामकम वांधा 
था। फिर दीक्षा लेकर चारित्र पाछ कर आनत नामक देवछोक में देव तया उत्पन्न हो फास्गुण शुक्ल 
अष्टमीके दिन जब कि महादुष्काल था उनका जस्म हुआ। दंव योगसे उसी दिन चारों तरझसे अकस्मात्‌ 
धान्यका आगमन हुआ। अर्थात्‌ जहां घान्यक्रा असंभव था वहां घान्यका घंभवर होनेसे उन्होंका नाम 
सं भवनाथ स्व्रामी स्थापित दुआ । (इसलिये वृहद्गप्यमें भी फ्हा है कि-- 


| श्र्धप्र श्राद्ध विधि प्रकरग 
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संसोख्खंति पवुचचई, दिठ ठे तं होई सब्बनीवाण' ॥ 
तो संभवे जिणेसो, सब्बे विहु संभवा एवं ॥ १॥ 
जिसे देखनेसे सब जीयोंको सुख हो उसे ही सुख कहते हैं। इसलिये संभवनाथ जिनेभ्वर के प्रभावसे 
सर्वे प्रकारके खुखका संभव होता है । 
भयांति भुवण शुरुणो, न वर प्न्न॑पि कारण अध्यि । 
सावथ्थी नयरोए, कयाइ कालस्स दोसेण ॥ २॥ 
जाए दुश्भिरूवभरे, दृध्यी भुए जणे समथ्येवि ॥ 
अ्रवयरिश्रो एस जिणो; सेणादे वीह उअर मि ॥ ३॥ 
सयप्रेवागम्भ सुराहिबेण संपूर भा तथ्ो जणरणी । 
वध्धाविझाय मुवरणिक्ष भाणु तरायस्स लागेणां ॥ ४ ॥! 
तहिग्रई॑ नियसहसा, समथ्य सथ्पेहिं पन्नपुन्नेहि । 
सब्वस्तो इत्तेहि, सुहं सुमिरूख तहि जय॑ ॥ ॥५॥ 
से मविआई जअम्हा, समत्तसइ संभवे तस्य । 
तो स भवोतिनामं पहठि अ' जणायणा जयाएहि ॥ ६ ॥ 
(इन गाथाओंकां अर्थ उपरोक्त सं मतनाथ स्वरामीके संक्षिप्त द्ृष्टान्तमें समा गया हैं ) 


शाह जगसिंह 
देवशिगी नशरमें ( मांडवरगढ़ ) शरह जगसिद अपने समान संपदा वाले स्वयं बनाये हुये तोनलो साठ 
धणिक पुत्रोंसे बहसर हजार (9२००० ) रुपियोंका एकमें खच हो इस प्रकारके प्रति दिन एकेकके पाससे 
साधमिक वात्घद्य कराता था। इससे प्रति बे उसके तीनसो साट साधमिक वात्सल्य हाते थे। इसी 
प्रकार आभू संघपति ने भी अपनो लक्ष्मीका सदुव्यय किया था | थरादगाम में श्री मालबंश में उत्पन्न होने 
वाले आभू संघपति ने अपनी खंपदा द्वारा तीनसो साठ अपने साथमी भाइयों को अपने समान सम्पतक्षिवान 
बनाया था। 
कमसे कम श्रावककों एक दफा वर्षमें यात्रा अवश्य करनी चाहिये | यात्रा तीन प्रकारकी कही हैं । 
झष्टान्हिकामिधमिकोां, रथयात्रामथापर।म । तृतीया तीथयात्ा चेत्माहुर्यात्रा जिधा बुधाः॥ १॥ 
अठाई यात्रा, रथयात्रा, सथा तीथयाजा, इस तरह शाख्त्रकारों ने तीन प्रकार की यात्रा बतलाई हैं। 
उनमें अठाइयों का स्वरूप प्रथम कहा ही गया है। उन अठाइयोंमें विस्तार सहित सर्थ चैत्य परिपादी करना 
याने शहरके तमाम मन्दिरोंमें द्शोन करने जाना । रथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ याने शत्रुअय, गिरनार 
भावि एवं तीर्थकरों के जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक, केयलक्लान कल्याणक, निर्याण कल्याणक, ओर 
बहुतसे जीवोंको शुभ भावना सम्पादन कराने तथा भवरुपी समुद्रसे तारनेके कारण तीर्थंकरों की बिहार भूमि 
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भी तीर्थ कही जाती है। ऐसे तीर्थों पर समकित की शुद्धिके लिए और जैनशासन की प्रभावनार्थ त्िधि 
पू्वेक यात्रा करने जाना इसे तीथयात्रः कहते हैं | 

जब तक यात्राके कायमें प्रवतेता हो तब तक इतनी बातें अवश्य अंगीकार करनो चाहिये। एक 
दफा भोजन करना, सचित्त बस्तुका परित्याग, चारपायों पलड़ को छोड़कर जमीन पर शयन करना, श्रह्मयर्य 
पालन करना चगेरह अभिश्नठ चारण करना । पालकी उत्तम घोड़ा, रथ, गाड़ी, वगेरह की समग्र सामग्री 
होने पर भी यात्रालुकी एवं बिशेष श्रद्धाचास श्र।व्ककों भी शक्‍त्यानुसार पंदुल चल कर जाना उचित है। 
इसडिये कहा जाता है कि 

एकाहारी दशनभारी, यात्रापु भुशयनकारी । सचित्तपरिहारी पदचारी ब्रह्मणारी च॥ २ ॥ 

एक दफे भोजन करने वाला सम्पक्‍त्व में हुढ रहने वाला, जमीन पर सोने वाला सचिक्त वस्तुका त्याग 
करने वाला पैदल चलने वाला बरह्यचय पालने वाला ये छह ( छहरी ) यात्रामें जरूर पालनी चाहिये। लोकिफमें 
भो कहाँ है कि 
यान धर्मफल हन्ति तुरीयाशब्वानही । तृतोयाशयवपन, सर्वे हन्ति धतिग्रहः ॥ २ ॥ 

वाहन ऊपर बेठनेसे यात्राका आधा फल नए होजाता हैं। यात्रा समय पंरोमें जूता पहनने से यात्राफे 
फलका पोना भाग नए होजाता है। हजामत करानेसे तुतीयांश फल नष्ट होता है ओर दूसरोंका भोजन 
करनेसे यात्राका तमाम फल चला जाता है | 

एकभक्ताशना भाव्य, तथा स्थंडिलशायिना। तीर्थानि गच्छता नित्य,मरप्यर्तों ब्रह्म चारिणा॥ 

इसोलिये तीथयाआ करने बालेका एक ही दफा भोजन करना चाहिये। भूमिपर ही शयन करना 
चाहिये ओर निरन्तर ब्रह्मचारी रहना चाहिये । 

फिर यथा योग्य राज़ाके समक्ष नजराना रख कर उसे सनन्‍्तोषित कर तथा उसकी आज्षा लैफर यथा- 
शक्ति सड्डूमें ले जानेके लिये कितने एक मन्दिर साथमें ले कर साधमिक श्रावकों एवं सगे सम्बन्धियों को 
बिनय बहुमान से वुलाधे । गुरू मद्दाराज को मक्ति पूबक निमन्त्रण करें, जींवद्या ( अमारी ) पलाबे, मंदि- 
रोमें बड़ी पूजा वर्गरह मद्दोत्लव कराने, जिस यात्रोके पास खाना न हो उसे खाना दें, जिसके पाल पैला न 
हो उसे खर्च दे, वाहन न हो उसे वाहन दें, जो निराधार हों उन्हें जन देकर साधार वनावे, यात्रियों को वच- 
नसे प्रसन्‍न रक्‍खे, जिसे जो चाहियेगा उसे वह दिया जाबेगा ऐसी साथवाह के समान उदघोषणा करे। 
निरुत्साही को यात्रा करनेके लिये उत्साहिन करे, विशेष आडस्‍स्बर द्वारा सर्व प्रकारकी तेयारी करे। इस 
प्रकार आवश्यक्ताजुसार सब्र स.मग्नी साथ लेकर शुम नि्ित्तादिक से उत्साहित हो 2भ मुहतमें प्रस्थान 
मंगल करे | वहां पर सर्वश्रावक्त समुदाय प्नो इकट्ठा करके भोजन कराये ओर उन्हें तांघूलादिक दे । पंचांग 
बख रेशमी वस््र, आभूषणादिक से उन्हें सत्कारित करे | अच्छे प्रतिष्टिन, धामिष्ठ, पूज्य, भाग्यशाली, पुरुषोंकों 
पधराकर संघपति तिलक कराये | संघाधिपति होकर संघपूजा का महोत्सव करे ओर दूसरेके पास भी यथो- 
जित हृत्य कराबे । फिर संघपति की व्यवस्था रखनेवालों को स्थापना करे । आगे आनेवाले मुकाम, उतरने के 
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स्थान वगैरह से श्री संघको प्रथमसे ही त्रिदित करे। मार्गमें यछतों हुई गाड़ियां पगरद संबं यात्रियों पर 
नजर रक्‍्खे यानो उनकी खार सम्हांल रक्खे। रास्नेमें आने वाले गामोंके मन्दिरोंमें दशन, पूजा प्रभावना 
करते हुये जाय और जहां कहीं जीणोंद्धार की आवश्यक्ता हो वहांपर यथाशक्ति वैसी योजना करावे। जब 
तीर्थका दर्शन हो तब खुवर्ण चांदी रत्न मोतो वगैरह से तीर्थकी आराधना करे, साथ्रम्तिक वात्सत्य करे 
ओर ययोज्रित दानादिक दे। पूजा पढ़ात्ता, स्नात्र पढ़ाना, मालोछाटत करना मद्दाप्वजा रोपण करना, रात्रि 
जागरण करना, तपश्चर्या करना, पूजाकी सर्व सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्ष कों का वहुमान करना तीर्थकी आय 
बढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि धर्मकूत्य करना । तीथयात्रा में श्रद्धा पूचेक दान देनेसे बहुत फल होताई 
जसे कि तीयंकर भगवान के आगमन मातजऊकी खबर देने वालेकी बक्रवर्ता वर्ग रह श्रद्धाव॑तों द्वारा साढ़े बारह 
फरोड सुबण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें मह।लाभ की प्राप्ति होती है। कहा है कि-- 
बिल्तीह सुबन्नस्सय; वारस अ्रद्ध व सब सहस्साइ । 
तावइ अं चिग्रकोडी, पीह दाणंत चक्किस्स ॥| 

खाड़े बारह राख सुत्रण मसुद्राओंका प्रीतिदान वासुद्य्र देता है। परन्तु चक्रवतों प्रीनिदान में खाडे 

बारह करोड़ सुबण मुद्राए देता है | 
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इस प्रकार यात्रा करके छोटत समय भी महोत्लव सहित अपने करे प्रचेश फरक सयश्रह दश दिक्‌- 

दि न; ए्‌ ह्‌ + छ छ् ल्‍,ः रू 

पालादिक देवताओं के आराधनादिफ करके एक तप पयन्त लीथापिवासादिक नव करें। याने तीथ यात्राको 
पि श ६ कर 

जिस दिन गये थे उस तिथिको या तीथंका जब प्रथम दशन हुआ था उस दिन प्रति बष उस पुण्य दिनको 


स्मरण रखनेके लिये उपवास करे इसे तोथेतय कहते हैं। इस प्रकार तीय यात्र। ब्रिश्वि पान करना | 


विक्रमादिय की तीथयात्रा 


थ्रो सिद्धसंन दिवाकर सूरि प्रतिबोधित विक्रमादित्य राजाके श्री शबत्रुजय तीथ्थेकी यात्राथ निकले 
हुए संघमें १६७ खुबर्ण के मन्दिर थे, पांचलो हाथोदांत के ओर चंदनप्य मंदिर थे। श्री सिद्धसेन सूरि 
आदि पांच हजार आयार्य उस संघपें यात्रा्थ गये थे। चोदह बड़े मुकुट्यद्ध राजा थे। सत्तर लाख 
भ्रायकके कुडुष उस संघमें थे। एक करोड़ दस छा|ख नव हजार गाड़ीयां थीं! अठारह लाख घोड़े थे। 
छहत्तर सो हाथी थे, एवं खब्धर, ऊंट चरगेरह भी समभक लेना । 

इसी प्रकार कुमारपाल, आभू संघपति, तथा पेथड़ शाहके संघका वर्णन भी समझ लेना याहिए। 
राजा कुमारपाल के निकाले हुए संघ अठारह स्रो चुद्तत्तर खुवर्णरत्नादि मय मन्द्रि थे। इसी प्रमाणमें 
सब सामपग्रो समझ लेना | 

थराद के पश्चिस मं डलिफ नामक पद्वीसे बिभूषित आभू नामा संघपति के संघमें सात सौ मंदिर थे। 
उस संघमें बारह करोड़ सुबण मुद्राओंका खखे हुआभा था। पेथड़शाह के संघमें ग्यारह लाख रुपियोंका खखे 
हुआ था। तीथंका बशेन हुआ तव उसके संधमें बाधन मन्द्रि थे और सात छाख मनुष्य थे । 
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मंत्री वस्तुपाल की सड़े बारह दफा संघ सहित शत्रु जय की तीर्थेयात्रा हुईं यह बात प्रसिद्ध ही है । 

बुस्तकादिक में रहे हुए भ्र्‌ तशात का कपू र वासक्षेप डालने वर्गेरह से पूजन माज प्रति दिन करना । 
तथा प्रशस्त वस्त्रादिक से प्रत्येक मासकी शुक्ल पञ्चमो को विशेष पूजा करना योग्य है। कदाचित ऐसा न 
बन सके तो कमसे कम प्रति बे एक दफा तो अवश्यमेव ह्ान भक्ति करना जिसका बरिधि आगे बतलाथा 
जआायगा । 


नदी पीने आफ % #०३../ ६. पु 


“उद्यापन” 


नवकार के तपका आवश्यक सूत्र, उपदेशमाला), उत्तराध्ययनादि श्लान, दर्शन चारित्रके विबिध तप सम्बन्धी 
उद्यापन कमसे कम प्रति वध अवश्यमेव करना चाहिए | इसलिये फहा है कि | 
लक्षपीः ऊतार्थी सफलं तपोपषि ध्यानं सदोच जनबोधि लाभः | 
जिनस्थ भक्तिभिन शासमश्री:,गुणा!ः स्युरुधापनतों नराणां ॥२॥ 

लक्ष्भ्ी कतार्थ होती है, तप भी सफल होता है, सदेव श्र प्र ध्यान होता है, दूसरे लोगोंको बोधिबीज 
की प्राप्ति होती है, ज़िनराज़ की भक्ति ओर जिन शासन की प्रभावना होती है। उद्यापन करने से मनुष्य फो 
श्तने लाभ होते हैं । 

लय्यापन' यत्तपसः सपथन, तत्व त्यपीलो कलशा5घिरोपणा । 

फलोपरोपो ज्ञतपात्र मस्तके, तांबुलदान क्ृतमोजनों परि ॥ २॥ 

जिल तव की समाप्ति होने से उद्यापन करना है वह मन्दिर पर कलश चढानेके लमान है, अक्षत पात्र 
के मस्तक पर फल कहाने रूप ओर भोजन किये बाद तावूलछ देने समान हैं । 

खुना जाता है कि विधि पूर्वक नवकार एक लाख या करोड़ जपनेपूर्गक मन्दिर में स्तात्र, महोत्खभ, 
साधमिक यात्सल्य, संघपूजा वर्गरद् प्रोह् आडम्बर से लाख या करोड अक्षत, अडखट खुबण को तथा 
थांदी की प्यालियां, पट्टी, लेखनी, मणी मोती प्रवाल तथा नगद द्रव्य, नारियल बगेरह अनेक फल विकिध 
जातिके पक्‍वाक्ष, धान्‍्य, क्षादिम, स्थादिम, कपड़े प्रमुख रखनेसे नयकार का उपधान चद्दनादि श्रिश्रि पूर्वक 
माला रोपण द्वोता है | 

एवं आवश्यक के तमाम सूत्रोंका उपधान बहन करने से प्रतिक्रमण करना कहपता है, इस प्रकार 
डपदेशमाख्त की ५४४ गाथाके प्रमाणसे ५४७ नारियल, लड़, कोली बगेरद विविध प्रकार को वस्तुएं 
डपरैशमादा ग्रन्थ के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण पढ़ना, उद्यापन समकना। तथा समकित शुद्धि 
करने के लिये ६७ लड्‌डुओं में खुबण मोहर, चांदी का नाणा डाल कर उसको लाहणी करे वह दशेन मोदेक 
गिना लाता है | 

ईर्था धहि नत्रकार वर्गेरह्द सूत्रोके यथाशक्ति विधि पूबेक उप्यान तप किये बिना उनका पढ़ना गिनना 
धगैरद नहीं कल्फ्ता | उनकी आराधना के लिये क्रावकोंकोा अवश्य डप्धान तय करना चाहिये । लाघुओं 

घर 
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को मी थोगोदददन करना पड़ता है। तह॒लू ध्रातचक योग्य सूओंका उद्यायन तव करके मालारोपण करना 
योग्य है. +. 
उपधान तपो विषिषद्विधाय, फन्‍यो निधाय निजकराठे । 
दे धापि सूत्रयाला दे धापि शिवश्रियं श्रमति ॥ १॥ 

धन्य हैं थे पुरुष कि जो उपधान तप विधि पूर्वक करके दोनों प्रकार को सूत्र माला ( १०८ तार ओर 

इतने ही रेशमी फूल वर्गरद् बनाई हुई, अपने कंठ में घरारण करके दोनों प्रकार की मोक्षओ को प्राप्त करते है 
मुक्तिकनीवरमाला, सुक्ृतजलाकपषणें घटोपाला । 
सात्षादिव गुणमाला, मालापरिधोयते धन्यः ॥ २ ॥ 

मुक्ति रूपिणी कन्या को धरने फी थर माला, खुकत जलूकों ले चने की अरघट्ट माला, साक्षात्‌ गुण- 

माला, प्रत्यक्ष शुणमाला सरीखी माला धन्य पुरुषों ढवारा पहनो जाती है। 
इस प्रकार शुक्ल पंचमो वगरदह तप के भी उसके उपचासों की संख्या के प्रमाणमें नाणा, फचोलियां, 

नारियल, तथा मोद्क्लादिक एवं काया प्रकारकी छादह्वाणी करके यथाश्रत संप्रदाय के उद्यापन करना । 


“तीथ प्रभावना” 


तीर्थ प्रभावनाके निमितत कमसे कम प्रति वर्ष श्रोगुरु प्रवेश महोत्वत्र प्रभावनादि एक दफा अवश्य - 
फरना । गुरुपवेश महोत्लव में सर्ण प्रकारके प्रोढ़ आडणम्बर से चतुविध श्री संघ को आवार्यादिक के सन्पुस्त 
जना | गुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना | इसलिये कहा है कि-- 
अभि गपण वंदण नमंसणऐेण, पडि५८छणेण साहुण 
चिर संचिअंपि कम्प', खणेण विरलत्तण मुबेह॥ १॥ 
साधुके सामने जाने से, बंदन करनेसे छुबसाता पूछनेसे चरिकाल के सचित कर्म भी क्षणवारमे दुर 
हो जाते हैं । .... ' 

; पेक्षुद्अशाह ने तपगच्छ के पूज्य श्री धर्मघोषसूरि के प्रवेश महोत्सव में बहत्तर हज्जार रुपयोंका खर्चा किया 
था। ऐसे बुराग्यवान आचार्योका प्रवेश मद्दोत्सखव करना उच्चित नहीं यह न समभना याहिए। क्‍योंकि आगम 
फो आश्रय करके विचार किया जाय तो गुरु आदिका प्रवेश महोत्सव करना कहा है | साधुकी प्रतिमा सधि- 
कार में व्यवद्वार भाष्य मे कहा है कि-.. 

तीरिभ उम्माम निमभ्ोग, दरिसणं सन्नि साहु मप्याहे । 
देशणिड्भ भोइगं झसई, सावम संधोव सक्कारं ॥ १ ॥ 
प्रतिमाधारी खाधु प्रतिमा पूरी होने से ( प्रतिमा याने तय अभिम्रह विशेष ) जो समीप में गांव हो वहां 
जाकर पहां रहे हुए साथुओं से परिखित होवे । वहां पर साधु या श्रावक जो मिले उसके साथ आचार्थ को 
सन्देश कहलावे कि मेरी प्रतिमा अब पूरोी हुई दें । तब उस नमर-या गांवके 'राज्ञाको आायाये बिद्ति करें कि 


पं री है 
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अम्नुक मुनि बड़ा तप करके फिरसे गच्छमें आने धाला है। इससे उनका प्रवेश महोत्सव बड़ें सत्कार के 
साथ करता योग्य है। फिर राजा अपनी यथाशक्ति उसे प्रवेश कराबे | सत्कार याने उस पर शाल दुशाला 
चढ़ाना, वाजित्र घजाना, अन्य भी कितनेक आडम्बरसे जब गुरुफे पास आये तब उस पर ये धालक्षेप कंर । 
यदि थैसा श्रद्धालु रांजा न हो तो गांवका मालिक संत्कार करे । यदि घैसा भी न हो तो ऋद्िवन्त श्राषक 
करे । और यदि वैसा श्रावक भी न हो तो ध्रावकों का समुदाय मिलकर करे। तथा ऐसा प्रसंग भी न हो तो 
फिर साधु साध्वी वगेरह मिलकर सकल संघ यथाशक्ति सत्कार करे ! सत्कार फरने से गुणोंकी प्राप्ति होती 
है लो बतलाते हैं | 
पम्भावणा पवयणो, सद्धा जणरणं तहेव बहुमाणो । 
भ्रोह्ववणा कुतीथ्य | जीभ्रतह तीथ्य बुढ्डीझ॥ १॥ 

जैन शासन फी उद्नति तथा अन्‍य साधुओं को प्रतिमा वहन फरने की धरद्धा उत्पन्न होती है। उनके 
दिलमें विचार आता है कि यदि हम भी ऐसी प्रतिमा वहन करंरी तो हमारे निमिस भी पेसी जैेंभ शांसन की 
प्रभावना होगी। तथा श्राचक श्राविकाओं या मिथ्यात्वी लोगोंकों जैन शासम पर बहुमान पैदा द्वोता है जैसे 
कि दशक लोग विचार फरें कि अहो आश्यय फेसा सुन्दर अन शाखन है कि जिसमें णेस उत्क्ट् तपके करने 
वाले हैं। तथा कुतीथियों :की अप्रश्नाजना हेलमा होती है। एवं जैन शासन की पेसी शोभा देख कर कई 
भव्य जीव वैराग्य पाकर अखार खंखार का परित्याग करके मुक्ति भारमें आरूट दो सफते हैं। इस प्रकार 
चृहत्कदप भाष्य की मलयगिरी सूरिकी की हुई वृत्तिमें उल्लेख मिलता है | के 

तथा यथाशक्ति श्री संघका बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन जवादि खुरभित पृष्पादि वर्गरह से 
भक्ति करमा। इस तरह संघका सत्कार फरने से ओर शालन की प्रमावना करने से तीथकर गोत्र आदि 
महान गुणोंकी प्राप्ति होती है । कद्दा है कि ५ जो 

अपुध्व न(णग्गदणे, सुभभत्ती पबयण पभावणया । एणएहि कारणेहि, तिथ्ययरर! लहर भीवो ॥ १॥ 
.. .. अपूर्व शानका ग्रहण करना, शान भर्हि करना, जैन शासन की उन्नति करना इतने कारणों से मजुष्य 
तीर्थकरत्व प्राप ्तकरता है।.. . | 
भावना पोत्चदा स्व॒स्प, स्वान्य योस्तु प)्रभावना । प्रकारेशाधिकायुक्त, भावनातः अभाव ॥ २ का 

., 2. भावना अपने आपको दी मोक्ष देने बाली दोती है। परन्तु प्रभाषना तो स्थ तथा परको मोक्षदकयक 
हक़ है। भाषना में तीन अक्षर हैं ओर प्रभावना में हैं चार। प्र अक्षर अधिक होने के कारण भावना से 


प्रभावना अधिक है | 
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ह 'आलोयण!' ) 
गुरुकी जोगधाई हो तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा आलोयणा अवश्य लेगी थाहिएण। इसलिये 
कहा है कि 
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प्रति संवत्सर ग्राह्म, प्रायश्वित्तं गुरोः पुरः । 
शोद्धयपानो भवेदात्मा, येनादशे इवोज्वलः ॥ १॥ 
शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा दर्पण के समान उज्यल होती है।  इसल्यि प्रति वर्ष अपने 
7रूफे पास अपने पापकी आलोयणा-प्रायश्वित्त लेना | आवश्यक निय क्ति में कहा है कि-- 
चाउमासिझ्म वरिस, आलोभ निश्रमसोउ दायच्वा । 
गहणं अमभिग्गहाणय, पुच्वग्गहिए निवेएउ' ॥ १॥ 
चालुर्मास में तथा वर्षम निश्चय दी अलोयण लेना चाहिये। नये अभिश्नहों को घारण करना भोर पूर्व 
ग्रहण किये हुए नियमों को निवेद्ति करमा। याने गुरुके पास प्रगट फरना। श्राद्ध जितकत्प घर्गरह में 
आलोयण लेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है-- 
परिखभ्र चाउम्पासं, बरिसे उक्कोस भोभ्र बारसहि । 
निशभ्रमा आलोइज्जा, गीआइ गुणरस भणिआं च ॥ १॥ 
निश्चय से पक्षमें, चार महीने में, या वर्षमें या उत्कृष्ट से बारह चर्षमे सी आलोपण अचश्य लेनी 
चाहिए | गीताथ गुरुको गवेषणा करने के लिये बारह वंषकी अवधि बताई हुई है। 
सल्लुद्धरण निमित्त, खिजंमि सत्त जोभ्रणसयांड । 
काले वारस वरिसं, गीअथ्ण गवेसणं कुज्जा॥ २॥ 
पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे सातलों योजन तक गवेषण करे, कालसे बारह बर्ष पर्यन्त गीताथ गुरुकी 
गयेषणा करे। अ्थांत प्रायश्चित्त देनेसे योग्य गुरुकी तलाशमें रहे । 
गीभथ्थो कडजोगी, चारित्ती तहय गाहणा कुसलो । 
खेभ्रन्नो भविसाई, मणिशो आलोयशणायरिशो ॥ ३ ॥ 
निशीधादिक श्रुतके सूत्र ओर अर्थकों धारण करने वाला गीतार्थ फहलाता है। जिसने मन, बचन, 
कायाफे योगफो शुभ किया हो था विधिच तप वाला हो वह कृत योगी फहलाता है, अथवा जिसने बिविध 
शुभ योग ओर ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकरमित किया है उसे कृतयोगी कहते हैं। निर- 
तिचार चारिश्रवान हो, युक्तियों द्वारा आलोयणा दांयकों के विविध तप विशेष अंगीकार फराने में कुशल हो 
उसे प्रहणा कुशल कहते हैं। सम्यक प्रायश्वित्त की विधिमें परिपूर्ण अभ्याल किया हुआ हो ओर आलोयणा 
के सथ्थे विचार को जांनता हो उसे खेदश कहते हैं। आलोपण लेने वालेका महाम अपराध सुनकर स्वयं 
खेद न फरे परन्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के बेराग्य बचनों से आलोयणा लेनेमें उत्साहित करे। उसे 
अधिखादी कहते हैं। जो इस प्रकार का शुरू हो, उसे आलोपणा देने लायक समभकना | वह आलोचनाचायये 
कहलाता है । 
ग्रायार व पाहार वं, ववहारुतीीलए पकुव्यवीय । 
अपरिस्सावी निज्ञव, श्रवाय दंसी गुरू भणिझो॥ ४ ॥ 
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आज भी या मा 


ज्ञानादि पंचनरिध आचार बाद, आलोयणा लेने वालेने जो अपने दोष कह सुनाए हैं उन पर चारो 
तरफका विचार करके उसकी घारणा करे वह आधार वान, आगप्ादि पांज प्रकारके व्यवह्स्फो जानता हो 
उसे आगम व्यवहारी कहते हैं। उसमें केत्रली, मन: पर्ययज्ञानी, अवधिश्ानी, यौदद पूर्वी, दस पूर्थी, और 
नव पूर्वी तफ शानवान आगम व्यवहारी गिने जाते हैं। आठ पूर्वसे उतरते एक पूर्थधारी, एकादशांगधारी, 
अंतमें निशीथादिक श्रुतका पारगाी श्रुत ध्यवहारी कहलाता है। दूर रहे हुए भाचाय और गीतार्थ यदि 
परस्पर न मिल सके तो परस्पर उन्हें पूछकर एक दूसरेको गुप्त सम्मति ले कर जो आलोयणा देता है यह 
आश्ञाव्यचहारी कहा जाता है। गुरू आभादिकने किसीको आलोयणा दी हो उसको धारणा फररखनेसे उस 
प्रकार आलोयणा देनेबाला धारणा व्यचहारी कहलाता है । आगममें कथन की हुई रीतिसे कुछ अधिक या 
कमर अथवा परम्परासे आचरण हुआ हो उस प्रकार आलोयण दे सो ज्ञीतब्यव॒द्ारी फहलाता है। 
इन पांच प्रकारके आयारको जानने वाला व्यवहार वान कहा जाता है। आलोयणा लेने धालेकों ऐसी 
वेराग्यकी युक्तिसे पूछे कि जिससे वह अपना पाप प्रकाशित करते हुए लज्जित न हो । आलोयण लेनेवाले 
को सम्यक प्रकारसे पाप शुद्धि कराने याला प्रकूती कहलाता है । आलोयण लेने चालेका पाप अन्यके समक्ष न 
कहे वह अपरिक्षावी कहलाता है। आलोयणा लेने वालेकी शक्ति देखकर वह जितना निर्वाह कर सके बेसा 
ही प्रायश्ित्त दे बह निर्याक कहलाता है। यवि सचमुच जालोंयणा न ले और सम्यक जालोयणा न घत- 
छात्र तो वे दोनों जने दोनों भवमें दुःखी होते हैं। इस प्रकार बिदित करे वह आपायदर्शों कहराता है। इन 
आठ प्रकारके गुरुअमिं अधिक शुणवानके पास आलोयणा लेनी चाहिये । 
आायरिशा इसगच्छे, संभोइझ इअर गीआझ पासथ्थो । सारुवी पच्छाकठ, देवय पडिया आरिह सिद्धि ॥६॥ 
साधु या श्राचकको प्रथम अपने अपने गच्छोंमें आछोचना करना, सो भी आचायके समीप भालोखना 
करना | यदि आचार्य न मिले तो उपाध्यायके पास भर उवाध्यायक अभावमें प्रवर्तकके पास एवं स्थथिर, 
गणावच्छेदक, सांसोगिक, असांभोगिक, संवरिज्ञ गचछमें ऊपर लिखे हुए ऋमानुसार ही आलोचना लेना । 
यदि पूर्वोक्त व्यक्तिभंका अभाव हो तो गीताथे पासथ्थाके पाल आलोयण लछेना। उसके अभावमें सारूपी 
गीतार्थके पास रहा हुआ हो उसके पास लेना, उसके अभावमें गीताथे पश्चात्य कृत्य गीता नहीं परन्तु 
गीतार्थके कितने एक गुणोंको धारण करने बालेके पास ठेना। सारुपिक याने श्वेत वद्म धारी, मु ड, 
अबद्ध कच्छ, ( लांग ख़ुल्ली रखने घाला ) रजोहरण रहित, अबह्मचारी, भार्या रहित, भिक्षा ग्राही। सिद्ध 
पुत्र तो उसे कद्दते हैं कि जो मस्तक पर शिखा रक्‍्खे ओर भारया सहित हो । पश्चात्कत उसे कहते हैं कि 
जिसने चारित्र और बेष छोड़ा हो । पाए्वस्थादिक के पास भी प्रथमसे गुरु बदना विधिके अनुसार वन्दना 
फरके, विनयसूल धर्म है इस लिये विनय करके उसके पास आलोयणा लेना | उसमें भी पाश्वेस्थादिक यदि 
स्वयं ही अपने हीन गुणों को देखकर घन्दना प्रमुख न करावे तो उसे एक आखन पर बैठा कर प्रणाम मात्र 
करके आलोचना करना | पश्चात्कत को तो थोर्ड कालका सामायिक आरोपण फरकफे ( साथुका वेष देकर ) 
विधि पूर्वक आलोचना करना । 


४०६! श्राद्धविधि पकरण 
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ऊपर लिखे मुजब पाश्णुस्थादिक के अमावमें जहां राजगृद्दी नगरी है, गुणशील चेत्य है, जहां पर अन्त 
गणधराविकों ने बहुतसे मुन्यिंको बहुतसी दफा, आलोयथण दी हुई है वहांके कितने एफ क्षेत्राधरिपति 
देवताओने वह आलोयणा वारंवार देखी हुई है ओर खुनी हुई है उसमें जो सम्यकधारी देवता हों उनका 
अश्टमादिक तपसे आराधन करके (उन्हें प्रत्यक्ष करके) उन्होंके पास आलोयण लेना | कदापि वेसे देवता ध्यव 
गये हों और दूसरे नवीन उत्पन्न हुए हो तो वे महाबिदेह क्षेत्रमें विधमान तीर्थकरकों पूछकर प्रायश्चित्त दे । 
यदि ऐसा भी योग न बने तो अरिहन्तकी प्रतिमाके पास स्वयं प्रायश्वित्त अंगीकार करना । यदि घेसी किसी 
प्रभांषिक प्रतिमाका भी अभाष हो तो पूर्व दिशा या उत्तर द्शाके सन्‍्मुख अरिहन्त, ओर सिद्धको साक्षी रख 
कर आलोयण लेना । परन्तु आलोचना बिना न रहना। क्‍योंकि सशब्यक्रो अनार"धक कहा है। इसलिये 
अगिश्ो नवि जाणई, सोहि 4रणस्स देह ऊशहिश्न । 
तो प्रधा्ण आलोभरगं, च पाडेई संसारे ॥ ७॥ 
चारित्रकी शुद्धि अगीतार्थ नहीं जानता, कदापि प्रायश्चित्त प्रादन करे तो भी न्‍्यूनाधिक देता है उससे 
चायश्चित्त लेने वाला ओर देनेवाला दोनो ही संखारमें परिश्रमण करते हैं । 
जह वालो जंपंतो, कम्कभकमर च उज्जुअं भमणइ ॥ 
तह त॑ आलोइज्जा, पायामय विप्प मुक्की भर ॥ ८: ॥ 
जिस तरह यालक बोलता हुआ काये या अकार्यकों सरलतया कह देता है वैसे ही आलोयण लेने बाले 
फो सरलता पूर्मक आलोचना करनी चाहिए | अर्थात्‌ कपट रहित आलोचना करना। 
मायाई दोसरहिओ, पहसमर्थ बढढमाण संवेगो । 
आालोइज्जा अ्रकज्जं, न पुणो काहिति निच्छयभो॥ <॥ 
मायादिफ दोषसे रदित होकर जिसका प्रतिक्षण बेराग्य बढ रहा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी 
आलोचना फरे । परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे। 
सज्जा इमार वेरण, पहुस्सुआ मएण वाविदुच्चरिय' । 
ग्रीन कह्देह सुरुणां, नहु सो स्‍झ्राराहगो भणिझो ॥ १०॥ 
जो मनुष्य लड्जा से या बड़ाईसे किया इस खयालसे कि में बहुत शानचान हूं, अपनां कृत दोष गुसके 
संभीष यदि सरलतया न कहे तो सचमुच ही चदद आराधक नहीं कद्दा ज़ासकता | यहां पर रखगारव, ऋद्धि 
गारथ शर साता गारघमैं चजेतनवद्ध द्वो तो डससे तप नहीं कर सकता ओर आलोयण श्री नहीं छे सकता | 
अपूब्द शेक्द से अपमान होनेके भयसे, प्रयश्चित अधिक मिलने के भयसे, आलोपण नहीं ले सकता। ऐेसखा 
संमधना । 
संवेंग पर' चित्तें, काउण तेहि तेहिं सुक्तेहि । सल्ाएुद्ध रण विदाग, देसगाइहिं भरानोए ॥ ११॥ 
उस उस प्रकार के सूत्रके बचल सुनाकर, विपाक दिखला कर, वैशग्य वाखित चित्त करके सलिका 
उद्धरण करने रुप आलोयण कराबवे | आलोयण लेने वालेको दश दोष रहित होना चाहिये । 
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झाक परत्ता अझुपाण इच्ता, जं दिठ॒ठं वहिर व सुहुमंवा । 
छन्‍ने सहाउलय, घहुजरणं प्रवत्ततं सेवी ॥ १२॥ 
१ यदि में गुरु महाराज की वेयावश्च सेवा करू गा तो मुझे प्रायश्चित्त तप फम दे गे इस आशय से 
गुरुकी अधिक सेवा करके आलोयण ले इसे 'आकंप' नामक प्रथम दोष समभना । 
२ अम्ुक आचायें सबको कमती प्रायश्चित्त देते हैं इस अनुमान से जो कम प्राश्वित्त देते हों उनके पास 
जाकर आलोचना करे इसे 'दूखरा अनुमान दोष समभना चाहिए। 


३ जो जो दोष लगे हुए हैँ डनमें से जितने दोष दूसरों को मालूम हैं सिफे उतने ही दोषोंकी 


आलोचना करे। परन्तु अन्य किसी ने नदेखे हुए दाषोंकी आलोचना न करे, उसे तीखरा द्वछ दोष 
कहते हैं | 

७ जोजो बड़े दोष लगते हैं उनकी आलोचना करे परन्तु छोटे दोषोंकी भवगणना करके उनको आलो- 
चना हो न करे उसे ,बादर' नामक चोथा दोष समभना चाहिए । 

७५ जिसने छ'टे दोषोंकी आलोचना की वह बड़े दोपों को आलोचना किये बिना नहीं रह सकता 
इस प्रकार बाहर से लोगोंको दिखला कर अपने सूक्ष्म दोषों को ही भालोचना ले वह “पांचवां सूक्ष्म दोष 
कहलाता है। 

६ गुप्त रीति से आकर आलोचना करे या गुरु न सुन सके उस ग्रकार आलोचे यह “छन्‍्न दोष' नामक 
छटा दोष समभना | 

७ शब्दाकुल के समय आलोचना करे जेसे कि व्टुत से मनुष्य बोलते हों, बीचमें स्वयं भो बोले 
अथवा जैसे गुरु भी वराबर न खुन सके वैसे योले अथवा तत्रस्थ सभी मनुष्य सुन वैसे बोले तो बह 'शब्दा- 
कुल” नामक सातवां दोष समभना। ह 

बहुत से मनुष्य सुन सकें उस प्रकार बोलकर अथवा बहुत से मनुष्यों को सुनाने के लिये ही उच्च 
स्व॒रसे अलोचना करे वह 'बहुजन नामक आठवां दोष कहलाता है | 


श्राद्विधि प्रकरण ४०७, 





६ अव्यक्त गुरुफे पास आलोवे याने जिसे छेद्‌ ग्रन्थोंका रहस्य मादूम न दो बेसे गुदके पास जाकर 


आलोचना करे वह “अव्यक्त' नामक नवम दोष समभकना चाहिए । 


१० जेसे स्वयं दोष लगाये हुए हैं वैसे ही दोष लगाने वाला कोई अन्य मनुष्य गुरुफे पास आलोचना 
करता हो और गरूने उसे ज्ञों प्रायश्चित्त दिया हों उसकी घारणा करके अपने दोषोंको प्रगट किये बिना स्वयं 


भी उसी प्रायश्थिस को करले परन्तु गरुके समक्ष अपने पाप प्रगट न करे अथवा खरंट दोष द्वारा आलोचना . 


फरे ( स्थयं सत्ताधोश या मगदरी होनेके कारण गुरुका तिरस्कार करते हुए आलोचना करे ) या जिसके पाल . 


अपने दोष प्रगट करते हुए शरम न छगे ऐसे गुरुके पास जाकर आलोचना करे वद्द 'तत्सेवी' नामक दूसर्वा 
दोष समभना चाहिए | आलोयण लेने घालेको ये दशों दी दोष त्यागने चाहिए । 


५३०५ श्रादविधि प्रकरण 
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“आलोयणा लेनसे लाभ” 


लहुआ रहाई जणारां, प्रप्पपर निवक्ति भ्रवज्ञवं सोही। 
दुर कक्करएं आाणा, निस्सलतं च सोहीगुणा ॥ १९३ ॥ 

१ जिस प्रकार भार उठाने वालेका भार दूर होनेसे शिर हलका होता है वैसे ही शल्य पापका उद्धार 
होनेसे-आलोचना करने से आलोयण लेने वाला इलका द्वोता है याने उसके मनको समाधान होता है । २ दोष 
छुर होनेसे प्रमोद उत्पन्न होत | हे । है अपने तथा परके दो धषकी निष्वक्ति द्ोती है । जेंसे कि आलोयण लेनेसे 
अपने दोषकी निशव्वकत्ति होना तो स्वासाधिक ही है परन्तु उसे आलोयण लेते हुए देख अन्य मनुष्य भी आंलो- 
यंण लेनेको तय्यार होते हैं, ऐसा होनेसे दूसरों के भी दोषकी निवृत्ति होती है। ४ भछे प्रकार आछोयण 
लेनेसे सरलता प्राप्त होती है। ५ अतियार रूप मेलके दूर होनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्कर फारकता 
होतो है जेसे कि जिस गुणका सेवन किया है वही दुष्कर है, क्योंकि अनादि कालमें वेसा गुण उपाजेंन 
करने का अभ्यास ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकी आलोचना करना है याने गुरुके पास 
प्रगट करना हैं सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्‍योंकि मोक्षके सन्पुख पहुंचा देने वाले प्रबल वीयोट्लास की 
विशेषता से ही चद आलोयण लो जा सकतो है। इसलिये निशीथ की चूर्णमें कहा है कि--- 

तम्न दुक्कर॑ ज॑ पढिसे बीज्जई, त॑ दुछकरं ज॑ सम्मं आलोइज्जइ ॥ 

जो अनादि कालसे सेवन करते आये हैं उसे सेवन करना कुछ दुष्कर नहीं है परन्तु वह दुष्कर है कि 
जो अनादि कालसे सेवन नहीं की हुई आलोयणा सरल परिणाम से ग्रहण की जाती है। इसोलिये अभ्यन्तर 
तपके भेद्‌ रुप सम्यक आलोयणा मानी गयी है | लक्ष्मणादिक साध्वीकों मास क्षपणादिक तपसे भी आलोयण 
अत्यन्त दुष्कर दुई थी | तथापि उसकी शुद्धि खरलता के अभाव से न हुई । इसका दृष्टान्त प्रति व पर्यषणा 
के प्रसंग पर छुनाया ही जाता है। 

ससझछो जइवि कुठठ॒ग्गं, घोर वीर' तबं चरे | दीव्यं वाससहस्स तु, तभ्ो त॑ तस्स निप्फलं ॥ १॥ 
यदि सशल्य याने मनमें पाप रख कर उम्र कए वाला शूर वीरतया भयंकर घोर तप एक हजार वष 
तक किया जाय तथापि वह निष्फल होता है । 
जह कुसलो विहु विज्जो, भन्नस्स कहेइ भप्पणो वाही। 
एवं जाणं तस्सवि, सब्लुद्धरणं पर सगासे ॥ २॥ 

याहे जेसा कुशल पेच्य हो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी व्याधि कही जाय तब ही डखका निवारण 
हा सकता है। चैसे द्वी यद्यपि प्रायश्चित्त विधानादिक स्वयं जानता द्वो तथापि शल्यका उद्धार दूखरे से ही 
हो सकता है | 

७ तथा आलोयणा लेनेसे तीर्थकरों की आज्ञा पालन की गिनी जाती है। ८ पव॑ निःशल्यता द्वोती है 
यह तो स्पए्ट ही है। उत्तराध्ययन के २६ वे अध्ययन में कहा है कि-- 


श्राद्धविधि प्रकरण ७० 
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झालो अणयाएयं पंते जीवे कि जणरईगो। भालो भरणयाएखं माया निभ्माण मिस्छादसण' 
सल्लणं । अंत संसार वढ़्ठ णार्णा उद्धरर्या करेइ। उज्जु भाव॑ चरण जण॒ाई। उण्जु भाव पारवन्ने भरांभीवे 
अभाई इथ्थीवेग्न न पुसग बेअ च न वंधह । पुच्व वध्दं चरां निज्जरेइ ॥ 

( प्ररन ) है भगवन्‌ ! आलोयण लेनेसे क्या होत! है ? 

( उत्तर ) है गौतम ! अलोयणा लेनेसे मायाशद्य, निदानशल्य, मिथ्यात्य शल्य, जो अनन्त खंसारको 
बढ़ाने वाले हैं उनका नाश होता है। सरलभाषर प्राप्त होता हैं। सरल भाष प्राप्त होनेसे मनुष्य कपट रहित 
होता है। ख्रीवेद, नपु सक वेद, नहीं बांघता | पू्वमें बांधे हुए कमको निजेरा करता है--उन कर्मोफो कम 
करता है। आलोयणा लेनेमें इतने गण हैं | यद श्राद्ध ज्ञित कद ओर उसको वृत्तिसे उद्धू.त करके यहां पर 
आलोयणा का विधि बतलाया है । 

तीब्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, बवृहत्तर बड़ा, निकाचित-द्वृद बांधा हुआ भी, बाल, ख््री, यति, 
हत्या, दैवादिक द्रव्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक महां पाप, सम्यक विधि पूर्वक गुरु द्वारा विया 
हुआ प्रायश्चित्त अहण करने से उसी भवमें शुरू हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो टृढ़प्रहारी आद्को उसी 
भवमें मुक्ति किस नरह प्राप्त हो सकतो। इस लिये प्रतित्रषे ओर प्रति चातुर्मांस अवश्यमेव आलोयणा ग्रहण 


करम्रा ही चाहिये | 


पष्टम प्रकाश 
॥ अन्श कृत्य ॥ 
श्रव तोन गाथा भोर भ्रठारह द्वारस जन्मकृत्य बतलाते हैं। 
मूल गाथा। 
जम्मंमि वासठाणं, तिवग्ग सिद्धीह कारणं उचिअं । 


उचिअं विज्जा गहणं, पाणिग्गहण च मित्ताई ॥ १४॥ 

जिन्दगी में सबसे ' हले रहने योग्य स्थान ग्रहण करना उचित है। सो विशेषण द्वारसे हेतु बतलाते 
हैं| जहां पर धर्म, अर्थ व काम इन तीनों वर्मका यथा योग्यतया साधन हो सके ऐसे स्थानमें भ्राषक को 
रहना चाहिए । परन्तु जहां पर पूर्वोक्त तीनों वर्गोकी साधना नहीं हो सके वह दोनों भवका घिनाशकारी 
रुथान होनेसे वहां निवास न करना चाहिए । इसलिये नीति शाख्में भी कहा है कि-- 

न भीजछ्पल्लीषु न चौरसंश्रये, न पावती येषु जनेषु संबसेत्‌ 

न हिस दृष्ाअयलाकसं|ख्रधा, कुसंगतिः साधुननस्य गदिता ॥ १॥ 
भि्ठल लोगोंकी पलोमें न रहना, जहां बहुतसे चोरोंका परियय ह्वो पह्ां पर म रहना, पहाड़ी छोगो फे 
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पास न रदना, जदां पर दुष्ट आशय बाले ओर हिंसक लोग निव्रास करते हों वहां पर न रहना, क्‍योंकि 
कुसंगति साधु पुरुषोंकों याने श्र ष्ठ मनुष्योंके लिये निद्नीय कट्टी है । 

तत्र धाम्नि निवसे ह्व ह मेधी सम्पतन्ति खल्लु यन्र मुर्नीद्राः । 

यत्र चेस्यगृहपरित जिनानां, श्रवकाः परिवसन्ति यत्र च ॥ १॥ 

जहां वर साधु लोग भाते जाते हों वैसे स्थानमें ग्रहरुथको निधास करना चाहिए | तथा जहां जैन 
मन्द्रि हो ओर जहां पर अधिक भ्रावक रहते हों वैसे स्थानमें रहना चाहिए | 

विद्वल्भायों यत्र लोको निसर्गात्‌। शील' यस्मिन्‌ जीवितादप्यभीह । 

निस यस्पिन्‌ धर्मशीलाः प्रजाः स्पुः तिष्ठेत्तस्पिन्‌ साधु संगो हि भूत्य: ॥ ३ ॥ 

जहांके लोग स्वभावसे द्वी बिचारशील--विद्वान--हों, जिन लोगोंमें अपने जीवितके समान सदाचार 
की प्रियता हो, तथा जहां पर धर्मशील प्रजा हो, श्रावक को वहां ही अपना निघास स्थान करना चाहिए 
क्योंकि सत्संगत से ही प्रभुता प्राप्त होती हू । 

जथ्थ पुरे भिण भुवरं, सपय विउ साहु सावया जथ्थ । 
तथ्यथसया वसियव्व, पररजलं ३ परणं जध्थ ॥ ४॥ 

जिस नगरमें जिन मन्दिर हो, जेन शासनमें जहां पर विश साथु ओर श्राबक हों, जहां प्रचुर जल 
ओर इ धन हो वहां पर सदेव निधास स्थान करना चाहिए | 

जद्दां तीनसो जिस भुबन हैं, जो स्थान सु श्रायक वर्गसे खुशोभित है, जहां सदाचारी और विद्वान 
लोग निवास करते हैं, एं से अजमेरके समीपस्थ हरखपुर में जब श्री प्रियश्न थ सूरि पधारे तब वहांके भठा 
रह हजार ब्राह्मण ओर छत्तीस हज़ार अन्य बड़े ग्ृहस्थ प्रतियोध को प्राप्त हुए थे । 

सुस्थानमें निवास करनेसे धनवान, ओर धमंयान को वहां पर श्रेष्ठ संगति मिलनेसे घनवन्तता, 
विधेकता, घिनय, घिचारशीलता, आयार शीलता, उद्रता, गांभीय, धघैये, प्रतिष्ठादिक अनेक सद॒गुण प्राप्त 
होते हैं। बतेमान फालमें भी ऐसा ही प्रशीत होता है कि सुसंस्कारी प्राममें निवास करनेसे सर्य प्रकार की 
धर्म करनी पगेरह में भली प्रकार से छुभीसा प्रदान होता है। जिस छोटे गांवमें हलके थिचार के मनुष्य 
रहते हों या नीच आतिके आयार वियार थाले रहते हों बेसे गांवमें यदि घधनाअजनादिक सुखसे निर्वाह होता 
हो तथापि श्रावक फो न रहना चाहिए। इ्सलिये कहा है कि 

जथ्य न दिसंतिजिणा, नय भवणं नेव संघमुह कमल | 
नय सुधह जिणवयरणां, किताए अ्रथ्य भूईए ॥१॥ 

जहां जिनराजके द्शेन नहीं, जिन मन्द्रि नहीं, श्री सघके मुखकमल का द्शेन नहीं, जिनवाणी का 

ध्रवण नहीं उस प्रकारकी अर्थ घिभूतिले क्‍या लाभ * 
यदि वांछसि मूख॑त्वं, ग्रामे वस दिनत्रयं । प्रपू्वस्थागमों मास्ति, पू्वाभीतं विनश्यति ॥ २॥ 

यदि सूखंताकों चादता दो तो तू तीन दिन गांवमें निवाल कर क्योंकि वहां अपूर्च शानका आगमन 

नहीं दोता भोर पूथेमें किये हुए अभ्यासका भी घिनाश हो जाता है। 





खुना जाता है कि किसी नगर निवासी एक मनुष्य जहां बिलकुल बनियोके थोड़ से घर हैं बेले गांव 

में घन कमानेके लिये जाकर रहा। बहां पर सती बाड़ी वगेरह विविध प्रकारके व्यापार द्वारा उसने कितना 
यपुक घन कमाया तो सही परन्तु इतनेमें ही उसके रहनेका घालका फोंपड़ा शिक्षग उठा। इसी प्रकार जब 
उसने दूसरी दफे कुछ घन कमाया तब योरीकी धांडसे, राजदण्ड, बगैरह कारणोंसे जो जो कमाया सो 
गमाया। एक दिन उस गांवके किसी एक योरने किसी नगरमें आकर डांका डाला इससे उस गांवके 
१ जाने उस गांत्रके वनियों चगेरहकों पफड़ लिया। तब गांवके ठाकुरने राजाके साथ युद्ध करना शुरू फिया, 
इससे उस बड़ राजाके खुभटोंने उन्हें खूब मारा । इसी कारण कुप्राममें निवास न करमा याहिए। 

ऊपर लिखे मुजब उचित स्थानमें निवास किया हुआ हो तथापि यदि वहां गांवके राजाका भय, एवं 
अन्य किसी राजाका भय, या परस्पर राज बंधुओमें विरोध हुआ हो, दुभिक्ष, मरकी, ईति याने उपद्रय, प्रजा 
बिरोध, वस्त॒क्षय, याने अन्नादिक की अप्राप्ति, बगेरह अशांतिका फारण दो तो तत्काल ही उस मगर या गांव 
को छोड़ देना चाहिए । यदि ऐसा न करे तो तीनों बगकी हानि होती है। जैसे कि जब मुगल लोगोनि 
दिल्लीका विध्यंस किया ओर उन लोगोंका वहांपर जब भय उत्पन्न हुआ तब जो विल्लीको छोड़कर गुजरात 
बगेरह देशोंमें जा वसे उन्होंने तीनयगकी पुष्टि करनेलसे अपने दोनों भव सफल किये। परन्तु जो दिललीफो 
न छोड़कर यहां ही पड़े रहे उन्हें केद्का अचुभव करना पड़ा ओर थे अपने दोनों भवसे म्रष्ट हुए। बस्लु- 
क्षय होनेसे स्थान त्याग करना बगरद पर श्षिति प्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋषभपुरके दृष्टान्व समभ लेने चाहिए , 
प्‌थ॑ ऋषिओंने कहा है ( रवीश चण उश्भ कुसग्गं, रायगिह चंप पाडली पुत्त । क्षिति प्रतिष्ठितपुर, सणक- 
पुर, कुशाप्रपुर, चंपापुरी, राजगृही, पाटलीपुर, इस प्रकारके दूष्टान्त नगर क्षयादि पर संमकना। जो योग्य 
वासस्थानमें रहनेका कहा है उसमें वालस्थान शब्दसे घर भी समझ लेमा | 


४ पड़ो स कर्ज 


खराब पड़ोसमें भी न रहना चाहिए इसलिये आगममें इस प्रकार कहा है कि-- ! 
खरिभा तिरिझख जोणि, तालायर समगणाम्ाहणा सुसाणा । 
बग[रिश्र वाह गुम्मिश्र, हरिएस पुलि मच्छंधों ॥ १॥ 
वेश्या, गडरिया, गवालादिफ, भिखारी, ओऔद्धुके तापस, आहाण, स्मशान, वाघरी-हलके भाचार बाली 
एक जाति, पुलिसादिक, चांडाल, भिल्ठ, मछिआरे 
जुआर चोर नढ नठठ, भट्ट वेसा कुकम्म कारियं। 
संवार वज्मिममा, घर हद्नाणां च मिशि भर ॥२॥ 
जुपे बाज, थोर, नट ( धादी ), नाटक करने बाले, भाट ( चारण ) कुकर्म करने बाछे, आदि मन्नुष्यों- 
का पड़ोस तथा मित्रता पजुनी याहिए । 
दुःख देव कुलासन्ने, एंदे हानि चतुः पयेः । 
धूर्तापास शृहाम्यासे, स्थातां सुत घनछयों ॥ १॥ 
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मन्दिरके पास रहे यह ठुःसी हो, बाजारमें घर हो उसे बिशेष दनि होती है, धूत दीवानके पास रह- 
नेसे पुज पोत्रादिक धनकी हानि होती है । 
मूर्खा धामिक पार्खोड, पतितस्तन रोगियां। 
क्रोधनांसज दृप्तानां, गुरु तुद्यग पेरिणां ॥ २॥ 
स्वामिवंचक लुब्थाना। सप। स्ली वालघातिनां । 
इच्छलआ्ात्महितं पीमान्‌, प्रातिवेश्मकर्ता त्थजन्‌ ॥ ३ ॥! 
भूखे, अधर्मो, पाखंडो, धर्मसे पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, अन्त्यज, ( कोली, चाघरी आदि हलकी जाति 
वाले तथा चांडाल) उद्धत, गुरुक़ी शय्या पर गमन करने वाला, बरी, स्वामी द्रोही, लोभी, ऋषि, स्त्री, बालह॒त्या 
करनेवाला, जिसे अपने दितको चाहना दो उसे उपरोक्त लिखी व्यक्तियोंके पड़ोसमें निवास नहीं करना चाहिये | 
कुशील आदिकोंके पड़ोसमें रहनेसे सनमुच ही उनके हलके धचन खुननेसे ओर उनकी खराब चेष्टायें 
देखनेस स्वाभाविक ही अच्छे गुणवानके गुणोंकी भी हामि होती है। अच्छे पड़ोसमें रहनेसे पड़ोसनोंने 
मिल कर खरीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे संगमें शालीभद्गर के जीवंको महा लाभकारी फल हुआ । ओर बुरे 
पड़ोंसके प्रभावसे पवके दिन पहिलेस ही बहूने सुवि ४ दिया हुआ अग्नपिष्ठ से भी पड़ोसनों द्वारा भरमाई 
हुई सोमभट्ट की भायांका द्वष्टांत समझना | 
सुस्थान घर वह कहा जाता है कि जिसमें ज़मीनमें शह्य, भक्ष्म, क्षात्रादिक दोष न हों । याने वास्तुक 
शास्त्रमें बतलाये हुए दोषोंसे रहित हो। ऐसी जग्ीनमें घहुल दुर्बा, प्रबाल, कुश, स्तंभ, प्रशस्म, चर्णगंघ, 
सत्तिका सुस्वादु जल, निधान पर्गेरदह निकले वहां पर तताए हुए घरमें निधास करना। इसलिये बास्तुक 
शार्पमें कहा हैं कि--- 
शीतर्पशोष्ण काले या, त्युण्ण स्पर्शा हिमागप्रे । 
वर्षासु चोमयस्पर्शा, सा धुुभा सब देहिना ॥ १॥ 
उच्ण कालमें जिसका शीत स्पश हो, शीतकाल में जिसका उच्ण स्पशे हो, चातुर्मास में शीतोष्ण 
स्पश हो ऐसी जमीन सब प्राणिओं के लिये :[भ जानना ! 
हस्तमात्र खनित्वादो, पूरिता तेन परशुना । 
श्रेष्ठ समधिके पांसो, हीना हीने सपे समा ॥ २॥ 
मात्र एक हाथ जमोन को पहिले से खोद कर उसमें से निकली हुई मट्ठोसे फिर उस जमीन को समान 
रीतिसे पूर्ण कर देते हुए यदि उसमें की धूल घटे तो हीन, बराबर हो जाय तो समान, ओर यदि बढ़ जाय 
तो श्रेष्ठ जमीन सखमभना । 
पदगति शत यावश्चांभः पूर्णा न शुष्यति। सोत्तमे कांगुला हीना, मध्यपा तर्पराधमा ॥ ३ ॥ 
जमीन में पानी भरफे सो कदम चले उतती देरमें यदि वह पानी न सूले तो उत्तम जानना, एक 
अंगुल पानी सूक्ष आय तो मध्यम ओर अधिक सूख जाय तो ज्ञघन्य समझना | 
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किम: 


अथवा तत्र पुष्पेषु, खाते सत्युषि तेषु च। 
समाध शुष्कशुस्केयु, भुपस्त्रविध्य पा निशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथया जमीन की खातमें पुष्प रत कर ऊपर वहो भी हाल कर सो फदम चले इतने समय में 
यदि पुष्प न खुके तो यह उत्तम, आधा सूक् आय सो सध्यप्र और खाश सूख ज्ञाय तो जघन्य ज़मीन समझना 
इस तरह परंक्षा द्वारा तीन प्रकारत्कतो जमीन जानना | 
जि पंच सप्त दिवस, रुप्त ब्रीक्चादि रोहणात्‌ । 
उत्तम मध्यमा होना, विज्ञे या त्रिविधा मही ॥ 9 ॥ 
तीन, पांच, सात दिनमें बोई हुई शालो वगरह के ऊगने से उत्तत, मध्यम, ओर द्वीम इस तरह अनुक्त 
मसे सीन प्रहार दी पृथ्वी समझना ! 
व्याधि वस्भीकिनीने:, स्व शुषिरा स्फुटिताशति । 
दत्त भूःशल्ययुगढु-खं, शल्य ज्ञेयं तु थत्नतः ॥ ६ ॥ 
ज्मीय की खोदत हुए अन्दर से जो कुछ विल्‍्ूंे उसे शब्य कहते हैं । जमीन खोदते दुए यदि उसमेंसे 
बह्मीया ( यंर्च, ) नि: छे तो ब्याधि दर, पाछार निकले तो वि्धेन करें, फटी हुई निकले तो सत्यु करे, हाड़ 
वगैरह निकले ता दुःख दे, इस प्रकार बहुन से यत्नसे शत्य जाना जा सकता है| 
नृशस्य नुहन्यः खरशल्ये नृपादिभिः । शुनास्थिडिभमत्येः शिशुशरय शहस्तामि प्रवासाय। 
गीशल्पं गोधन हान्य नकेश कपलभस्पादद मत्ये इस्पादि॥ जमीनमें से नर शात्य हृष्टियाँ निकले तो 
मजुष्य की हानि करे, खरका शल्प निकझे तो राजादि का भय करे, कुरांकी हड्डियां निकले तो बच्चों की 
सृत्यु करे, बालकों का श्य नित ले तो घर बनाने वाला प्रवास द्वो किया फरे, याने धघरमें खुल से न बैठ 
सके | गायका शह्य निकछे तो गोंघन का विनाश करे ओर मनुष्य के मस्तक के केश, खोपड़ी भस्मादिक 
निकलने से घछुत्यु होती हैं । 
प्रथमांत्य याप बर्ज, द्वित्रि प्रहर संभवा | छाया रक्त प्वनादीनां, सदा दुःखमदायनी ॥ १ ॥ 
पहले और चोथे प्रहर सिवाय दूसरे ओर तोसरे प्रहर की वृक्ष या ध्यज। वर्गेरद की छाया सदेव 
दुःखदायी समभना । 
वजयेदहतः पृष्ठ, पाहर्य ब्रह्म मधु द्विपोः । 
.... चंडिकासूययोदर्ष्ट, सवेपेकत शुलिनः ॥ २॥ 
अरिहन्त की पीठ व्जना, च्रह्मा ओर विष्णु का पासा वर्ना, चंडोकी ओर सूर्य देवकी दृष्टि ब्जनी, 
आऔर शिवकी पीट, पाला ओर दृष्टि बजना । 
वामांग वासुदेवस्ष, दत्तिर्गा ब्रह्मणाः पुनः । 
निर्माल्य स्‍्नानपानीय॑, ध्वनच्छाया विलेपन॑ । 
प्रशसता शिखर ऊया, दृष्टिश्चापि तवादेतः ॥ 
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फृष्णके मन्दिर का यायां पासा, ब्रह्माके मन्दिरका दृहिना पासा, निर्माल्य स्नान का पानी, ध्यजाकी 
छाया और इतनी सोज बजेने योग्य हैं । 
मन्द्रि के सिख्ऋरर की छाया ओर अरिहन्त की दृष्टि प्रशंसनीय है। कहट्दा भी हैं कि 
बज्जिज्जई जिणा पुठठी, रवि ईसर दिट्ठ विएहु बामोप्न। 
सव्वध्य असुह चरणडी, तम्हा पुणा सव्वहा चयह ॥ २॥ 
जिनकी पीठ वजना, सूर्य, शिवकी द्वष्टि वजेना, बाएँ विष्णु वरना, चंडी स्वेत्र अशुभकारी है अतः 
उसका सर्वेथा त्याग करना | 
अरिहन्त दिटिठ दाहिया, हरपुठठी वामए सुकल्लायों। 
विवरीए बहु दुख्खं, पर न मग्गंतरे दोसो ॥ २ ॥ 
अत की दहिनी द्वष्टि, शिवका पीठ, बाए' विष्णु कल्याणकारी समभना। इससे विपरीत अच्छे 
नहीं । परन्तु बीचमें मार्ग होवे तो दोष नहीं | 
ईसाणाई कोणे, नयरे गापे न कीरिए गेहं। संतलो आए भ्रसुहं, झन्तिम जाईणा रिद्धिकर' ॥ ३॥ 
नगरमें या गांवमें ईशान तरफ घर न करना, क्योंकि यह उच्च जाति वालोंकों अखुखकारी होता है। 
परन्तु नीच जाति वालोंके लिये ऋद्धि कारक है। घर करने में स्थानके गुण दोषका परिशान, शकुनसे, स्वप्नसे, 
शब्द, निमित्त से करना । सुघ्थान भी उचित मूल्य देकर पड़ोसियों की संमति लेकर न्याय पूर्वक लेना । 
पक्ततु दूसरे को तकलीफ देकर न लेना। एवं पड़ोसिओं की मर्जो बिना भी न लेना चाहिए। पव॑ ई'ट, 
वाषाण, फाष्ट वर्गेरह भी निर्दोष, दृढ़, सारत्वादि गुण जान कर उचित मूल्य देकर ही मंगवाना। सो भी 
बेयने बालेके तेयार किये हुए ही खरीदना परन्तु उससे अपने वास्ते नवीन तैयारन करना। क्‍योंकि घेसा 
कराने से भारंभादि का दोष लगता है । 


“देवद्रत्य के उपभोग से हानि” 


छुना जाता है कि दो बनिये पड़ोसी थे उनमें एक धनवन्त ओर दूसरा निर्धन था। धनवान सदैव 
निघेन को तकलीफ पहुंचाया फरता था। निधन अपनी निर्घनता के कारण उसका सामना करने में असमर्थ 
होनेसे सब तरह लाचार था। एक समय धनवान का एक. नया मकान खिना जाता था। उसकी भींत 
धगैरद्द में नजीक में रहे हुए जिन भुवन की पुरानो भीतमें से निकल पड़ी हुई, ईट॑ कोई न देख सके उस 
प्रकार खिन दीं। अब जब घर तैयार हो गया तथ उसने सत्य दकीकत कह सुनायी तथापि घह धनवन्त बोला 
कि इससे मुझे फ्या दोष लगने वाला है! इस तरह अधराणना फरके वह उस्र घरमें रहने लगा। फिर 
धनवान का थोड़ ही दिनोंमें बजल्जाग्नि घगेरह से सर्बेस्व नष्ट होगया | इसलिये फहदा भी है कि--- 

पासाय कूब वाबी, मसांण मसाण मठ राय मंदिराणां च। 
पाहाण इृहकठठा, सरिसव प्रिचावि पल्निस्ता ॥ १॥ 
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मन्दिर के, कुपके, बावड़ी के, स्पशान के, मठके, राज मन्द्रि के पाषाण, ई 2, काट, वगेरह का सेव 
मात्र तक परित्याग करना चाहिए | 
पाहाण भय थंगं, पीढ' च बार उत्ताह | 
एएगीहि विरुद्ध, सुहावहा धम्पटठाणेसु ॥ २॥ 
स्तभे पीढा, पट्ट, वारसांख इतने पाथाण मय घर्म स्थानमें खुखकारक दोते हैं परन्तु गरदस्य को 
अपने घरमें न करना चाहिये। 
पाहयणम एकट्ठं, कटठपए पाहाणस्प थंभाह । पांसाएग्र गिहेवा, वर्ज भ्रव्वा पयत ण॑ ॥ ३॥ 
पाषाण मयमें काप्ट, काष्ट मयमें पाषाण, स्तंभे, मन्दिर में या घरमें प्रयत्न पूर्वक त्याग देना । ( याने 
घरमें या मन्द्रि में एवं उलट खुलट न करना । 
हल घाणय सगडाई, भ्रहट्ट यन्ताणि कंटई तहय । 
पच॑ं बरि खीरतरु, एआरणं। कटठ वज्जिज्जा ॥ ४ ॥ 
हल, घाणी, गाडी, अरहट्ट, यन्त्र ( चरखादि भी ) इतनी बस्तुएं, कंटाला वृक्षकी या पंचुम्दर ( बह, 
पीपलादि ) ०वं दूध वाले वृक्षकी व्जनीय हैं । 
बीज्जउरो केलिदाडिथ, जंबीरी दोहिलिह अर बिल्लिझ्ा । 
बुब्बुलिबोरी माई, कशयमया तहबि वज्जिक्जा ॥ ४ ॥ 
बिजोरी के, केलेके, अनारके, दो जातियोंके जंबोरेके, हलदुके, इमलीके, कीफरके, बेरीके, धतूरा, इत्यादि 
के वृक्ष मकान में लगाना स्वंधा वजनोीय है । 
एआया जइअ जड़ा, पाडवसाओ पत्विस्सई झहवा । 
छायाबा जंभिगिहे कलनासो हब३ तथ्येव ॥ € ॥ 
इतने ब॒क्ष यदि घरके पड़ोस में हों ओर उनकी जड़ या छाया जिस घरमें प्रवेश करे उस घरमें कुलका 
नाश होता है। 
पुच्चुन्नय अध्यहर , जमुन्नर्य मंदिर धरणसमिद्ध । 
अवरुननय विद्धिकर , उत्तरक्षय होह उद्धसिश्र ॥ ७॥ 
पूर्व द्िशामें ऊचा घर हो तो घनका नाश करे, दक्षिण दिशामें ऊंचा हो तो धन समृद्धि करे, पर्चिम 
विशामें ऊ'-चा हो तो ऋद्धिकी वृद्धि करे, और यदि उत्तर दिशामें घर ऊंचा हो तो नाश करता है। 
वलयागार' कूणेहि, संकूल अहव एग दुति कूणा। 
दाहिण वामय दीहं, न वासियव्वेरि संगेह ॥ ८॥ 
गोल आकार वाला, जिसमें बडुतसे कोने पड़ते हों, ओर जो भीड़ा हो, एक दो कोने हो, दक्षिण दिशा 
तरफ और बाँयी दिशा तरफ लूम्बा हो, ऐसा घर कदापि न यनवाना। 
सयपेव जे किवाढा, पिहिशभ्नन्तिश्न उन्घटंतिते प्रसुहा । 
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हि चित्तकलसाइ सोहा, सविसेसा मूल वारिसहा ॥ <॥ 
जिस घरके किवाह स्वयं हो बन्द हो जांय ओर रूघयं हो उघड़ जाते हीं वह घर अशुभ संमरकना। 
जिस घरके चित्रित कछशादिक शोभा पूल द्वार पर हों, तह खुलकारी समकना। थाने घरके अग्न भाग पर 
चित्र कारी श्रेष्ठ गिनी जाती हैं! 


>> ली >- सतवजसतरन जा अ 


“घरमे न करने योग्य चित्र” 


मोइगित नद्गार मं, मारह रामायण च निवज॒द्ध । 
रिसिचरिय देव चरिग्र', इश्न चित' गेहि नहुजुत्त ॥ ७॥ 
योगिणी के चित्र, नाटना के आरंभ के चित्र, महाभारत के शुद्धके चित्र, रामायण में आये हुए 
युद्ध के देखाव के चित्र, राजाओं में पारस्परिक युद्धंफे चित्र, ऋषिओं के जरित्र के दिखाव, देवताओं के 
चरित्र के दिखाव, इस प्रकार फे चित्र गृहस्वथ दो अपने घरमें कराने युक्त हहीं। शुभ चित्र घर्में अवश्य 
रखना खाहिये। 
फूलिह तह कुसपव॒लि सरस्सई नवनहाण जुश्म लच्छी । 
फलसं बद्धावणय ; कुसुप्रावलि आइ सहचित्त ॥ 
फले हुए वृक्षोफे दिखाव, प्रफुललित वेलके दिखाए, सरस्वति का स्वरूप, नव निधान के दिखाव, 
लक्ष्मी देवता का रिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्धापनी के दिखाव, चोदह स्वप्त के दिखाव की 
श्र णी, इस प्रकार के लित्र गृहस्थ के घरमें शुभकारी होते हैं। ग्रहांगण में लूग।ये हुए वक्षोसे भी शुभाशुभ 
फल होता है । 
खज री, दाडमारम्मा, ककन्धूर्ीज पूरिका । उत्पदते ग्रद्दे यत्र, तन्निक्रृतंति मलतः ॥ ८॥ 
खजूरी, दांडम केला, कोहलो, त्रिजोरा, इतने वृक्ष जिसके ग्रृदांगण में लगे हुए हों थे डलके घरके लिये 
सूलसे विनाशकारी समभना । 
लक्ष्मी नाशकरः ज्ञोरो, कंटकी श>भीमदः । 


अपत्यध्नः फलो, स्तस्मादेषां कप्टमपि स्यजेत ॥ १० ॥ 
जिनमेंसे दूध फरे ऐसे वृक्ष लक्ष्पोको नाश करनेवाले होते हैं, कांदेयाडे वृक्ष शत्रुका भय उत्पन्न कर- 
नेवाले होते हैं, फलयाले बृक्ष बच्चोंका नाश करनेवाले द्वाते हैं इसलिये वृक्षोंकि पाष्टको भो बजेना चाहिये । 
कश्निदुचे पुरोमागे। बटः इलाघ्य उदंबरः । द्षिणे पश्चिपेश्वच्छो, भागेप्लत्तस्तथोत्तर ॥ ११ ॥ 
किसी शाखमें ऐसा भी कहद्दा है कि घरके अग्नभागर्मे यदि बटव॒क्ष हो तो वह अच्छा गिना जाता है 
ओोर उबर वृक्ष घरसे दहिने भागमें श्रछ्ठ माना जाता है। पीपल वृक्ष घरसे पश्थ्रिम दिशामें हो तो भच्छा 
गिना जाता है, ओर घरसे उत्तर दिशामें पिलखन वृक्ष अच्छा माना जाला है | 
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पूवस्यां श्री ग्रह काय, मार्नेयां च महानसं । शयन दत्तिणस्यां तु, नेऋत्यामायुपादिक ॥ १॥ 
पूरे दिशामें लक्षनोघर--भंडार करना, अग्नियकोन में पाकशाला रखना, दक्षिण दिशामें शयनगुंद 
रखना, ओर नेऋत्यकोन में आयुधादिक याने सिपाई वगेरह को बैठक फरना । 
भ्ुुनिक्रिया पश्चिमायां, वायव्यां पान्यसंग्रह। उत्तरस्यां जलस्थान) प्रेशान्यां देवतागृ्ड ॥ २॥ 
पश्चिम दिशामें भोजनशाला करना, बायव्य कोनमें अनाज भरनेका कोठार करना, उत्तर विशाम पानी 
रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इशष्टदेय का मन्द्रि बनाना । 
शहस्थ द क्षिणे वन्हिः, तोयगो निल दोपभूः । 
वापराप्रयदिगशो सुक्ति, धान्यार्था रोह देवभुः ॥ ३ ॥ 
घरके दहिने सागमें अग्नि, जल, गाय बंधन, वायु, दीपकके स्थान करना, घरके बाये भागमें या 
पश्चिम भागमें भोजन करनेफा, दाना भरनेका कोटार, ग्रह मन्द्रि बगेरह करना । 
पूवोदि दिग्विनिदंशो, गृहद्वार व्यपेत्ञया । 
भास्करोदयदिक्पूर्वा, न विश्लेया यथाकछ्ुते ॥ ७॥ 
पूर्वा दिक दिशाका अनुक्रम घरके द्वारकी अपेक्षासे गिनना। परन्तु सूर्योदयर्से पूथे दिशा न गिनना। 
ऐसे ही छींकके कार्यमें लमक लेना जेसे कि सन्‍्मुख छींक हुई हो तो पूर्व दिशामें हुई समभते हैं । 
धरको बांधने वाला बढ़ई, सलाट, राजकमें कर ( मजदूर ) वर्गेरहकों ठराये मुज़ब मूल्य देनेफी भपेक्षा 
कुछ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परन्तु उन्हें किसी प्रकारसे ठगना नहीं। जितनेसे खुल पूथक 
कुटुम्बका निर्वाह होता हो ओर लोकमें शोभादिक हो घरका विस्तार उतना ही करना। असंतोषीपन से 
अधिकाधिक विस्तार करनेसे व्यर्थ ही धन व्ययादि ओर आरंभावि द्वोता है। बिदेष दरघाजे वाला घर कर- 
नेसे अनजान मनुष्योंके आनेजाने से किखी समय दुष्ट लोगोंके आनेका भय रहता है कोर उससे ख्री व्रष्या- 
विकका पिनाश भी हो सकता है। प्रमाण किये हुये द्वार भी दृढ़ फियाड़, संकल, अगेला, बगरद से सुरक्षित 
करना | यदि ऐसा न किया जाय ती पूर्तोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है। कियाड़ भी पेसे कराना 
चाहिये कि जो सुखपूर्वक बन्द्‌ किये जायें ओर खुल सके । शास्त्रमें भी कहा है कि-- 
न दोषो यत्र वेधादि, नवं यत्रा खिल दलं। बहु द्वाराणि नो यत्र, यत्र घान्यस्य संग्रह:॥ १॥ 
पूज्यते देवता यत्र, यत्राभ्यत्षणमादरात्‌ । रक्ता जवनिका यत्र यत्रसंमाजनादिकं॥ २ ॥ 
यत्र जेप्कनिष्ठादि, व्यवस्थासु प्रतिप्ठिता । मानवीया विश॑त्यंत, भानिवो नेव यत्र च ॥ ३॥ 
दीप्यते दीपको यत्र, पालन यत्र रोगियां। श्रांत संवाहना यत्र, तत्न स्थात्कमलाग् ॥ ४ ॥ 
जिसके धरमें वेघादिक दोष न हो, जिस घरमें पाधाण इंट बगेरह सामप्री नयी हो, जिसमें बहुतसे 
दृर्याजे न हों, जिसमें धान्यका संग्रह दोतः हो, जिसमें देवकफी पूजा दोती हो, जिसमें जलसियन से घर साफ 
भरे 
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रकक्‍ला जाता हो, जहां थिक वगेरह बांधी जाती हो, जो सदेव साफ किया जाता हो, जिस प्रस्में बडे छोटोंकी 
खुक्ल प्रतिष्ठित व्यवस्था दोती दो, जिसमें सूथेकी किरणें प्रवेश करती द्वों परन्तु सूप ( धूप ) न आता हो, 
जहां दीपक अखंड दीपता हो, जहां रोगी वगेरह का पालन मली भांतिदोता हो, जहां थक कर आये हुए 
मनुष्योंकी सेया बरदास्त होती हो, बेसे मकानमें लक्ष्मी स्वयं निवास करतो है । 

इस प्रकार देश, फाल, अपनी संपदा, जाति वर्गेरहसे ओचित्य, तैयार कराए हुए घरमें प्रधमसे स्नात्- 
विधि साधमिक वात्सल॑त्य, संघ पूजा वगैरह करके फिर घरको उपयोग में छेवा । उसमें शुभ मुहते शुभश- 
कुन यगेरह बलघर खिनाते समय, प्रवेश बरगरह में बारंब्रार देखना | इस तरद बने हुये घरमें रहते हुये लक्ष्प्री- 
की वृद्धि होना कुछ बड़ी बात नहीं । 


विधियुक्त बनाये य घरसे लाभ 


खुना जाता है कि उउजेन में दांता नामक सेठ, अठारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायं खथ कर बारह बष तक 
धास्तुक शास्त्रमें बतलाये हुए बिघिके अनुसार सात मंजिल फा एक बड़ा महल तैयार कराया। परनन्‍्त 
रात्रिके समय 'पड़, पड़.” इस प्रकारका शब्द घरमेंसे सुन पड़नेके भयसे दांता सेठने जितना धन खर्च किया 
था उतना ही छेकर वद घर बिक्रमा्क को दे दिया। बविकमादित्यकों उसी घरमेंसे खुबर्ण पुरुषकी प्राप्ति 
हुई। इसलिये बिधि पू्वंक घर बनवाना चाहिये । 

विधिसे बना हुवा ओर विधिले प्रतिष्ठित श्री मुनि खुबत स्वामीके स्तृवफे महिमासे प्रबल सेन्यसे भी 
फोणिक राजा चेशाली नगरी स्वाधोन करनेके छिए बारह बषे तक रूड़ा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ 
नहुआ। चारिज्रसे श्रष्ट हुये कुलबालूक नामक साथुके कहनेसे जब सस्‍्तुप लुडझबा डाला तब तुरत ही उस 
नगरीकफो अपने स्थाधरेस फर सफा | 

इसलिये घर ओर मम्दिर वगैरद् विधिसे ही बनवाने चाहिए ) इसो तरह दुकान भी यदि अच्छे पड़ोस 
में हो, अति प्रगट न हो, अतिशय गुप्त न हो, अच्छी जगह हो, बिघिले घनवराई हुई हो, प्रमाण किये द्वार्वाली 
हो इस्यादि गुण युक्त हो तो जिवगंकी सिद्धि खुगमता से द्योसकती है। यह प्रथम द्वार समझना । 

२ जियंगे सिद्धिका कारण, आगे भी सब द्वारोंमें इस पदकी योजना फरना। याने जियर्ग की सिद्धि 
के कारणतया उचित चिद्यायें सोखना, वे विद्यायें भी लिखने, पढ़ने, व्यापार सम्बन्धी, घ॒र्म सम्बन्धी, अच्छा 
भम्यास करना ।  भ्रावकको सब तरहकी विद्याका अभ्यास करना खाहिये। क्योंफि न जाने किस समय 
कोनसी कला! उपयोगी हो जाय | अनपढ़ मनुष्य को किसी समय बहुत सदन करना पड़ता है। कहा है कि-- 

अट्ट पटष्ट पि सिखिज्या, सिखिखिश्ं न निरथ्थभ्म॑ । 
अट्टपट्ट पसाएण, खज्जए गुलतु व ॥ १॥ 

अट्टमट्ू भी सीखमा क्योंकि लीला हुआ निर्थंक नहीं जाता। अट्टमट्ट के प्रमावसे गुड और तुम्बा 

ख्ाथा जा सकता है। ( यहां पर फोई पक दृष्ठांत है परण्तु प्लस नहां ) 
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जो तमाम चि्यायें खोखा हुआ होता है उखका पूर्वोक्त से प्रकार्की आजीविकाओं में से चाहे जिस 
प्रकारकी आजीविका से खुल पूवेक निर्वाद चल सकता है ओर वह घनवान भी बन सकता है। जो मनुष्य 
तम्राम विद्याय सीखनेमें असमर्थ हो उसे भी खुखसे निर्वचाद हो सके और परलकोकफ का साधन हो सके इस 
प्रकारकी एफाद विद्या तो अवश्य सीखनी ही चाहिये। इसलिये कहा है फि-.. 

सुवसायरों अपारो, झ्राउथ्थोव॑ जिम्ाय दुम्पेहा । तं किपि खिरिख भ्रव्वं, ज॑ कज्जकरं थोव॑ च ॥ १॥ 
श्रुतशान सागर तो अपार है, आयुष्य कम है, धाणी खराब श्रुद्धि घाला है, इसलिये कुछ भी ऐसा 
सीख लेना जरूरी है कि जिससे अपना थोड़ा भी काय हो सके | 
जाएण जीवलोए, दोचेव नरेण सीखिख भ्रव्याइ । 
कम्पेण जेश जीवह, नेण मश्नो सम्गई जाइ॥२॥ 

इस संखारमें जो प्राणी पेदा हुआ है उसे दो प्रकारका उद्यम तो अवश्य ही सीखना चाहिए। एफ तो 
वह कि जिससे आजीचिका चले ओर दूसरा बद कि जिससे सद्ठति प्राप्त हो। निन्वनीय, पापमय कर्म द्वारा 
आजीविका चलाना यह सर्वेथा अयोग्य है। यह दूसरा द्वार समाप्त हुआ | 

अब तीसरे द्वारमें पाणिग्रहण करना बतलाते हैं । 

३ पाणिग्रहण याने विवाह करना, यह भी पत्रियर्गकी सिद्धिके लिये होनेसे उच्चित हो गिना जाता है। 
अन्य गोत्र बाले, समान कुल वाले, सदायारवान, समान खभाव, समान रूप, समान वय, समान घिदा, 
सभान सम्पदा, समान वेष, समान भाषा, समान प्रतिष्ठादि गुण युक्तकें साथ ही यिवाह करना योग्य 
है। यदि समान कुल शोलादिक न हो तो परस्पर अवदेलना, कुटुम्म कलह, कलंकदान बगरह आपतक्तियां आा 
पड़ती हैं। जेले कि पोतनपुर नगरमें एक श्रावकफी लड़की भ्रीमतीका बड़ें आद्रके साथ एक मिध्यात्यी ने 
पाणि भ्रहण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनधर्म में दृढ़ थो इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेसे ओर समान 
धर्म न दोनेसे उस पर पति विरक्त हो गया। अन्तमें एक घड़ेमें काला सपे डाल कर घरमें रख कर श्रीमतीकों 
फहा कि घरमें जो घड़ा रक्‍्खा है उसमें एक फ्लोंकी माला पड़ी हैं सो तु ले आ। नवकार मन्जके प्रभाषसले 
भ्रीमतीके लिये सचमुच ही वद्द फाला नाग पुष्पमाला बन गई । इस चमत्कार से उसके पति बर्गरह ने जिन- 
धर्म अंगीकार किया । 

यदि कुल शीलादिक समान द्वो तो पेथड्शाह की प्राथमिणी देवीके समान सर्व प्रकारके छुख धर्म 
महत्वादिक गुणकी प्राप्ति दो सकती है | सामुद्रिक शात्रादि में बतलाए हुए शरीर वर्गेरह के कक्षण, अन्म- 
पत्रिकादि देखना वगैरह फरनेसे कन्या और वरकी प्रथमसे परीक्षा करना । कहा हैं कि-- 

कुल च शील॑ च सनाथता च, विद्या च विज्त॑ च वपुकयश्न । 
वरे गुणा सप्त विलोकनीया, ततः पर भाग्यवती च कन्या! ॥ १ ॥ 
कुल, शील,खनाथता, विद्या, धन, निरोगी शरीर, उच्न, वसमें प सात बात देख कर उसे कन्या देना । 


इसके याद बुरे भलेकी प्राप्ति होना कन्यांके भाग्य पर समझता | 
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मूखे निर्धन द्रस्थ, शूर मोतल्ामिलाषियां । 
जिशुसयाधिकवर्षाणां, न देखो कन्यका बुध! ॥ २॥ 
मूछ, निर्धल, दूर देशमें रहने बाले, शार वीर, मोक्षाभिलाषी, दीक्षा लेनेक्की तेयारी वाले तथा फनन्‍्यासे 
तीन गुना अधिक वय वचालेको कन्या नहीं देनी चाहिये । 
अत्यद्भुतवमाक्याना, पति शीतातिरोषिणः। 
विकल[ग सरोगार्णा, न देया कन्यका बुधेः ॥ ३ ॥ 
अतिशय आश्चयकारी, बड़े धनवानको, अंतिशय ठंडे मिजाज वालेकोी, अति क्रोधीको, लूले, लंगड़े, 
चरगेरह विफ्लांग को, सदा रोगीको, कदापि कन्या न देनी चाहिये । 
कुल जातिविहीनानां, पितृपाव्‌ बियोगिनां | 
गेश्नीपुत्रयुक्तानां, न देया फन्‍्यका बुधे: ॥ ४ ॥ 
कुछ जातिसे द्वीन हो, माता पितासे वियोगी हो जिसको पुत्र वाली स्त्री हो, इतने मनुष्यों को विच- 
क्षण पुस्यको चादिये कि अपनी कन्या न दे । 
बहु घरापवादानां, सदं वोत्पन्नमलिणां । 
झालस्याहततचित्तारं, न देया कन्यका बुधः ॥ ५॥ 
जिसके बहुतसे शत्रु हों, जो बहुत जनोंका अपवादी हो, जो निरन्तर कमा कर हो खाता हो याने बिल- 
कुछ निधन हो, आलस्य सं उदास रहता दो ऐसे मनुष्यकोी कन्या न देना । 
गोत्रिणां दयतचोर्यादि, व्यसनोपहतात्मनां । 
विदेशीनामपि प्रायों, न देण कन्यका बुधेः ॥ € ॥ 
अपने गोत्र बालेको, जुआ, चोरी वर्गेरह व्यलन पड़नेसे हीन आबरू वालेकी ओर विशेषन: परदेशी को 
कन्या न देना । 
निर्म्याजा दायतादो, भक्ता श्श्र॒ षु वत्सला स्वजने | 
स्निग्धा च बंधुवर्गं, विकसित वदना कुलबंधूटी ॥ ७ ॥ 
बंधु त्री घगैरह में निष्कपटी, सासूमें भक्ति वाली, सगे संबन्धियों में दयालु, बन्धु बगमें स्नेह वाली 
ओर प्रसन्न सुखी यहू होनी चाहिये । ह 
'यस्य पुत्रा वशे भक्ता, भार्या छंदानुवतिनी । विभवेष्यपि संतोष, स्तस्य स्वगे इहैंव हि॥ ८ ॥ 
जिसके पुत्र वश हो ओर पिता पर भक्तिवान हो, स्त्री पतिकी आज्ञानुसार बतेने वाली हो, संपतिमें 
भी संतोष हो, ऐसे ग्रहस्थ को यहां ही स्वग है । 


आठ प्रकारके विवाह 
आदमी भोौर वैषता की साक्षी पूषेक लग्न फरना, उसे पाणिप्रदण कहते हैं। साधारणत: काल या 
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विवाद आठ प्रकार के होते हैं। १ अलंकृत की हुई कन्या अपेण करना वह “ब्राह्मी बिधाह” फहलाता है। 
२ द्रव्य लेकर कन्या देना वह (प्राजापत्य बिवाह” कहा जाता है। ३ गाय और कन्या देना सो 'आर्ष ब्याह 
कद्दलाता है। ४ जिसमें मद्दा पूजा कराने बाला महा पूजा विधि करने वारेको दक्षिणा में कम्या अपेण 
करे उसे 'देव विवाह” कहते हैं। ये चार प्रकारके त्रिवाद घर्म बियाह कदलाते हैं। ५ अपने पिता, भाइयोंफे 
प्रमाण किये विना पारस्परिक अनुराग से गुप्त संबन्ध जोड़ना उसे गांधवे बिवाह फहते हैं | ६ पण बंध -- कुछ 
शर्ते या होड़ लगा कर--कन्या देना उसे “आखुरी बिबाह” कहते हैं। ७ जबरव॒स्ती से कन्या को प्रदण 
करना इसे राक्षसी बिचाह कहते हैं । ८ सोतो हुई या प्रमाद में पड़ी हुई कन्या को प्रहण करना उसे पेशा- 
चिकी विवाह कहते हैं। ये पिछले चार प्रकारके लग्न अथमें विवाह गिने जाते हैं। यदि बधू वर की पर- 
स्पर प्रीति हो तो अधम विवाद भी सघर्म गिना जाता है। शुद्ध कन्या का लाभ होना जिवाह का शुभ फल 
कहलाता है ओर उसका फल बधूकी रक्षा करते हुये उत्तम धकार के पुत्रोत्पत्ति की परम्परा से होता है । 
पूर्षोक्त प्रकार के पारस्परिक प्रेम लूग्नसे मनुष्य खुल शांति भोगते हुये खुगमता से ग्रह कृत्य कर सकता है 
ओर शुद्धायार की विशुद्धि से खुख पूर्वक देव अतिथि बांधवों की निरवद सेवा करते हुये तिवर्ग फी खाघचना 
कर सकते हैं । 

बधूकों सुरक्षित रखने के लिये घरके काम काजमें नियोजित करना चाहिये । उसे ब्रव्यादि का संयोग 
करना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग कार्य पूरता दी सॉथना चादिये। संपूण योग्यता आने तक उसे 
घरका सचेतंत्र न सोंपना चाहिये । 

बिवाहमें खर्च अपने कुल, जाति, संपदा, लोक व्यवहार की उचितता से करना योग्य है। परन्तु 
आवश्यकता से अधिक खच तो पुण्यके फार्यो्में ही करना उचित है। विवाह में खजने के अनुसार आदर 
पूर्वक मन्दिर में स्‍्नात्र पूजा, वड़ी पूजा, सर्च नैवे्य चढ़ाना, चलुविध संघकी भक्ति, सत्कार बगेरद भी 
करना योग्य है। यद्यपि बिवाह रृत्य संसार का हेतु है. तथापि पूर्वोक्त पुण्य काय करने से वह सफल हो 
सकता है। यद तीसरा द्वार समाप्त हुआ। अब चोथे द्वारमें मित्र बगेरह करने के सम्बन्ध में उल्लेख 
करते हैं। 

४ मित्र सर्वत्र विश्वास योग्य दोनेसे साहायकारी होता है श्स लिये जीवन में एक दो मित्रफी 
आवश्यकता है। आदि शब्द्से मुनीम, साहाय कारक कार्यकर, बगेरह भी त्रिवर्ग साधन के हेतु दोनेसे 
उनके साथ भी मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकतियान, समान घर्मवान, चैये, गांभोये, उदार और चतुर 
एवं सवुबुद्धिवान इत्यादि गुण युक्त ही मनुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विषय पर दृष्टास्ता- 
द्कि व्यवद्दार शुद्धि अधिकार में पहले बतला दिये गये हैं। दल चौथे द्वारके साथ योदहरवी मुठ गाथाका 
अर्थ समाप्त हुवा। अब पंद्हवी मूल गाथासे पंयम द्वारसे लेकर ग्यारह द्वार तकका वर्णन करते हैं । 


डर श्राद्धतिथि मकरण 
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मूल गाथा 
चेइय पडिम पहट्टा सुआई पव्वावणाय पयठव्णा । 
पुथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाईं कारवाण ॥ १५ ॥ 


पाँच द्वारसे लेकर ग्यारह पयन्त ( ५) मन्द्र कराना, ( ६ ) प्रतिमा बनवाना, ( ७ ) प्रतिष्ठा कराना 
(८ ) पुश्नादिकको दीक्षा दिलाना, ( ६) पद्की स्थापना फराना, (१० ) पुस्तक लिखाना ओर पढ़ाना 
(११ ) पौषधशाला आदि कराना इन सात द्वारका बिचार नीचे मुजब है । 


चेत्य कराना 


मन्दिर ऊंचा शिखर, मंडयाविक से सुशोभित भरत चक्रवर्ती धर्गरहके समान मणिमय, खुवणमय, 
पायाणमय कराना एवं सुन्दर काष्ठ ईट चूना धर्गरह से शक्‍्त्यनुसार कराना। यदि चैसी शक्ति न 
हो तो अन्तमें न्यायोपाजित धनसे फू सकी भोंपड़ी के समान भी मन्द्रि कराना | कहा है कि-- 
न्यायार्जितविक्तेशों मतिमरान्‌ स्फोताशयः सदाचारः। 
गुर्वादि मनो जिनशुवन, कारणस्थाधिकारीति ॥ १४ 
न्यायसे उपाजन किये हुये धनक्का स्वामी बुद्धिमान निर्मल परिणाम बाला, सखदाचारी, मुर्बादि फी 
संमतिधाला, इस प्रकार का भनुष्य जिनभुवन कराने के लिये अधिकारी होता है । 
पाएण झणंत देउल, जिणपडिया कारि भ्राभो जीवेण । 
असमन्त सवित्तीए, नहु सिद्धो दंसश लवोवि ॥ २॥ 
इस प्राणीने प्रायः अनन्त दफा मन्दिर कराये, प्रतिमायें भरवाई , परन्तु वह खब असमंजस कृत्तिसे 
होनेफे फारण समकिित का एकांश भी सिद्ध नहीं हुआ 
भवणं जिणस्स न कय, नय;बिब नेव पूइआ साहु । 
दुद्धरववय न परीभ', जम्पो परिहरीओो तेहि ॥ ३॥ 
जिनेश्बर भगवान के मन्दिर न घबनबाये, नवीन जिनबिंय न भरवाये, एवं साधु खंतोंकी सेवा पूजा 
न की ओर दुधेर ब्रत भी धारण न किये, इससे मनुष्याघतार व्यर्थ ही गमायां। 
यस्तुणमयीयपि कुर्टी, कुर्यादद्यात्तथेकपुष्पमषि । 
भक्त्या परप्रगुरुम्यः, पुणायात्मानं कुलस्तस्थ ॥ 8॥ 
जो प्राणी एक तृणका भी याने फूंसका भी मन्दिर बंधवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूथंक प्रभुको 
यदाता है उस पुष्यात्मा के पुण्यफी मद्दिमा क्या फद्दी जाय ? अर्थात्‌ यह मद्दा लाभ प्राप्त करता है । 
कि पुनरुपचितदहृद्धन, शिलासमुद्धातथटितजिनभवन । 
ये कारयंति शुभपति, विभानिनस्ते प्रहापन्याः ॥ ५ ॥ 


श्राद्धविषति प्रकरण ४२३ 


ओ मलुष्य बड़ी दृढ़ ओर कठोर शिलाएँ गड़वा कर शुभमति से जिनभुतन कराता है बह प्राणी महान 
पुण्यका पात्र बन कर थेमानिक देव हो इसमें नवोनता ही क्‍या है! अर्थात्‌ घेसा मनुष्य अवश्य ही वैसानिक 
देव होता है । परन्तु विधि पूर्वक फराना चाहिये । 

मन्द्रि करामे का विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भूमि, इंद पत्थर, फाष्ठादिक, सर्य शुद्ध 
सामग्री, नोकरोंको न ठगना, बढ़ई राज, सलाट वगेरह का सत्कार करना। प्रथम घर बांधनेके अधिकार 
में जो कहा गया है सो यथायोग्य समझ कर विधिपूर्वक मंद्रि बंधवाना चाहिये। इसलिये कहा है कि -- 

पम्पथ्य मुज्नएणों, ऋस्सवि अप्यतिभ ने कायब्वं । 
इय संगमो पिसेश्रो, एथ्थय भयव॑ं उदाहरण ॥ १॥ 

धामिक कार्योर्मे उद्यमवान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो घेसा भायरण म करना थादिये 

यहां पर नियम रहना श्रे यस्कर है, उस पर भगवन्‍न्त का द्वष्टान्त कहा है । 
सो वावसी समाओो, तेसि अप्पक्तिभ मुणेऊणं। 
परमझभोहिभवीभ', तग्ो गशो हंत क्वालेवि ॥ २ | 

उन तापसोंके आश्रमसे उन्हें परम उत्कट्ट अबोधि बोजके कारणरूप अप्रतीत उत्पन्न हुई जान कर भग- 

धान उसी बख्न वहांले अन्यत्र चले गये । 
कहाइ विदलं इह) सुद्ध ज॑ देवया दुववण!ओ । 
खो अविहिणो वणियं, सगंवकरा विश्र॑ंज॑ नो ॥ ३ ॥ 

यहां पर मन्दिर करानेमें जिस देवतासे अधिए्ित वृक्षके, उस प्रकारक फिसा वनसे म्गाये हुए भष्टा- 
दिफ दल ग्रहण करना। परन्तु अविधिसे लाये हुण काछ्ठादिक को न लेना। एवं शाख््र या गुय्कों संमति 
विना स्वयं भी कराये हुए न लेना । 

कम्पकरायवराया, अहिंगेण द्ं उचिति परिभ्रोसं । 
तुठ ठाय तथ्य कम्मं, तक्नो भहिगं पकुव्बंति॥ ४ ॥ 

जो काम काज करने वाले नौकर चाकर तथा राजा इन्हें अधिक घन देनेसे संतोदित दो थे 
अधिक काम करते हैं। 

मन्द्रि कराये बाद पूजा, रचना वरगेरह करके भावशुद्धि के निमिल गुरु संघ समक्ष इस प्रकार बोलना 
कि इस कार्यमें 'जो कुछ अविधिसे दूसरेका द्रव्य आया द्वो उसका पुण्य उसे दो! इस ल्यि षोडशक 
प्र थमें कहा है कि-- 

यद्यस्य सत्कमनुचित मिहविशेतस्पतञ्जपिहपुरय । 
भवतु शुभाशयकर णा, दित्येतद्वाव शुद्ध स्वात ॥ १ ॥ 
मन्दिर बंधवाने में या पूजा रचानेमें जो जिसका अनुखित दृव्य आया हो तत्सम्कश्त्री पुण्य उसे ही हो | 
इस प्रकार शुभाशय करनेसे भाषशुद्धि होती है । 
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नवीन जमीन खोदना, पाषाण घड़वाना, ईट धगैरद तेयार कराना, कारष्ठ वगरह फड़वानां, चूना आदि 
खिनवाने घगेरह में महा आरंभ द्ोता है। चेत्यादिक करानेमें इस तरहकी आशंका न रखना। क्योंकि 
यतना पूथेक प्रद्ृ्ति करनेसे दोष नहीं लगता । नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापन करना, पूजन करना संघ- 
को घुलाना, धर्मदेशना कराना, दशन ब्रतादिक की प्रतिपत्ति करना, शासन प्रभावना करना; यह अनुमोदना- 
दिक अनन्त पुण्यका हेतु दोनेसे शुभानुबन्धी होती है इस लिये कहा है कि-- 
जा जयपाणस्स भव, विराहणा सुक्त विहिसमग्गस्स । 
सा होइ निज्जरफला, अम्मथ्य विसोहिजुत्तरस ॥ १॥ 

समग्र विधियुक्त, यतना पृथक करते हुए जो बिराधना होती है बह द्यात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सब 

निरजेरारूप फलको देनेवाली है । 


जीणोंडार 


नवीनजिनगेहस्थ, विधाने यत्फल भवेत्‌ । 
तस्मादष्टयु्ण पणय , जीणोद्धारेण जायते ॥ १॥ 
नवीन मंदिर बनवाने में जो पुण्य द्वोता है उससे जीणोडिार करानेमें आठगुणा पुण्य अधिक द्वोता है । 
जीणेंसमुदधतेयावत्याव पुण्य ननृतने । 
उपमर्दों महास्तत्र, खचेंयरूया|तिधीरपि॥ २॥ 
जीर्णोद्धार करानेसे जितना पुण्य होता है उतना पुण्य नव्रीन मन्द्रि बनानेसे नहीं हो सकता | क्‍योंकि 
उसमें उपमदन अधिक होता है ओर यह हमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बुद्धि भी 
रहती है । 
राया भ्रमश्च सिठ॒ठी, कोर्ड थि एवि देसरणं काउं । 
जिरणे पुष्वाययणे, जिणकेप्पीयावि कारवई ॥ ३ ॥ 
राजा, अमात्य, शेठ, फोटृबिक वगेरह को उपदेश देकर जिनकल्पी साधु भी जीण;द्धार पूर्वायतन 
सुधरवाते हैं । 
जिणमवणाई जे उद्धर॑ति, भत्ती ग्रसडिय पढिश्याईह । 
ते उद्धरंति अप्प, भीमागझो भवसभुद्दाओो ॥ ८४ ॥ 
पुराने, गिरानेको तैयारीमें हुए जिनभुवन फो जो मनुष्य खुधरवाता है बद भयंकर भवसमुत्र से अपनी 
आत्माका उद्धार करता है । 
बादडदे मंत्रीने जीणोद्धार करानेका घविदयार किया था, परन्तु उसका विचार आचारमें आनेसे 
पहिले ही उसकी खुत्यु हो गयी। फिर उसके पुत्र मंत्री वाग्मट्ट ने वही विचार करके यह कार्य अपने जिम्मे 
लिया । उसकी सहायके लिये बहुतसे श्रीमनन्‍्त श्रावकोंने मिल कर अधिक प्रमाणमें चन्‍्दा करना शुरू किया | 
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डस चक्त बदां पर टीमाणी गामकफे रहने वाले घी की कुलढीका व्यापार करने घाले भीम नामक श्रायकने घी 
बेचनेसे छह ही रुपये जमा किये थे, उसने वे छह हो रुपये जंदेमें दे दिये। इससे खुश हो कर समस्त श्रीम॑सों 
ने मिल्ल कर उस चंदेमें लबले ऊपर उलका नाम लिखा। फिर रुसे जमीनमें से एक सुबर्णमय निधाम 
मिलनेका दुष्टान्त प्रसिद्ध है । 

सिद्धाचलजी पर पहिले काष्ठका मन्द्रि था। उसका जीणोंदार करा कर पाषाण मय मन्दिर 
बनाते हुए दो बर्ष व्यतीत हुए। मन्दिर तय्यार होनेकी जिसने प्रथम आ कर बधाई दी उसे घारभट्ट मन्त्ीने 
सोनेकी बसोस जोभ बनवा दीं। कुछ समयके बाद यही मन्दिर बिजलो वगेरहसे गिर जञानेफे कारण दूसरे 
किसीने जब मन्दिर के पड जानेकी खबर दी तय बाग्मट मन्त्रीने बियार किया कि, भहों में कैसा भाग्यशाली 
हूँ कि जिसे एक ही जन्म में दो दफा जीणोंद्धार करने का खुअवसर मिल सका। इस भाषना से उसने 
तत्काल ही खबर देने वाले मनुष्य बमो खुपर्ण को चों लठ जीमें लदपे समपेण कीं। फिर हूसरी दफे मन्दिर 
तय्यार कराया। इस प्रकार करते हुये उसे दो करोड़ सत्ताणवे लाक्षका ख् हुआ था! मन्दिरि की 
पृजाके लिये उसने वोबोस गांव ओर चोबोल बगीचे अपेण किये थे । 

बाहडदे के भाई अवड सन्त्रीमे भरूख नगरमें दुए ठ्यन्तरी के उपतव निव्नारक श्री हेमायाय महाराज के 
सानब्निध्य से अठारह हाथ ऊंचा शकुनीका बिहार नामक मन्द्रि का उद्धार किया था। महिकार्जन शजआके 
भंडार का बत्तीस घड़ी प्रमाण खुबण फा कलश ओर ध्वज दंड चढ़ाया था। आरती, मंगलदीया के भवलर 
पर बत्तीस छाख रुपये याचक्रोंकों दानमें दिये थे | इस लिए जीर्णोद्धार पूवेक ही नवीन मन्दिर कराना डखित 
है। इसी कारण संप्रति राजाने सवा छाख मन्दिरों में से ननासी हजार जीणोंद्धार कराये थे। 

ऐसे ही कुमारपाल, वस्तुपाल वर्गेरह ने भी नये मन्दिर बनवाने फ्री अपेक्षा जीर्णोद्धार ही विरोध किए 
हैं। उनकी संख्या भी पहले बतला दी गई है । 

ज्ञव नया मन्द्रि तय्यार हो तब उसमें शीघ्र ही प्रतिमा पध्रा देना खाहिए। इसलिए हृरिभिव्सूरि 
महाराज ने कहा है कि 

जिनभवने जिनबिम्बं। कारयितव्य॑ द्र्‌ तंतु बुद्धि मता । 
साधिप्नान हां वं, तद्गवरनं हृद्धियद्भवति ॥ १ ॥ 

जिनभुतम में बुद्धिमान मनुष्य को जिनबिम्ब सत्त्रर ही बिठा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान 
सहित होनेसे मन्दिर वृद्धिकारी होता है । 
नवीन मन्दिर में तांदा, कूडी, कलश, ओरसिया, दीवट, वगेरह सच प्रकार के उफ्करण, यथाशक्ति भंडार, 
देव पूजाके लिए वाड़ी ( बगीचा ) वर्गरह युक्ति पूर्वक करना । 

यदि राजाने नवीन मन्द्रि बनवाया द्वो तो भण्डार में प्रशुर द्रव्य डालना, मन्द्रि खाते गांव, गोकुछ 
घमैरह देना जेसे कि श्री गिरनार के ख्के लिए मालवा वेश निवासी जाकूड़ी प्रधान ने पहले के काष्ट मय 
मन्दिर के स्थानमें पाषाण मय मन्दिर बनाना शुरू किया। परन्तु दुर्देबले बह स्वगेधाली हुआ। फिर पुक 

५४ 
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सो पेंडलीलस चचे ध्यतीत द्वोने पर सिद्धशाज जयलिंह राजाके कोतवाल सज्ञन ने तीन बे तक सोरढ देशकी 
कसयूलात मेंखे इफट्ठे किये हुये सत्ताईस लाख रुपये ख्ं कर नवीन पाथषाण मय मन्दिर कशाया । अब पह 
सत्ताईस लाख द्ब्य सिद्धशाज जयसिह राज़ाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज ग्रिरनार पर निधान 
फराया है। राजा चहां देखने आया ओर नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो बोला कि यह नवीन मन्द्रि किसने 
बनवाया ? सज्लन ने कहा स्वामिन्‌ यह आपने ही बनवाया है। यह खुन राजा आश्चय में पड़ा। फिर 
सज्जन ने सथ्थ वुसान्त राजासे कह खुनाया। स्वजन यर्ग श्रोमन्तों के पालसे सत्ताईस लाख रुषिया ले 
राजासे कहा कि “आप या तो यह रुपिया ले ओर या मन्दिर बनवाने से उत्पन्न हुआ पुण्य लें! । बिवेकी राजाने 
पुण्य ही अ गीकार किया परन्तु सत्ताईस राख रुपिया न लिया। इतना ही नहीं बल्कि गिरनार पर श्री 
नेमिनाथ स्वामी के मन्दिर के खेके लिये बारह गांव मन्दिरको समपेण किये। इसी प्रकार जीवित स्थामी 
देवाधिदेव फी प्रतिमाका चेत्य प्रभावती रानीने कराया था ओर अनुक्रमसे चंडप्रद्योतन राजाने उसकी पूजा 
के लिये बारह हजार गांव समपेण किये थे यह बात प्रतियष पयूष णा के अद्गाई व्याख्यान में खुनने में ही 
आती है । 
इस प्रकार देवद्॒ज्य की पेंदास करना कि जिससे विशिष्ट पूजादिक त्रिधि अय्िच्छक्ष तया हुआ करे 
और जब आवश्यकता पड़े तब मन्दिरादिके सुधारने बगेरह में द्ृष्यका सुभीता हो सके | इसलिये कहा है कि-- 
जो जिणावराणा भवरणं, कुणर जहासत्ति बित्त विहृव पतंज़ुत्तं। 
सो पावह परम सुहं, सुरगण झभिनन्दिओो सुइरं॥ १॥ 
जो मनुष्य यथाशक्ति द्ृव्य ख््ने पूर्वेफ जिनेश्वर भगवान के मन्दिर बनवाता है उसको देवताओं के 
समुदाय भी बहुत फाल तक अनुमोदना करते हैं ओर वह मोक्ष पदको प्राप्त करता हैं। 
छठे द्वार्में ज्िन बिग्य बनवाने का बिधि बतलाया है। अर्हंत विस्थ मणिमय, स्वर्णादिक घातुमय, 
खम्दूनादि फाष्ठमय, हाथीदांत मय, उत्तम पाषाण मय, मट्ठटी मय, पांच सो धनुष्य से लेकर छोटेमें छोटा एक 
ढांगुछठ प्रमाण भी यथा शक्ति अवश्य बनवाना चाहिये। कहा है कि-- 
सन्मृत्तिका:पल शिलातल दन्तरोप्य, सोव९ र॒त्नमणिचन्दनचारु बिब॑ । 
कुबंति जनमिह ये स्वधनानुरूप॑ ते प्राप्नुवंति नसुरेषु पहासुखानि ॥ 
प्रेष्ठ मट्टीके, निमेल शिक्षा तलके, दांतके, चांदोके, सुवर्णके, रत्नके, मणीके ओर चन्दनके ज्ो मनुष्य 
उत्तम बिम्य घनवाता है ओर जैन शासन की शोभा बढ़ानेके लिये यथाशक्ति धन ख् करता है वह मलुष्य 
देखताके महाखुल को प्राप्त:करता है। 


दालिईं दोइग्गं कुनाई कुसरोर कुंगई-कुपइशो । 
अषपाण रोग सोगा, न हु ति जिनपिंब कारिणं॥ २॥ 
जखिमघिम्ब भराने वालेको दारिद्, दुर्भाग्य, कुजाति, कुशरीर, कुगति, कुमति, अपमान, एवं रोग, शोक, 
आदि प्राप्त नहीं होते | इसल्ियि कहा है फि-.. 


श्राद्धविधि पकरण उंश७ 
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अन्याय द्रव्य निष्पन्ना । परवास्तु दलोद्भवाः। हीनाधिकांगी मतिया स्वपरोन्नति नाशिनी ॥ १॥ 
अन्याय द्रब्यसे उत्पन्न हुई एक रंगके पाषाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पाषाण की, हान या अधिक अग- 
वाली प्रतिमा स्व तथा परकी उन्नति का विनाश फरती है | 
मुहनक्क नयण नाहीं, कडिभंगे मूलनायगं चयह | 
आहरगणा वध्य परिगर, चिघांउह भंग्रि पृहझ्जा ॥ २॥ 
मुख नाक नयन नाभि कटिभाग इतने स्थानोंमें से टूटी हुई हो ऐसी प्रतिमाफों सूलनाथक म करना। 
आभरण सहित, बत्म सहित, परिकर, और लंछन सहित, तथा ओघसे शोभती हुई प्रतिमायें पूजने लायक हैं । 
वरिसा सयाझो उदृढ', ज॑ बिम्धं उत्तमेह्दि संटविश्न । 
विमलंगु पूरज्जइ, त॑ बिम्ब॑ निक्कलं॑ न जभो ॥ ३॥ 
सो वषसे उपरांत की उत्तम पुरुष द्वारा स्थापन की हुई ( अंजन शलाका कराई हुई ) प्रतिमा फवदापि 
विकलांग ( खंडित ) हो तथापि वह पूजनीय है। क्योंकि वह प्रतिमा प्राय। अधिष्ठायक युक्त होती है । 
बिम्बं परिवार॒भभे, सोलस्सम बच्न संकरं न सुहं । 
सम भर गुलप्पमाणं, न सुन्दर होह कहयावि ॥ ४॥ 
बिम्बके परिवार में, पाषाणमें दूसरा वण हो तो उसे सुखक!री न समझना | यदि सम अंगुल प्रतिमा 
हो तो उसे फदापि श्रेष्ठ न समभना ! 
इक गुलाह पडिपा, इक्कारस जावगेहि पूइज्जा । 
उढढं पाया इपुणो, इअ' मशणिश्र' पुव्व सुरीहि ॥ ४५॥ 
एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तककी ऊंची प्रतिमा गृह मन्दिर में पूजना। स्ससे बड़ी प्रतिभा 
बढ़े मन्दिर में पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है । 
निरयावलि सुत्ताश्रो, लेवोवल कठठदंत लोह।णं । 
परिवार पाण रहिभ', घर पिनो पृशए बिम्बं ॥ €॥ 
निर्यावलिका सूजमें कहा है कि लेपकी, पाषाण की, काष्ठकी, दांतकी, लोहकी, परिवार रहित ओर 
मान रहित प्रतिमा गृह मन्दिर में न पूजना | 
गिह पड़िमारशं! पुरझो, बलि विच्छारो न चेब कायव्यो । 
निव्य॑ नव निभ्रसंम्म मच्चणंं भाव भो कुछा ॥ ७ ॥ 
गृह मनस्द्रिकी प्रतिमा के सम्मुख वलि बिस्तार न करना--याने अधिक नेवेद्य त यढ़ाना। प्रति विन 
अलका अभिषेक करना भावसे शज्रिसंपघ्य पूजा करना | 
मुख्य बृश्तिसे प्रतिमाको परिकर सहित तिलक सहित आमरण सहित वगरद शोना कारी ही कश्मा 
याहिये। उसमें भी मूलनायक की विशेष शोमा फरनी चाहिये। ज्यों बिशेष शोभा कारी प्रतिमा होती 
है तयों विशेष पुण्याजुवन्धी पुण्यफा कारण होती है। इसलिये कहा है कि 


ड्श्ष्र आद्ध विधि प्रवरण 
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पासाई भ्रा पडिया, लख्खशा ज़ुत्ता सपत्त लंकरणा । 
जह परलहाइपरणं तह निज्ञर मोवि आणाहि ॥ १॥ 

मनोहर रूप वाली देखने योग्य लक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको आधव्हाद्‌ ब२ने याली प्रति- 

से बड़ो निजेरा होती है । 

मन्दिर व प्रतिमा वर्गरह कराने से महान फलकी प्राप्ति होती है। जहां तक वह मन्दिर रहे 
तब तक या असंख्य काछू तक भी उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त हो सकता  । जसे कि भरत सक्र- 
बतों द्वारा कराये हुये भष्ठापद परके मन्दिर, गिएनार पर ब्रह्म ८ का कराया हुआ कंचनवलानक नामक मन्दिर 
( गिरनार में कंचनवलानक नामको ग॒फामें ब्रद्म॑द्र ने नेमिनाथ स्वामों की प्रतिमा प्चराई थी ) वर्गरह 
भरत चक्रवतों की मुद्विका मेंको कुल्यपाक “नामक तीर्थ पर रही हुई माणिक्य स्वामी की प्रतिमा, धंभणा 
पाश्वेनाथ की प्रतिमा, वर्गेरह प्रतिमायं आज तक भी पूजी जाती हैं। सो हो कहते हैं कि -- 

जल शीताशन भोजन नासिक वसनएछद जीविकादान । 

सामायक पोरुष्या थ पवासा भिग्रह ब्रताग्रथा व। ॥ १॥ 
क्णयाम दिवस मासायन हायन जीविताइत्रधि विबिधं। 

पुणाय॑ चेयार्चा दे खनबधि तदशनादि भय ॥ २॥ 

१ जल दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ खुगंधी पदाथ का दान, ५ वस्त- 
दान, ६ वर्षेदान, ७ जन्म पयन्त देनेका दान, हन दोनोंसे होने वाले सात प्रकार के प्रत्याख्यान | १ सामायिक 
२ पोरसी का प्रत्याख्यान, ३ एकाशन, ४ आंबिल, ५ उपत्रास, ६ अभिग्नह, ७ सर्वेत्रत, इन खात प्रकार के 
वान ओर प्रत्याख्यान से उत्पन्न हांते हुए खात प्रकार के अनुकमसे पुण्य | १ पहले दान प्रत्याख्यान का पुण्य 
क्षण मात्र है। २ दूसरे का एक प्रदरका। तीसरे का एक दिनका। चोथेका एक मासक्रा। पांचवें का 
एक अयन याने ६ मासका छठेका एक वेक। ओर सातव॑ का जीवन पर्यन्त फलछ है। इस प्रऋार की अचब- 
घिवाला पुण्य प्राप्त होता है। परन्तु मन्द्रि बनवाने या प्रतिमा घनवाने था उनके अचेन दृ्शनादिक भक्ति 
फरनेमें पुण्यकी अवधि द्वो नहीं है याने अगणित पुण्य है । 


“पूवे कालमें महा पुरुषोंके बनवाए हुए मन्दिर” 


इस घोबीसी में पहले|सरत यक्रवर्ती ने शत्रृंजय पर रत्तमय, चतुष्मुख, चौराशी मंडप सहित, एक 
कोस ऊंचा, तोन फोस लंबा, मन्व्रि पांच करोड़ मुनियोंके साथ परिवरित, श्री पुंडरीक स्वामीके शाननिवांण 
सहित कराया था | इसी प्रकार बाहुबलि मरुदेयो प्रमुख टूंकॉमें गिरनार, आबू , वेभारगिरि, समेदशिखर ओर 
अध्वापद घगैरह पर्षतों पर पांच सो धनुषादिक प्रमाण वाली खुबर्णमय प्रतिमायें और जिनप्रासाद कराए थे । 
दंखघीय राजा, सगर चक्रवर्ता घगेरह ने उन मन्दिरोंक जार्णोद्धार कराये थे। हराषेण चक्रवर्तों ने जन मन्दि- 
रोंसे पृथ्वीको विभूषित किया था। संप्रति राजाने सघा लक्ष मन्द्रि बनवाए थे। उसका सो वर्धका आयुष्य 
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होनेके कारण यदि उसकी दिन गणना की जाय तो प्रति दिनका एक गिनने पर छत्तीस हजार नये जिन 
प्राखाद कराए गिने जाते हैं ओर अन्य जीर्णोद्धार कराए हैं। खुना जाता है कि संप्रतिने सथा करोड खुबर्ण 
वर्गेरह के नये जिनविस्त बनवाये थे। आम राजाने गोपालगिरि पर याने ग्वालियर के पद्दाड़ पर एकसौ एक 
दाथ ऊचा श्री मदावोर भगवान का मन्द्रि बतवाया था। जिसमें साड़े तीन करोड़ खुवर्ण मोहरोंके खख्से 
निर्माण कराया हुआ खात दाथ ऊंचा जिनविस्ष स्थापित किया था। उसमें मूल मंडपर्में सवा लाख और 
भेक्षा मंडपमें इकीस लाखका खर्चे दुआ था । 

कुमारपाल राज़ाने चोदहसों चचालोस नये ज़िनमन्द्रि और सोलह सौ जी्णोंद्धा: फराए थे। उसने 
अयने पिताके नाम पर बनत्राये हुए जिभुवन विहारमें छान करोड़ द्रव्य ख्चे करके तस्यार कराई हुई सब! 
सो अंगुली ऊची रल्मयी मुख्य प्रतिमा स्थापन कराई थो। बहत्तर देरियोंमें चौबीस प्रतिमा रक्षमयी, चौचीस 
खुबर्णमयी ओर चोवबीस चांदीकी स्थापन की थीं | मंत्री बस्तुपस्‍्ल ने तेरह सो भर तेरह नये मन्व्रि बनबाए 
थे, बाईसो जीर्णोंद्धार कराए और धातु पाषाणके सवा लाख जिनबिस्ब कराये थे। 

पेथड़शाह ने चोरासी जिनप्रासाद बनवाये थे जिसमें एक सुरगिरि पर जो सन्द्रि बनवाया था वहांके 
राजा वीर्मदे के प्रधान ब्राह्मण देमादे के नामसे मांध्रातापुर ( मांडवगढ़ ) में और भोंकारपुर में तीन धरस 
तक दानशाला को, इससे तुएमान हो कर हैमादे ने पेथड़शाह को सात महल बंध सके इतनी जमीन अपण 
की । वहां पर मन्द्रि की नींव खोदते हुये जमीनमें से मीठा पानी निकला इससे किसीने राजाके पास जा 
कर उध्के में यह ठप्ता दिया कि यहां मोठा पानी निकला है इससे यदि इस जगह मन्द्रि न हने दे कर 
जलवाधिका कराई ज्ञाय तो ठीक होगा | पेथड्शाह को यह बात मालूम पढनेसे राजिके समय ही उस जलके 
स्थानमें बारह हजार टकरेका नमक डलूपा दिया | वहां मन्दिर करानेके छिये वत्तोस ऊटणी खोनेसे रूदी हुई 
भेजी|गयीं | चौरासी दजार रुपये मन्दिर का कोट बांधनेमें ख्े हुये थे। मन्दिर तस्यार होनेकी बधावणी 
देने वालेको तीन लाख रुपयेका तुश्टिदान दिया गया था। इस प्रकार पेथड्विहार मन्दिर बता था। पेथड़ 
शाहने शत्रु जय पर इक्कील घड़ी खुवणसे म्रूलनायक के चत्यको मंद कर मेरशिखर के समान सुवणमय कलश 
चढ़ाया था । 

गत चोवबीसी में तीसरे सागर नामक तीर्थंकर जब पड्जेणीमें पधारे थे तब नगर्वाहन राज़ाने उनसे यह 
पूछा कि मैं केव्रलक्ञान कब प्राप्त करू गा। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम आगामी चोवीलीमें बाईसर्मे 
तीर्थंकर श्री नेमिनाथजी के तीर्थमें सिद्धिपद प्रात करोगे । तब उसने दीक्षा अंगीकार की ओर अनशान करके 
वह ब्रह्मदेव लोकमें इन्द्र हुभा । उसने वनञ्ध, मिट्टीमय श्री नेमिनाथजी की प्रतिमा धना कर दूख सखाग+पम तक 
वहां ही पूजी । फिर भपना आयुष्य पूण होता देशत्र चंद अतिमा गिरनार पर छा कर मन्दिर के रत्नमय, मणि 
मय, खुवर्णमय, इस प्रकारके तीन ग्रभारे जिनबिम्ब युक्त कर उसके सामने कंचनब॒कानक ( एक प्रकार को 
गुफा ) बना कर उसमें उसने उस बिस्वकों स्थापन किया। इसके बाद बहुतसे कश्ल पीछे रस्नोशाद संघपति 
एक बड़ां संघ ले कर गिरनार पर आया उसने बढ़े द्षेसे मन्दिरमें मूलनायक्र को स्वाशत्रपूजा फो। उस बक्त 
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यह विम्ब मद्टीमय होनेके कारण जलसे गल गया । इससे संघपति रत्नोशाह अति दुःखित हुआ, उपयास करके 
व्दां ही बेंठ गया, उसे साठ उपवास हो गये तब अंबिका देवी को चाणीले कंचनवलानक से वजञ्धमय श्री नेमि 
नाथ प्रभ्ुकी प्रतिमा कच्ले सूतके तग्गोंसे लपेट कर मन्द्रि के सामने लाये। परन्तु द्रवाजे पर पीछे फिरके 
देखनेसे प्रतिमा फिर वहां ही ठहर गई | फिर मन्द्रिका दरवाजा परावतंन किया गया ओर वद्द अभी तक भी 
धैसा ही है | 

कितनेक आचार्य कदते हैं कि कंचन बलानक में बदसर बी प्रतिमायें थीं। जिसमें अठारदह प्रतिमा 
खुबर्णकी, अठारदह रत्नकी, अठारद चांदोकी ओर अठारह पाषाणकी थीं। इस तरह सब पिला कर बदत्तर 
प्रतिमायें गिरनार पर थीों ; 

प्रतिमा बनवाये बाद उसकी अंजनशलाका कराने में विलंब न करना चोहिये। 

७ वा द्वारः-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा भंजनशलाका शीघ्रतर करनी चाहिये। इसलिए षोडशक में कह 
है कि-- 





निष्पन्नस्थेवे खलु, जिनबिम्बस्योदिता प्रतिष्ठाश्व । 
दशदिवसाभ्यंतरतः, सो च तिविधा समासेन ॥ १॥ 
तैयार हुए जिनबिम्ब की प्रतिष्ठा--अंजनशलाका सचमुच ही द्स द्निके अन्दर करनी कही है। वह 
प्रतिष्ठा भी संक्षेपसे तीन प्रकारकी है। सो यहां पर बनलाते हैं । 
व्यक्ट्याख्या खब्वेषा, लेतरख्या चांपरा पहाख्या च्‌। 
यस्‍्तीथकृत यदाकिल, तस्य तदास्येति समययधिदः ॥ २॥ 
व्यक्त्याख्या, क्षेत्रास्या “ओर महाख्या एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाय होती हैं। उसमें जो तीथंकर 
अब घिथरता हो तथ उसकी प्रतिष्ठा करना उसे “व्यक्ता' शाखत्रकें जानकार कहते हैं । 
ऋषभादधार्ना तु तथा स्वषाभेव परध्यपान्न या। 
सप्तत्यधिक शतस्यतु, चरम्ेह् महा मतिष्ठु ति ॥ ३॥ 
ऋषभदेव प्रमुख समस्त चोवीसीफे बिम्बोंकों अपने अपने तीथंमें “व्यक्ता' प्रतिष्ठा समकना। सर्वे 
सीथे फरोंके तोथमें चरोबीसों ही तीर्थंकरों की अंजनशरूका करना घह “क्षेत्र! नामक अंजनशलाका 
कहलाती है। एक लो सतसर तीथंकरों की प्रतिमा इसे 'महा! जानना । एवं हृहद्वाष्यमें भी ऐसे दी 
फहा है कि -- 
वक्ति पहटठा एगा, खेच पहठठा महापइठठाय । 
एग चउधीस सीक्तरी, सयाणं सा होह भ्रझुकमसो ॥ ४ ॥ 
व्यक्ता प्रतिष्ठा पदली, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दुसरी और महा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाकों मुख्य रप्त 
कर प्रतिष्ठा करना सो पहली, योबीस प्रतिभायें दूसरी, ओर एक स्ते सक्तर प्रतिमायें यह तीसरी, इस अजु- 
क्रमसे तीन भ्रकारकी प्रतिमा संज़नशलछाका समझना याहिप। 
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प्रतिष्ठा करानेका विधि तो इस प्रकारका बतलछाया है कि सब प्रकारके उपकरण इकट्ू करके, ताना 
प्रकारके ठाठसे श्रो संघको आमंत्रण करना गुरु बर्गरह को आमंत्रण करना, उनका अवेश महोत्सव करना 
कंद्भोंको छुड़ाना, जीवद्या पालना, अनिवारित दान देना, मन्द्र बनाने वाले फारीगरों फा सत्कार करना, 
उत्तम वाद्य, घवल मंगल मद्दोत्लत्रपूषंक अष्टाद्श स्‍्नात्र करना वर्गरद् त्रिधि प्रतिष्ठाकल्प से जाबना | 

प्रतिष्ठामें स्नात्र पूजासे जन्मावस्था को, फल, नैबेद्य, पुष्पश्निलेपन, संगीतादि उपचारों से क्ौमारादि 
उत्तरोत्तर अवस्था को, छदम्मस्थावस्थ/ सूचक आच्छादनादिकफ से, घस्र वर्गरह से प्रभुके शरीरकों सुगन्ध अधि- 
वासित करना बगेरद से चारित्रावस्था को, नेत्र उन्मीलन ( शलाकासे भंजन करते हुए ) केघलशान उत्पत्ति 
अबस्था को, से प्रकारके पूजा उपकरणों के उपयार से समवशरणावरुथा को बिचारना। ( ऐसा श्राद 
समाचारी जृत्तिमें कहा है ) 

प्रतिष्ठा हुए बाद्‌ बारह महीने तक प्रतिष्ठ/के दिन विशेषतः स्तात्रादिक करना । वषके अन्तमें अठाई 
महोत्सवादि विशेष पूजा करना । पहलेसे भायुष्य को गांठ बांधनेफके समान उत्तरोत्तर विशेष पूजा फषरते 
रहना | ( यर्षगांठ महोत्सव करना ) वर्षगांठ के दिन साधमिक चात्सल्य, संघ पूजादि यथाशक्ति करना। 
प्रतिष्ठापोडशक में कहा है कि-- 

अष्टो दिवसान्‌ यावत्‌ पूजा विच्छेदतास्य कतेव्या । 
दानं च यथाविभव॑, दातव्यं स्वेसत्वेन्पः ॥ 

आठ व्नि तक अविच्छिन्न पूजा करनी, से प्राणिओंकों अपनो शक्तिके अनुसार दान देना। सप्तम 

द्वार पूण ॥ 


पुत्नादिक की दीक्षा 


८ वां द्वारः--पोढ़ महोत्सव पूर्वक पुआादिको आदि शब्दसे पुश्री, भाई, चाया, मित्र, परिजन धगगरह 
को दीक्षा दिलाना। उपलक्षण से डपस्थापना याने उन्हें बरड्ठी दीक्षा दिाना | इसी लिये फटा है कि--- 
पंचय पुत्त सयादइ भरहस्सय सत्तनस्तुभ सयाई्‌ । 
सयाराहं पष्वइचआा, तंभिकुमारा सपोसरण ॥ 
फ्षभदेव स्वामोके प्रथम संमवसरण में पांच सौ भरतके पुत्रोंको एबं लात सो पोत्रों ( पोते ) को 
दीक्षा दी । 
कृष्ण और चेड़ा शाजाकों अपने पुश्र पौजिओॉफोी घिधाहित करनेका भी नियम था। अपने पुत्र 
पौजिओंको एवं अन्‍य भी धावश्चा पुआदिकों को प्रौद्द महोत्सव से दाक्षा दिला कर खुशोभित किया था। 
यह कार्ये मद्दा फलदायक है। इसलिये कहा है फि-- 
ते पन्ना कयपुन्ना, जणझो जणणीभ सयसवग्गीभ | 
जेसि कुशंमि जायई, चारिक्त घरों महापुत्तो ॥ १॥ 
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वे पुरुष घम्य हैं, कृतपुण्य हैं, उस पिताकों धन्य है, उल माताकों धन्य है, एवं उस खगे खसम्बन्धो 
समूहको भी धन्य है कि जिनके कुलमें चारित्रको धारण करनेताला एशा भी महान पुत्र पैदा हुआ दो। 
लोकिकम भी कहते हैं कि-- 
तावत भ्रमन्ति संसारे, पितरः पिराडकांचिणः । 
यावस्कले विशुद्धात्पा यतिः पुत्रो न जायते ॥ १॥ 

पिण्डक्ी आकांक्षा रखने वाले पित्री तब तक ही सखारमें भटकते हैं कि जब तक कुलछमें कोई विशु- 
द्वात्मा यसिपुत्र न हो । 

द्वार नववी -पदस्‍्थों के पदुक्ी स्थापना करना । जेसे कि गणीपद, वाचनाचार्यवद, उपाध्यायपद, 
आखायपद, वर्गेरह की स्थापना ऋराना | या पुत्रादिकों को वा दुसरोंक्रो उपरोक्त पद देनेके योग्य हे उन्हें 
शासन उल्लत्ति के लिये बड़ी पदवियोंसे महोत्सव पूर्वक विभूषित करना | 

सुना जाता है कि पहले समवसरण में इन्द्रमहाराज ने गणपद्‌ की स्थापना कराई है। मंत्री वस्तु 
पाल ने भी हक्कीस आचार्योक्तों आच्रार्यपद स्थापना करायी थी। नथवम द्वार समाप्त ॥ 

दश्प द्वारः ज्ञान भक्ति पुस्तकोंको, श्री कल्पसूज्रागम, जिनचरित्रादि सस्यन्धों पुस्तकोंको न्यायो- 
पाजित द्रव्य ख् कर विशिष्ट कागजों पर उत्तम ओर शुद्ध अक्षरादि की शुक्तिसे लिखाना। वेशग्यवान 
गीतार्थोक्े पास परारंभके प्रोढ् महोट्लच फरके प्रतिदिन पूजा बहुमानादि पूवेक अनेक भव्य जीवोंके प्रतिबोध 
के लिये उपाखच्यान कराना । उपलक्षण से पढने लिखने लोंको चल्लादिक की सहाय देना इस लिये कहा 
है कि-- 





ये लखयन्ति जिनशासन पुस्तका नि, व्याख्या नयन्ति च पठन्ति 3 पाठयन्ति । 
श्ररवन्ति रक्तणविधो च समाद्रियन्ते, ते मर्त्य दव शिवशमेनरा। लभनते ॥ १॥ 
जो मनुष्य जेन शासनके पुस्तक लिखता है, व्याख्यान करता है, उन्हें पढ़ता है, दूसरोंकों पढ़ाता है, 
खुनता है, उनके रक्षण करनेके कार्यमें आदर करता है, वह मनुष्य सम्बन्धी तथा देवसस्बन्धी एवं मोक्षके 
खुखों को प्राप्त करता है | 
पठति पाठयति पठताप्मु, बसन भोजन पुस्तक वस्तुभिः । 
प्रतिदिन कुरुतय उपग्रह, स हृह सब विदवभवेश्लरः ॥ २॥ 
जो मनुष्य स्वयं उन पुस्तकोंकों पढ़ता है, दूसरोंकों पढाता है, ओर जो जानता हो उन्हें बख भोजन 
पुस्तक, वरगेरह चस्तुओं से प्रतिदिन उपग्रह करता हैं, वह मनुष्य इस लोकमें भी सब बस्तुओं को जानने 
वाला होता है। ज॑नागम का फेवलछ शानसे भी अतिशयीपन माल्मुप होता है। इस लिये कहा है कि-- 
आहो सुभोवउत्ता, सुभनाणी जइहु गियहर भ्रसुद्ध । 
तंकेवलि विशु जह, भपमारां सुझ भवह हवा ॥ १॥ 
स्तामान्य श्र त शानके उपयोग घाला श्र सक्षानी यद्यपि अल्युछ आहार ग्रहण कर आता है, ओर यद्द बात 
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केवल शानी जानता है तथापि उस आदारको वह प्रहण करता हैं। क्योंकि यदि 
न कर तो श्रुतश्ञान की अप्रमाणिकता शाबित होती है। 

इुषम कालके प्रभावसे बारह वर्षो दष्फालादि के कारण श्रुतक्षान विच्छेद्‌ द्ोता जान कर भगघयंत 
नागाजुनाचार्य ओर स्कंद्लाचाय बगैरह आयायोनि मिल कर श्र तज्ञान को पुस्तकोंमें स्थापन किया। इसी 
कारण श्र तशान की बहुमान्यता है। अतः भ्रूत शानके पुस्तक लिखवाना, पत्रित्र, शुद्ध वर्पोंसे पूजा करना, 
खुना जाता दे कि पेथड्शाह ने सात, ओर मन्त्रो बस्तुपाल ने अठारह करोड़ द्रन्‍्य व्यय करके, हानके तीन 
बड़े भणडार लिखवाये थे। थराद के संघवी आभूशाह ने एक करोड़ का व्यय करके सकरू आगम की 
एकेक प्रति खुनहरी अक्षरों से ओर अन्य सब ग्रन्थों की एकेक प्रति शाईके अक्षरों से लिखा कर भएडार किया 
था। द्शम द्वार समाप्त । 

ग्यारहवां द्वार:--भ्रावकों को पौषध प्रहण करने के लिये साधारण स्थान पूर्षोक्त गृंद खिना फी 
रीति मुज़ब पोषधरशाला कराना | वह साधमियों के लिये बनवायी होनेके कारण गुणयुक्त ओर निरबध द्वोनेसे 
यथावसर साधुओं को भी उपाश्रय तया देने छायक हो सकती है ओर इससे भी उन्हें महा लाभकी प्राषि 
होती है इसलिये कहा है कि-- 

जो देह उवस्सयं जइ वराण तव नियम जोग जुत्तारं । 
तेणं दिनना वथ्यन्न पाणसयसणा बिगप्पां॥ १॥ 

तप, नियम, योगमें युक्त मुनियज को, जो उपाश्चय देता है. उसने बस्, पात्र, अन्न, पानी, शयन, 
आसन , भी दिया हैं ऐसा समभना चाहिये । | 

श्री वस्तुपाल ने नव सो और चौरासी पौषघशाला बनवाई थीं। सखिद्धराज जयसिद्द के बड़े प्रधान 
खांतु नामकने एक नया आबास याने रहनेके लिये महल तयार कराया था। वह बादोी देवरूरी फो दिश्वला- 
कर पूछा कि खामिन्‌ यह महल केला शोभनीक है. ? उस वक्त समयोचित बोलने में चतुर माणिक्य नामक 
शिष्यने कहा कि यदि यह पौषधशाला हो तो बहुत ही प्रशंसतीय है | मंत्री बोला कि यदि आपकी इच्छा ऐसी 
ही है तो अबसे यह पोषचशाला ही सही | ( ऐसा कह कर वह मकान पोषधशाला के लिये अपेण कर दिया ) 
उस पौषधशालाके दोनों तरफके बाहरी भागमें पुरुष प्रभाण दो बड़े सीसे जड़े हुये थे | चे श्रावकों फो घम 
ध्यान किये बाद झुख देखने के लिये ओर जैन शाखन के शोभाकारी हुए । इस ग्यारहय द्वारक साथ पंद्रहयों 
गाथाका अर्थ समाप्त हुआ | 
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मूल गाथा 
आजम्मं समतं, जह सत्ति वयाई दिकक्‍्खगह अहवा। 
आरंभचाओ बंमंच, पडिमाइह अंति आराहणा ॥ १६॥ 


१२ वा आजन्म सम्यक्‌ द्वार, १३ वां यथाशक्ति ब्रत द्वार, १४ पां दीक्षा प्रहण द्वार, १५ वां आरस्म 
बेर 
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स्याग द्वार, १६ यां ब्रह्मचप द्वार, १७ वां प्रतिमा चहन द्वार, १८ वां चरमाराधना द्वार, ये अठारह हार जन्म 
पर्थन्‍त आचरण में लाने चाहिये | अब इनमें से बारहवां एवं तेरहयां द्वार बतलाते हैं । 
वाह्याधस्था से लेकर जीवन पयेनत सम्यक्त्व पालन करना एवं यथाशक्ति अणबतोंका पालन करना 
इन दो द्वारोंका स्वरूप अर्थ दीपिका याने वन्दीता सूत्रकी टीकामें बणित दहोनेके कारण यहां पर सबिस्तर 
नहीं लिखा है। 
दीक्षा ग्रहण याने समय पर दीक्षा अंगोकार करना अर्थात्‌ शासत्रके कथनानुसार आयुके तीसरे पनमें 
दीक्षा प्रहण करे | समभ पूर्वक वैराग्य से यदि बालबय में भी दीक्षा ले तो उसे बिशेष घन्य है। कहा है कि-- 
धननाहु बाल मुणिणो, कुपार वासंमि जेउ पव्वइझा । 
निज्लिणिऊण अणांगं, दुहावहं सव्वलोभाणं ॥ १॥ 
सर्ये जनोंकों ठुःखावद् कामदेव को जीत कर जो कुमारावस्था में दीक्षा श्रहण करते हैं उन बाल मुनि- 
योंको धन्य है । 
अपने कर्मके प्रभावले उदय आये हुये गृहरूथ भावकों रात दिन दीक्षा लेनेकी एकाग्रता से पानी भरे 
हुये घड़ेको उठानेवाली पनिह्ारी त्पोके समान सावधान दो सत्यवादि न्यायसे पात्नम करे अर्थात्‌ ग्रहस्थ अपने 
प्रहस्थी जीवनको दीक्षा प्रहण करनेका लक्ष् रक्ष कर ही व्यतीत करे | इसलिये शात््रकार भी कहते हैं कि-- 
कुवेजनेक कर्माशि, कर्मदोषेने लिप्यते । तल्नयेन स्थितो योगो, यथा सी नीरवाहिनी ॥ २॥ 
पानी भरने बाली झोके समान कर्ममें लोन न होने धाला योगी पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ 
भी दोषसे कम लेपित नहीं होता । 
पर पू सि रता नारी, भर्तारमनुबतेते । तथा तत्व॒रतो योगी, संसार मनुव॒तते॥ ३ ॥ 
पर पुरुषफे साथ रक्त हुई त्री जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ रमण करती है, परन्तु 
पलिमें आसक नहीं होती उली प्रकार तस्वह् पुरुष भो संसारमें अनासक्ति से प्रवक्ति करते हैं इससे उन्हें 
संखार सेवन फरते हुये भी फर्मबन्ध महीं होता। 
जह नाम सुद्ध वसा भञ्म ग परिकम्मणं निरासंसा । 
भरत्ञकक्ल चएपि एयंमिभ्र भाव कुणइ ॥ १॥ 
औसे कि कोई बियारशौल वेश्या इच्छा बिना भी भोगी पुरुषकों सेवन करती है परन्तु वह मनमें 
यह बियार फरती है कि इस कायेका में कब त्याग करू गी ? वेसे ही तत्वश्ञ संघारी भी आजकल संसार का 
परित्याग करू गा यही भावना करता है। 
झहवा पउथ्यवश्भा, कुल बहुआ नवसिणेहर ग गया। 
देह ठिह पाइअ' सरमाणा पहइगुणे कुणइ ॥ ४॥ 
५ या जिसका पति परदेश गया हो ऐसी प्रोषित पतिका श्रेष्ठ कुलमें पैदा हुई कुछ बधू नये नये प्रकार के 
कई गम र॑ंगी हुई देहकी स्थिति रखने के लिये पतिके शुणोंको याद करती हुई समय बिताती है। 
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एवमेव सव्वविरर, मणे कुशंतो सुसावो खिशच॥...... ध् 
पालेमम गिहथ्यत्त , भ्रप्पपहस च मन्त तो ॥ ४ ॥ 
एइली प्रकार अपने आपको अधन्य समभता हुआ निरन्तर सर्व बिरिति को मनमें घारणा रखता हुआ 
सुशक्रावक गृहस्थ पनका पालन करता है | 
ते पन्ना सपरिसा, पविशिश्र तेहिं धरणि घलयपियां। । 
निम्पहि भ्रमोह पसरा, जिणशदिक्खं जे पवज्जन्ति ॥ ६ ॥ 
जिन्होंने मोहको नष्ट किया है ओर जिन्होंने जना दीक्षा अंगोकार की है ऐसे पुरुषोंकों धन्य है उन्हींसे 
यह पृथ्वी पावन होती है । 





“भाव श्रावक के लक्षण” 


इथ्थिदि अध्य संसार। विसय भारम्भगेह दंसराभो । 
गठटरिभाह पवाहे, पुरस्सर' आगमवित्तो ॥ १॥ 
दाणाई जहा सक्ती) पव॒त्तरां बिहिररत्त दुद्ठ भर । 
झममभथ्य असंबद्ध , परथ्यकामोव भोगीभ्म ॥ २॥ 
वेसाइ वगिह वासं, पालइ सत्तरस पय निबद्धन्तु । 
भावगयभावसाधग, लख्खणभेय' समासेगां ॥ ३ ॥ 

? स्त्रीसे घैराग्य, २ इन्द्रियों से वेराग्य भावना फरे, ३ दन्यसे घेराग्य भाव भाषे, ७ संसार से विशाग 
चिन्तन फरे, ५ विषयसे वैराग्य, आरम्भ फो दुःख रूप जाने, ८ शुद्ध समकित पाले, गतानुगत--भेड़ा थालका 
परित्याग करे, १० आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे, ११ दानादि देनेमें यथा शक्ति प्रत्षस्ति करे, १२ विधिमा- 
गंकी गवेधणा करे, १३ राग द्वघ न रक्‍्खे, १४ मध्यस्थ गुणोंमें रहे, १५ संसार में आलक्त होकर न प्रवर्ले, 
१६ परमार्थ के कार्यमें रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करे, १७ वेश्या के समान ग्रह भाव पाले ये सत्रह लक्षण संक्षेप से 
भाष श्राधक के बतलाये हैं। अब इन पर पृथक्‌ पृथक विचार फरते हैं । 

इथ्थि भगणध्य मवरणं, चलचित्तं नरयबट्टणी भूभ्न । 
जायां तोहि भ्रकामी, वसवत्ती होह नहुत्तीसे ॥ ४ ॥ 
स्‍त्री वैराग्प---खी अनथ का मूल है, चपल विस है, दुर्गंति जानेका मार्ग रूप है यह खमक कर दिताथों 
पुरुष खीमें आसक्त नहीं होता। 
इन्दिय चबल तुर गे, दुग्गह पर्गाए घाविरे निथ । 
भाविश्न मवस्सझुवे, संभह सन्‍नाण रस्सीहिं॥ ५॥ 

सदैध दुर्गतिके मार्गफी ओर दौड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल घोड़ोंकों संसार स्वरूप का बियार करने ले 

सदुश्ञान रुप लगाम से रोके । 
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सयलाणध्थ निममित्तं, आयास किलेस कारणमसार । 


नाऊण पर्ण धीम॑, नहु ल्ुम्भइ तंमि तखु अंपि॥ ६ ॥ 
सकल अनर्थका मूल प्रयास--फ्लेशका कारण ओर असार समभ कर बुद्धिमान मनुष्य घनके लोभमें 
नहीं फसता । | 


दुहरूव॑ दुक्ख फल दुृह्दण बंधि बिडम्वणा रूवे । 


संसारप्रसार जाणि, ऊण नरह तहिं कुणई॥ ७॥ 
दःखढूप! दुःखका ही फल दैनेवाले, दःखका (अनुबन्ध कराने वाले, बिडंबना रूप संसार को असार 
जान कर उसमें प्रीसि न करे, 


खण पित्त सुहे विसए, विसोवमाणें सयाविमन्नंतो । 
तेमुन करेइ गिद्धि, भवभीरु मुणिश्र तत्तथ्थो ॥ ८॥ 
क्षणिफ सुख देने घाले ओर अन्तमें बिषके समान दारुण फल देने वाले बिषय खुखको सम कर 
तत्यश भवभीरु श्रावधक उसमें लंपट नहीं होता | 
वज्जइ तिव्वारम्मं, कुगाइ अकामोअ निव्वहं तोभ्न । 


थुणह निरारस्भनणं, दयालुओ सब्वजोवेघु ॥ €॥ 
तीभ्र आरस्म का त्याग फरे, न्विंह न होने पर अनिच्छा से आरस्म करे, स्व जीवों पर दया रख- 
फर निशरम्भी भजुष्योंफी प्रशसा करे । 
गिहनवासं पासं मिव भाव तो वसई दुर्खिओ तम्मि। 


चारित्त मोहसिज्ज॑, निम्भीणिश्रो उज्जमं कुणई ॥ १० ॥। 


गृह यासको पासके समान समभता हुआ उसमें दुःखित हो कर रहे, चारित्र मोहनीय कर्मफो जीत- 
नेका उद्यम करता रहे । 


ग्रध्यिक भाव कलिशझो, पमावणा वन्नवाय भाईहि । 


गुरुभत्ति जुओपधि इमं, परेइ सदंसणं बिमल ॥ ११ | 
आशस्तिक्य भाव युक्त जेन शासन की प्रभावना, गुण वर्णन घगैरद से गुरुमक्ति यु हो कर बुद्धिमान 
नमल दशेनफो भारण करे। 


गड्डरिश्म पवादेश, गयाण गइप्म जरां (वश्माणांतो। 


पहहर्‌इ लोकसन्नं) सुसमिरिखभश्र कारभो पीरो ॥ १२॥ 
गतानुगतिकता को छोड़ कर--याने छोक संश्ञाकों त्याग कर सारासार फा आिचार फरके धीर बुद्धिमा 
भ्राषक संसार में प्रवृत्ति करे । 


नध्यि परलोक पम्गे पमाण पन्‍ने जिणागमं मुक्त । 
आागम पुरस्सरचिञ्म करेइ तो सव्व किरियाञ्रो ॥ १३॥ 
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. परलोक के मागगेमें जिनागम को छोड़ कर अन्य कुछ प्रमाण नहीं है. अत; आगम के अछुलार ही 
तमाम क्रियाये करे | 
भयणि। गहन्तो सत्ति, आया बाहाई जह वहु' कुगाई। भायरई तहा सुपई, दाणाह चउच्विह धम्मं॥ 
शक्ति न लोप कर आत्मा को तकलीफ न हो त्यों खुमति वान श्रावक दानादि चतुर्विध घर्माचरण 
करे | । 
हिअमण वज्ज किरिग्र, वितामणि रयण, दुल्लहं लहिशभा। 
सम्भ॑ समायरन्तो, नहु लज्जइ मुद्ध हसिशभोवि॥ १४ ॥ 
चिन्तामणि रत्न समान दुलेस दितकारी ओर पाप रहित शुद्ध क्रिया प्राप्त कर उसे भली प्रकार से 
भाचरण करते हुये यदि्‌ अन्य लोग मस्करी कर तथापि लक्ञलित न हो । 
द देहठि ठ३ निबन्धरा, धणा सयणा हार गेह पाइसु । 
निवसइ अरत्त दुठ,ठो, संसारगएसु भावेसु ॥ १६॥ 
शारीरिक स्थिति कायम रखने के लिये धन, स्वजन, आहार, घर वगेरह सांसारिक पदार्थों के 
सूश्बन्धमें राग द्वष रहित होकर प्रवृत्ति करे। 
उब समसार विश्नारो, वाहिज्ज३ नेब राग दोसेहि। 
पममथ्थोहि भकामी, असरगई' सव्वहा चयह ॥ १७ ॥ 
उपशम ही सार विचार है अतः रागद्वं ष में न पड़ना चाहिये यह समझ फर हितामिलाषी अखत्य 
कद्षाह छोड़ कर मध्यस्थपन को भंगीकार करता है । 
भावंतों अरणवरयं) खणभंगुरयं समथ्य वध्यूरां । 
संबंधोवि पणाइसु, वज्जइ पडिबंध संबंधं ॥ १८॥ 
यद्यपि अनादि कालीन सम्बन्ध है तथापि समस्त वस्तुओंका क्षणमंगुर स्वभाव समझता हुआा सर्थ॑ 
वस्तुओं के प्रतिबन्ध का परित्याग करे। अथथांत्‌ तमाम वस्तुओं में अनाशक्ति रख्खे | 
संसारविरक्तमणो, भोशुवेभोगातिचि हेउत्ति। 
नाउं पराणुरोहा, पवत्ए काममांगेसु ॥ १६ ॥ 
भोगोपभोग यह कोई तठृप्तिका हेतु नहीं है यह समझ कर संसारसे विरक्त मनवाला होकर रप्ती वगैरह 
काम भोगके पिषयमें अनिच्छा से प्रवर्ते । 
इअ्सशरसगुणजरो, जिणागमे भावसावशो मणिप्रो। 
एसपुण कुसलनोगा, लहह लहु मावसाहुत्त ॥ २० ॥ 
इस प्रकारके सत्रह गुणयुक्त जिनागम में भाव भ्रावकफा स्वरूप कथन किया है। इस पुण्यानुकन्धी 
पुण्यके योगसे मनुष्य शीध्र ही भाव साधुता प्राप्त करता है, यह बात घरमरत्न प्रकरण में कथन की है । 
पूर्षोक्त घमंभावनाय भाता हुआ दिन हस्यादि में तत्पर रह कर “गाव निर्गंये पावयणो ग्रह हे 
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परथठठे सेसे प्रण भणठठेरित” यह निम्न थ प्रवचन ( बीतराग प्ररूषित जैनधम ) हो खत्य है, परमार्थ है 
अन्य खब मार्ग त्यागने योग्य हैं, इस तरद जैनसिद्धान्तों में बतलाई दुई रीत्यचुसार वतेता दुआ सब कामोंगें 
यतनासे प्रत्गसि करे। खब कार्योमें अपरतिबद्ध चित्त होकर क्रमशः मोहको जीतनेमें समर्थ होफर अपर 
पुत्र या भाई या अन्य सम्बन्धी जन तब तक गृहसार वहन फरनेमें असमर्थ हो तब तक गुहस्थावस्था . 
रहे या घेसे भी कितने एक समय तक ग्रृहस्थायास में रह कर समय आने पर अपनी आंत्माकों समतोल कर 
जिनमन्िरों में अठाई महोत्सव करके चतुविध संघको पूजा सटकार फरके साधमिक वत्सल कर ओर दीन 
हीन अनाथोंकों यधाशक्ति दान देकर सगे सम्बन्धी जनोंको खास कर विधिपूर्वक सुद्शन शेठ बगेरदह के 
समान दीक्षा ग्रहण करे। इसलिये कहा है कि--- 
सव्वरयणा पएहि पिभूसिझं नजिणहरेहि प हवलय । 
जो कारिज्ज समग्गं, तभोति चर महढ दीघ्र ॥ ३ ॥ 
सर्व रत्नमय विभूषित मन्दिरोंसे समग्र भुमंडल को शोभायमान करे डसले भी बढ़ कर चारित्रका 
महांत्म्य है । 
नो दुष्कमप्रयासो न कुयुवसिसुतस्वामिदर्वाक्यदु:खं। 
राजादो न प्रणापो शनवसनधनस्थान चिता न चेंव ॥ 
ज्ञानाप्रिलोकिपूजाप्रशपसुखर तिः प्र स्य पोत्तायवा प्रिः । 
श्रापणयेभीगुणा स्पुस्तदिह सुमतयस्तत्र य॒त्न॑ कुरुष्वम ॥ २॥ 
जिसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिससे खराद सी पुत्रादिके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाला दुःस्त्र नहीं, 
जिसमें राजादिको प्रणाम करना नहीं पड़ता, जिसमें अश्न पर्त्र धन कमाने खामेफी कुछ भी चिता नहीं, निर- 
न्तर शामकी प्राप्ति होती है, लोक सम्मान मिलता है, समताका सखुखानन्द्‌ मिलता है ओर परलोक में ऋ्रमसे 
मोक्षाव्की प्राप्ति होती है। (ऐसा साधुपन है ) साधुपन में इतने गुण प्राप्त होते हैं इसलिये हे सदुबुद्धि 
वाले मनुष्यो | उसमें उद्यम फरो | 
कदायित किसी आलंबन से उस प्रकारको शक्तिके अभाष वगेरद् से दीक्षा लेनेमें असमर्थ हो तो 
आरस्स का परित्याग करे। यदि पुशत्रादिक घरकी संभाल रखने वाला हो तो सर्व सचित्तका त्याग फरना 
खाहिए। ओर यदि बैसा न बन सके तो यथा निर्वादे याने जितना हो सके उतने प्रमाणमें सचित्त आहार 
बर्गेरह का परित्याग करके कितनेक आरम्भ का त्याग करे । यदि बन सके तो अपने लिये रांधने, रंघवाने 
का भी त्याग करे। इसलिये कहा है कि-- 
जस्सकए भाहारो, तस्सठ्ठा चेब होह आरम्भो । 
भारम्मे पाणिवहो, पाणिवहे हुमइश्च व ॥ १॥ 
जिसके लिये आद्वार पकाया जाता हैं उसीको आरम्भ लगता है, आरस्म में प्राणोका वध होता है, 
प्राणीषण दोनेले दुर्गेतिफी भापि दोती है । 
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सोलहवयां द्रारः--अ्रह्मचये यावज्ञोव पालना चाहिए । जेसे कि पेथडशाह ने बशीसयोें प्षमें ही ब्रह्म 
चर्यत्षत अंगीकार किया था। क्योंकि भीम सोनी मढो पर आवे तथ ब्रह्मचर्य लू इस प्रकारका पण किया 
हुआ होनेके कारण उखने तरुण व्यमें भी ब्रह्मथर्य अंगोकार किया था। श्रह्मवर्य के फहूपर अर्थदीषिका में 
स्वतंत्र संपूर्ण भधघिकार कहा गया है। इसलिये दृष्टान्तादि बहांसे हो समझ छेना चाहिए । 


श्रावककी प्रतिमायें 


भावकको खंलार तारणादिक दुष्कर तप विशेषसे प्रतिमादि तप वहन करना चाहिये। सो भ्रायककी 

ग्यारह प्रतिमाओं का स्वरूप इस प्रकार समझना । 
दंसण बय सामाहय, पोसह परिमा अबंभ सचित्त । आरम्मपेस उद्दिठठ, बज्वए सपण भूएच् ॥ १॥ 

१ 'दशेन प्रतिमा” एक मासकी है, उसमें अतियार न लगे इस तरहका शुद्ध सम्यक्त्थ पालना । 
२ बत प्रतिमा दो महिनेको है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित पहले लिये हुए बारद ब्रतोंमें मतियार न लगे उन्हें 
इस प्रकार पाउऊना। ३ 'सामायिक प्रतिमा! तोन मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित खुबह, शाम, दो 
दफा शुद्ध सामायिक करना । ४ 'पोषध प्रतिमा” चार महीनेकी है, उसमें पूर्योक्त क्रिया सहित अष्टमी, चतु- 
दूंशी पथे तिथिके पौषध अतिचार न लगे वेसे पालन करना। ५ “काउसग्ग प्रतिमा! पांच मासकी है, उसमें 
पूर्योक्त क्रिया सहित अष्टमी चतुदंशी के लिए हुए पौषध में राजिके समय कायोत्खग में खड़े रदना | ६€ ब्रह्म 
प्रतिमा! छह मद्दीने को है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित वह्यचर्य पालन करना । ७ 'सबिस्त प्रतिमा” सात 
मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित सचित्त भक्षण का परित्याग करना। ८ 'आरस्म त्याग प्रतिमा! 
आठ महीने की है, उसमें पूर्रों क्त क्रिया सहित स्वयं आरम्भ का परित्याग फरे। ६ 'प्रेष्य प्रतिमा! नव 
मासकी है, उसमें पूर्तोक्त क्रिया सहित अपनी तरफसे नोकर चाफर को कहीं न भेजे । १० 'उद्धिश्य वजक 
प्रतिमा” दूख मासको है, उसमें पूषोक्त किया सहित अपने आश्रित आरस्म का त्याग करे ओर ११ श्रवण 
भूत प्रतिमा? ग्यारह मास फी है, उसमें पूर्वोक्त सबे क्रिया खहित साधुके सप्रान तिचरे । यह ग्यारद फ्रति 
मार्भोका संक्षित अर्थ कद्दा गया है । 

अब प्रत्येक प्रतिमा का जुदा उल्लेख करते हैं । 

१ दर्शन प्रतिमा--रांजाभियोगादिक छह आगार जो खुले रक्खे थे उनसे रहित चार प्रकारके भ्रद्धा- 
नादि ग़ुणयुक्त, भय, लोभ, लोकलज्ञादि से भो अतिचार न लगाते हुये त्रिकाल देशपूजादि कार्यो्में तत्पर रद 
फर जो एक मास पर्यन्त पंचातियार रहित शुद्ध सम्पक्त्त् को पाले तब बह प्रथम द्शेन प्रतिमा कहलाती है। 

२ बत प्रतिमा-दो महीने तक अश्यंडित पूर्व प्रतिमामें बतलाये हुये अनुष्ठान सहित अणुन्नत' का 
पालन करे याने उनमें अतियार म लगाये सो दूसरी बत प्रतिमा कहलाती है। 

३ सामायिक प्रतिपता--मीन महीने तक उमयकाल अप्रमादी हो कर पूर्वोक्त प्रतिमा भनुष्टान सदित 
सामापिक पाले छो तासरी सामायिक नामक प्रतिमा खममना | 
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७ पौषध प्रतिमा--वार महोने तक बार पते दिवोंपें पूर्रों क प्रतिवा अनुष्डान खद्दित परिवृणे पोषतर 
का पालन करे सो चौयो पोषध प्रतिमा समझना । 

५ फायोत्सगे प्रतिमा --पांच महीने तक स्नान त्याग कर ओर राजिके समय चारों प्रद्वारके आद्ारका 
परित्याग करके द्निके सम्रय त्रह्मचय पालन फरते हुये, घोतीको लांग खुी रख कर चार प्वेणीमें घर पर 
या घरके बाहर अथवा चोराहेमें परिसह डपसर्गादि से अकंपित हो कर पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान पालते हुये 
सारी रात कायोत्सगे में रहना सो पांचवीं कायोत्सर्ग प्रतिमा कद्दलाती है। 

६ ब्रह्मचये प्रतिमा--इसी प्रकार अगली प्रतिमा सी पूर्वोच्त प्रतिमाओं को क्रिया सहित पालन करना । 
छठो प्रतिमा इतना ही विशेम समकना कि छद्द महीने तक प्रक्षतारी रहना । 

७ सच्िस त्याग प्रतिमा--पूर्वोक्त क्रिया सहित सात महीने तक सच्त्त भक्षण [का त्याग करना याने 
सज्ञोव वस्तु म खाना । यह सातवीं सबित्त त्याग प्रतिमा समझना | 

८ आरस्मत्याग प्रतिमा-इस प्रतिमाका समय आठ मद्दोनेका है। याने आठ महीने तक अपने दहाथसे 
किसी भो प्रकारका आरम्म न करनेका नियम धारण करना | सो आठवीं आरम्म त्याग प्रतिमा समझना । 

६ प्रेष्यवजक प्रतिमा--पूर्वोक्त प्रतिमाचुष्ठान सद्दित प्रेष्य याने नोकर याकरके द्वारा या अन्य किसाके 
हारा भी नव महोने तक आरस्त न कराये यह नव्रवीं प्रेष्यवर्जक प्रतिमा समझना । 

१० उद्दिष्ठ आरम्मवज्ञेक प्रतिमा--द्समी प्रतिमामें दस महोने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान 
सहित मात्र चोटी रख कर उस्तरेसे मुंडन करावे ओर निधान किया हुआ घन भी यदि कोई उल समय पूछे 
तो खय॑ ज्ञानता हो तो बतला देंवे ओर यदि न जानता हो तो साफ कह देवे कि यह बात में नहीं जानता । 
अर्थात्‌ सरलता पू्थेक सत्यको अपने प्राणोंसे भी अधिक समझे | घरका कार्य कुछ भी न करे और अपने लिये 
यदि घधरमें आहार तेयार हुआ हो तो उसे भी ग्रहण न करे। यद्द दसमी प्रतिमा समझना | 

११ भ्रमणभूत प्रतिमा --ग्यारह महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित घरका काम काज 
छोड़ कप, छोक परियय छोड़ कर, छोच करे अथवा उस्तरेसे मुंडन कराबे। शिखा न रखे । रजोहरण 
प्रमुक्ष रखनेसे मुनिवेष धारी बने। अपने परिचित गोकुलादिक'में रहने वालोंको “प्र तिमाप्रतिपन्नाय श्रम णा- 
पासकाय भिर्ता दत्त” ऐसा बोलते हुये, धर्मेलाभ शब्द न बोल कर छुसाचु के समान विचरे | यह ग्यारहवीं 
प्रतिमा समझना । इस प्रकारके अभिम्रदह तपरुप क्रावक की ग्यारह प्रतिमा कही हैं | 

अब आयु समाप्त होनेके समयका अन्तिम कृत्य बतलाते हैं। 

सोयावस्पकयोगानां, भंगे मृत्योरथागमे । 
कृत्वा संलेखनामादो, मतिपथ्य च संयम ॥ १ ॥ 

आवश्यक योगोंका भंग दोनेसे ओर झत्यु लनजीक भा जानेसे प्रथम संयमको अंगोकार करके फिर 

खसत्लेकना करके आराधना करे | 


शार्ममें ऐसा फथन होनेके कारण श्रायकके आवश्यक कर्तव्य जो पूजा प्रतिक्रमणादि न बन खकनेसे 


जा 
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ओर खत्यु खमीप आ जानेसे द्रव्य ओर भाव इन दोनों प्रकारको संडेखना क्को करे ॥ उसमें दृब्यस लेखा थाने 
आहारादिक का परित्याग करना ओर भावसंलेखना क्रोधादिक कबायका त्याग करना। कहा भी है कि-- 

देहंभि भ्रसंलिहिए, सहसा धाऊ हि खिज्जमाणेहि। 
जायई भरट्टमकाणं, सरीरिणो चरमकालंमि॥ १॥ 

शरीरको अनसन न कराने पर यदि अकस्मात्‌ धातुओं का क्षय हो जाय तो शरीरधारी को अन्तिम 

वनएमें भातंध्यांन होता है । 
न ते एयं पसंसायि, किस साहु सरीरयं । किस ते अंगलीमग्ग, भावसंलीण माचर ॥ २॥ 

दे ख्राघु ! में तेरे इस शरीर के दुबेलपन को नहीं प्रशंसता । तेरे शरीरफा दुर्बलपन तो इस तेरी अंगुली 
के मोडनेले मालूम ही हो गया है । इसलिये भावसंलीनता का आचरण कर। याने भावसंलोनता आये बिना 
ध्ब्यसं लीमला फलोभूत नहीं हो सकती । 


“मृत्यु नजीक आनेके लक्षण” 


ल्वष्त देखनेसे, देवताफे कथन वर्गरह्व फारणोंसे म्ुत्मु नजीक आई समभक्री जा सकती है। इस छिये 
पृथ्में पृषांया्ों ने भी यही कहा है कि--- 

तःस्पप्न पकृतियाग, दु निमिल्लेश्व दुग्रहेः । हंसचारान्मथात्त श्, झेयो सत्युसमीपगः ॥ १॥ 

खशाय स्वप्न आनेसे, प्रकतिके बदल जानेसे, खराब निमिश् मिलने से, दुष्ट प्रहसे, नाड़ीय याने नब्ज 
बदछू जामेसे सत्यु नजदीक आई है, यह बात मालूम छो सकती है । 

इस्र तरह संलेखना करके श्रावक धमेरूप तपके उद्याफन के समान अन्त्यावस्था में भो दीक्षा अंगी- 
फार करे | इसलिये कहा है फि-- 

एग दिधसंपि जीवो, पव्वज्ज मुबागभो अनन्‍नमणो। 
जइ विन पावह भुरूखं, भ्रवस्स वेबाणिश्रो हाई ॥ १॥ 

को मनुष्य एक दितको भी अनन्ध मनसे दीक्षा पालन करता है वह यद्यपि उस भवमें मोश्षपद्को 
नहीं पाला तथापि अवश्य ही वेमानिक देव होता है । 

मर राजाका भाई कुयेरका पुल नवीन परिणोत था । परन्तु अब “पांच ही दिनका तेरा आयुष्य है' 
इस प्रकार शानी का दखन सुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा अंगीकार की ओर अन्तमें सिद्धि पदकों प्रशतत 
, दुआ । 


इश्क 


हवयाहन राजाने नो प्रहरका ही आयुष्य बाकी है. यह बात झ्ञानीफे मुखसे जरन कर तत्काल ही 
दौक्ष 'छो गौर अन्‍्तमें वह सर्वार्थलिद्धि विमान में देव तया पैदा दुआ । 
खब्यारा किये बाद दीक्षा ली हो तो उस वक्त जेनशासन की: उन्नति निभिश्त यथाशक्ति जर्मार्थ लक 
हरमा, जैले कि उस अवसर में सातों क्षेत्रमें सात फरोड़ द्रव्यका व्यय थराद के संघपति भाधूने किया था | 
५ 
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जिसे संयम डैनेका खुभीता न हो उसे संछेल्वन करके शत्रंंजय तीर्थादिक श्रेष्ठ स्थान पर निर्दोष स्थगिडिल में 
( निर्दोष जगहमें ) बिधिवृवेरक खतुविध आहार प्रत्याख्यामरूप आनन्दादि श्रावक के समान अनलन अगी 
कार करना | इस लिये कहा है कि-- 
तबणियपेणयपुरूखो, द।णे गय हुन्ति उत्तमा मोगा । 
देवचणेण रज्जं, अणसण परणेण इन्दर्स ॥ १॥ 
तप ओर नियमसे मनुष्य को मोक्षपद्‌ की प्रप्ति होती है दान देनेसे मनुष्य को सम भोग सम्पदा की 
प्राप्ति होती है. ओर अनशन द्वारा झत्यु साधने से इन्द्र पदको प्राप्ति होती है। छोकिक शास्ममें भो कहा 
है कि-- 
स्रमाः सहस्ताणि व सप्त बे जले, दशेवपरनों पतने व षोडशः । 
बह।हवेष हिरशीतिगोग्रहे, अनाशमे मारतचाक्षया गतिः॥ १॥ 
जरूमें पड़ कर रूत्यु पानेसे सात हजार वे, अग्निमें पड़ कर मतत्यु पानेसे दूस हजार वर्ष, भंपापात 
करके झत्यु पानेसे सोलद हजार वर्ष, महा संग्राम में मरण पानेसे साठ हजार वर्ष, गायके कछेबर में घुस- 
कर खत्यु पानेसे असली हजार घष, ओर अनसन करके ( उयवास करके ) मत्यु पानेसे अक्षय गति होती है । 
फिर सर्वे अतिचार का परिहार करने पूर्वक वार शरणादि रूप आराधना करना। उसमें द्स प्रका- 
रफौ आराधना इस प्रकार है । 
शालो पझसु अइयारे वयाह उच्चरसु खमसु जीवेस । 
वोसिरसु भावि अप्पा, अठ्वारस पावटठाणाई' ॥ १॥ 
चचसरण दुकढ गरिदरशं च सुकडाणा मोअणां कुणसु । 
सुहभावरणा ग्रणसणां, पंचनम्रुछारसरणश च।॥२॥ 
१ पंचाचार के ओर बारह घतोंमेंके लगे हये अतिचारों की आलोचना रूप पद्िली आराधना समभना। 
२ आराधना के समय नये ब्रत प्रत्याख्यान अं गीकार करने रुप दूसरी आराधना समभना | ३ सब जीबोके 
साथ क्षमापना करने रूप तीसरी आंराधना समभमा। ४ वतंमान कालमें आत्मा को अठारह पाप स्थान 
ल्यागने ढए खोथी आराधना समकना। ५ अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म इन चारोंका 
शरण अगीकार करने रूप पांचवीं आराधना समभना | ६ जो जो पाप किये हुये हैं उन्हें याद करके उनकी 
गदी करना, निदा करना, तदुकूप छठी आराधना समझना । ७ जो जो सुकृत कार्य किये दवों उनकी अनु- 
मोद्या करना तदरुप सातवीं आराधना समभना। ८ शुभ भावना याने बारह भावना भानेरुप आठवीं 
आराधना जानना ) ९ चांरों आहार का त्याग करके अनशन अंगीकार करने रूप मवमो आराधना कह्दी है 
मोर १० पंथ परमेष्ठी नवकार महा मत्त्रका निरन्तर स्मरण रखना तदुरूप द्शमी आराधना है। 
इख प्रकार की जाराजता करनेसे यद्यपि उसो भषमें सिद्धि पदको न पाये तथापि झुदेव भवमें या 
खुनर भव अवलार लेकर अन्तर आठधे भयमें तो अवश्य ही मोक्षपद्‌ को पाता है। 'सतटष्ठ भवाई नावक्क- 
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मई! इति आगम प्रबचनात्‌ | 'खात अःठ भव उल्लंघन नहीं करे! इस प्रकार का आयमका पाठ होनेसे सयमुथ 
ही सात आठ भनमें माक्षपद्फो पाता है। यह अठारहयां द्वार समाप्त होते हुये सोलहबीं गाथाका भर्थ भी 
पूण होता है। अब उपसंहार करते हुये दिन कृत्यादि के फल बतलाते हैं | 


मूल गाथा 
एअं गिहि धम्मविहिं, पहदि अहं निव्वहंति जे गिहिणो ॥ 
इहभव परभव निब्बुड्ट, सुहं लहुं ते लहंति धुवं ॥ १७ ॥ 


यद 5घ्तर रहित बतरू,ये हुए दिन कृत्यादिक छह द्वारात्मक भ्रावक धर्मके विधिको जो गृइस्थ प्रति- 
दिन पालन करते हैं वे इस वरतेमान भत्रमें एवं आगामी भवमें अन्तर रहित आठ सबकी परस्फ्रा में ही खुण- 
का हेतु भूत पुनरातृत्ति व्याख्यान संयुक्त निवृत्ति याने मोक्ष सुखकोी अवश्य ही शीक्रतर प्राप्त करते हैं | 
इति सत्रहलीं गाथाथ ॥ 

इसि श्र तपागच्छाधिप श्री सोमसुन्द्र सूरि श्री मुनि खुन्दर सूरि श्री जधचख्र खूरि श्री भुवनसुन्द्र 
सूरि शिष्य श्री रट्नशेखर सूरि विरचितायां बिधिकोमुदी नाम्न्यां श्रादविधि प्रकरणघत्तो जन्यक्ृत्यप्रकाशकः 


पष्तचः प्रकाश: श्रेयसुकर: | 
प्रशस्ति 


विख्यात ब्रपेसारूबा | जगति जगच्च द्र सरवो श्रुवन्‌ । 
श्री देव सन्दर गुरुतापाश् तदलुक्रमाद्विदिता)॥ १॥ 
श्री जगतचन्द्रसूरि तपा % नामसे प्रसिद्ध हुये । अत्लक्रम से प्रसिद्धि प्रात उनके पड्ठ पर झ्री देध- 
सुन्दरसूरि हुये । 
पंच च तेषां शिष्यास्तेष्वाद्या ज्ञानसागरा गुरवः । 
विविधाव च णि। लहरि प्रकटमत्रः सान्ववाण्यानाः ॥ २॥ 
उस देव सुन्द्र सूरि महाराज के पांय शिष्य हुये। जिनमें श्ायाम्ठ्त समुद्र समान प्रथम शिष्य क्ान- 
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# श्री जगतचन्द्र सरिको यख॒वावम्धामें श्राचायपद प्राप्त हुआ था * निरनन्‍्त' झॉबिल तप करते थे प्रतः उनका शरीर फरश 
हो गया था| एक समय सं? १९८५ म॑ थे ददयछुर पचारे, उस वक्त व हाँके सबने ये आहम्बर से उनका नगर प्रतेश मड्ोस्लब 
किया । उसवक्त नगरमें प्रवेश करते हथे राजमहल में एक गवाज्ञसे महागशा की पटरानीमे कृश शरीरें आचार्य महाराज को शुष्क 
शरीर बाला देखा महारानी ने संघके आगेवानों फो दुलवा कर पूदा कि जिसका तुम लोग इसने आहम्वर से प्रवेश महोत्सव कर 
रहे हो पद महाज्ञानी होने पर भी उसका इतना दुर्बल शरीर क्‍यों ? क्या तुम इसे पूरा स्वानपान नहीं देले ? आगेतानों ने कहा कि 
वे संदेव एक दफा शूष्क आहार करते हैं अर्थात्‌ हमेशह आबिल तप करते हैं इसी कारण डनका शरीर सख गया है। यह छन 
कर महारानीजी को बढा आनन्द हुआ ओर बहां आकर आचार्य महाराज को उसने 'तपा” विरुद पूवेक सादर नभ्रस्कार किया ' 
वस उसवक्त से ही वढगच्छ को तपा विरुदकी शुरुआत हुई है । 


छठ श्रॉद्धविधि प्रकरण 


परीिशी की की ८ ९# ६ १८ दि अछि ५ ५ हा 


सागर सूरि हुये। डिन्होंने विविध प्रकार बहुतसे शास्त्रों पर चूणिरूपी लहरोंके प्रगट ब-रनेसे अपने नामकी 
सार्थकता की है । 
श्रतगत विविपालायक समुद्धृतः समभवंश्र सूरीन्द्रा! । 
कुलप्रगढ़ना द्वितीयाः श्रीगणरत्नास्तृतीयाश्व ॥ ३॥ 
दूखरे शिष्य श्री कुलमण्डन सूरि हुये जिन्होंने लिदधास्त ज्ऋष्थोंमें रहे हुये अनेक प्रकारके आछाचे लेकर 
विचारासत खंप्रह जले बहुतसे प्रन्थोंकी रचना की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरत्न सूरि हुये हैं । 
पटदर्शनवुश्तिक्रिया रत्नसमुश्यण विचार निचबसजः। 
श्रीशुवनसुन्दरादिषु भेजुर्विद्यागरुत्व ये ॥ ४ ॥ 
जिस गुणरत्न सूरि महाराज ने पट्द्शेन समुब्यय की बड़ी ब्ृक्ति ओर हैमी व्याकरण के अनुसार 
क्रियास्त्न समुश्यय वगेरह वियार नियम याने क्थिरके समूहको प्रगट किया है। ओर जो श्री ध्ुशननसुन्दर 
सूरि आदि शिष्योंके विधागुरु हुए थे। 
श्रीसोमसन्दर गुरुभवरास्तुर्या परहाये महिपानः । 
येन्य। संततिरुच भंवतिद्रं धा सुधमम्यः ॥ ४॥ 
जिनका अतुलरू महिमा है ऐसे श्री सोमझुन्दर सूरि चतुर्थ शिष्य हुण। जिनसे साचुच्ाध्यीओं क। 
परिवार भली प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह सखुधर्मास्वामी से भ्रहणा आसेघना की रीत्याप्लुखार खाधु 
स्राथ्वी प्रवतें थे । 
यति जितकस्पविह॒तिश्व ५चयाः साधुररन सू रिवराः । 
येर्मादशोप्यक्ृष्यत करप्रयोगेण मवकूपात्‌ ॥ ६ ॥ 
यति जीतक-व्पक्ृत्ति व्गरह ग्रन्थोंके रचने वाले पांचवें शिष्य श्री साधुरत्न सूरि हुण कि जिन्होंने 
हस्तावलंबन देकर मेरे जैसे शिष्योंको संसाररूप कूएमें डूबते हुओंका उद्धार बिया। 
श्रीदेबसुन्दर गुरोः पट्ट श्रीसोगसुन्दरगरोन्द्राः । 
पुगवरपदकीं प्राप्तास्तेषां शिष्याश्र पञ्चेते ॥ ७॥ 
पूर्योक्त पांच शिष्यॉके गुरु श्रीवेवसुन्दरसूरि के पाट पर युगवर पदवीको प्राप्त करने वाले श्रीसोमखुन्दृर 
सूरि हुपे ओर उनके भी पांच शिष्य हुये थे । 
परारीसवर्मानिराकृति सहसख्नामस्पृति प्रभृति फूत्य: । 
श्रीपुनिसुन्दरम रश्चिरन्तनावायमहिपभृतः ॥ ८ ॥ 
पूर्बाचार्थों के महिमाको धारण करने वाले, संहिकरं स्तोत्र रच कर मरफी रोगको दूर करने पाले, 
सहस्ताधधानी के नाम वर्गेरह से फ्रर्यात श्रीमुनिसुन्द्र सूरि प्रथम शिष्य हुये । 
श्रीजयचन्द्रगणोन्द्रा: निस्ततट्रा संघपगच्छकायपु । 
श्रीमुवन सुन्दरवरा दूरविशर गशो५कछुतः ॥ ६॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण 
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0 
संघके एवं गच्छके काय करनेपें अप्रसारो दूसरे शिष्य श्रीजयचन्द्र सूरि हुये कि ज्ञो दर देशोंमें विदयर 
करके भी अपने गउछको परम उपकार करने वाछे तीलरे शिष्य श्रीभुवनखुन्दर सूरि हुये । 
विषमभमहाविद्यास्तद्विडम्बनाव्यो तरीवह॒त्तियः ॥ 
विदथे यत्‌ ज्ञाननिर्धि मदादिशिष्या उपाजीवनू ॥ १० ॥ 
जिस भ्रुवनखुन्दर सूरि गुरु महाराज ने विषम महा थिद्याओं की विड़॒मग्बता रूप समुद्रमें प्रधेश कराने 
वाली नावके समान विषम पद्को टीका की है। इस प्रकारके ज्ञाननिधान गुरुको पा कर मेरे जैसे शिक्ष्य भी 
अपने जीवनको सफल कर रहे हैं। 
एकांगा भश्रप्येका दशागितश्व जिनसुन्दरानार्या: । 
निम्रेन्थ!ग्रन्थक्ृताः श्रीमज्जिनकोर्ति गुरवश्च ॥ ११॥ 
तप करनेसे एकांगो ( १ रूहरे शरोर याले ) द्ोने प* भो ग्याग्ह अंगके पाठी चोथे शिष्य श्रोजिनसुन्द्र 


सूरि हुये ओर निम्न न्थपन को धारण करने वाले एवं ग्रन्थोंकी रचना करने बाले पाँचवयें शिष्य श्रीजिनफीर्ति 
सूरि हुये । 
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एपां श्रीसुगरूणां म्लादतः पट -खति थिपिते वर्ष । 
भआ्राद्धबिधि' सूत्र्ति व्यपत्त श्ररत्मशेखरसूरि! ॥ १२॥ 
पूर्वोक्त पांच गुरुओंकी कृपा प्राप्त करके संवत्‌ १५०६ में इस श्राद्धविश्ि सूत्रकी जृत्ति श्रीरत्मशेक्षर 
सरिज्ञी ने की है । 
श्त्र गणसत्रविज्ञावतंस जिनहंसगणिवरपमुखेः । 
शोधनलिखनादिविधो व्यधायी सांनिध्यप्रुद्य क्तेः ॥ १३ ॥ 
यहां पर गुणरूप दानशाला के जानकारों में मुकुट सप्तान उद्यमी श्रीजिनहंश गणि आदि महानुभावषों 
ने लेखन शोधन वर्गरद्द कार्योर्में सहाय की है । 
विधिवेविध्याश्रतगतनेयत्यादशनाथ यर्किचित्‌ | 
अन्रोत्सूजपसूध्यतक्॑ मिथ्यादुषकृतं पेस्तु ॥ १४ ॥ 
विधिके--अआरावकविश्रि के अनेक प्रकार वेखनेसे ओर सिद्धान्तों में रहे हुये नियम न देखनेसे इस शार 
में यदि मुझसे कुछ उत्सूत्न लिखा गया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या द्वौघो । 
विधिकोसुदोतिनाम्न्यां हक्तावइ्यां विलोकितेबणः । 
इलोकाः सहस्तपटक सप्तशती चकपषष्ठ्याधिकाः ॥ १४५॥ 
इस प्रकार इस विधिकोमुवी नामक वृत्तिमें रहे हुये सवाक्षर गिनने से छह हजार सात सो एकलट 
श्लोक हैं । 
श्राद्ध हितार्थ विहिंता, श्राद्ध विधिपरर णस्थ सूतरटत्तिरियं । 
क्‍्रिं समय जयता, नयदायिनी रृतिनाम ॥ 


४४६ शआद्धविधि प्रकरण 


भ्रायकोंके हितके लिये भ्राद्धविधि--भ्रावकविधि प्रकरण की श्राद्धविधि कोमुदी नामक यह टीका 
रची है सो बविरकाल तक पंडितजनों को जय देने वाली दो कर ज़यवन्ती वर्तो। 


(१) 
यह आचार प्रपासमान महिमा, वाला बड़ा ग्रन्ध हे, 
जेनाचार विचार ज्ञात करता, मुक्तिपुरी पन्‍्थ है । 
प्राज्ञों के हदयंगमी हृदय में, कंठस्थ यह हार हे, 
हस्तालम्बक सारभूत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार है ॥ 
(२) 
निश्चय ओ व्यवहार सार समझे, सम्यक्तत्र पाले वहीँ, 
उपसगे अपवाद से सकरू यह, वस्तु जनवि सही। 
प्राणीको परमाथ ज्ञान मिलने, में हे सुशेली खरी, 
पूवांचाय प्रणीत ग्रन्थ रचना, हो तारनेकों तरी ॥ 
(३) 
यह भाष।न्तर शुद्ध श्राइविधिका , हिन्दी गिरामें करा, 
होगा पाठकऋबृन्द को हिततया, रपष्टा्थ जिसमें भरा । 
श्रावक श्री पुखराज ओर मनसा, चन्द्रामिधानो यति, 
प्रेरित हो अनुबाद काय करने, की हो गई हैं मती ॥ 
(४) 
सम्बत |वेक्रम पश्च अस्सी अधिके उन्‍नीस सोम किया, 
हे हिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता प्रफुछित हिया । 
हिन्दी पाठक वृन्दत विनय है “भिक्षु तिछूक” की यही, 
करके शुद्ध पढ़ें कदापि इसमें कोई त्रुटि हो रही॥ 
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आत्म तिलक ग्रंथ सोसाइटी की मिलने वाली पुस्तकें । 

जैन दर्शन/-इस प्रसिद्ध पृर्वाचाय श्रोमान्‌ इरिपरद्र सूरि जी मारा तने छहों ही दशनोंका दिगद 
शन कराते हुये भ्रकाटथ युक्तियों द्वारा जंतदशन का महल बतलाया है। आरम्भ थे जनवर्मके इवेता 
म्बरीय एवं दिगम्बरी मुनियों का ग्राचार वेष भूष। का वरणन करके फिर जेंन दशेन में पाने हुये धममा 
स्तिकाय अ्रपर्यास्तिकाय आदि पट द्ररव्यां एवं जीवाजीव) पुरय, पाप, झाखब) बन्च, संवर, निजरा मोत्त, 
आदि तत्त्वोंका सप्रथाण वर्णान किया है। हिन्दीभाषाभाषी जेन तत्वको जानने को इच्छा वाल जेनी तथा 
जनेद्वर सज्जनों के लिये यह ग्रन्थ अद्वितीय मागे दशक है। शीघ्र ही पढ़़र लाभ उठाइये। मूल्य पात्र १) 

ग्रहर्थ जीवन!--इस पुस्तक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा ग्रहस्थाश्रमर्म प्रवेश करनेके सरल उपाय 
बतलाए गये हैं। सामाजिक कुरीतियोंके कारण एवं तमाम प्रकार की सुख सामग्री इने पर भी मनुष्य 
किन किस सदगुणों के अभाव से भपने भमूल्य जीवन को निष्फल कर ढालता है इत्यादि का दिगद- 
शेन कराते हुये जीवन को सफल बनानेके एवं सुखी बनाने के सहज पाग बतलाए हैं। जुदे जुदे परि 
च्छेदोंपें क्रममे जीवन निर्माण, स्री पुरुष, सासु बहू, स्त्री संस्कार, वेधब्य परिस्थिति, भात्म संयम, एवं 
सचरित्रतादि झनेक उपयोगी बिषयों पर युक्ति दृष्टान्त पूषक मकाश डाला गया है। यह पुस्तक जितना 
पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी भ्रधिक स्त्रियोंक लिये उपयोगी है। भश्रतः घरमें स्त्रियों को तो 
यह ग्रवव्य ही पढ़ाना चाहिये, पक्की जिल्‍द सहित मूल्य पात्र २॥ 

स्नेदपूर्णा-यह एक सामाजिक उपन्यास-नोवेल है। इसमें उत्तम मध्यम ओर जपन्य पात्रों द्वारा 
कौटुम्बिक चित्र खींचा गया है। घरमें सुसंस्कारी स्त्रियोंसे किस प्रकार की सुख शान्ति भोर सारे कुटुम्ष 
को स्वर्गीय आनन्द मिल सकता हे भोर भ्रनपढ़ मूख स्त्रियोंसे कीटुम्बिक जीवन की केसी बिटम्बना होतो 
है सो भाबेडूब चित्र दिखलाया है। पुस्तक को पढ़ना शुरू किये बाद संपूर्ण पढ़ बिना मनुष्य उस छोड़ 
नहीं सकता । यह पुस्तक भो पुरुषोंके समान ही स्त्रियोंके भी झ्रति उपयोगी है। लगभग सवा दोसो 
पृछकी दलदार होनेपर भी सजिल्दका मूल्य मात्र २) कक 

जन साहित्यर्था विका। थवायी थयेली हानि यह पुस्तक पणिडत बेचरदप_्नी की प्रा लखनी 
द्वारा ऐतिःससिक् दष्ठिस गुजर गिरामें लिखा गया है। श्री महाबीर प्रशुक वाद किस किस समय 'ेन- 
साहित्य में किस किस प्रकार का बिक्ार पंद। हुवा ओर उससे क्‍या हानि हुई है यह बात सत्र सिद्धा- 
न्तोंके प्रमाणों द्वारा बड़ी हो मार्मिकता से लिखी गई है । मूल्य मात्र १) 

सुखी नोवन-यह पुस्तक अपने नामासुसार गुणसंपन्न हैं। यह एक यूरोपियन बिद्वानकी लिखी 
हुई पुस्तक का अनुबाद है। सुखी जिन्दगी बिताने की इच्छा रखने वाले महाशयांकों यह पुस्तक अवश्य 
पढ़नी चाहिये मूल्थ मात्र ॥, 

धुर सुम्दरो चरित्र/-यह ग्रन्थ साधु साध्वियों दब साइबर रियों के भ्रधिक उपयोगी है मृत्य २) 
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इसे उपरान्त जिसने लिखों पुस्तकें हकरे पास बहुत कप प्रवाणमें स्ट/कयें रहे हैं भरत: जिसे चाहिये 
वे क्षीघ्र मंगा ले । 

गुसास्थान क्रमारोह-चोदह गुणस्थानों, बारह ब्रतों, ग्यारह प्रतिप मां) चार परारके ध्यान ओर 
चपरुश्रेणों, उपश्य श्रेणी एवं मोत्ादि के स्रहूपका इसमें सबिस्तर वर्णन किया है पक्को मिलद मूल्य 
सिर्फ १॥) 

परिशिष्टपत्र--इसमें भगवान पहाबीर प्रभुके बादका इतिहास दो भागोंमें सरल हिन्दीमें रोचक 
इलीस लिखा गया है। मूरय ९॥) 

संयम साम्र/ज्य-उपदश्ष पूणा पुस्तक, मूल्य ।-) 

सीपन्धर स्वायोके खुल पत्र-उपदेश पूरा |) 


नयका का-सात नयोंका स्वरूप ट 
जिनगुण संजरी-नई चाल प्रभुक स्तवन, ।] 
उद्यजीवन के सात सोपान; न्‍ठ) 
चारित्र मंदिर ] 
पुस्तक मिलने का पता--- 
शाह बिमनढाल लखमीचन्द 
नं? ९५ रविवार पेंठ पूना सीटी. 
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